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इश्वर-प्रातिका उपाय ¦ 


मत्कर्मक्ृन्मत्परमो मङ्गक्तः संगवाजितः । ` 
निर्वेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ 
[ भ० गी० अ० ११७७ 


४ हे अर्जुन ! जो मेरे लिये ( इश्वरके लिये ) कर्म करता है, जो छुझे 
( इश्वरको ) परम श्रेष्ठ मानता हे, जो भोगाका संग छोडता है और 
संब भूतोंके विषयमें वैरराहित होता है, वह मेरा ( इश्वरका ) अक्त छुझे 


( इश्वरको ) प्राप्त होता है.।” 


।, 


go 


रू 
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 श्रातदळ्ूगवहात| । । 
( पुरुषार्थ-बोधिनी-भाषाटीका-समेता । ) $ 
म 
अथ ---- ॥ छ शि ; न 
| No 
न Shri Shri Ma Anandarmnaye As 


है 


$ 
( १ ) अध्यात्मज्ञानसे सोहका नाश । 9 
अजुन उवाच- सद्लु्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो सम ॥ १॥ 3 

~ ~ ०2 नो > $ 

अवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । ; 

त्वत्तः कसलपत्राक्ष माहात्म्यमाप चा5व्ययम्‌ ॥२॥ $ 
एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 

दष्टुसिच्छासि ते रूपसैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ $ 

अन्बयः- अर्जुन; उवाच- त्वया मदनुग्रहाय अध्यात्मसंज्ञितं यत्‌ परमं गुह्यं वचः उक्तं, तेन मम अयं मोहः 

र $ 
$ 

3 

9 

9 


विगतः ॥ १ ॥ हे कमळपत्राक्ष ! भूतानां भवाप्ययौ मया त्वत्तः विस्तरशः श्रुतो हि; अव्ययं महात्म्यं अपि च 
( श्रुत )॥ २ ॥ हे.परमेश्वर | यथा एवं त्वं आदानं आत्य, एतत्‌, हे पुरुषोत्तम | ते ऐश्वरं रूप द्रु इच्छामि॥ ३॥ 


अजुन बोरु- आपने सुझपर कृपा करनेके लिये अध्यात्म संज्ञक जो परम 


७० 


रहस्य सुनाया, उससे मेरा यह मोह दूर हुआ हैं ॥ १॥ हे कमलनत्र ! भू 
की उत्पाते और उनके नाशके विषयमे मेने आपसे विस्तारप॒वक बात खुना 
वैसा ही आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुन लिया ॥२॥ हे परमश्वर : जस 


९ 

$ 
यह आपने अपने विषयमें कहा, वैसा ही यह, हे पुरुषोत्तम ! आपका इश्वरी - 
रूप देखनेकी सुझे इच्छा है ॥ ३॥ 2 ; 
र, यर RR य मन 
2 

$ 

५ 


( १-४ ) भ्रीमकूगवद्गीताका यह ग्यारहवा | धमं, गीताधम ओर मानवधमका जो ध्येय, 
. १ अध्याय सब अध्यायो मख्य है । क्यो कि वेदिक! जो प्राप्तव्य, वह इसमे प्राप्त हुआ ह, साधकको 


> 
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सन्यसे यदि तच्छक्यं मया दष्ट्रामिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्रं द्रायात्मानमञ्ययम्‌ ॥२॥ 


अन्वयः-हे योगेश्वर प्रभो | मया तत्‌ द्रष्टं शक्यं इति त्वं यदि मन्यसे, ततः मे अव्यर्य आत्मानं दय ॥ ४ ॥ 


ha 


हे योगेश्वर प्रभो ! मेरे लिये उसका दशैन होना शाक्य हे, ऐसा यदि आप 
सानते हें, तो छुझे अपने आवेनाशी आत्मस्वरूपका दर्शन कराइये ॥ ४॥ 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
। भावाथ-- अध्यात्म ज्ञानको जाननंस सब प्रकारका मोह दूर होता हे | वस्तुमात्रकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
. 8 केसे होते हैं ओर उसमें परमेश्वरका सामर्थ्य कैसा प्रकर हाता ह, यह जाननसे परमेश्वरकी ही यह अद्भत शाक्ति कार्य 
४ करती हैं यह स्पष्ट हो जाता है। यह सद्दाशक्तिका प्रचंड कार्य देखनेसे सचुष्यके मनमें ईश्वरके रूपको साक्षात्‌ करनेकी 
$ इच्छा उत्पन्न हाता हृ |. यहा तक यह इश्वरका रूप प्रत्यक्ष देखनेकी संभावना हो वहां तक प्रयत्न करके अचुष्यको 
; आचनाशा आत्माक स्वरूपको देखनेका यत्न करना चाहिये। यह रूप देखनेसे हि मनुष्य कृतकृत्य हो सकता हे ॥१-४॥ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


यावत MNS 
मिल गया ह। अन्य साधकाको जसा जिल | छो० ४ से १० तक, अष्टम अध्यांयमै ज्छो० 
रोतिल प्राप्त करना चाहिये वह रीति इसमें १८ से २२ तक, सप्तम अध्यायमें >छो० ४ से 
बतायी हैं, और साधकको कृताथे होनेकी १४ तक, इस प्रकार अनेक स्थानांपर ) जगत॒की 
6 साधना यहां स्पष्ट कही हे । इस अध्यायके | और सूताका उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाशका 
| समझनक पश्चात्‌ ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, द्रष्टव्य, कुछ | वर्णन करके परमेश्वरका महात्म्य अनेक प्रकार- 
। भी नहीं रहता ) यह अध्याय मानो गीताशुरूने से वर्णन किया है । 
जेसा यही ओर अन्यत्र वर्णन किया गया 
हे वंसा ही हे। यह इश्वरकी महिमा अवणेनीय 
हे, अतक्य हे, अचिन्त्य है, परन्तु उसमंसे अदप 
यहां बताई हे। इतनी महिमा जांननेके पश्चात्‌ 
एसे अद्वितीय परमेश्वरका सत्यस्वरूप केसा हे, 
- गुह्य अध्यात्मशञान यहांतक भगवान्‌ श्रीकृष्णने| वह जाननेकी आकांक्षा साधकके मनमे होना 
कहा, वह श्रवण करक अजुनका मोह दूर हो स्वाभाविक हे । चेसी बह इच अज्‌नके मनमें 
है | इसी तरह पूवोक्त दस अध्याय जो | हुई हे। इसके अतिरिक्त अज न साथ भगवान्‌ 
पढेगे, सुनंगे और मननपूर्वक विचारेंगे | नित्य रहते थे, उसके हिःतके लिये हरणक कार्य 
सब मोह दूर होगा, इसमें कुछ भी | करत थे, उसीका यह सब महिमा है, और 
नहीं हे। उसीका यह अद्भत साम्य पेसा आननेसे, 
भूतमात्रोंके जन्म और लय कैसे होते हैँ, अर्जेनके मनमै विशेष ही अचंबा हुआ ओर वह 
चॉकी पालना कसी होती हे, यह सब इस | मनमें विचार करने लगा कि .' अहाहा, यदि 
वक कहा हे, जिसका श्रवण देवाधिदेचका यह द्विभजी, मनमोहन 
[सन करनेस परमेश्वरका | शरीर है, और इसीका यह अद्वितीय अतक्यं 
मं आ सकता हे । ददाम | प्रभाव हे, तो इसीका सत्यस्वरूप कछ विशेष ही 
से ११ तक, नवम अध्याय- | अद्भुत होंना चाहिये, में क्यों न उसे देख 
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. (२) ईश्वरके अनेक रूप और दिव्य दृष्टि । 
श्रीमगवाजुबाच- पञ्य से पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्रशाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणीङतीनि च॥ ५ ॥ 


अन्वयः हे पार्थ | से नानाविधानि, नानावर्णाकृतीनि, दिव्यानि च शतदः अथ सहस्रदाः रूपाणि पश्य ॥०॥ 
CN ७ 


हे पार्थ ! सेरे नाना प्रकारके, नाना रंगों और अनेक आकृतियोखे युक्त दिव्य 
सेकडों और हजारों रूप देखो ॥ ५॥ [ 


छँ, ? ये भगवान्‌ मुझपर अनंत उपकार करते |अशरीरी करके प्रसिद्ध हे, यह चक्षका विषय 
हैं, फिर उसके ईश्वरीय रूपको ये मुझे क्‍यों न नहीं है, (न तत्र चक्षगंच्छति) वहां आंख 
दिखावेंगे ? ' ऐसा विचार करके अजन नम्रताके | जाती नहीं ऐसा स्पष्ट कहा हे, इस अद्शंनीयका 
साथ भगवान्‌से कहने लगा, कि ' यदि आप-|दशेन करनेकी अभिलाषा यहां प्रकटकी है, ओ 
का इंश्वरीय रूप में देख सकता हूं तो उसको | दूसरे प्रश्नमें ईश्वरको रूपको देखनेकी इच्छा 
देखनेकी मेरी अभिळापा हे, आप कृपा करके |प्रकटकी है। यहां ' रूप ' शब्द्स यह चक्षका 
मुझे चह बतलाइये। ! विषय निःखन्देह हे । दोनों प्रश्न पुछनंका अभि 

भगवान्‌ तो अजेनपर सब प्रकारका अनुग्रह | माय यह हे कि- जो कहा जाता हे कि अचित्य, 
करनेके लिये तैयार ही थे। अतः वे अजनक | अरूप, आत्मा ह, जा कहा जाता ह किं सगुण, 
सामने अपने रूपका वर्णन करने ळग । वह रूप | साकार भा वह हाता ह अथातूजा मूत आ 
अब हम सी देखेंगे। अमृत ब्रह्म हे वह सव प्रत्यक्ष हो जाय । ! 


[Ls 


यहाँ पाठकोसे एक निवेदन है कि वे यहां की | यहां ' ऐश्वरै रूपं ओर ' अव्ययं आत्मानं! 
शब्दयोजना अवश्य देखें . (ये सव शब्द एकवचनी हें, इंश्वरकी अटूः 
हे परमेश्वर !. ते ऐश्वर रूप द्रष्टं इच्छामि॥ (३) | एक जो सत्यरूप सत्ता हे,वह देखनेकी इच्छा यह 
यदि तत्‌ मया दुष्टं शाक्यं ( तहि) वत त्वं प्रकटको हे । यहां एक अखण्ड रूप देखनेकी 
मे अव्ययं आत्मानं दर्शय ॥ (४) इच्छा प्रकट की हे यह महस्वका भाव पाठक ठीक ४ 
“हे परमेश्वर! आपके ईश्वरीय रूपको देखनेकी | प्रकार समझमं रखे | यहां अनेक रूप- परमे | 
मेरी इच्छा है, वह रूप यदि मेरे द्वारा देखना | के विविध रुप-दखनका इच्छा नहा &। अव्यय 8 
शाक्य है, तो आप उस अपने अव्यय आत्माको | आत्माको जा एक अखण्ड रूप छ वह द्खनका ३ 
दिखाइये। ” यहां दो ही प्रश्न पूछे गये हैं”. | सा णक द म त भात 
$ 

$ 


१ 
$ 
2 
$ 
$ 
& 
१ 
१ 
$ 
$ 
$ 
& 
$ 
१ 
$ 
१ 
$ 
प 
१ 
3 
र 
& 
$ 
$ 
$ 
$ 


नो महल बोल ठीक प्रकार ध्यानम धारण करके पाठक अब 
१३ द्‌ ८ भगवानक उत्तरका विचार कर । अव जो अपना 
२ अव्यय आत्माको देखना हे ! 


रूप श्रीमगवान्‌ कह रहे हं वह यह ह-- 
इन दो आकांक्षाओमे थोडा भेद हे, एकमे 
अव्यय आत्माका दर्शन करनेकी इच्छा हे ओर। (५--८ ) अजुनका प्रश्न था ( पश्वर रू 


हे । अव्यय आत्मा निराकार, निर्विकार, अरूप, हुँ, तथा ( अव्ययं आत्मानं दशय ) अव्यय 
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दुसरमेईश्वरके रूपका दर्शन करनको अभिलाषा | दर इच्छामि ) इश्वरका रूप में देखना चाहत - 
$ 
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शरीसद्भयवद्गौतां-पुरुपार्थवो घिनी । [अध्याय ११ 
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पद्यादिल्यान्वसून्रद्रानश्विनो सरुतस्तथा । 

बहून्यदष्टपूर्वाणि प्याश्चयाणि भारत ॥ ६॥ 

इहैकस्थं जगत्कृत्स्त पञ्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छासि ॥ ७॥ 

न तु मां शक्यसे दरष्टुसनेनेव स्वचक्लुषा । 

दिव्यं ददासि ते चक्षुः पद्य मे योगसैश्वरस्‌ ॥ < ॥ 
अन्वयः हे भारत | आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनो; तथा मरुतः पञ्य, अदृष्टपूर्वाणि बहूनि आश्रयाणि 


पञ्य ॥ ६ ॥ हे गुडाकेश ! कृत्स्नं सचराचरं जगत्‌, यत्‌ अन्यत्‌ च द्रष्टुं इच्छसि, तत ( अपि ) इह मम देहे 


Ou ~ 


कस्ध अद्य पदय ॥ ७ ॥ अनेन एव स्वचक्षुषा तु त्वं मां द्रष्टु न शक्र्यसे, ( अत एच ) दिव्यं चक्षुः ते ददा 


55 


॥ 
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हे भारत ! ये आदित्य, वरु, रूद्र, अश्विनी ओर सरुत देखो, पहिले कभी 


दख नहा सकता | इसालय (दव्यहाष्ट लुझ न दढता इं। उसस तू नरा 


वरीय योग-सामथ्य देख ॥ ८॥ 
- जिनमें अनेक भेद, अनेक रंग ओर अनेक आङ्ृतियाँ हें ऐसे ये इश्वरके सेकडा, हजारों ओर लाखा 
दित्य, चसु, रुद्र, अश्विनी, मरुत्‌ आदि सब उसीके रूप हैं | इसमें ऐसे अनत अद्भत आश्चयं हैं कि 
देखे नहीं होंगे । संपूण स्थावर जगस जगत्‌ ओर भी इससे भिन्न जो कुछ होगा, वह सब यहां 
एकरूप बनकर रहा ह। सूयंचन्द्र आदि रूपांकी भिन्नता इसे चर्मेचक्षुसे मनुष्य देख सकता 


० ९ ४०. 
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$ 
ब अनेकविधभेद यहां एक होकर केस रहे हँ,यह इस चमचक्षुसे कोइंमी देख नहीं खकता | अतः १ 
जता का दुशेन करने के लिये दिव्यचक्षुको प्राप्त करना चाहिये। यह \िम्मचक्ष जब प्राप्त १ 
का विश्वरूप दिज्ञाई देगा आर उसमे इंधरीय योग भी प्रतीत होगा ॥ ५-८॥ : 
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का पक्का निश्चय था| अर्जुन हे भगवन्‌ ! मैं आप इंश्वरके 
; इश्वरीय अव्यय आत्माका रूप देखना 

चाहता हूं, कृपया मझे दिखाइये। 

नका प्रदन| भगवान्‌ श्रांकष्ण-- ह अजन | दखो ये सय, 
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इंश्वरके अनेक रूप ओर दिव्य दृष्टि । 


७ 


वस, रुद्र,मरुतू ,आश्वनाी आंद खेकडा, | ये मरुत अर्थात्‌ सब प्रकारके वायुभी इंश्वरक 


हजार! आर छाखों नानाविध दि 
. रूप, ये अद्भुत अनेक वर्णा ओर 
आङ्तियोंचाले रूप मेरे हिहे।ये 
अनेक अपूवे आइचय यहां देख ये ही 
सव मेरे रूप हे । 
अजेन इश्वरका ( एक ) रूप देखना चाहता 
है, उसका प्रश्न सीधा और सरल था। अजुनको 
कल्पना तक नहीं हे कि इश्वरके हजारो रूप होगे! 
ईश्वर एक है इसलिये उसका रूप भी एक ही 
होना चाहिये यह अजेनका आशाय हे। परंत 
भगवान उँजनक आशयको समझकर उसका 
संदेह पूर्णतया मिटानेके लिये कहत हें कि 
श्वर्‌के सेकडो, हजारों, लाखौ ओर करोडो 
रूप हैं, ये सव सूय,चंद्र,नक्षत्र,चाय्‌, जळ, वादळ 
आदि सब इश्वरके ही अनंत रूप है । यहां अनत 
आदित्य है, अपनी त्रहमाळाका यह आदित्य 
दिनके समय हमार खमु होता हे, वेस लाखो 
आदित्य इस आकाशमंडळमें हें, थे सव सूयं 
इश्वके ही रूप हे,सब वस अर्थात्‌ पृथ्वी, अग्नि 
वाय, अन्तरिक्ष, थो, नक्षत्र, चन्द्रमा ओर 
आदित्य यं वस हें (शा. बा. ११।७।१ ) वसुआओ 
की गिनती अन्य प्रकारभी शाख्कारां न को हे, 
विष्णुपुराणम कहा हं- 


घरों शवञ्च सोमश्च अहश्चैचाऽनिळोऽनरः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासुश्च वसवोष्टाऽविति स्मृताः ॥ 

«९ (विष्णपराण ) 

“घर (पृथ्वी), धच ( शुवतारा), सोम 

(चंद्र ),अह्‌ः (दिन,) वायु, अग्नि,प्रत्यूष (सूय), 

और प्रभास ( प्रकाश ) ये आठ वसु हे । ? इस 


तरह ये वस हें क्योकि ये सबको वसात ह। 
ये सब वस ईश्वरक रूप हे। 
इसी प्रकार ये सब रुद्र अर्थात सब प्रकारक 


प्राणभी ईश्वरक रूप हे, ये मंघमडलम दाखच- 
वाळे,शाब्द करनेवाले मंघ भी इश्वरक ही रूप ह! 
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रूप ही हें,य अश्विनी देच-ये दो तारे-ये इश्वरक 
रूप है । इस जगत जितनेभी आश्रय हं वे सव 


आश्चयं अव्यय आत्माको इश्वरीय रूप हे । इस 
विश्वमे सभी आश्चर्य भरे पडे हे । क्या सूयका 
सहस्व, दया जीवकी हलचल, क्या जलका 
प्रभाव, क्या प॒थ्चीकी उत्पन्न करनेकी शक्ति, 
एक नहीं दो नहीं सहस्रो आइचय इस विश्वमे 
प्रतिक्षण हो रहे हैं, ये सव आश्चयं, ये सबकी 
सब अद्भुत घटनाए परमेश्वरक ही रूप ह। यहां 
जो नाना रंग, नाना आकृतियां, नानाविध अपूर्व 
चमत्कार दिखाई दे रहे हें वे सवक सब इश्वर 
के ही भाव हें । यहां कोई भाव ऐसा नहीं कि 
जो इंश्वरका न हो। अर्थात संपण चराचर 
जगतभी इश्वरहीका रूप हं । 


अज न एक इंश्वरका एकरूप देखना चाहता 
हे ओर उसका प्रइन चही भाव व्यक्त करता हे। 
परंत भगवान भ्रीकृष्णके उत्तरमें इश्वरके अनंत 
रूप होनेका स्पष्ट वर्णन हे । यह सुनकर अजुन 
चकित हुआ और मन ही मनम आश्वय करने 
लगा कि एक इश्वरके ये अनंत रूप केस हो 
सकते हैं ? इस जगतमें इतनी विविधता है और 
परस्परविरोधी भाव भी इतना हे कि वे सव 
भाव एक ही आत्माके हैं ऐसा मानना कठीण हे? 
क्या अग्नि और जळ एक ही इंश्वरक रूप हैँ 
क्या जन्म और मरण एक ही प्रभूके भाव ह, 
क्या शत्र और मित्र एक ही हें? इस विश्वमे जो 
अनंत भाव दिखाई देते हें चे सब एक ही सच्चि 
दानन्द अखंड एकरस परमेश्वरक ही रूप हे ! 
यह केसे मान? यह केसे हो सकता हे? ज्ञान 
और अज्ञान, हरता और भीरुता, उदारता ओर 
कृपणता, द्या और छल ये सव एकके ही भाव 
ह. RE 


ऐसीःखिलबिछी अर्जनके मनमै मच जाना 


Nala 
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श्रीमद्भयचद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


———— 


[ अध्याय ११ 
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स्वाभाविक था । वह अवस्थता अज नके मनसे 
उत्पन्न हुई यह देख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन 
को समझानेकी इच्छासे कहते हे -- 
इह मम देहे सचराचरं ऊत्स्नं जगत 
एकस्थ पश्यं।' (७) 
६६ ~ ~ ७३७ £] 
इस मेर ( इश्वरके ) दहसे स्थावर जंगम 
सब जगत्‌ एकरूप होकर स्थिर हुआ हे ” यह 
त देख । यहां अलग अलग टकडे नहीं हैं, यहां 
भिन्नता नहीं, यहां सबकी एकरूपता इइ हे, 
भेदवाळे सब पदार्थ यहां एकरूपताको प्राप्त हुए 
हें । इसतरह अज नके प्रश्नक साथ उत्तरकी 
संगति हे । यद्यपि प्रारंभम श्रीकृष्ण भगवानने 
अपने अनेक हजारो रूपोको दर्शाया, तथापि 
उनको भिन्न भिन्न न देखते हुए एकरूप देखनेक 
लिये उन्होने कहा। इसको तात्पय यह हे कि 
यद्यपि सामान्य जनोंकी दृष्टिकों यहां अनेक- 
विध विभिन्न पदार्थ दिखाइ देत ह, तथापि चे 
पदाथे विभिन्न नहीं ह, इश्वरक बह्माण्ड देहम 
वे एकरूप होत है ऐसा देखना चाहिये। सामान्य 
नोको दृष्टिम विविध पदार्थोंकी विभिन्नता 
§ दृष्टिगोचर होती हे, परंतु दिव्यचक्षु प्राप्त होने- 
5 जाम यह भेद मिट जाता है ओर सबका मिलकर 
- एक अखडरूप परमेश्वरका ही हे ऐसा दीखता 
१ उदाहरणक लिये हम ऐसा विचार कर सकते 
हैं कि हम भारतीयोमे हिँदु, मसलमान, ईसाई 
§ 
$ 
§ 
§ 
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आदि भेद देखते हे, तथापि सबको हम ' हिदी? 
किवा ' भारतीय ? करके एकरूपभी देख सकते 
हें । ` भारतीय ' माननेके समय आन्यभेद्‌ मिट 
जाते हैं और अन्य भेदोंको माननेके समय 
भारतीयांकी एकरूपता दूर होती है। हम अपने 


(३ ) विश्वरूपका दशन । 


संजय उवाच- एवमुक्ला ततो राजन्महायोगेशश्वरो हरिः । 
दशेयामास पार्थाय परमं रूपसेश्वरप्‌ ॥ ९॥ 


शरोरसे आंख, नाक, कान, हाथ पांच,पेट आदि 


अवयव पृथक्‌ भाचस दृत ह। यह नाना अव- 


यवोकी विभिन्नता रहत इएभी यहां ' में ' पनः 
की एकरूपता अवश्य हे । इस पनकी एक 
रूपतासे सब भेदभाव हट चुके हैं। इसी प्रकार 
ओर एक उदाहरण देखिये | एक गाडी हे, 
उसको ' गाडी ' के रूपभे देखनस चक्र, आरे, 

एग,रस्सी आदि जो अनेक पदार्थ गाडी निर्माण 
में लगे हैं, उनकी भिन्नता मिट जाती हे, परंत 
जिस समय हम चक्रोकों अलग करते हैं, आरे 
अलग करते हें, रस्ख़ीयां ओर कील अलग करते 
हैं, तो एक ही गाडीमै अनेक विभिन्न पदार्थौकी 
असंदिग्ध भिन्नताका अनभव होता हे। यहां 
पृथक वस्तऔका अनुभव करना यह सामान्य 
दृष्टि हे ओर सव एक भाव होकर जो रथभाव 
उत्पन्न हुआ हे उसका अनभव करना ओर 
विभिन्न पदार्थोके होत इए भी उसमें एक अखंड 
सत्ताको देखना दिव्यचक्षका कार्य हे । सचत्र 
यही रीति हे। इसको पाठक समझनेका यत्न 
कर। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही दिव्यदृष्टि अजुनकों 
द्‌ रह ह । 

यह : दिव्यदष्टि प्राप्त होते हीद्ेअनंत वस्तऔके 

न्द्र एक तत्त्व भरा हे, इतना ही नहीं परंतु 
वस्तुओकी अनेकता वास्तविक नहीं हे, परंतु 
एक ही तत्व विविध वस्तुआंक रूपोकों लेकर 
विश्वरूप बनकर हमारे सामने खडा हे ऐसा 
अनुभव आ जायगा । यह दिव्यदृष्टिका अनु- 
भव हे । यह दिव्यदष्टि अजुनको केसी प्राप्त 
हुई ओर अज नने परमश्वरका विश्वरूप केला 
देखा, यह अत्यंत मनोरंजक वर्णन हम आगे 


दुखत ह 


n 
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SS अं 
अनेकववन्ननयनभमेकादूसुतद्शनस्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुथस्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्यांबरधरं दिऽ्यगंचानुरेपनम्‌। 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखस्‌ ॥११॥ 

दिवि सूर्यसहस्तस्य भवेद्युगपदुत्यिता । 

यादि भाः सहृशी सा स्याद्वासस्तस्य महास्मनः॥१२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्क्ृस्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपड्यहेवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 


अन्ययः--- सजयः उवाच- हे राजन्‌] एवं उक्त्वा, ततः मद्दायागश्वरः हारः पाथाय परस एवर्‌ सूप 
दीयासास ॥ ९॥ अनेकवक्त्रनयनं, अनेकाळतदरेनं, अनेकांदेव्याभरण, पदुष्यानेकाद्यतायुध, दिव्यसारयावर घर 


है 
§ 
है 
$ 
§ 
हु 2 
दिव्यगन्धासुलेपन, सचीश्चर्यमयं, अनन्त विश्वतो खुलं देवं ( अजुन; अपइ्यव्‌ ) ॥ १०-११ ॥ यदि दिवि सूयसहलब्य है 
२ थुयपत्‌ उात्यता अवेत्‌, ताइ सा तस्य महात्मनः भासः सच्रा स्यात्‌ ॥ १२ ॥ पांडव: तदा अचकर्था म्र [Ei / 
भरन ळत्स्न जगत्‌, तन्न दवदुवस्य दारार एकस्थ अपश्यत्‌ ॥ १३ ॥ § 
सङ्गयने कहा-- हे राजा धृतराष्ट्र ! इस प्रकार 'कह करके, महायोगेश्वर - 
ळुब्णने अजुनको अपना परभश्रेछ इश्वरीय रूष दिखलाया ॥ ९॥ उसके ६ 
अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत इश्य थे, उसपर अनक - 
प्रकारके दिव्य अलंकार थे, और उसके पास अनेक दिव्य आयुध थ, उसपर 
अनेक दिव्यपुण्प सालाएं थीं ओर उत्तम वस्त्र थे, दिञ्यगघ लगाय छुए थ) 
और वह सवे आश्रयोसे युक्त, अनंत तथा संवेतोसुख देव था ( उसे अजुनच ४ 
देखा ) ॥ १०-११॥ यदि आकाशासें एक हजार सूयाकी प्रमा एक साथ प्रकट है 
हो, तो वह उस महान्‌ आत्माकी कान्तिके समान कदाचिल्‌ दीख पडे ॥ १६ त 
अजुन उस समय अनेक प्रकार विभक्त हुए सारे जगतका, उस देवाधिदेवके } 
शारीरम एकत्रितला देखने लगा ॥ १३ ॥ Fe 


( ९-१४ ) पाठक यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो | अथवा लक्षण यहां नही बताया । यह दिन्य- § 
उनको इस बातका स्पष्ट पता लग जायगा, कि | दृष्टि यहां गुप्त रखी गयी है। यह दिव्यदृष्टि |. 
यहां ' दिव्यदृष्टि ' दी इतना ही वर्णन है, परंतु क्या थी यह जाननेकी उत्कठा सब पाउकोको 9. 
बह कैसी दी, किस रीतिसे दी, चह क्या चीज | हुई होगी, अतः इसका थोडासा विचार ६४ 


थी, इसका वणन नहा है । दिव्यदष्टिका स्वरूप | करना चाहिये । 
€७०७०७००००००६०७०००००७०००००००००००००७००००७०००७ 
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और वह मस्तक नमा कर, नमस्कार 


७ 


बोलने लगा ॥ १४॥ 


aS 
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अन्वयः- ततः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा सः धनंजयः, देवं शिरसा प्रणम्य, कृतांजलिः अभाषत ॥ १४ ॥ 


उससे आश्चर्यसे युक्त होनेके कारण अजुनके शरीरपर रोमांच खडे हो गये; 


करके हाथ जोड़कर उस देवसे ऐसा 


भावार्थ-- अजुनको दिव्यदृष्टि भगवान्‌ श्रीकृष्णे दी और उसको अपना ईश्वरीय विश्वरूप दिखला दिया | 
उसमें अनेक सुख, अनेक नेत्र, अनेक दश, अनंत अलंकार, अनेक आयुध, अनेक पुष्प और अनेक माछाएं, 
अनेक वख, अनेक प्रकारके चेदन और उवरने, विविध प्रकारके अनंत आश्चर्य थे, इतना ही नहीं 
सुख सब ओर दिखाई देते थे | आकाशमै सह्रसूयांकी प्रभा उदित होनेके समान उसकी प्रभा थी। और सारा 


घरंतु उसके 


विविध आकृतियोंमं बरा हुआ जगत्‌ उसमें एकरूप दिखाई देता था । उस इश्यसे अर्जुन आश्चयेयुक्त हुआ, उसके 


| >! शरीरपर रोमांच खडे हुए, उसने उस विश्वरूप प्रभुके सामने अपना सिर झुकाया, आर हाथ जोड कर वह उसकी 


सी स्तुति करने गा ॥ ९-१४ ॥॥ 


बस इस 


यहां दिव्यदृष्टि केवल अजुनकों ही दी गयी 
। थी, एसा यहां वर्णन हे । यदि कवळ अजुंनकॉ 
9 गप्त रीतिस कानमे कही होगी, आर किसीने 
$ वह नही सनी होगी, तो संजयक्को विश्वरूपका 

४ दर्शन किख प्रकार हुआ ? क्योंकि यह वणन 
संजय स्वयं घिश्वरूपको देख कर कर रहा है। 
दिव्यदाष्टिक न प्राप्त हॉनका अवस्थामं विश्वरूप- 
होनकी संभावना नहीं हे। यह बात तो 
भगवान भ्रीकृष्णने स्पष्ट कही है और इसीलिये 
होजे द्याभावसे अजुनको दिव्यचक्षु दिये । 
दि दिव्यचक्षक चिना किसीको विश्वरूपद्शन 


खाको झी दिव्यचक्च प्राप्त नहीं हुए थे, उस 
क विश्वकपको दशन नहा. हुए। अत 


ह शंका यहां उपस्थित होती है 
करनां चाहिये । 
युद्धका प्रारस्भ होनेके समय श्रीव्यासदेवजीने 
संजयसे कहा था कि जो दतान्त यद्धभमिम 
होता रहेगा वह तस्हें ज्ञात होगा । इस साधनको 
अनुसार अजनको दिव्यदृष्टि जिस समय प्रदान 


का, कहा अथवा समझा दा, उसा समय चह 


विचार 


ज्ञान संजयको हुआ होगा। अथवा श्रीभगवान्‌ 


की अजनके साथ बातचीत सबको सनने योग्य 
खली आदाजम होनेक कारण ही भगवद्गीता 
सबको ज्ञात हो गई, ओर श्रीव्यासदेवजी उस 
गीताको लिख सक । इसीम दिव्यरष्टिका प्रदान 
करना भी है, अतः चह ज्ञान संजयको भी 
उसी समय मिलना स्वाभाविक है। यद्धकी 
संपूण बाते सञ्ञयको विदित होती थी, यद्धके 
प्रारभम भगवद्गीता कही गयी ओर उसी प्रसंग 
में दिव्यदृष्टि प्रदान की। अतः यह सब सजयको 


' उसी समय विदित हुआ । अर्थात्‌ जो दिव्य- 


damayee Ashram Collection, Varanasi 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
घ्रणस्य शिरसा देवं कृतांजरिरभाषत ॥१४॥ 


HS SP अर 


ऋक ९-१४ | विश्वरूपका दशन । 
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प्रकार संञयको विदित हुई अब थह बात रही कि 
~ 
सँजयको दिव्यदष्टी प्राप्त होनेके कारण ही बह | ग वरूपद्शन कया च 
परमेश्वरके विश्वरूपका दशन करनेमं खमथ| इस घडनाका विद्या 


[के अभ्य वीराने 
किया ? 


= 
239 2 
fis | 


a] 227 


शा 


करनेपर ऐसा प्रतीत 


हुआ । और जैसा उसने देखा वैसा उसने होता हे कि भगवान्‌ शीक र 
घतराश्कों वतला दिया। घतरशापष्टकों प्रत्यक्ष पश्नांतर छोडी आवाजम नहीं हुए थे । संभवतः 
~ _ 


Er 
ci 
| 
५ 
+ 
/ 
a5 
८, 
> 
र्य 
टश 


नहीं सकते, क्यों कि उसको तो चर्मचक्ष भी समीपस्थ १००-५० भनुष्योको सुनाई देवे। इस 
नहीं थे, अतः केवळ कहनेसे उसको विश्वरुप-|लिये जो अजन पूछता था और जो उच्तर 
का दर्शन हुआ होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, भगवान्‌ देते थे, वह अजुनके सिवाय वहाँ 
कयौ कि रूपका दर्शन करनेके दिये आंखे तो | उपस्थित रहे अन्य घीरोंको भी सुनाइ देता 
चाहिये, मद इतना ही हे, इन आंखोसे दीखनेवाली | होगा । इस तरह अर्जन 


रूपता उसके हणिगोचर हो। यह तो आंख- गुप्त रीतिसे आनता ही था, इस रीतिसे संजयने 


संजयके समझानेपर भी प्रत्यक्ष विश्वरूपका | रथके आसपास थे, उन्होंने भी भगवानूका 
दर्शन नहीं हुआ। उपदेश मन लगावर कुतहलल सना ही 
Se चुत जिससे उनको भी दिव्यदष्टिका तस्व, अर्थात्‌ 
यहां केवळ संजयको ही विश्वरूपद्शन हो भदोम अभेद दशन करनेका तत्त्वज्ञान विदित 
गया ऐसा नहीं दै, त्युत उस युद्धभूमिमे खडे हुआ होगा । अन्यथा विश्वरूप-बर्शनलें उन 
हुए कई वीरौँको यहः विश्वरूप दिखाई दिया 


त लक कहा घ्य वौरोकी घबराहट होनेका कारण दूसरा 
ग ५५ [$ क्र 
ओर वे घबराये ऐसा भी आ गे च हा | नेर दीखता नहा । 
ह / 
७ ~ ~ ७ ~ व्यृद्टा | 
रूपं महत्ते वइवक्त्रनेच महाबाहो वहुवाह- द्‌ ड 


2 - कृष्णाने अजंनको दृव्यद्ो् 

रुपादम्‌। बहूदरं बडदंद्राकरालं दष्ट्वा | यहा कि शाळण्णन अजुनका दिव्यडा 

लोकाः प्रव्यथितास्तथा दम ॥ २३ ॥ दा था, इसम सदह नहा है वह बात सजयन 
` 


| 


AS ४ 3 > सनी थी और वह अतिवद्धिमान होनेसे उसने 
४ जिस विश्कछपम अनेक नच, वाडु, ऊड; | 


_ उस दिव्यदृष्टिका तच्च जान लिया था इसर यर 
पांच, पेट, दारै ह उस इश्वरको भयानक विश्व- 


डर गया हं चेसे ये | संदेह नहीं, कया कि सगवङ्गीताके अन्तम भी 
&. प्र - 
रूपको देखकर जेसा मे ड ह ड वद फिर कहता हे किः 


Fn) 


EA 


५ 
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त इय हं । ” इस अजन ४ टर 
दन अपार ऐका अनिता पडता है कि युद्ध | पुच संस्मृत्य सस्मुत्य खा सत्य त च. के 
क्षेत्रमै अजेनने, ओर वहाँ उपस्थित हुए अन्य विस्मयो मे महान्राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः 
वीरोने भी विश्वरूपद्शन किया ओर _ संजयने गी० १८-७७ 

गी वि ५ प्रीहरिके उस दिव्य चिभ्वरुपका स्मरण 
भगवानने दी थी, वह उपदेश संजयने सुन। करके मुझे वैडाहि विस्मय हुआ है। " चिश्व- 
लिया और उसका भाव जान लिया ओर उस | रूपदर्शन संजयने केवळ उसी समथ किया ऐसा 
पद्धतिके अनसार विश्वरूपका अनुभव किया।| नहीं, परंतु उसका स्मरण उसका पाछस भा रहा, 
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इतना रढ वह रूप उसक मनमं जम गया था। 


विश्वरूपको देख सकत हृ? संपूण गीताम 
ईश्वरीय तस्वज्ञानकी सब वात कहाँ ह, परंतु 
रो दिव्यरष्टिको मुख्य वात हे वह कही जानपर 
 श्रीव्यासदेवन क्यों नहीं लिखी ? संपूण 
ताको लिपी करनेवाले व्याखदेचजीका इतना 
 दिव्यचक्ष॒का ज्ञान लेखवद्ध करनेम क्‍यों 
ठिनता प्रतीत हुई ? प्रतीत तो ऐसा होता हे 
कि संपूण गोता लिखनेवाळको यह ज्ञान 
लिखना असंभव नहीं था। तथाएि ' मे दिव्य 
क्ष देता हूं ! ( दिव्य ददामि ते चक्षः)' इतना 


273 


DNAs 


5 


सी महच्वक्की बात क्यो छोडी गयी ? कोनसा 
तु इसमें होगा ? यह बडा गभीर प्रश्न हे। 
सका विचार शान्तिके साथ करना चाहिये । 
हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह वांत 
श्रीव्यास देचजीने छोडी नहीं, न लिखना भूल 
गये । परंत यहां न लिखनेका कारण यह हे 
कि यह वात इससे पूत्र कही गयी हे इसलिये 
हराई नहीं | खक्षेपसे जो वात यहां कहनी 
॥हिये थी आर जो पूर्वे स्थानम कही जानेके 
कारण यहां फिरले नही कही गयी, वह हम 
छल्ले पुनः उद्धत करते हं जिससे पाठकोको 
Ds स बोधतासे यह ज्ञान प्रात दोगा, वह दिव्य 
. ७५ दृष्टिका विषय ऐसा हे- 


वासुदेचः सर्वम्‌ ॥ भ० गी० ७-१० 
9 “ परमेश्वर सब कुछ ह। ” जो कुछ वस्त- 
१ मात्र यहां हे वह सब परमेश्वर हे। यह केसे 
_ ४ देखा जाय? इसका अनुभव केसा ळे सकते हैं? 
$ इसका उत्तर इस रीतिसे दिया हे-- 
भूमिरापोऽनलो वायः खं मनो बद्धिरेव च । 
अहकार इतीयं में भिन्ना प्ररृतिरष्ठधा ॥ ४॥ 
अपरेवमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मं पराम्‌ । 


A! 


A 0? 


0 | क्र ह. ल्‌ ७८7248. hE र». बे. क. हि 
र” ४८१८: न न्‌ 
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श्रीमद्धगवर्गीता-पुरुषाथबाधिनी | 


वह कोनसी यक्ति हे जिससे मनष्य इश्वरक | 


ह कर भी वहां वह यक्ति नहीं दर्शायी हे 


जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ | जगत्‌ दष्टिसे ठीक है, 


ho ६2. ४५ 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
(गी० ७) 
“ परमेश्वरकी प्रकृति- अर्थात्‌ उसका शरीर 
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकांशा, मन, युद्धि 
अहंकार ओर जीव इस तरह नवविध हे । इससे 
सवे भूत उत्पन्न हुए हैं अतः परमेश्वर संपूर्ण 
जगतका उत्पन्नकर्ता ओर प्रलयक्रता हे । !! 


यदि परमेश्वरका शरीर इन नव तत्त्वोका 
वना है तो ये तत्त्व जहां होगे बह परमेश्वरका 
शरीर ही हे इसमे संदेह नहीं। पाठक इस 
सिद्धान्तको भ्यानमे धारण कर ओर देखे कि 
कोनसी वस्त इन तत्त्वांसे बनी नहीं हे । प्रत्येक 
वस्त इन तत्त्वांकी ही बनी हे अतः प्रत्येक वश्तु 
ईश्वरके अखंड शारीरम समाविष्ट हे । अथवा 
विश्वभरके सब पदार्थ मिलकर अर्थात अखंड 
भावसे उसमे समाविष्ट होनेसे वह सब इंश्वर- 
का ही शरीर हे । 

अथवा दूसरी रीतिसे देखाजाय तो ऐसा 
कह-सकते हैं कि जो हम नाक, जिह्वा, नेच, 
त्वचा, कणे, मन, वद्धि, अहंकार ओर जीवनसे 
अनुभव करते हैँ अथवा कुछ हे ऐसा देखते 
हैं, वह सव परमेश्वर ही हे। उसीको हम सूघते, 
चश्वते, देखत, स्पशं करते, सनते, मनन करते, 
जानते, अहंकार भावसे अनभव करते ओर 
जीवनरूपसे दंखते हैं । अर्थात्‌ हम अपनी संपणे 
शक्तियोद्वारा परमेश्वरका ही अनुभव करते 
दड 

यहां कई पाठक प्रश्न कर सकते हें कि हम 
जो इन्द्रियांद्वारा जगतका अनभव करते हें वह 
ख  ' का अनुभव हं, अखडताका 
अनुभव नहीं हे। ओर परमेश्वर अखंड, एकरस, 
अटूट अनंत वस्त हे, इसलिये नेत्रादि इन्द्रियासे 
उसको केसा अनभव कर सकते हें? यह प्रश्न 
रन्तु इंद्रियोका अनुभव 
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fe ९ 
विश्वरूपका दशन | 


भी खंडोका अनुभव नहीं हे, उनसे भी अखंड | हैं! क्योकि वही एक अखंड वस्त यहाँ हे, नाक 
एकरस एक हो सद्ववस्तका अनुभव आता हे ।  उसीको सघती हे, जिहा उसीका रस लेती हे, 
डदाहरणके लिये नंत्रका अनुभव लीजिये । | नेत्र उसीका रूप देखती हे, त्वचा उसीका स्पश 
विश्वमर आप अपनी आंखे घुमाइये, ' सर्वत्र करती है, कान उसको सनती है, मन उसीका 
अखण्ड, एकरस, अट्ट, रूपका अनभव आवेगा!। | मनन करता हे, बद्धी उसीको जानती हे, वही 
मनुष्य भ्रमसे बीच बीचमै खण्डोकी कदपना करता | में करके कहता है, ओर उसीका जीवन सबको 
है , यह सत्य हे, परंतू वह उसका अनुभव नहीं | जीवरूपम दिखा रहा हे । 
हे । पाठक पनः अपनी आंखे विश्वमे घमावे, ओर 
देखें, दो वस्तुओके रूपौमै ` रूपके अभावका || 
अनुभव नहा हाता ! । याद्‌ दा वस्तुओक वाच 
मे रूपका अभाव नहीं हे, तो वस्तणं भिन्न होती 

दै भी रूप अखण्ड ही अनभव मे आता हे । एक 
वस्तुका रूप जहां समाप्त हुआ, वहांस ही दूसरी 
वस्तका रूप दीखना शरू होता है, उसका 


समास होते ही तीसरी चस्तका रूप दीखता हे ।| मत्रोहमहमेचाउ्यरमहमग्निरहं इतम॥ गी०९-१६ 
ऐसा ही संवत है । इस तरह थोडाखा विचार 


“ ऋतु, यज्ञ, अपण हविट्रव्य, अग्नि. हवन, 


रूप खण्डित नहीं हे, टुकडोबाला नहीं हे, अखंड, | ( आत्मा, मैं, ईश्वर ) ही है। क्योंकि हमें जो 
एकरख, रूप इस विश्वमे है । यह जेसी रूपको | अनुभव हे वह अटूट, अखण्ड पक वस्तुका ही 
अखंड एकरसता हे घेसी हि गंध, रख, स्पश, | अनभव हे । 

शब्द्‌, मन्तव्य, ज्ञातव्य, अहंकतेव्य, जीवन इन 
भावोकी अखंड एकरसता हे । टुकडो खण्डो 


यही अथ ' वासदेवः सव ' ( गी० ७-१९ ) 


बताया हे ओर यही अथ निम्नलिखित शोको 
२) 


ब्रह्माणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नो र्मणा हुतम्‌ ॥ 
गी० ४-२४ 
अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 


यास्मन्सचााण भृतान्यात्मेवाभूद्विजानतः 


विभागोका जो अनभव हे यह जागतिक अनभव 
व्यावहारिक दशाका हे, वह सत्य अनभव नहीं 
हे, इसलिये हम कह नहीं सकते कि विश्वमे 


तत्र को मोहः कः शोक एकरवमनपद्यतः ॥ 
ईशा० ७, ( वा० यजु० ४०-७ ) 


| जव विशेष ज्ञानीको सब भूतमात्र एक ही 
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विभागोका अनभव है । अर्थात ज्ञानंद्रियोंस जो | आत्मा हुआं, तव उस एकत्वका अनुद्शन 


4 


अनुभव आता है, वह अखंडताका ही अनुभव है। | करनेवालेको शोक ओर मोह कसे होगा ० ४ £ 


| 0५ मी 0] 


इसीको ' अ-दिती ' कहते हैं । अ-दितीका| इस वेदमं्रका भी अनुभव यही हे। ' सवे- 
अर्थ अ-खंडित ऐसा ही हे । यही अनभव भतात्मभूतात्मा ? ( भ० गी० ५७ ) यह अनुभव 
मनष्य सदा' लेता है, परंत न जानता हुआ लेता भी इसी शानसे होता हे। सब भूतोका आत्मा 


है। एकत्वका अनुभव न करता हुआ यह अनुभव | जिसका आत्मा हुआ, अर्थात्‌ सबका अखण्ड 


लेता हे, किंवा एकताका अनुभव करता हुआ एक आत्मा हे ऐसा अनुभव आया तभा शोक 
पथक्ताका अनभव हुआ ऐसा मानता हे। यही | मोह पूणतया हट जाते.ह। यहा वात नित्यः 
इसका अज्ञान है । इतने विवरणले सिद्ध हुआ | सवेंगतः ( आत्मा )। गी० २२४! एक सचेगत- 
कि हम ज्ञो व्यवहार कर रहे हैं वह एक ही | सवब्यापक आत्मा हे, ऐसा कहकर कहा हे। 
परमेश्वरम ओर एकही परमेश्वरके साथ कर रहे। सवत्र सबक अन्दर एक हो आत्मा हे और यह 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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विश्व उसका स्थल शारीर हे, जिसको हम विश्वकपका वणेन । 
पृथिव्यादि नो तत्त्वोमे नवविध इंद्रियोके कारण ~ फल 3२77 
देखते हैं, धस्तृतः बह एक ही सदस्त है।| उक्त प्रकार दिव्यडछिकी पद्धति समझाकर 


हमारी इंद्रियोकी असमर्थताके कारण अभेदमें| पा ग्र क ह अपना परम 
भेदका अनभव हमें होता हे । . | एश्वरायरूप- विश्वरूप- दिखला दिया । यह जो 


अस्त इस तरह इस विश्वके विविध भेदोमें ६ “वह. अपना दी अखण्ड रूप हे 
से क र € मत डे नर अभिन्न ऐसा अजुनको समझाया । जो हरएकको इस 
द्‌ है वेश्वमे दीखता है वही परमेश्वरका विश्वरूप 

अखण्ड वस्तु परमेश्वर हे, उसका ही शरीर यह $ __ ०. > 
विश्व हे, अतः इस विश्वका रूप उसी परमेश्वरका | ९ ९१5 टा रूप नहा हे, वह रूप 
जे व हा प कहते हे. [जैत विभिन्न पदार्थोका नहीं हे, प्रत्युत एक 

9 ~ पा 

न भिन्नता अभिन्नवस्तका इस | खंड नित्य सद्दस्त परमात्माका ही है। यहां 
विभिन्न पदाथाँमै अभिन्न तत्त्वका देन करना 


तरह दर्शन करनको जो दृष्टि उसका नाम 
चद हँ! | छे, यह तत्त्व जाननक पश्चात जो विश्वरूप 


“ दिव्यष्टि, दिव्यचक्षु, ' हे ओर इस विश्वमे 
अलग जक वि जा निकट तया सजन दुल लिया उसका वणन 
इस तरह उन्हान किया है-- 

दशन करना हे, उसके नाम ' संसाश्टष्टि, 

प्रपंचदष्टि, चमंचक्ष, स्थूलदष्टि, ? आदि अनेक “उस देवाधिदेव परमेश्वरके अनेक मुख, 
हें । यहां पाठक समझ गये होगे कि, इस दिव्य | अनेक नेत्र, अनेक रूप हें, उसपर अनेक दिव 
दृष्टिफी पद्धतिका विवेचन इसल पव हो चका! आभूषण हे, उसने अनेक दिव्य शास्त्रा 
है, इसलिये यहां दिव्यचक्षका पनः स्पष्टीकरण | ( १० ), दिव्य पुष्प ओर दिव्य सालाएं 
किया नहीं । पनरुक्तिका दोष हटानके लिये | प्रमुक शरारपर हैं, उत्तम सवासिक चढ्न उस 
“ दिव्यचक्षु देता हूं ' ( गी० ११८) ऐसा | शारोरपर छगाये हैं, अनेक उवटने ळग हें, 
कह कर भी यहां कहा नहीं। कयो कि थोडे उसके मुख सव ओर हें, उसमें अनेक आश्चय हैं 
समयक पूर्व ही यह वात समझा दी थी, उसीको | ऐसा यह अनादि अनन्त अभु है (११), आकाशे 
यहाँ फिर दुइरानेका प्रयोजन क्या हे? सहस्रां सयाँका प्रकाश एकसाथ प्रकाशित 


२ 
संभवतः यह भगवान्‌ श्रीकृषण ओर अजेनकी | हनक समान इसका हा तज चमक रहा ह 
वार्तालाप संजय और वहांके अन्यान्य चीरोने | ( १२ ) अनेक प्रकारखे अनंत वस्तुआमे 'विभ 


| 
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क्त 


भग सन ली होगी ओर उनको भी भेदोम अभद | डग सपूर्ण जगत्‌ इस भुक, दहम एक हाकिर 


देखनेकी पद्धति ज्ञात हुई होगी । इसा कारण रहा ह, अर्थांत प्रसक दहमं जगतका [वभक्तता 
~ 

संजयने विश्वरूप देखा ओर वहांक अन्यान्य | य गया & । सब प्रकारक भद्‌ यहा नष्ट हो गय 

वीरोंने भी देख लिया, परंतु कुसक्षेत्रपर उप- | ओर सबका मिलकर अखंड एकरस प॒कही 

स्थित रहे सभी क्षत्रियोने नहीं देखा, क्योंकि | रूप हुआ ह (१३ )। ” 

अजुन श्रीकृष्णी बातचीत खबोने नहीं सुनी | जो विश्वरूप अर्ज नने देख लिया, और संजयने 


` थी, जिन्होंने सुनी और सुनकर जिनके समझमें | देख लिया वह यह है। इसी प्रकार अजनके 
 आगयी उनको ही ' यह विश्व परमेश्वरका एक | रथके समीप उपस्थित कई वीेने भी ऐसा ही 
9 अखण्डरूप हे! यह सिद्धान्त ठीक प्रकार समझ्षमे | देखलिया । अजून हाथ जोडकर उस देवाधि- 
_ आगया होगा । देव प्रभुकी स्तुति करने लगा । वह स्तुती 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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> 
कसा का इसका (वचार आंग किया जायगा । 


यहां उक्त विश्वरूपका ही वर्णन अधिक स्पष्ट 
करना ह्‌ । 

परमात्माके रुपमै अजुनने ओर संजयने क्या 
दंखा ? अनेक सख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत 
रूप, अनेक आभूषण, अनेक उठाये आयध, 
उत्तम पृष्पमालाएँ, चंदन ओर उबटले, प्रकाश, 


~ 


ओर विभिन्न पदार्थोंकी एकरूपता, इतना ही 


tC ww 


अजुनन दख लिया। इसका अथ क्या ह? 
इसका अथ इतना ही हे कि वहाँ कुरुक्षेत्र को 

मि अनेक चीर इकट्ठे हुए थे, उन 
मुख, अनेक नेत्र ओर 
अनेक प्रकारके रूप थे, उन्होंने अनेक आभूषण 
धारण किये थे, उनके हाथामें अनेक उठाये 
शा्याख थे, उनके शरीरपर उत्तम पुष्पमाला. 
थी, उनके शरीरपर उत्तम चंदन ओर उचडनोके 
लेप लगाये थे, सब ओर उनके सुख दिखाई 
देतेथे, आकाश सूर्यप्रकाश चमक रहा था, 


यह चहांकी ही कुश्क्षेत्रकी भूमिपर दिखाइ 
देनेवाळां च्य था। किसी अन्य प्रकारका अथवा 
अन्य स्थानका दृश्य नहीं था। उन विरोक 
विभिन्न दे हौमें व्यापनेवाळा अभिन्न परमेश्वर हे 


यह ज्ञान पूर्वोक्त दिव्यदष्टिकी रीतिखे अजु नको 
प्रात हआ | ओर/“यह ज्ञान होते ही इस विभक्त 


यह सब रूप है ऐसा उसका निश्चय हुआ । 
जिन्होंने दिव्य आयुध उठाये हैं ऐस वीर उसी 
करुक्षेत्रम उसी समय अजुनके चारों ओर उप 
स्थित थे । उनको ही अजुनने देखा आर जा 
दिव्यदृष्टिका ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था, उखक 
द्वारा उन्होंने देख लिया कि ये विभिन्न वार 
परमात्माके शरीरमे उक्त प्रकार अभिन्न हे क्यो 
कि ये सब परमेश्वरको अएधा अथवा नवधा 
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विश्वकपका ददन । 


पक्ति के हि रूप हँ । उस नवधा प्रक्रतिस भिन्न 
कोई नहीं हैं । जहां अजुनकी दृष्टि गयी वहां 
उसको परमेंश्वरकी नवधा प्रकतिहि दृष्टिगोचर 
हुई, उसले भिन्न कछभी अन्य पदाथ उसको 
दृष्टिकों गोचर नहीं हुआ | इसलिये उसने कहा 
कि यह अनेक मसल, अनेक नेचवाला, अने 
आभषण ओर आयधवाला सबेतोमुश्ली देव ही 
मेरे समख खडा है। इन सव घीरोके रूपसें 
परमेश्वश्ही मेर संमख खडा है| 

पाठकोको यहां स्भरण रहे की यहां इस 
समय अजेनकी इष्टि सब विश्वकी ओर गयी 
नहीं थी । आयध उठाये हुए पास खडे र 
चीराँको ही वह देख रहा था, इसीळिये उस 
कहा कि ( दिव्य-अनेक-उद्यत-आयुधं ) अने 
दिव्य आयध उठाये यह देव खडाहे। या 
उसकी दृष्टि करुछ्षेत्रक बाहर इस समय प 
तो उसको यही इश्वर किसी स्थानपर 
ब्राह्मणौके रूफौमै अध्यापन कर रहा है, दूस 
स्थानौपर वैद्यौके रूपमै वाणीज्य कर रहा हे 
तीसरे स्थानपर शद्रोके रूपमै परिचर्या कर रहा 
हे, चतथ स्थानपर बालकोंक रूपमै कडा कर 
रहा हे और पांचवे स्थानपर स्रियौके रूपमे 
खीक कार्य कर रहा हे, एसा अनुभव आ जाता । 
परंत दिव्यदृष्टि.प्राप्त होते ही उसने अपने 
आंख अपने सामने खडे रहे चीरोपर डाळे ओर 
वहां देखा, तो उसको वहाँ परमेश्वर ही आयु 
उठाये, चंदन लगाये, माळा पहने अद्भुत 
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विश्वके रूपमे एकरूप परमेश्वर हे आर उसका | दशन दिखाते खडा हे पंसा अनभव हुआ 


। 
अलग अलग अनेक वीराँका भान जाता रहा 
ओर सबका मिलकर एक विश्वरूप उसको 
प्रतीत हुआ । देवाधिदेचक विश्वरूपी विशाल 
शरीरम ये वीर उसके अंग बनकर रहे ह, 

[त यहां उसने प्रत्यक्ष देखी । 
उसको आश्चय हुआ, वह विस्मय चकित 
गया, उसके रोवें खडे होगये ओर हाथ जो 
उस प्रभकी वह स्तति करन लगा | जसी 
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१६ Digitization by °०व की परी णी MoE-IKS [ अध्याय ११ 
(४) विश्वरूपका वर्णनं । 
अजुन उवाच- पञ्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
। बह्माणमीशं कमलासनस्थश्चषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपस्‌ । 
| नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
; किरीटिनं गादिन चक्रिणं च तेजोराशि सबेतो दीतिसन्तस्‌ । 
| पश्यामि त्रां दुनिरीक्ष्यं समन्ताहीतानलाकचयुतिमभरमेथस्‌ ॥ १७ ॥ 
§ RRR MOS SD सत क ती ES IIS PINS 
$ 
|| 
$ 
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अन्वय;- हे देव | ( अहं ) तब देहे सवान्‌ देवान्‌, तथा भूतविशेषसंघान्‌, कमलासनस्थं ईश . ब्रह्माणं च, 
सवान्‌ ऋषीन्‌, दिव्यान्‌ उरगान्‌ च पश्यामि ॥ ६५ || ( अहं ) त्वां अनेकबाहुदरववन्ननेत्र सवेतः अनंतरूपं 
पदयामि | हे विश्वरूप विश्वेश्वर | पुनः तव अन्त मध्यं आदि च न पञ्यामि ॥ १६ ॥ त्वां किरीटिनं, गदिनं, 


(> 


चक्रिणं, तेजोराशिं सवत; दीसिमन्त, समन्तात्‌ दीप्तानलाकेद्यति अप्रमेयं दानरीद्ष्यं च पश्यासि ॥ १७ ॥ 
$ हे इश्वर ! में तुम्हारी देहमें सब देवताओंको, विविधप्रकारके प्राणियों 
ससुदायोंको, ऐसे ही कमलासनपर बैठे हुए सबके स्वाभी त्रह्मदेवको 
योंको ओर दिव्य सपोको देख रहा हू ॥ १५ ॥ से आपको अनेक बाहु, ३ 


$ 
ओ। उदर, अनेक सुख ओर अनेक नेजवाला तथा अनेक रूपोंबाला चारों अ 
ह देखता हूं। हे विश्वरूपी विश्वेश्वर! आपका न तो अन्त, न सध्य न आदि ही छु 


2) 


त 


त्त 


शि 
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देख पडता हे॥१६॥ सुकुट, गदा तथा चक्र धारण करनेवाले, तेजके पुञ्जके सभा 
~ 


| दीखनेवाले, चारों ओर प्रभा फेलाये इए, विशेष प्रदीप्त अभि और सूथके 
४ समान तेजस्वी, अपरिमित, और कठिनतासे दिखाई देनेवाले तेरे रूपको चारों 
` ¦ ओर देख रहा इ ॥ १७॥ 


१880000. 


दो 
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Es १ उसकी दृष्टि विश्वमे घूमने लगी, वैसा वेसा | किया उसका वणन यहां उन्हाने किया है। पूर्वक 
¦ प्रभूका विश्वरूप अनंत हे, इसका भी पता उसको | वर्णनमै केवल युद्धभूमिके अन्दर रहनेवाले वीर 
Er पूर्वोक्त रीतिसे ही लगन लगा, अर्थात्‌ जो अजुन | ही ईश्वरीय रूपमे खंमिलित होनेका भाव है, 


७ 


6 इश्वरका स्वरूप कुरुक्षचस्थ वीरांतक ही देख | परत अब अजनकी दृष्टि अधिक विस्तत टु 
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त्वसक्षर परमं वेदितव्यं त्वसस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वसव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे ॥ १८॥ 

अनादिसध्यान्तमनन्तवीर्थमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रस्‌ । 

पझ्यासे त्वां दीघहुताशववत्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌॥ १९ ॥ 

यावाणथिन्योरिदभन्तरं हि व्यातं त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 

दृष्ठाएडुत॑ रूपमुयँ तवेद्‌ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

अभी हि खाँ सुरसंघा विशन्ति केचिद्गीताः प्राञ्जलयो शणान्ति । 
स्वस्तीर्युझर्वा महर्षिसिद्वसंघाः स्तुवान्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कळाभिः॥२१॥ 


अन्वयः-- स्वं वेदितव्यं परमं अक्षरं, त्वं अस्य विश्वस्य परं निधाने, त्वं अध्ययः शाश्वतधमंगोप्ता, स्वं 
सनातनः पुरुपः से मतः ॥ ५८ ॥ अनादिमध्यान्तं, अनंतवीर्य, अनन्तबाहु, शशिसूथनेत्रं, दीप्तहुताशवबत्र, 
तेजसा इदं विश्व तपन्तं, त्वा पश्यामि ॥ १९ ॥ हे महात्मन ! व्वया पकन द्यावाएथिच्य़ा इद्‌ अन्तर 
याई, सचो; दिशः च ( व्याप्षा; ), इदं तव अछुत उग्र रूप इवा ळोकन्रय प्रव्याथत है॥ १०॥ अमां 
हि सुरसंघाः त्वां विशन्ठि, कोचित्‌ भीताः प्राज्ञलयः शृणन्ति, महर्पिसिदुसंघाः स्वस्ति इति उवस्वा पुप्कळाभ 
स्तुतिसिः त्वां स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ 


आपको ही जाननेयोग्य, परम अविनाची (ब्रह्म), इस विश्वक आन्तस 
आधार, शाश्वतधमेके अविनाशी संरक्षक, और सनातन पुरुष भ॑ मानता 
हं ॥ १८॥ जिसका आदि, मध्य तथा अन्त नहीं है, जिसका बल अनत 
है, जिसके अनन्त बाहु हें, चन्द्रसूय जिसकी आंखें हैं, प्रदीस आग्न १ 
जिसका सुस्व ' है, अपने तेजसे इस विश्वको तपानेचाले, ऐसे आपूको 
में देखता हूँ॥ १९ ॥ हे महात्मन्‌ ! आप ही अकेलेने आकाश और 
पृथ्वीके बीचका अन्तर व्यापलिया है, इसी प्रकार संपूर्ण दिशोआओको भी 
आपने ही घेर लिया है। यह आपका घोर रूप देखकर तीनों लॉक व्यथित हुए 
ह ॥ २०॥ ये देवताओंके समूह तुममें प्रवेश कर रहे हँ, कोई कोइ भयभीत 


होकर हाथ जोड प्रार्थना कर रहे हें, महर्षियों और सिद्धोंके समूह १ 
८ स्वस्ति-स्वस्ति ' कहते हुए अनेक प्रकारकी स्तोऋतसे तुम्हारी स्तुति कर रहे 


हें॥ २१॥ । 
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5 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽञ्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 

' गरंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहरुपादस्‌ । 
बहूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्टा ठोकाः प्रव्याथितास्तथाहृम्‌ ॥ २३ ॥ 
नभस्प्शं दीत्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीष्तविशारनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो॥२४॥ 
देष्टाकराळानि च ते सुखानि इष््रेव कालानलसंनिभानि । 


दिशो न जाने न लभे च शर्म असाद दवंश जगाज्नवास ॥ २५॥ 


अन्वय:-- रुदादित्या; वसवः, ये च साध्याः, विश्वे अश्विनो च, मरुत्र; उष्मपाः च, गंघवेयक्षासुरासिद्धसंघाः, 
च सर्व विस्मिताः एव त्वां वीक्षन्ते॥ २२॥ हे महाबाहो | बहुवक्त्रनेत्रं बहुवाहूरुपादं, बहूदरं बहुदृष्टाकराछ 


महत्‌ रूप इृष्टवा ठोका; प्रव्याथेताः, तथा अहं ( अपि व्यथितः अस्मि) ॥ २३॥ हे विष्णो ! त्वां 
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१ नभस्एश, दीं अनेकवर्ण, व्यात्ताननं, दीप्ताविशालनेत्रं, इष्ट्वा हि ( अह ) प्रव्याथितान्तरात्सा ( भूत्वा ) था 
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शम च न चिढामे || २४॥ हे देवेश | हे जगन्निवास | काछानलसंनिभानि दृष्टाकराळानि ते सुखानि इष्वा 
एव ( अह ) दिश; न जाने, रामं च न लभे, ( अत; त्वं ) प्रसीद ॥ २५॥ 


रुद्र, आदित्य, वछु, साध्यगण, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, लरद्गण, 
उष्सप-पेतर, गन्धव ओर यक्ष, अछुर और सिद्धोंके संघ, ये सब वि- 
स्मित होकर तुम्हारी ओर हि देख रहे हें ॥ २२॥ हे महाबाहो ! अने 
खो आर नेत्रोंवाले, अनेक बाहुओं, जंघाओं और पैरोंवाले, अनेक उदरोंवाले, 
नक दाढाक कारण विकराल, तुम्हारे इस महान रूपको देखकर सब लोग 
कुल हो गये हैं, और में भी भयभीत हुआ हूँ॥ २३ ॥ हे व्यापक देव! 
आकाशका स्पश करनेवाले, प्रकाशमान) अनेक रंगोंवाले, जबडे फैलाये 
ए, प्रदीप्त, विशालनेत्रवाले तुमको देख कर मेरा अन्तरात्मा घबडा गया 
» इस कारण में धेय और शान्ति धारण कर नहीं सकता ॥ २४॥ 
को | है देवाधिदेव ! हे जगानिवास ! प्रलयकालकी आअग्निके ससान विकराल 
दाढासयुक्त तुम्हारे इन सुखोको देख कर ही न तो में दिशाओको 


© 

ल जानता हूं ओर नहीं सुझे रूमाधान होता है। अतः सुझपर प्रसन्न हो जाओ 
६ 
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॥ २५॥ 
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RR 
अभी च त्वां शृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावानिपाळसंघेः । १ 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधमुख्यै; ॥२६॥ ¦ 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दष्टाकरालानि भयानकानि । 


(२१७ ५०७५ 


कांचाहिलमा दशनान्तरेषु संहश्यन्ते चूणितेरूतमांगे: ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवो5म्बुवेगाः समुद्रमेवासिसुखा द्रवान्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकत्राण्याभिविञ्वलान्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीत्तं जवलनं पतंगा विशान्ति नाशाय सश्चद्ववेगाः । 

तथेव नाशाय विशान्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सम्नद्धवेगाः ॥२९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः ससंताछोकान्समयान्वदनेज्वळद्भिः। 
तेजोभिरापूर्य जगत्समथ भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
अस्वृय्‌ः- अमा च सव 'रतराष्रस्य पुन्नाः अवानपालसध$ सह एच, तथा भाष्म+ द्राणः असा सूतपुत्र अस्मद्‌'य 
पि योधम्ुख्ये; सह त्वां ( विशन्ति ) ॥ २६॥ ते दंष्ाकराछानि भयानकानि वक्त्राणि खरमाणाः विशन्ति, 
चित्‌ दशनान्तरेषु विल्झ़ाः चूर्णते; उत्तमांग: ( युक्ताः ) दृहयन्ते ॥ २७ ॥ यथा नदीनां बहवः अख्ुवेगा 
भि सुखा ससुद्र एत्र द्र्वान्त, तथा अप्रा नरळाकवारा; तच आभाचउवळान्त बक्त्राण वशान्त ॥ २८ || यथा 
पतगाः समदधवेंगाः नाराय प्रदाप्त उचळन वशान्त, तथा एव छाका सस्दधवंगाः नाराय तच आप वक्त्राण 
विशन्ति ॥ २९ ॥ हे विष्णो | समंतात्‌ उत्रळद्विः वदनः समप्रान्‌ लोकान्‌ ग्रसमानः स्वं छेलिह्यसे | तव उग्रा 


NAN 


भासः तजाभः समग्र जगत्‌ आपूय प्रतपान्त ॥ ३०॥ 

और ये घतराष्ट्रके सब पुत्र, राजाओंके सख्ूहोंके समेत, भीष्म, द्रोणाचाये, 
(र यह सूतपुत्र (कणे), हमारी ओरके झुख्य मुख्य योद्धाओंके साथ, आपके 
सुश्वमें घुस रहे हें ) ॥२९॥ तुम्हारे विकराल दाढोंवाले भयंकर सुखोंभ ये चीर : 
डाधड घुस.रहे हें, कोई कोई तो दान्तामें ऐसे चिपक गये ह कि उनके उत्तम 
ग चूरचूर इए दिखाई देते हं ॥ २० ॥ जेसे नदियोंके बडे बडे जलप्रवाह ? 
घुद्रकी ही ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य लोकक थे चीर आपके जलते 


ए झुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८॥ जेसे पतंग बडे वेगस अपने नाशक लिये 
लती हुई अश्निमें कूदते है, वसे ही थे सब लाग बडे वगक साथ मरनक लिये ही 
म्हारे जबडोंमें घुसते हूँ ॥२९॥ हे व्यापक देव ! चारा आरख अपन प्रज्वलित 


ww 


के द्वारा सब लोगाका नगलकर जान चाट रहे हा । आपका उग्र प्रनाए 
पने तेजसे सब जगत्‌ का व्यापकर चारा आर चमक रहा हैं ॥३०)॥ 
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3 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञालुमिच्छामे भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रद्वत्तिस्‌ ॥३१॥ 


अन्वयः- हैं देववर | ते नमः अस्तु, (त्व) प्रसीद, भवान्‌ उग्ररूपः कः ( अस्ति ) ? ( तत्‌ ) मे आख्याहि। 
( अह ) आच भवन्तं विज्ञातुं इच्छामि । तव प्रवृत्ति हि अहं न प्रजानामि ॥ ३१ ॥ 


he 


हें देवाधिदेव ! तुम्हें नमस्कार करता तुम प्रसन्न हो जाओ। आप 
उञ्रस्वरूप कान हो ! यह झुझे बतलाओ। आप आदिपुरुष कौन हैं यह जे 
जानना चाहता इ। आपकी इस प्रवुत्तीको में बिलकुल नहीं जानता ॥३१॥ 


} 
$ 
न 
3 
§ 
§ 
१ 
8 | 
9 | 
8 
8 भावाथ- ६श्वरकी देहमें सन देवताएं, सब प्राणियोंके सब समुदाय, सब ऋषि और सब जातीके सर्प । 
: समाविष्ट हुए ह । इस कारण वह इश्वर अनेक बाहु, अनेक पेट, अनेक सुख, अनेक नेत्रवाला ओर अनेक | 
१ पेरांवाला हुआ हे । अतः उसको अनेक खूपोंवाळा कहते हैं । ईश्चरका आदि, मध्य, अन्त कुच्छ भी नहीं है। चह $ 
9 अध्यत तजस्ब।, जाननं याग्य, सबका अन्तिम आधार, शाश्वत धर्मका रक्षक और सनातन पुरुष हे । ईश्वरका बळ । 
6 अपारासत ह,उसक अनन्त बाहु ओर सूर्यचन्द्र नेत्र हैं, अभि उसका सुख हे, और उसीके तेजते सब विश्व तेजस्वी 8 
6 हो रहा हे । सब आकाश, अन्तरिक्ष, एथ्वी तथा दिशा उपदिशा इन सबमें परमेश्वर पूर्णतया व्याप्त हुआ है | इस $ 
| तरह यह सब विश्वव्यापक रूप उसी परमेश्वरका हे । जो इस विश्वव्यापक रूपको देखते हैं वे भयभीत होते हैं, 0 
४. क्याके जहां जांय वहां वह पहलेसे ही उपस्थित होता है । सभी प्राणी तथा इतर स्थावर पदार्थ ईश्वरसें, पूणतया ९ 
8 मविष्ट हुए हैं | ऋषिछोंग इसीकी प्राथेना कर रहे हैं और सिद्धलोग इसीकी स्तुति करते हैं । सब रुद्रादि देव,पितर, ह 
- गंधव, यक्ष, असुर ये सब ईश्वरकी ओर ही देख रहे हैं | ओर जिनको इस ईश्वरके रूपका पता छया ये उसे देख ; 
9 कर अस्यत [वास्मत हुए हृ । अपनी अनेक भयंकर दाढोले वह विकराल सुखवाला संहारक ईश्वर सबको निगल १ 
9 रहा हैं | अपना (विंकराळ दाढोसे वह मानो सबका चूर कर रहा हे । यह देखकर मन अशान्त होता हे और सब ४ 
४ धारज नष्ट होता हे । भीष्म, द्रोण, कणे आदि उभय पक्षोंके सब वीर इसकी विकराल दं्टा्मे प्रविष्ट होकर नष्ट १ 
§ हो रहे हैं । जसी नदियां धडाधड सञुद्रमें जा मिलती हैं, वैसे ही यह सब वीरोके समुदाय इसके जळते हुए 
9 सुखम घुस रहे ह । पतग आझम कूदनेके समान ये सब इसीके झुखमें विवश होकर कूद रहे हैं | इससे अब ४ 
9 इनका बचाव नहीं हा सकता । इस इश्वरकी उप्र प्रभा सब विश्वभर फेल रही हैं और सब विश्व इसीसे प्रका- १ 
0 शित हो रहा है । यह कौन है ? और यद क्या कर रहा हे, यही तो हरएकको विचार दने योग्य प्रइन है। § 
५ ॥ १५-३१ ॥ 
$ 
4 
| 
§ 
8 
$ 
$ 
4 
9 


कक 


ई तविशेषसंघान्‌ सर्वान्‌ ऋषीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ | सब समुदाय ईश्वरके देहमे समाये हैं। यहां 

_ ` १तच पद्यामि। (१५) सब दंव तो हैं हि परंतु उनके साथ सब ऋषिगण, 

8 इश्वरक दहमं सब देव ओर सब प्राणी | सब मानचजातिके लोग, सब सर्पजञातिके प्राणी 

अथात्‌ मनुष्य, ऋषि, पशुपक्षी, सवं नाग, रमि, | सव पशु, सब पक्षी, सब प्रकार के जीवजन्त, 

8 कीट, पतंग आदि सब प्रकारके घाण धारण | सब खीपुरूष तथा नपुंसक भी, वीर और भीर, 

ह करनाल दिखाई दते हे । ” यहां केवळ वीर- | सभी प्राणी ईश्वरके देहमें समाविष्ट हुए हैं, 
१ हॉ दाखत हे यह भाव नही हे, सब भूतोक | कोई इस इंश्वरके देहसे बाहर नहीं हैं । 


७४०७०७०७००७०७०००००००७०७०००७००७७०७००० SSF ७७७० ०७७०७०७७०७८७ ७७०७७००७७७ ७&७ €2०७७७'&७७७७७००७७०००७ 


र 


जर 000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


cee? 


Digitization by eGangofri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जव सभी प्राणी उसके देहके अवयव हुए 
तो निःखंदेह उसके देहमें अनेक नेत्र, अनेक 
कान, अनेक नाक, अनेक मुख, अनेक वाहु, 
अनेक पेट, अनेक हाथपांव, अनेक जंघाएं ओर 
अनेक पर होना स्वाभाविक हे। यही वर्णन-- 


अनक-वाइ-द्र-वक्त्र-नत्र (१६), अनन्त- 
वीय, अनन्तवाहुं ( १९), बहु-वकक्‍त्र-नेत्र, 
बहुबाहुरु-पादं, बहदरं, बहुदृषकरालं, 
(२३), अनेकवक्त्-नयन्ं ( ९ ), 

इन शाब्दोद्वारा किया गया हे । इन शाब्दोसे 
ऐसी मूर्तिकी कल्पना करना अनचित होगा कि 
जिसको दो पाँच एक पेट ओर अनेक सख हाँ, 


Ne 
जसा मातया पचभण्या महादच, षण्मस्था षडा- 


"५ 


नन, त्रिमुखी दत्तात्रय आदि हँ, इनके पाँच दो 
पेट एक ओर अनक सख होत हैं। एसी 


a 


मृति इस विश्वरूपको नहीं हे। यहां तो पेट भी 
अनंत हे ( बहुद्र, अनेकबाइद्रं ), पेट अनंत 


Nw ७४६ ७२ 


करा ह एसा प्रश्न यहा हा सकता ह। इसक 


7 


) 


परभश्वरक दहरे समाविष्ट होनक कारण जितने 
प्राणी समाविष्ट हुए हे, उतने इसके पेट हुए, 
उनके जितने पैर होगे उतने इसके पेर हुए, उनके 
जितने हाथ, मुख, नेत्र आदि होगे उतने इसके ये 
अवयव मानने पडेंगे। इस तरह इसका अनेक 
उद्र, अनेक पांच और अनेक मुखादि अवयवा 
वाळा होना इस ज्रिश्वमें प्रत्यक्ष दीख सकता 
क्योकि सब प्राशियाक मृखादि अवयव उसीक 
अवयव हें । यह विश्वरूपद्‌शन इस तरह प्रत्यक्ष 


विश्वरूपी" परमेश्वरका दशन करना हो तो 
पहिले सब प्राणियोका समूह मिलकर उसका 
ब्रह्माण्ड देह होता हे ( देहे भूतसंघान्‌ ), यह 
कल्पना ठीक प्रकार समझम आनी चाहिये । 
वेदसे भी ऐसाही कहा हे- 

सहस्रशीर्षा परुषः सहस्राक्षः सहखपात्‌। 
स भमि बिइचतो वत्वा० ॥ १॥ 


सहस्रो पांच हें ऐसा एक परुष हे, उसने प॒थ्वीको 
घेर लिया हे। यह परुष ही सब कळ हे जे 
भूतकालम था, भदिष्यकालमे होगा ( ओर 
वतमान काळम है । इस नारायण-परुषका स॒ 
ब्राह्मण, वाहू क्षत्रिय, उरू वेद्य ओर शाद्र पां 
हे । ” ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, आर शट ये इसके 
अवयव हे; 
ओर लाखो हं एखा कहा गया हे । यही वेदको 
विद्वरूपकी कढपना इस भगवद्गीता यहां रंगवा 
है। यही प्रभु-- 


करनेवाला है। '” चिइवमें जितना भी रूप दिखाई 
द रहा हूं उतना सव रूप इसाका हं dl इस 
तरह परमेश्वरका सब स्थावरजंगमरूप हे यह 
वात इस चिचारसे सिद्व होती है । इतना विचार 
करनेपर आगेके शब्द देखिये- 


अग्नि जिसका मख हे ' पसा यह इंदवर हे । 
यहां प्राणियोके वाहरक पदाथ भी इंदवरक 
अवयव हैं यह वात कही हे! यही बात ऋग्वेदमे 
वर्णन की हे- 


विश्वरूपका दशने | ३ 


पुरुष एवेदं सब यदू भूतं यच्च भव्यम्‌ ॥ २ ॥ 6 

ब्राझणोऽस्य मुखमासिद्राह राजन्यः छतः। १ 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शद्रो अजायत 
॥ १२ ॥ 

(ऋग्वेद १०९०) 

“ जिसको सहस्रौ मस्तक, सहत्तो नेत्र और 


३. 


~ 


4] ~ 


9 


न्स 


इसाड्य इसक अवयव हजा 


> Su / 


१ 
१ 
| 
१ 
$ 
$ 
। 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
। 
$ 


An वन्य 


अनंतरूपः | विइवरूपः । ( १६ ) 
“ अनंतरूपोवाला ओर विइवका रूप धारण 


शशिसयनत्र, दी्तहृताशवकत्रं, ( १९ ) 


सयं ओर चन्द्र यं जिसक नत्र हे, प्रदीप्त 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 

मखा दिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायरजायत ॥ १३॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों योः समवतत! 
पन्थां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोका अकदपयन्‌ 


है 
॥ १४ ॥ १ 
- 


$ 
$ 
§ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
| 


(ऋग्वेद १०९०) 


७७७७७७७७०७०७७७७७०७७७०७७००७०७०७०७०७७ ७७७७ ७०७. ७७७७००७०७००७०७० ७००० 


८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


हैं, ५ 


० 


hy ५ 4 


०० 


> ४ 
७०००० ७ ७७७७ ७७७ छ छ ७-७ 900७ छ छ छ रु छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ ७-७ ७-७ कछ कक 


ह 


०००० ० ०००००८ छ छ > 
put 


~ 
७०७०७००८०० 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust.,Funding by MoE-IKS 


२२ भ्रीमङ्गेगवद्गीता-पुरुपार्थबाधिनी | [ अध्याय ६ १ 

७%७००७००००७०७०००७०७७०७०७००७७०७०७०७०७००७७०७०७०७०७७७०७७७७०० ७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७ 8७ ७ 

” | ये ही मत्र सब वेदीमँ कछ शब्दान्तरके साथ | ओमित्येतदक्षरमिदं सवे । भतंसवद्धविष्य- 
आगये है । यहां पूव संद्भस विभक्तिका बदल| दिति सवेमोकार एव | यच्चान्यत्रिकाला- 


करक अथ करना होता हं । जसा “ चन्द्रमा 
मनक स्थानम, सूर्य नत्रके स्थानमं, अग्नि मखके 
स्थानमें और वाय प्राणके स्थानम है । नाभी 
अन्तरिक्ष हे, यलोक मस्तक हे, पांवक स्थानपर 
भूमि हे ओर दिशांएं कान हे।” इस प्रकार 
परमश्वरक विश्वरूपका वणन ऋग्वेद्म हे। इसी 
नका कुछ अंश भगवद्ीतामे यहां आया हे 
र कहा हे कि सयंचन्द्र उनके नध हे, 
हे इत्यादि। इससे पाठकोके समझमें आवेगा 
दका ही भाव भगवद्गीतामे चिश्वरूप- 
के प्रसंगसे वणन किया हे। 
जस सव मनष्य इस परमश्वरक देहम समाविष्ट 
ए हें उसी प्रकार सब देव भी उसीके 
ब्रह्माण्ड देहमे समाविष्ट हुए हें । इसका वणन 
रते हुए- 
त्राणमीश कमलासनस्थं, 
पञ्यामि देवांस्तव देव देहे । ( १५ ) 
ये शब्द कहे हें। कमलासनस्थ ब्रह्मदेव तथा 
अनेक देव परमेश्वरके देहम हैं यह बात अजुन 
को किस प्रकार विदित इइ यह एक बडा भारी 
प्रश्न हे । आग भी कहा हे: 
अमी हि त्वां सरसंघा विशन्ति 


>~ 


केचिद्गीताः प्राजजलयों गृणन्ति । (२१) 


 ' ये सब देवोक संघ इस प्रभक देहम घुस रहे 
हे और कई तो भयभीत होकर हाथ जोडकर 
स्तुति करते ह । तथा- ' रुद्र ' आदित्य, वस, 
साध्य, अश्विनो, मरुत, उष्मप पितर, गंधव, यक्ष, 
असर, सिद्ध ये सव विस्मित होकर इस परमेश्वर 
ग ओर दख रहे ह) यह वणन भी अजन किस 
रह कर रहा हे? क्योकि इनमंस कई तो अर्य 
कई भूतकाळक हें, अजनके पव समय हो 
थे। फिर अजनन विश्वरूपमे इन सबको 


देखा ? इस शाकाक विषयम उत्तर इस 
एर दिया जा सकता हे-- 


>7 4, 4, 


FI 
५ री a 
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१३ 


ल्म 


तात तदृप्याकार एव सच ह्यतद्धह्वा, अथ- 

मात्मा ब्रह्म ॥ (मांड्क्य ड. १) 

“ आकारस आत्मां अथवा ब्रह्मका बोध होता 
हे, यह ब्रह्म यह सब हे ' भूत, भविष्य, वर्तमान 
कालम जो होता हे तथा जो त्रिकाळके भी परे 
हे वह सब ब्रह्मही ह्‌।” यही वणन यहां किया हे। 
कमलासनस्थ ब्रह्मा, तथा सिद्ध आदि जो भत 
काळम हो चके वे इस विश्वरूपमें संसिलित 
किये गये। अज नकी स्मतिमें वे थे, इसलि 
उस स्मृतिकी इस समय जाग्रति हुई 
उसका इस विश्वरुपम देखने लगा । विश्वकप 
कवळ गतमान कालका ही नहीं हे, गह जेसा 
वतमान काठका ह वेला ही भत ओर भनिष्य- 
काठका भी हे। जो पहिले हो चकाथा वह भी 
इस Iगिइगरूपमं संमिलित होना योग्य है और 
जाँ आग होनवाला होगा गह भी इस निईग- 
रूपम संमिलित होगा । गिइबरूप तो सबकछ 


ह।जाथा, जा ह आर जा होगा बह सब 
ha 


विश्वरूप हे । इसलिये भूत कालके सब 
भाँग जा अजुनके स्मतिम थे गे यहां 
हुए हे। 

इसीप्रकार मरुत्‌, रुद्र आदि अदइश्य देवता- 
आंका भा यहां इस विश्वरूपमं संमिलित किया 
हे। यह एक महत्त्वपूण विषय है । जैसे दृश्य 
पदाथ विश्वरूपम हे वेल हि अदृश्य पदार्थ भी 
हैं । ईश्वरको देहम सब कुछ हैं। मरुत वायु हैं, 
आर रुद्र प्राण ह । दोनो अरूप पदाथ हें । 
इनका समावेश विश्वरूपम केसा किया हे ऐसी 
शका यहां पाठक पूछ सकते हँ । इसक उत्तरमें 
इतना हो कहना हे कि यहां जो विश्व-रूपमे 
' रूप ! शब्द हे वह केवळ आंखका ही विषय हे 
ऐसी वात नहों हे । वायका ज्ञान स्पशंदियसे 
होता हे, रुचीका ज्ञान जिहास होता है, ये सब 
अरूप होते हुए भी परमश्वरक स्वरूपर्म संमिलित 
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हें । विश्व-रूप शब्दूखे यह केवल आंखका ही 
विषय हे ऐसी बात नहीं है । जो भी पंच ज्ञाने 
रियाल आर सनवुद्धिस ज्ञात होता हे चह 
परमेश्वरका स्वरूप हे। यह आशाय यहांहे। 
इसीलिये जेसे भूतभविष्यकाळके पदार्थ इसमें 
संमिलित होते हैं, वैसे ही आंखसे न दीखनेचाळे 
रूपचिहीन पदार्थं भी उसमें संमिलित होते हैं। 
* विश्व ' शाब्द्स जो ज्ञात होता हे वह सब 
परमेश्वरके देहम समिलित है और वह 
परमेश्वरका रूप हे । 

इसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है । यहां 
ये शब्द जेखे स्थळवाचक हैं पैसे ही काळवाचक 
भी समझने योग्य हे । आदि शब्द, भूतकाळका, 
सध्य शाब्द वतेमानकाळका और अन्त शाव 
भविष्यकालका वाचक समझनेसे इश्वरमे तीनों 
काळ नहीं हे एखा भाव निष्पन्न होता हे। 
दूसरी रीतिखे ऐसा भी कह सकते हैं कि 
ईश्वरम कचल वतेमानकाळ ही हे ऑर भतभचिष्य 
शवरको इष्टिसे नहीं हे । 


आदि शब्दका अथ उत्पत्ति, मध्य शब्दका 
थे स्थिति और अन्त शब्दका अर्थ प्रलय 
। इश्वरभाचसे इस विश्वरूपे उत्पत्तिस्थिति- 
लय नहीं हैं । कयो कि जैसा वह हे वेसा ही हे। 
इसके पर्वे-- 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। 
(गी० १०-२ ०) 
ईश्वर सबका “आदि, मध्य, अन्त है ऐसा 
स्पष्ट कहा हें, वह व्यष्टिभावस हे । प्रत्येक 
चस्त उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है और 
अन्तम नष्ट भी होती हे । प्रत्येक वस्तुको ये तीनो 
भाच हैं, परन्तु जो समष्टि हे वह न उत्पन्न हुईं 
और न नष्ट होगी । वह तत्वरूपसे जेसी थी 
वैसी ही हे और वैसी हि रहेगी । जेसा सोनक 
आभृषण बनाये हे, तो चे आभूषण एक समय 
बने, कछ काल रहेंगे और बाद नष्ट भी होगे, 


अ 
> 
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परत इन तीनां अवस्थाआंमं सोना एक ही रूपस 
रहता हू इसलिये व्यष्टिभावमं आ।दि-मभ्य- 
अन्त दीखते हें, परत समांष्ट्भावस वे नहीं 
हात हं । अतः दोनो प्रकारक वणन सत्य ह, 
यह बात पाठकोके समझमे आजायगी । 


सतरहतवे मंत्रमे ' सकटधारी, गदाधारी, चक्र- 
धारी, तेजस्वी एसा जो वणन किया हे वह 
भगवान्‌ श्रीक्कुषणका दणन स्पष्ट हे, साथ ही 
साथ सच चीर उसके विश्वरूपमं समिलत हें 
इसलिये उनके किरीट, उनकी गदाए, उनके चक्र 
और उनका तेज इस विश्वरूपमं संमिलित दोनेसे 
साकल्यभावसे भी यह वर्णन सत्य हे ऐसा कह 
सकते हें । 


[गे अठरहवें मंत्रमे ` अक्षर, ( वेदितव्य ) 
ज्ञेय, विश्वका निधान, अव्यय, सनातन पुरुष 
और शाश्वतध्ंगो्ता आदि शाब्दाद्वारा परमे- 
शवरकाही वर्णन किया हे । ये शब्द अनेक चांर 
इसके पूर्व आचुके हे, अतः यहां इसकी विशेष 
चर्चा करनेकी कोई आवश्यकता नहा हैं। 
पहिले जिसका उळ्ळेख नहीं हुआ पेखा “शाश्वतः 
धर्मगोप्ता यह एक ही शब्द यहां विशेष महः 
स्वका है। गीताम ' शाश्वतथम ' कहा है आर 
उसकी रक्षा परमेश्वर ही करता हे, यह वात 
यहाँ बतायी है। यह ' शाश्वतधमे ' जानना 
मनष्यका कतव्य है। यही मनष्यका सहज धम 
हे। सहज धमका अथ स्वभावधम ह्‌। मनुष्सकी 
प्रकृति सर्‍व-रज-तमोगणात्मक होती हे आर 
सत्त्व-रज-तमोगणाक धर्म निश्चित हैं, वे बदले 
नहीँ जाते, अतः इनके कारण जो स्वभावधमं 
वनता हे वह प्रकृतिका धम होनसे वह शाश्वत- 
घमं हे और यही सनातन दोना स्वाभाविक हे । 
इस शाश्वतथमंकी रक्षा परमेश्वरक सिवाय 
दूसरा कोई कर नहीं सकता । मनुष्य इस 
शाइवतधर्मका उत्पादक नहीं हे । क्योंकि 
प्रकृतिका धम मनष्यनिर्मित नहीं हे। 
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१ द्यावापथिवीक बीचका सब अवकाश, ओर 
8 “सब दिशाओऑके अन्द्रका अवकाश इंइवरने 
४ व्याप लिया हे। ( स्छो० २०) इसका अथे स्पष्ट ही 
0 


- प्रत्यक पदाथका रूप उसीका रुप हे, ऐसा जो 
१ पूव स्थलूम कहा हे वही यहां भिन्न प्रकारसे 
१ बतलाया है। आकाश ओर प॒थ्वीक अन्द्रके सब 
पदार्थो्म वह प्रविष्ट हुआ हे, अर्थात्‌ सब पदार्थ 
उसक वाहरी आकार हं, यही उसक्का विश्वरूप है। 
विइवरूपमे खडित रूपोका भाव नहीं हे । विश्वमे 
रूप खडित दीखता नहीं हे, रूप जो दीखता हे 
वह अखंडित ही दीखता हे। यदी कोई कहेगा 
कि रूप खंडित दीखता हे तो दो रूपोंके बीचमें 
रूप नहा एसा अवकाश दीखना चाहिये । परत 
रूपके विना कोइ भाग हमारे दष्टिगोचर नहीं 
होता । इसलिये कहना पडता हे कि रूप अखं 
डित हे । ओर यह सर्वत्र दीखनेचाला अखंडित 
रूप उसका हे कि जो सवंत्र व्याप्त हे, क्योंकि 
8 बही सवत्र व्याप कर सब रूपोका हेतु होता है। 
इसलिये यह सब रूप उसका ही रूप हे। 


§ 

§ 

§ यदि पाठकोंकों यह कल्पना हो जायगी और 
- अखड एकरस रुप उनको प्रत्यक्ष अनभवमें 
$ आ जायगा, तो इस प्रकार जो अखंड एकरस 
४ रूप दोखगा वही इंश्वरका विइवरूप होगा । 
१ इतना विश्वव्यापी विइवरूप दीखनेपर ओर वह 
१ एकरस अखंडरूप विश्वात्माका है ऐसा जानकर 
6 ओऔर,अपने आपको भी उसके अन्द्र संमित हुआ 
। देखकर हरएकको बडा डर लगेगा, कि अहा! 
$ यह केसा विलक्षण अद्भुत रूप है । अजन इसे 
; देखकर ही घबरा गया ओर कहता हे कि- 

§ 
8 


> 


उम्र अदभुत रूपं इष्टवा लोकत्रयं प्रव्यथि- 
तम्‌ । (२१) 
उम्र, भयकर । विलक्षणरूप ( परमेश्वरका 


विइवरुप ) देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित 
१ इण हे । ' यहां स्वयं अजुन भयभीत हुआ हे । 


| वह स्वय भयभीत हुआ इसलिये उसे ऐसा प्रतीत है 
हुआ कि तीनों लोकोके जीव भयभीत हुए. हैं, । 
परंतु तीनो लोकांसें रहनेवाले सब जीबोको 


माननमे कोइ प्रमाण नहीं हे। अतः यह आञेन- 
का कहना कवळ अपने आन्तरिक भावको 
व्यक्त करना ही हे। हरएक सनुष्यको ऐसा ही 
प्रतीत होता ह । जिस समय वह भयभीत होता 
हे उस समय ऐसा प्रतीत होता हे कि सब विश्व 
भयभीत हुआ हे, ओर जिस समय यह हर्षित 
होता ह उस समय एसा प्रतीत होता है कि 
सब विदवव हर्षित हुआ है। इसी प्रकारका यह 
अजुनका भाव हे। 


आग चलकर ( स्छो० २१-२२ झै) कहा 
कि ये “ देवोंके समूह इस परमेइवरके रूप 
घुसे ह, कई तो भीतिसे हाथ जोडे हें, महर्षि 
स्तुति कर रहे हें, रुद्रादि देव, पितर, असर 
आदि सब विस्मित इए है, यह सच इस फे हि 
मनक भाव हें । क्योकि सब देवगण तो परमे 


१ 
4 
| 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
$ 
|| 
१ 
१ 
$ 
१ 
3 
इवरके रूपमे संमिलित ही हैं। कौन उससे पृथक 
९ 
| 
9 
९ 
4 
$ 
६ 
] 
टु 


Bb 


हैं ? परतु अजून पृथक्‌ भावले इनको देखकर 
उनको विषयमें जो उसकी कल्पना हुई चह वह 
बोल रहा हे। ऋषिगण इशास्तति करते हैं, 
असुर राक्षस विरोध कर रहे हें, सिद्धगण 
सिद्धिक लिये प्रयत्नशील हो रहे हैं, यह सब 
उसाम हो रहा हे, जेसा मनष्य सोते समय कल- 
वट लता हे आर दायां भांग वाये भागपर रखता 
ह अथवा किसी समय इसके विपरीत करता हे, 
जो भाग नीचे हुआ अथवा जो ऊपर हुआ बह 
उखीका भाग होता हे। इसी तरह यहां समझना 
चाहिये । सब उसीके रूप होनेपर कोन उससे 
बाहर रहा और कोन उसमें संमिलित हुआ | 
अतः सरसंघोक विषयमे जो अज नने कल्पना 
हे बह सब घटना विइवरुपी प्रभुके विश्वरू 
ही हो रही हे ओर यह अजन अपनी ओ 
कल्पनां कर रहा हे एसा समझना चाहिये 


की 
रू, 
मे 
सं 
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्रीभगवालुवाच-काळोऽस्मि लोकक्षय 


अर्जेन स्वयं इस विश्वव्यापी रूपको देखकर भय- 
हो चुका था ओर इखकारण उसको ऐसा 
होने ळगा कि सभी नरिलोकके घाणी भय- 
सीत हुए हैं । आगके तीनो न्छोकोंमें बह इसी 
अपने अन्तःक रणकी भीतिका वर्णन कर रहा है । 
अनेक मख,नत्र बाहु.पांच,पेट और दंष्टाचाळा 
आकाशतक व्याप्त रूप देख कर ओर उसमें 
अनेक रंग उत्तम रीतिसे भरे रहने के कारण 
उसका विलक्षण खाद्य बढ रहा हे, चारो ओर 
प्रकाश भरपर हो रहा है, चारों ओर उसके 
सुख और नेत्र कार्ये कर रहे हे, कई स्थानोपर 
जउसव्े विधाशक भाव कार्य कर रहे है, यह सब 
विश्वमे जळ रहा हे, यह एक ही ईश्वरका प्रभाव हे, 
एसा देखकर अजनका अन्तःकरण भयसे कंपित 
हो रहा हे। कयां कि इस देवक अन्दर ही वह 
अपने आपको अनभव कर रहाथा ओर इसको 
त्याग कर इसके बाहर जानेका मार्ग भी इसको 
दीखता नहीं था । अजन इससमय य॒द्धसमिम 
खडा रहने के कारण परमेश्वर का संहारक 
स्वरूप प्रहयकाळके अग्नि ( काळानळसंनिभ ) 
के खरृश उसको दिखाई दिया, इसमें कोई 
अस्वाभाविक्रता नहीं थी । सचम॒च उससमय 
भगचान्‌का विश्वरूम कुरुक्षेत्रपर प्रलयकाळ का 
रूप लेकर ही खडा था इसमे कोइ संदेह ही नहीं हे। 
आगेके दो शछोकोमे चह ऐसा वणन कर 
रहा हे क्रि ' ये कौरवपांडवोके भीष्मद्रोणादि 
वीर सबके सब परमेश्वरके इस विश्वरूपमे परवद 
होकर घस रहे हें। प्रलयकाळकी विकराल 
दष्टामे मरनेके लिये वेगस प्रविष्ट हो रहे ह| 
जैसे पतंग अग्निम कदते हैं ।' ऐसा एक समय 
आता ही हे कि जिस समय यद्ध अपरिहाय हो 


डे 


कारका अवतार । 


(५) कालका अवतार । 


त्यवृद्धा लॉकान्समाइतासह ध्रबत्तः । 


ऋतेऽप त्वा न भावंष्यान्त सव यऽवास्थताः प्रद्यनोकेबु योंधाः ॥३९॥ 


जाता है। पूव समयके कर्माका ऐसा परिणाम हो 
जाता हे कि कोइ उस युद्धको टाल नहीं सक्ता । 
जब युद्ध होता हे उससमय मानों वह विश्वरूपी 
परमात्साकी चिकराळ डाढ ही फैली है और 
उसमें ब्रहाँके वीर प्रविष्ट हुए हैं। उस समय 
कोन उनका धचाच कर सकता हे। अजन के 
सनम इससमय यही कदपना आगयी कि यह 
यद्धभूमी भी उस विश्वरूपी परमात्माकी फैलायी 
हुई भयानक दंष्रा हे ओर उसमें दोनो ओरके 
बोर गण चेगसे घस रहे हं । अपना विनाश देखते 
हुए भी वे उसके अन्दर प्रविष्ट होनेल अपने 
आपको चचा नही सकत । यह हें विश्वरूपी 
परमेश्वर की अद्धत गति,इसी गतिस सब विश्व 
घमाया जांरहा है। जेसी नदियां अवश होकर 
वेगले समद्रमँ जाकर नए होनेके लिये दोडती हैं 
अथवा जेसे पतंग मरनेके लिये ही अग्निम कूद 


ह 


पडते हँ,इसी तरह ये सव दोनों पक्षांक चीर इस 
विश्वरूपी परमेश्वरकी कालदंष्ट्राम कूद रहे हैं । 

जेस सिंह व्याघ्र आदि हिस्मपश अपना भक्ष्य 
खाकर जीभ चाटत खडे रहते हैं, वेसा ही यह 
विश्वरूपी कालपुरुष इन सब वीरोंको भक्षण 
करके जीभ चाटते हुए खडा हे । यह अजुनुके 
मनके अन्दर भाची अटळ यद्धका परिणाम देख 
कर कल्पना हुई ओर यह सत्य कदपना हें। ऐसा 
ही वना ओर विश्वव्यापक दश्टिस देखनेपर 
ऐसा ही दीखेंगा । 

आग ( ज्छो० ३१ में ) में अजन इस विश्व- 
रूपी परमेश्वरको नमन करक उसका नाम ओर 
उसका कायं पृछ रहा हे आर प्रसन्न होनेको 
प्राथना कर रहा हे । इस अजन का प्रश्न सनकर 
भगवान कया उत्तर दे रहे हें यह देखिये 


० 
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छे 
¦ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभख जित्वा शत्रून्सुक्ष्व राज्यं समदम्‌ । । 
सयैवैते निहताः पर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ | 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ | 


९ 
$ 

$ 

$ 

६ 

0 

© 

अन्वयः श्रीभगवान्‌ उवाच-- ( अहं ) लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः कालः आश, इह लोकान्‌ समाइतुं मृत्तः 
8 

$ 

$ 

$ 

$ 


(आस) त्वां ऋते अपि प्रत्यर्नाकेषु ये योधाः अवस्थिताः, ते सर्वे न भाविष्यन्ति || ३२ ॥ तस्मात्‌, हे सम्ग्रसाचिन्‌ | 
स्वं उत्तिष्ठ, यशः ळभस्व, चत्रून्‌ जित्वा सम्ुद् राज्य भुँ । मया एव एते पूर्वं एव निहताः, स्वं निसित्तमात्रे 
भव ॥ ३३ ॥ स्वं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा मया हतान्‌ अन्यान्‌ अपि योधवीरान्‌ जहि, मा व्यथिष्ठाः, 
युध्यस्व, रणे सपत्नान्‌ जेता आसि ॥ ३४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- ( में लोकोॉंका नाश करनेवाला बढा हुआ काल हूँ 


ha 


es pe 


यहां लोकांका सहार करनेके लिये प्रवत्त हुआ हूं। तेरे ( युद्धके प्रयहनके 
विना भी प्रत्येक सेनामें जो वीर खडे हें वे सब बचनेवाले नहीं हैं ॥३२॥ इस 
लेये हे सव्यसांची अजुन ! तू उठ, यश प्राप्त कर, दाचुओंको जीत कर सुद्ध 
|| 


न 


यका उपभोग कर। सेने इन्हे पहिले ही मार डाडा है, इसलिये त केव 
मित्तक लिय आगे हो ॥ ३३ ॥ द्रोण,मीष्स, जयद्रथ,कणे तथा अन्य बीरोँक 
ने पहिले ही मार डाला ह, उन्हे तू मार, मत्‌ घबराओ, युद्ध कर, त्‌ थ 


PEN 


ठाचआळो जातंगा ॥ ३४ ॥ 


0.) 
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अथवा न किया, तो उसले युद्ध टर नहीं सकता | जो इस प्रकारका युद्ध होता है वह अपरिहार्य होता है, वह 
सब राष्ट्रीक कर्माका फळ होता है | वे वीर तो अपने कमोंके द्वारा ही मारे इए होते हैं, युद्ध करनेवाले वीर तो 
सारो निमित्र मात्र खडे होकर युद्ध करते हैं । अतः पेसे युद्धोंसे वीर निवृत्त न हों, हरएक वीर अपना अपना 
नियत कार्य करे ओर विजयके लिये अपने प्रयत्नकी पराकाष्ठा करे ॥ ३२-३४ ॥ 


2. 


क्ट 


३२-३४ ) इश्वरम जेसी उत्पादक शक्ति|फोड फुन्सीके समान हें । वह रळ नहीं सकता 
सी ही सहारक शक्ति मी हे। यद्धक समय इसलिये ढले काटकर फेंकना ही चाहिये। वेस 
सकी संहारक शक्ति काये करती हे। जेसा | युद्धभाववाले मनष्योकी रक्षा करनेका यत्न कर 
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| भावाथ-- प्रलयकतो परमेश्वर कालपुरुषके रूपमें युद्धभूमिपर कार्य करता है । किसी एक वीरने युद्ध किया 
$ 

$ 
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$ 

0 अपने देहपर किसी स्थानमं फोडा हुआ तो वह | नसे मानवी समाजके क्लेश बढेंगे ही । इसलिये 
9 भाग काटकर फेक दत हैं, बह फोडा अपने | ऐस युद्धाभिमानी लोगोका युद्धके द्वारा जितना 
दृंदका भाग हे इसलिये उसकी रक्षा करनेका | शीघ्र नाश होगा उतना अच्छा हे । उनकी मत्यके 
9 
4 
& 


यत्न कोई नहीं करता, उसी तरह विश्वरूपी | पश्चात्‌ जनताम नृतन व्यवस्था प्रसृत होगी 
विराट पुरुषक विश्वदेहक ऊपर ऐसे युद्ध प्रसंग | ओर उससे जनताको सामाजिक राष्ट्रीय और 
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संजय उबाच-एतच्छूरुता वचनं केशवस्य छ्ताजलिवेंपसानः [किरीटी । 
नमस्छृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः- केशवस्य एतत्‌ वचनं श्रृस्वा, वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिः कृष्ण नमः कृत्वा, भातभःतः प्रणम्य च, 
भूयः एच सगद्गद आह ॥ ३५ ॥ 


संजय कहने लगा- श्रीसगवानके इस वाक्यको श्रवण मरके, कॉपनेबाला 
जुन हाथ जोडकर, श्रीकूष्णको नमस्कार करता हुआ भयभीत होनेके 
[रण नञ्ज होकर, वारंवार गङ्गद कठसे फिर ऐसा बोलने लगा ॥ ३७ ॥ 


५) 
मावाथुं रमश्वरके अद्भत चमत्कार देखनस आर उसका सहायता अपन अगाकृत कायम इ यह जानकर 


~ 


मनुष्य गहूद हाता ह, अपन आपका कृताथ मानता ह आर इंश्वरक खासन नम्र हाता ह | 
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सार्वजनीन स्वास्थ्य छाभ ही होगा । ऐसे युद्धोके | धर्मका राज्यशासन शुरू करनेमें सहायता करते 

समय किसी चीरने यद्ध, किया अथवा किसीने |ह उनका विजय होत! हे, उसके शत्रु परमंश्वरक 

नहीं किया तो उससे उस समयकी परिस्थितिम द्वारा ही मारे जाते हें, बह केवल निरमित्तमाच 
भी 


न्यनाधिक नहीं हो सकता । क्योंकि | युद्ध भूमीपर खडा होता है, परिस्थिति उसके 9 


उस समयकी परिस्थिति पर्व समयके उन सबके | लिये ऐसी अनुकूल हो जाती हं कि वह जहा 
9 साभूहिक कमाल बनी होती हे। उसका प्रवाह ज्ञाये वहां विजय उसको मिलता हे । परतु यह 

क ~ ~ ~ 
ती रोक सकता हं ? इसलिये हरएक वीरको | कव होगा, जव धमका राज्य चळानक ल्य 


उचित है कि वह अपना उस समयका कतेव्य | आवश्यक कतव्य करनेक समय आवश्यक हुआ | 
सम रीतिसे करे और जो परिणाम होगा, [तो अपने सवस्वका व्याग करनेक लिये वह : 
सका स्वीकार करे । कमोके चिपाकका अत्यंत | कटिबद्ध होगा। अब आगे देखिये 
सम उदाहरण यह है। इसी उदेश्यले भगवान्‌ 
गीक्षष्णसे भीष्मने ( उद्योग पर्वेम ) ऐसा कहाथा (३५) अज तने भगवान आमाका परा 
हद र भाषण श्रवण किया, विशेषकर ' तुम्हारे शत्र, 
मु ने मारे हुए हें, केवळ निमित्तमात्र औय हो 
कालपक्वमिद्‌ मन्ये सर्वे क्षत्र जनादंन। । जाओ और यश कमाओ ' ऐसे वाक्य श्रवण 
(म० भा० उ० १२७३२) |करके उसके मनमें एक विलक्षण भाव उत्पन्न 
हुआ; परमेश्वरने मेरे लिये इतना किया ह, परंतु 
सा हीन हं कि हाथम दिया यश स्योका- 
यार हुआ सव झतरियांका कर्मफळ 22 रनेको भी नै तैयार नहीं हुँ, ऐसा उसको प्रतीत 
सका आजा हुआ, उस कारण चह गद्गद हुआ, साथसाथ 
अर्जन यद्ध करे और विजय प्रांघ करके भयसे कांपने भी लगा, नन्रतास हाथ जाडकट 
राज्यका शालन यथायोग्य रीतिले करे । धर्मका | प्रणाम भी करने लगा ऑर आग कह अनुसार 
राज्य शरू करनेका पवित्र काय करे । जो |वॉलन लगा-- 
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वनी” 


"हु कृष्ण ! यह यद्ध काळस परिपक्व होकर | 


ar 


| 
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Seo च्च््च्््म्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्न्न्न्न्न्त्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्_्त्न्त्तल्त्ल्त्ननन्न्त्तत्नेूडूः 
(६ ) स्तुति और आत्मनिवेदन । | 
अजुन उवाच- स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या जगत्पहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसे भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 
> > मेरन त्मर OC ~ Ne 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकत्रें । 
अनन्त देवेश जगान्नेवास खमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
~ 9 ७ @ ° 
वेत्तासे वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ 
९ १ [eS CN oN 
वायुयमो5भिवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
७ ते न भूर a च च 
नसो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ 


अन्वय असुन उवाच- इं हृपीकश | स्थाने, तव प्रकीत्यां जगत्‌ प्रहृष्यति, अनुरऽप्रते च, भीतानि रक्षांति 

दिशः दवन्ति, सर्वे च सिद्धसंघाः नमस्यान्ति ॥ ३६॥ हे महात्मन्‌ ! हे अनन्त, देवेश | ब्रह्माणः अपि गरीयसे 

आदिकतें ( तुभ्यं ) ते कस्मात्‌ च न नमेरन्‌, है जगान्निवास ! यत्‌ सत्‌ असत्‌ ( अस्ति ) तत्‌ परं अक्षरं रवम्‌ 

॥ २७ ॥ त्व आददवः, पुराणः पुरुषः, त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानं, ( त्वं ) वेत्ता च वेद्यं परं धाम च असि | हे 

अनन्तरूप | त्वया विश्व ततम्‌ ॥ ३८ ॥ त्वं वायुः यमः अग्नि; वरुणः शशांकः प्रजापतिः च प्रपितामहः ( असि ) 
सहस्रकृत्व; नमा नमः, पुनः च भूयः अपि ते नमो नमः अस्तु ॥ ३९ ॥ 


$ 

8 

$ 

$ 

। 

उ उनन कहा-- हे हृषीकेश ! यह योग्य ही है कि, आपके ( गुणोका ) 

8 तिन करनस जगत्‌ प्रसन्न होता हे ओर उसमें उसकी प्रीति होती है । राक्षस 

। तुमसे डरकर ( दसाँ ) दिशाओम भाग जाते हें । और सब सिद्ध पुरुषोंके संघ ; 
छुमका नमस्कार करत हृ ॥ ३६॥ हे महात्मन्‌। हे अनन्त देवाधिदेव ! तुम 
§ 
§ 
§ 
$ 
$ 
$ 
$ 
8 
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जरू ब्रत्मदचस भी श्रेष्ठ आदि कारणके सामने वे कैसे नञ्ज नहीं होंगे? हे; 
जगाचवास ! जो सत्‌ और असत्‌ है और ( उन दोनोंके ) परे जो अक्षर दै ! 
यह्‌ भा तुस हा हा ॥ ३७॥ तुम आदिदेव तुम पुराणपुरुष, तुम इस जगतके 
परम आधार, तुम ज्ञाता ओर तुम ही ज्ञेय तथा तुम ही श्रेष्ट स्थान हो। है ! 
अनन्तरूप ! तुमने ही इस जगतको विस्तारित किया अथवा व्याप लिया है 
॥ ३८ ॥ तुम ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति ( अथात्‌ सबके दादा ; 
्रह्मदव) आर सबके परदादा तुम ही हो। तुम्हें हजार बार नमस्कार है। और 
तुम्ह वारवार नमस्कार है ॥ ३९॥ 
$ 
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नसः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सवत एव सर्व । 
अनन्तवीयासेतविक्रसस्त्वं सवं समाप्लोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

. अजानता महिमानं तवेदं सया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारदाय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पित्मऽसि छोकस्य चराचरस्य सममस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

न खत्समोऽस्त्यभ्यघिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यघ्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


अन्बयः-हे सर्व ! ते पुरस्तात्‌ नयः, अथ ते प्रष्ठतः नमः, ते सवतः एव नमः अस्तु,हे अनंतवीर्य | त्वं आमितावेक्र१: ] 
सर्व समाञ्षोपि, ततः सवैः असि ॥४०॥ तव इद्‌ महिमानं अजानता मया सखा इति मस्वा, हे कृष्ण | हे यादव! 
है सखा ? इति प्रमादात्‌ प्रणयेन वा अपि प्रसभं यत्‌ उक्त || ४१ ॥ हे अच्युत ! यत्‌ च विहार-शयय्राऽसन- 
भोजनेषु, अवहासार्थं एकः अथवा तत्समक्षं, असत्कृतः आसि, तत्‌ अहं अप्रमेयं त्वां क्षामये॥४२॥ हे अप्रतिमप्रभाव | 
स्वं अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता, गरीयान्‌ पूज्य; गुरुः च आसि, छोकन्रये अपि स्वत्समः न अस्ति, कुतः 
अभ्यधिकः अन्य; ? ॥ ४३ ॥ 
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हैं सब ! तुम्ह सामनेस नमस्कार आर तुम्हे पाछस भी नमस्कार हे, और 
सभी ओरसे तुम्हें नमस्कार हे । हे अनन्तवीय ! तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय 
है। तू सबको सम्यक्तया प्राप्त होता है इसलिये तुम्ही ' सवं ? है ॥ ४०॥ 
तुम्हारी इस झाहिमाको न जाननेके कारण मेने मित्र समझकर ' हे कृष्ण, हे 
यादव, हे सखा? , ऐसा जो भी कुछ भूलसे या प्रेससे कहा हो ॥ ४१ ॥ हे 
अच्युत! और आहारविहारके समय, सोनेबैठनेके समय,हास्यविनोदके समय, 
अकेले अथवा अनेक मनुष्योंके समक्ष सेने जो तुम्हारा अपमान किया हो, 
उस ( अपराध )के लिये में अनन्तस्वरूप आपकी क्षमा मांगता हुँ ॥ ४२॥ हे 
अतुल प्रभाव! तुम्ही इस स्थिरचर जगतूके पिता हो, तुम सबके पूज्य और युरुके | 


५० 


७००२ 


भी श्रेष्ठ गुरु हो तीनां लोकोंमें तुम्हारे बराबर कोइ नहीं हे, फिर तुमसे 
अधिक श्रेष्ठ कहांसे होगा? ॥ ४३ ॥ 
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ooo 


! तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये स्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
£ पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम्‌ ॥ ४४॥ 
अदृष्टपरव हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

१ तदेव मे दशेय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

| | किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि खां दृष्टयहं तथैव । 

| तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
§ 

i 

§ 


अन्वयः- दे देव | तस्मात्‌ काथ प्रणिधाय, प्रगम्प, अह इड्यं इथं त्वां प्रधादये, पुत्रस्य ( अपराधं ) पिता इव, 
ख्युः ( अपराधं ) सखा इव, प्रियाय ( अपराधं ) प्रियः ( इव, मम अरराघान्‌ ) सोढुं स्वं अईि ॥ ४४ ॥ हे 
, हैं जगन्निवास | अदृष्टपूव ( विश्वरूपं त्वां ) रष्वा, ( अहं ) हृपितः अस्मि, मे मनः च अयेन प्रडपथितं 
स्ति अतः ) दे देव | त्व प्रक्षीद॒ च तत्‌ एवं ( पूव ) रूपं में दर्शय ॥ ४५॥ हे सहस्रबाहो विश्वमूर्ते | अह 
त्वां किरीटिनं गदिनं च तथा एव चक्रहस्तं दरष्टुं इच्छामि, (तस्मात्‌ ) तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण ( युतः) भव ॥४६॥ 


4 न 


sqm 


हे देव ! इसलिये शरीर झुका कर, नमस्कार करके, में आप स्ता 


te) 


इश्वरकी प्राथना करता हूं कि जैसे एचके ( अपराध ) पिता, मित्नके (अपर 
मित्र, प्रियक लिये (अपराध) प्रिय क्षमा करता है, वेसे ही मेरे सब अपराधं 


§ 

§ 

§ 

१ क्षमा करनेके लिये तू योग्य हे ॥ ४४॥ हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास 
§ 

6 


2 2, न 


a (G 2 
* ७ 


पाहिले कभी न देखा हुआ यह ( विश्वरूप ) देखकर सें अत्यंत हर्षित हुआ 
[र स व्याकुल भा हागया हू, इसालि्य हें दव! प्रसन्न हो जाओ! और व 


नन? 


४ 


Be 

8 पाहला रूप ।दखाआओआ ॥ ४५॥ ह सहस्रबाहू ! आर हे विश्वसूति ! में तुम 
( पहिलेक समान ही ) किरीट और गदाधारी, हाथमे चक्रलिये हए देखना च [हत 
§ 


~ | 


हू । ( अत्तः ) उसी चतुछुज रूपसे प्रकट हो जाओ ॥ ४६ ॥ 
भावाथ-- परमेश्वरके युणाका वर्णन करनले सचुष्यको सच्चा आनंद प्राप्त होता है और जैसा जेता वह उन 
युका मनन करता जाता ह वसी उसको प्रीति उस विपत्रमे. बढती जाती हे | सजन ही इंश्वर की भक्ति करते . 
९ ह, परतु डुजन इश्वरस सदा दूर रहत ह| इश्वर सबका सूड कारण ह, वह सत्‌ अप्तत्‌ ओर अक्र अथात सब कुछ हे। 
ऐसे सवशाक्तिम.नूके सम्मुख सब कोई नत्र होकर ही रहेंगे | सबका आदिदेव, अतः सबका पूर्वज, सबके वृद्ध, 
8 सबका आधार, ज्ञाता और शय, सबको स्थान देनेवाला ईश्व( ही सब जगतूका विस्तार करता है और सर्वत्र 
४ व्यापक हाकर रहता ह । आझ वायु आद सब दृवाक रूपास वही प्रकट होता है, इसलिये उसको. अनेक बार 
सणाम करत ह | वहा इश्वर सब कुछ हं इसांछय उसको भनन्तरूपवाला कहते हैं | ईश्वरकी यह महिमा कोई 
हा जानता आए अपन अज्ञानक कारण उसकी अवहेलना भी कई करते हैं, परंतु अन्तमं सबको उसकी क्षमा 
याचना करनी पडती हें । क्य'के इश्वर ही सबका रक्षक ओर गुरुओंका भी गुरु हे | उसके बराबरीका कोई नहीं हे 
| फ़िर उप्तसे बढकर कोन होगा ! अतः-सबको उचित है कि वे बडे नम्नभावसे परमेश्वरको प्रणाम करें और अप 


सम $ अपराधोंकी क्षमा करनेके लिये उसकी प्राथना करें ॥ ३६-४६ ॥ 
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( ३६-४द्‌ ) इन ग्यारह ग्लोकाम विश्वरूप | यहां दूसरा कोई नहीं हे, इसीलिये लोक 
वणनके संबंधम निम्न लिखित शाब्द अत्यंत | संग्रह, जनसेचा आदि करना धम कहा जाता 
महत्वके हे-- है, विश्वसेचा अपनीहि सेवा है, ओर विश्वद्रोह 

(हे) सर्व (४०) भी अपना ही द्रोह है। शत्रुता की तो भी अपनी ही 
सर्च: अलि ( ८० ) शान्ता हे, आर मित्रता की तो भी अपनी ही होती 
अनस्तरूप (३८ ) हे । इसी मुख्य विचारपर सब मानवधमकी 
विश्वभर्ति ( ४६ ) रचना की गयी हे। पांठक भी इस मुख्य विचारका 

४ हे।बर सब कछ हे; उसका नाम “सर्प ) सत कर आरसा टण  आ 

~ | मानवधमके सिद्धान्त समझनेका यत्न करे। 


>. 

. हे, उसके रूप अनन्त हे, और उसकी म 

ह ध ह (त | इतना प्रस्ताव करनेपर अच हम इन स्छोकोको 
दिश्वही हे अर्थात्‌ सब कुछ जो यहां हे, वह | ८ 


१ 
| 
उ 

चार करते 
सब उसकी मूर्तियाही हैं। ” ये चार शब्द्‌ |! 
स्प्ताखे ब्रता रहे हैं कि जो इस विश्वमै परमेश्वरक गुणका ( प्रकीर्त्या ) वणन करनेसे 
वस्तमात्र हैं, चे सच परमेश्वरकी मर्तियां हैँ सब जगतको ( प्रहृष्यति ) हष हाता हैं आर ॥ 
अर्थात सब विश्व परमेश्वरका रूप हीं है। इन उस वणनम मन ( अनुरज्यते ) रमता भा ह। 3 
चार शब्दौंकी यथार्थ कव्पना होनेले परमेश्वरके | मनुष्य वस्तुतः समझते हुए अथवा न समझते 8 
विश्वरूपकी ठीक ठीक कटपना हो सकती हे।| छप ६ बरका हा वणन करत ह, क्योंकि किसी । 
ये शब्द वडे महस्वक हे आर इस दृष्टीस इन वस्तक उत्तम गणोका वणन कया ता चह } 
शाब्दौका महत्व पाठक जाने । साक्षात्‌ अथवा परंपरया परमंश्वरका हो वर्णन 9 
त्र _ | होता हे, वस्तुमात्रमे ' विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ , आर 9 

¢ 
त स्व ( सब ) परमेश्वर हूँ याद्‌ अर्जित * ऐसा जो भी भाव हे, वह सब (गी० $ 

3 

बिश्व-मूति ( विश्वको मृति) परमेश्वर हं, १०-४१ ) ईश्वरका ही .भाव है। मनुष्य जिस ३ 
तो निःसन्देह उसी परमश्वरका यह सथ रूप किसीका वर्णन करता है उसमें वह कुछ वर्णनीय | 
ह। जा रूप यहां दुखाई दता हैं वह सव भाव देखता है, उससे उसका मन उस ओर १ 
उसका रूप हे । यहा पाठक पूछा (क यहा आकर्षित होता हे, वह आकर्षित करनेवाला ३ 
जैसा पाण्डवोका रूप दीखाई देता हे बेसाही भाव अर्थात विभृतिमस्व ईश्वरका ही होता हे । ३ 


0 
rm 


३३ 
कोरबोका भी दीखता हे । क्या दोनों रूप परमे. छठ करनेवाळेंका चूत, मानवोका राज्य करने 


श्वरके हें । हां दोनोरूप परमेश्वरक ही ह, क्यो बाला धर्मराजा ये दोनो ईश्वरकी विभूतियां हैं । 
eT 07000 000 इनके वीचमं सब कुछ आगया। अतः वर्णनाय 
ह नानास्त किचन | भाव इंश्वरकी विभूति है। मनुष्य जो आकर्षित १ 
यहां अनेक पदार्थ नहीं हैं, एक ही पदार्थ है | होता है वह ईश्वरके विभूतिमत्त्वलेहि आकर्षित १ 
और उसीके यै सब रूप हैं जो यहां दीख रहे हैं। होता हे, परंतु यह अनुसंधान उसे नहीं रहता, १ 
सब विश्वमे एक ही वस्त हे जिसके ये सब रूप लव एक वस्तु हं यह उसे अनुभव नहा हाता। ; 
हें । विश्वरूपकी कटपना टीक प्रकार मनमै स्थिर अज्ञानवश्ञ वह सब कुछ कहता हे। यदि वह ६ 
करना हो तो सबसे प्रथम यहां एक ही बस्तु हे ज्ञान प्राप्त करके वही वातं करेंगा, तो उस मुक्ति १ 
और उसके ये सव रूप हें यह वात समझनेका प्राप्त होगी । मैनुष्यका ( जगत्‌ अनुरज्यत ) | 
$ 
छ 


यत्न करना चाहिये । १ जगतमं जा मन रमता ह वह इश्वरमहा रमता ह; 
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§ 

म्छोक ३६ में जो ' जगत्‌ ' शा 
१ प्राणियोका वाचक है, विषय समझानेके लिये 
8 हम इसके अर्थका संकोच करते हें और 'जगत्‌ 
8 का अर्थ मनुष्यमात्र इतना ही यहां लेते हैं। (जग 

8 प्रहृष्यति, अनरज्यते च ) मन॒ष्यमात्रको जो हष 
होता हे और मनष्यमात्र जो रममाण होता है 
8 वह (तव प्रकीर्या ) इश्वरक गुणवणनसे ही हे। 
यहां शका एसी होती हे कि संपण प्राणिमात्र 
अथवा मनुष्यमात्र परमेश्वरका वणन करते ही 
कहां हे? कई तो परमंश्वरके अस्तिस्वको भी 
नहीं जानते । जो इश्चरके अस्तित््वकोभी नहीं 
जानते वे उसका वणेन केसा करेंगे ? 


केवल इश्वरका ही वर्णन करते हैं और 
ही प्रेम करते हें 


' 8 करते हैं, अतः महत्फलसे वंचित रहते हैं। 
__ 9 यदि वे चिश्वरूपका अनुभव लेंगे तो उनको पता 
४ लग जायगा 'कि चे इश्वरकाही वर्णन करते 
और इश्वरपर ही प्रेम करते 
थोडे छोंगोको पता होता हे 


8 सबक सम्मुख उपस्थित हे। ईश्वर ( ब्रह्मणः 
8 आदिकतां ) ब्रह्मदेवका भी आदिकर्ता है, सबका 
` 8 आदिकारण है, वह स्वयंसिद्ध है, अतः 


इस शकाक उत्तरम निवेदन है कि परमेश्वर | रखिये और उसकी ओर देखिये । उ' 

“ सब कुछ ' ( सव ) हे, अतः मनुष्य जिसका | मीठास ' सत्‌ ' है क्यों कि उसीके 

भी वर्णन करने लग जाये वह वर्णन इश्वरका ही | मिश्रीको मिश्रीका भाव प्राप्त हुआ हे | 

होगा, और मनुष्य जिस किंसीमें अनुरक्त हो जो स्थल रूप है जो मीठाससे पथक अनभवमें 

जांय वे इश्वरक ही रूपमे अनुरक्त होंगे। क्यो कि | आता है चह ' असत ' हे क्यो कि वह डता 

यहां दूसरा काई रूप हे ही नहीं। यद्यपि मनुष्य- हे, एकसाँ नहीं रहता । ' सत ' ज्ञो 
मात्र जी वणन करत ह आर प्रम करत ह वह वह जिह्वासे ग्रहणकी जाती है ओर 

ईश्वरपर स्थूलता हे वह स्पशसे अथवा नेत्रसे ग्रहण होती 

तथापि उनको उस बांतका हे | भिन्न इंद्रियोसे ग्रहण होनेके कारण इसमें 

पता नहा हे । न समझत हुए व यह सब प॒थकृत्वकी भावना होती हे। वस्तुतः मीठास 


ह| परतु यह बहुत हो | नामोसे हम सब पहचानते हें । सत्‌ (मीडास), 
राक्षस जिससे भयभीत होकर भाग जाते हैं| ( मिश्री 


और सिद्धोके समूह जिसे नमन करते हैं वह ( मीठाख ) कहेंगे तो उसमें असत ( स्थल 
एक हा जगच्चाळक प्रभु हे, जो विश्वके रूपमें|ढेळा ) भी मिला है, यदि असत्‌ ( ढेला ) ही 


उसस | जाता ह । इसी तरह ' सत्‌, असत ओर उनसे 


राक्षस क्यो न डरंगे ? और सिर्द्ध परुष उसे परे! ये तोन पदाथ एक वस्तके ही तीन भाव 


| क्यो 


परंतु इख बातका उसे पता नहीं है, यहां|वैसा ही यहां हो रहा हे। सिद्धौके नमनाहे जो ? 
हे वह संपूर्ण | इंदवर हे, उसीसे राक्षस डरते हैं। | 


$ 
वही देव अन्तरहित ( अनन्त ) है, सब देवो- ; 
का देच भी वही है, जगत्‌का बही आश्रय है, ? 
अ-क्षर अविनाशी वही हे ओर अक्ष-र आंखोके 
रममाण होने योग्य भी वही है। तथा सत्‌ 
असत्‌ आर इसक पर जा भो हे, वह सब उसी- 

[ स्वरूप हे । यहां ' असत्‌ ' का अथ 'अभाचः 
नहा ह, जसा ' सत्‌” एक पदाथ हं बसा हा 
उसीका दूसरा भाव ' असत्‌ ? हे ओर सत 
असतक परे जो हे वह भी उसी पदाथका तीसरा 
भाव हे। यह वात समझम आनक लिये एक 
उदाहरण ळत हं! अपन सामन [िश्राका दहला 


~ 


सं 
झल म 
~ 


ओर ढेला भिन्न नहीं होते । दोनोका एक स्थान 
पर होना हा ' सत-असत्‌क परे ' रहनेवाला 
भाव है जो ' मिश्री, खांड, शक्कर? आदि 


असत्‌ ( ढेळा ), सदसतके परे रहनेवाला भाव 
) हे। यदि मिश्रीको आप केवल सत्‌ 


कहग तो उसमें सत्‌ ( मीठाख ) भी हे, दोनोके 


शोक ३६-४६ | 
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यहा प्रभु ( आदिदेव ) सबसे पूवंकाळमं 
र्हनवाला तेजस्वी इदवर, (पुराणः पुरुषः) अतः 
पुराणा पुरुष, सवस पदकालसे रहनेवांला, ओर 
( विश्वस्य परम निधानं ) इस विद्वका परम 
आधार, अथात जिसपर यह विव रहा ह, 
जिसपर यह विद्वव हे ऐसा दीखता हे, जिसके 
आधारक विना विश्वका अस्तित्व रह नहा 
सकता, वही एक प्रभु सबका परम आधार 


न 


ह्‌ । 


वही ( वेत्ता वेद्यं च ) ज्ञाता और ज्ञेय हे, 
अर्थात जो ज्ञाता हे वह अपने आपको ही यहां 
जाननेकां यत्न करता है, क्‍यों कि यहां दूसरा 
कोइ पदाथ न होनेस वह स्वयं जाननंचाला ऑर 
स्वयंही जानने योग्य ज्ञेय बस्तु होती हें आर 
स्वयं ज्ञानस्वरूप भी है । अर्थात ज्ञाता ज्ञेय ओर 
ज्ञान यहां एक ही पदाथके साथ संबंध रखता 


हे । 


[oN 


वही परमधाम है, सवका वही आश्रय हे, 
कोई/किखी ओर भांग जाय, वह उसीमें आश्रय 
पाता हे | इसीने ( विश्व ततं ) यह संपूर्ण विश्व 
फैलाया हे ओर वही उसमें व्याप्त है। इतनाही 
नहीं वही इस विश्वके अनंत रूपोको लेकर 
चारौ ओर फेळा है, अतः उसको ( अनतरूप ) 
अनेक रूपौचाळ कहते हें। जो रूप यहां 
दिखाई देते हें वे सब रूप उसीके हैं क्यो कि सब 
विश्वका रूप उसीका रूप है। 


वाय, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति 
( ब्रह्मदेव ), ( प्रपितामह) परदादा अथात्‌ 
विष्ण शंकर आदि सब वही प्रभु हे) य सव 
देव उसीके रूप हें । ये देव भिन्न नहीं, परंतु 
इनके कार्य विभिन्न होनंक कारण उसी एकक 
ये विभिन्न नाम हुए हें, जेसे एक ही मनुष्यको 
पुत्र, भाई, पिता, चचा, दादा, पडदादा, मामा; 
भतीजा, पति आदि कहा जाता ह, इतने नाम 
हौनेपंर वह. एक ही होता हे, इसी तरह ये नाम 
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उसके भिन्न गण ओर भिन्न कर्म बता रहे है; 
परंत बह एकही हे । इस प्रभके लिये हम सबका 
नमस्कार हो, कयो कि यही एक देव घदनीय हं । 


यही ( अनन्तचीयं ) अनन्त सामथ्यंस युक्त 
हे, ( अमितविकम ) अपरिमित पराक्रम उसके 
हैं, कोइ उसका यथाथ वणेन कर नहीं सकता। 
वह ( सब समाप्नोति) सबको सस्यक्तया प्राप्त 
होता हे, क्यों कि वह सर्व वस्तओम पूण व्यापक 
है अतः उसको ' सर्व ? कहते हे । वह सबके 
रूप धारण करके रहा हे इसलिये उसका नाम 
' सर्वे ' हुआ हैं। उसके नाम कहां तक कहे 
जाय, कविकी जिल्ला कहते कहते थक गया, 
अतः कवियोने उसको ' स्व ' कहा ओर अपना 
वर्णन समाप्त किया । उसका यथाथ वणन ` सब? 
शब्द डाराही हो सकता हे, अन्य शब्द उसका 
पण वणन करनमं असमथ हो है | एस सब” 
नामक परमेश्वर को हमारा नमस्कार हे । 


अजेन कहता हे कि ' हे प्रभो! हे कृष्ण, हे 
यादव, हे सखा, हे मित्र ! आदि नांमॉसे मने 
आपको पुकारा था, उस समय आपकी यह 
महिमा मझ विदित नहीं थी, न जानत हुए हास्य 
विनोदम तथा खेळ, कूद, शयन, आसन, भोजन 
आदिके प्रखंगॉमे, पकान्तमं अथवा सावजनिक 
संगोमे जो आपका उपहास मेन किया होगा, 
उसकी मझे क्षमा कीजियेगा,आपकी महिमा इतनी 
[हे इस वातका मझ पता ही नहीं था इसकडरण 
पेरे द्वारा यह प्रमाद हो चुका, प्रभो क्षमा कीजिये 
आपके चिना दूसरा कोन क्षमा करनचाळा हे ” 


अज्ञेन इस प्रकार प्रभुको प्राथना कर रहा 
है, यहां ध्यान रहे कि अजुनही इसप्रकार प्रमा- 
दी था एसी बात नहीं हे। मनुष्यमाज् प्रतिसमय 
कया कर रहा है? हंसी, खेळ, कू दमे ओर अन्यान्य 
व्यवहार करते समय मनष्य परमेश्वरको सत्य 
महिमा जानता हुआ आर उसको अपने सम्मुख 
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8 सदा उपस्थित जानकर कहां व्यवहार करता 
0 है? सब सामर्थ्य उससे प्राप्त करता हुआ भी 
* मनुष्य उससे विमख रहनेक समान व्यवहार 
१ करता है ओर प्रभुकी उपहास ही अपने आच- 
8 रणस करता हे। अतः अजुनने उपहास किया था 
८ ओर दूसरे किसीन नहीं यह बात नहीं हे, 
6 प्रायः हरएक मनष्य परमेश्वरका उपहास करनेमं 
9 अर्जुनसे बढकर हे, परंत अर्जनको यहां पर्ण 
| पश्चात्ताप हुआ अतः उसका अन्तःकरण पवित्र 
9 वना । अन्य लोग उपहास करते हैं, परंतु 
9 उपहास करनेका भान उनको नहीं होता, | 
$ उनके अन्तःकरण वेस ही अपवित्र रहते हे 
9 जैसे पहिलेसे होते हैं । पाठक यहां अपना 
- व्यवहार देखें ओर इससे जो बोध लेना हो 
९ चह ल छ। 

§ परमेश्वर ( चराचरस्य पिता ) स्थिर चरका 
$ पिता है, सबसे पूज्य है, सबका श्रेष्ठ गुरु है, 
- इश्वरके समान दूसरा कोई नहीं हे फिर उससे 
१ अधिक कहांस मिलेगा ? तीनों लोकांम इश्वरका 
१ ही प्रभाव अप्रतिम हे । इसलिये उसीकी सबको 
§ प्राथना करनी चाहिये । जेसा पिता अपने पत्रके 
8 अपराधोंकी क्षमा करता हे, जैसा मित्र आपने 
; मित्रक अपराध क्षमा करता हे, जेसा प्रिय अपने 
9 प्रिय मित्रक अपरांधोंकी क्षमा करता है, उसी 
४ तरह यह प्रभु भक्तांक अपराध क्षमा करता है । 
8 वह परम दयाल हे ओर जो क्षमाकी याचना 
6 अन्तैः करणस करता है, उसकी क्षमा करता है । 
: अतः हरएक मनुष्य नम्रभावसे उसको प्रार्थना 
9 अपने अपराध क्षमा करनेक लिये कर | 

$ 


अजुन कहता हे कि यह कभी न देखा हुआ 
अछुत रूप मेने देखा और मेरा हृदय भयसे 
काँपने लगा हे। अतः प्राथना हे कि हे प्रभो, मझ 
पर आप प्रसन्न हो जाइये ओर वही सौम्यरूप 
मुझ पूर्ववत दैशाईय । यहां अजुंनक सम्मुख ही 
भगवान्‌ श्रोळष्ण उपस्थित थे, तथापि उसके 


नेत्र प्रभुके विश्वरूपपर लगे हुए थे, इसलिये 
उनको सस्मृख उपस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के 
शरीरका विस्मरण खा इवा । इसकी समाधि 
ईश्वरको चिश्वरूपंपर लगी थी वहांसे उसको 
निवृत्त करना चाहिये था । उसकी दृष्टि समष्टि 
शरीरपर लगी थी वहाँस जव श्रीकृष्णजीके 
व्यष्टिशरीरपर उसकी हृष्टि आजायगी उस समय 
वह श्रीकृष्णजीक व्यष्टि शरीरको देख सकेगा । 
यहां इस समय जो बोल रहा हे वह समष्टिपर 
ध्यान लगाये अजन बोळ रहा हे, इतना ही 


अनस धान पाठक यहा कर | 


अजन कहता हे कि “ किरीटधारी,गदाधारी 
चऋधारी, ओर चतभज रूपमे भगवान श्रीक्रष्ण- 
कारूप में देखना चाहता ह । हे सहस्जबाहो, हे 
बिश्वम्‌ते ! वह अपना रूप मझे बताइये । * यहां 
प्राथना करते हुए अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चतभज रुप देखना चाहताहे। परंतु श्रोळष्णजी 
का रूप हविभजी था ओर चतभंजी रूप नहीँ 
था । महाभारतमे द्विभजी मानवरूप श्रीकृष्ण थे 
एसा ही वणन हे । वह अज नको पता था, पर 
उसकी समाधि इस समय विश्वमति विश्व 
समध्टिरूप इश्वर पर हो चकी थो, उस धंद 
यह इस समय बोळ रहा हे, अतः उ 
द्विभजी रूपवाला श्रीकृष्ण हे अथवा चतभ 
रूपवाला हं, इस विषयमे विस्मृति इई प्रत 
होती है जेसे किसीको निद्रा या मच्छा आती 
हे उस समय कुछ प्रश्न एछा जाय, तों 
बंढगाही उत्तर दता हे चेसी हि स्थिति अजुन 
समाधि विश्वरूपी परमेश्वरपर लग जा 
कारण इस समय इइ थी । इसलिये वह द्विभुज 
श्रीकृष्णको चतभ जी कह रहा हे। आध्यात्मिक 
घुद्म एसा हुआ ही करता हे। 

इस प्रकार अजन को पाथना श्रवण कर 
परम दयाळ भगवान प्रेमपण इष्टिस अज 
कहत हे 


है 
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हॉक ४७-५० | सौम्य ब्यष्टिरूप दशन । १५ 


€०००००००७००००७००००७०००००००००००००००१:००००००००००००००००००००००००००००००००००७ 
( ७) सोस्य व्याष्टिरूप दशन | 
श्रीमगवानुवाच-- सया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवेस्‌ ॥ ३७॥ 

न वेद्यज्ञाध्ययनेने दानेन च क्रियाभिने तपोसिस्ग्रैः । 

एवंरूपः शक्य अहं नुळोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दष्टा रूपं घोरमीदङ समेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९॥ 
संजय उव]च- इत्यजुनं वासुदेवस्तथोवत्वा स्वकं रूपं दशयामास सूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं सूत्वा पुनः सोस्यवपुमेहात्मा ॥५०॥ 


अन्वयः श्रीभगवान्‌ उवाच-- हे अजुन | यत्‌ व्वदन्येन, दृष्टपूव न, तद्‌ इद्‌ मं तजामय पवश्व अनन्त 
आये परं रूप प्रसञ्चन मया आत्मयोगात्‌ तव दर्शितं ॥ ४७ ॥ हे कुरुप्रवीर ! अहे एवं रूपः नुलोके बेंदयज्ञाध्ययन 
» दानैः न, क्रियाभिः न, उग्रेः तपोभिः च न स्वदन्येन दृष्ट शक्यः || ४८ ॥ सम इदे इदुक्‌ घोरं रूपं दधवा; ¢ 
व्यथा मा ( अस्तु), पविसूढभावः च सा (अस्तु ) । ववं व्यपेतभीः प्रीतमनाः ( भूत्वा ) पुनः तत्‌ एवं हृदे से 
रूप प्रपश्य ॥४९॥| संजय उवाच- महात्मा वासुदेवः इति तथा अजुन उक्त्वा भूयः स्वके रूप दशयामास । पुनः 
सौम्यवपुः भूत्वा, सीतं एनं आश्वासयामास ।। ५०॥ 


। 
$ 
$ 
। 
$ 
९ 
§ 
; 
र 
र 
१ 


2५ 4] 


श्रीभगवान बोले- हे अजुन! जो तेरे सिवाय और किसीने पहिले देखा 
हीं था, वह यह मेरा तेजोमय विश्वस्वरूपी, अनन्त, आद्य, श्रेष्टरूप प्रसन्न / 
होकर सने आत्मथोगके द्वारा तुझे दशाया है ॥ ४७॥ हे कुस्श्रष्ठ ! सुझे 

कारके रूपें इस मनुष्य लोकमें वेदाध्ययनसे, यज्ञोंसे, दानोंस कमासे अथवा 


उ 
उ 
। 
Q 
उग्र तपासे तुझ छांडकर अन्य काई भा नहा दख सकता ॥ ४८॥ सर इस धार ; 
१ 
उ 
! 
$ 
$ 
$ 
$ 
७ 
$ 


०० 


रूपको देखकर तुझको व्यथा न हो, तू आन्त भी न हो। तू डर छोडकर सन्तुट्र 
मनसे मेरे उसी पहिले रूपको देख ॥४९॥ संजय बोला-- महात्मा वासुदेवन 
इस प्रकार-अजुनसे कहकर फिर अपना पहिला रूप दिखलाया । अथात्‌ पुन; 
सौम्य शरीरवाला होकर, इस डर ( हुए अजुन) को धीरज बघाया ॥ ००॥ 


भावाथ-- परमेश्वरके विश्वरूपको कोइ विरळाहा देख सकता हूँ, आत्मय्रागस हा इस तंजस्वा, अनन्त, आद्य, 
परमश्रेष्ठ रूपको देखना संभव हे । आत्मयोग न करनेपर अन्य साधन अधात्‌ वेद्पाठ, यज्ञ, दान, कम, तप आदि 
मनुष्य कितना सी करे, उससे इस विश्वरूपका दुशन नहा हा सकता । परमेश्वरका विश्वरूप देखकर उसके असीम १ 
भावके कारण कोई भी न डरे आर ना हा दिडमूढ हा जा । यहां ता इस रूपम भयका कोई कारण नहा ह, $ 
यह तो असन्नताका ही देतु ह ॥ ४७-७० ॥ $ 


कि ७७८० ७७७ ७००७०७०७०८००७०७०७७० ७७७७७०७७७७७०७७७७९७०७०७७०७-०७७७७ "छ ७७७७ ०2९७-०८») ७७९७०७ ७७०७. 
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oe ee 


होता हे यह बात कही हे। यह बात विशेष 
महत्त्वको हे इसलिये पांठक इसका अधिक मनन 
कर । ( १) आत्मयोगसे ओर ( २) परमेश्वर 
प्रसन्न होनेसे परमेश्वरका विश्वरूप साधक देख 
सकता हे। जो जो साधन परमेश्वरकी प्रसन्न 
ताके हें चे साधन करनाही इस साक्षात्कारकी 
साधना हे । जो मनष्य इस साधनाको करंग वे 
चिश्चरूपका साक्षात्कार कर सकते हं । आत्म- 
योगका अथे ' आत्माका अदूट संबंध जानना 
और उसका अनभव करनेका यत्न करना । ? 
तथा पर्मेश्वरकी प्रसन्नता परमेश्वरके कायक 
लिये आत्मसमपण करनेसे हि हो सकती हे । 
बस यही साधन अजनन किया था। अजनने 
अपने आपको परमेश्‍्चरक साध ओका परित्राण, 
का निर्दालन, और धमराज्यका संस्थापन 
त्रिविध कायक लिये समर्पित किया थां। 
तथा अपना संवंध अखंडतासे परमेश्वरके साथ 
गड दिया था। परमेश्वरका वह सखा बनकर 
बहार करता था | इस कारण परमेश्वर उस- 
पर प्रसन्न हुआ ओर उसने अपना विश्वरूप 
अजनक सामने दिखाया । और इस प्रकार उस 
भक्तने अनन्त, आद्य, अदष्टपच, तेजोमय समग्र 
रूप देख लिया। जो भी भक्त इस तरह आत्म 
सम्पण करेगा, वह इस विश्वरूपको इसी तरह 
ख सकेगा, परंतु यदि कोइ कहेगा, कि केवळ 
थक अध्ययनसे, दान देचेसे, विविध क्रिया 
कम करनेसे ओर अनेक कठोर तप करनेसे में 
विश्वरूपको देख लंगा, तो यह असंभव है। 
वाय परमेश्वरकी प्रखन्तताके ओर आत्म- 
[ग करनेके, कोइ इस रूपको देख नहीं सकता । 
यह रूप ' चिइव ' हे अर्थात्‌ सपण अथवा समग्र 
इसम अपूणता नहा हे, खंड नहीं हे, अखंड 

करस, अट्ट अनभव विश्वभर आना चाहिये । 
वेसा अनभव आसकता हे ओर चह आत्म- 
योगसे अनुभव हो सकता हे, यह बात यहां 


Fh 


पपन? 
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8 ( ४७-५० ) यहां विश्वरूपद्शेन किस प्रकार | अत्यंत महत्त्वकी कही है । ह 
३ 
है 


यह विश्वरूप ( त्वद्न्येन न दृष्टपूच । ४७) 
तरस भिन्न किसी अन्यने इस समयतक देखा 


| 


नहीं था। ऐसा जो यहां कहा हे, वह पूण अथस $ 
लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसी युद्धभूमिमें ; 
अजुनन यह विश्वरूप जेसा देखा, वेसा ही १ 
संजयने भी देखो था ओर उन्होंने स्छोक ९ $ 
१३ तक उसका वणन भी किया था। तथा} 
अध्याय १८ रछोक ७७ मे सजय कहते है ९ 

तच्च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यदूभुतं हरे; । | 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनःपुनः | 


॥ १८।७७॥ १ 


इस तरह वह संजय ' उत्त इश्वरके अ 
रूपका स्मरण करके पनः पनः आश्चयेचकित 
भी हो रहा था ।' अर्थात्‌ संजयने उस विश्व 
रूपको देखा था इसमे संदेह नहीं है। तथा 
अज नक वर्णनके प्रसंगम-- 


प्र 


रूप महरो...दए्टवा लोकाः प्रव्याथतास्तथाह 
॥ १७।२३॥ 


परमेश्वरका बडा विइवरूप देखकर सब 
लोक भयभीत हुए ह। इस कथनम इश्वरका 
विश्वरूप सब लोकांन देखा था यह भाव स्पष्ट 
है। यहां अज नक कथनमें कछ अधिक वणन 
हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं हे, तथापि सब 
लोग भयभीत हुए ऐसा जा अज नने कहा उसके 
स्थानपर यहांके कछ लोग भयचकित हुए ऐसा 
हम समझते हं । ऐसा माननेमे कोइ अत्यक्ति 
नहीं हे ओर इतना तो अथं अज्ञनके वणनमं 
अवश्य ही होगा इतना अर्थ माननेपर भी अजन 
आर संजयको छोडकर कछ अन्य परुषांने- 
कमसे कम अजुनक रथक चारों ओर खडे रहे 
पुरुषामेसे कछ मनष्यांन इस विश्वरूपको देखा 


; 
१ 
; 
| 
; 
; 
$ 
१ 
१ 
९ 
१ 
4 
$ 
१ 
१ 
१ 
$ 
९ 
} 
१ 
$ 
$ 
$ 
; 


ओर घे भी चकित हुए थे, इतनी बात । 
$ 


निर्विवांद्‌ सिद्ध हुईं । 
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ज्ञानदृशैनपूर्वेक ईश्वरम प्रवेश | 


$ 
( ८ ) ज्ञानदशनपूर्वक इश्वरमें प्रवेश । । 

6 ०५ ७ ° ० १० (३ ७ 
अयुन उवाच-- दृष्टेद्‌ सानुष रूप तव सीस्य जनादन । $ 
(ON a ® he La § 
| इदानामास्म सच्त्तः सचताः जळात गतः ॥ ५१ ॥ १ 
अन्वय-- अजुनः उवाच-- हे जनार्दन | तव इद मानुष सोम्यं रूप ष्ट्या अहं इदानी सचेताः सद्वृत्तः 
प्रकृतिं गतः अस्मि ॥ ५९ ॥ 9 
अजुनने कहा-- हे जनार्दन ! तुम्हारे इस मालुषीय सौस्य रूपको देखकर 

ws ` च्य च + 

स अब सचेत होकर अपने स्वभावपर आगया हर ॥ ५१ ॥ १ 
कक SAS मनन मा नक न आसन 
इससे सिद्ध हे कि इस करुक्षेचकी यद्धभमि-| यह वणन भी शब्दशः समझना नहीं चाहिये 8 
पर अजन सजय आर कळ अन्य वार परम-| क्याक विरवरूपम एला डरनका आर घवडाने $ 
श्वरक विश्वरूपको दखनम समर्थ हुए थ॑।इतना का बात हा क्या ह १? यह खपण विश्व अटट $ 


होनेपर भी (त्वदन्येन न दृष्टपृव रुप ) अजुनसे | अखंड एक वस्तु हे इतना अनुभव हुआ तो 


भिन्न किसीने यह रूप इस समयतक देखा नहीं 
था ऐसा यहां कहा हे, अतः इस कथनका अर्थ 
कछ गोण रीतिसे ही समझना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णन अपनी 
माता यशोदाको विश्वरूप दिखला दिया था।| 
चेद्मे रद्र्के, ( यज्ञर्वद्‌ चा० सं० अ० १६ ) तथा| 
जगट्टीज नारायणके विश्वरूपकां वणन (कऋु० १०। 
९०) अतिस्पष्ट हे । अन्यान्य पुराणीमे भी विश्व 
रूपके वणन हं ओर वे भी कई सिद्धोन देखे ही 
होगे। इसलिये अजनने ही कंबल इस समय यह 
विश्वरूप देखा था ओर किसीने इस समयतक 
विश्वरूप देखा नहीं था, सह कथन अक्षरशः 
सत्य मानना नहीँ चाहिये, गोणभावस इसकी 
सत्यता मानना उचित हे । 


आगे भगवान कहते हें कि ' इस घोररूपको 
देखकर भयभीत ओर दिङमूढ मत बन, डरको 
दूर कर, मन प्रसन्न कर ओर यह पूदका तेरा 
परिचित मेरा रूपहि फिर देख' इस तरह 

हकर भगवानूने अपना साम्यरूप अजुनसे 
दिखला दिया ओर धीरज दिया ऑर साम्य 
रूपसे फिर उसके सामन खडे इप । 
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उसमे डर ळगने ओर. भयभीत होनेकी बात ही 
कया हें? जो हम सबको विश्वका रूप दीखता 
हे वही विश्वरूप हे केवळ हमें इसमें अळग अळग 
अनेकविध पदार्थ दीखते हें ओर दिव्यदृश्सि 
देखनवाळको अखंड एक वस्तु दोखती हे । 
अनेक पदाथ देखनेकी स्थितिम डर नही आर 
बह सब पदार्थं एक अखंड सत्तामें परिणत हुप 
तो डर लगेगा: ओर उस अखडरूपको देखने- 
वाळा भयभीत होगा, ऐसा प्रतीत नही होता। 
इसलिये इसका आशय भी गोणवत्तीस ही 
समझना चाहिये । यह एक काव्यमय वर्णन है, 
इतनाही भाव यहां समझना चाहिये । 

इस प्रकार इन शछोकोकां भाच ध्यानम धारण 
कर आगे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज नक साथ कयां 
वार्तालाप करते है सो देखिये-- 

( ५१-५५ ) अजुनने श्रीभगवान्‌ का मानषी 
सौम्यरूप देखलिया ओर उसको समाधान 


र 


हुआ, उसका डर दूर हुआ आर उसम चय 


प्राप्त हुआ । अतः वह निभेय होकर पूववत्‌ 


खडा हुआ । यह देखकर भगवान्‌ कहने लगे 
देवतागण भी इस मेरे विश्वरूपको देखनेकी 
इच्छा करते हें, परंतु उनको वह रूप दीखता 


(७०0, In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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श्रीभगवानुवाच- सुदुदेशमिद रूपं दृष्टवानसि यन्मम । $ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ । 

९ वेदै 6 204... १ 

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 

राक्य एवंविधो ब्रष्ट दृष्टवानासे मां यथा ॥ ५३॥ 

भव्या त्वनन्यया शक्य अहमेवाविधोऽजुन । 

ज्ञातुं दष्टु च तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 
मत्कर्मक्कन्मत्परमो मञ्गक्तः संगवर्जितः । 

निर्वैरः सवभूतेषु यः स सामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 

; 

$ 

$ 

१ 


इति श्रीमञ्चगवद्वीतासूपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीक्कृष्णाजुनसंवादे 
विश्वरूपद्रीनो नाम एकादशोऽध्यायः | ११ ॥ 


~ 


अन्वयः श्रीभगवाचुवाच-- यत्‌ मम सुदुदेश इदं रूपं इष्वान्‌ असि, अस्य रूपस्य देवाः अपि 
नित्य दशनकांक्षिण; ( सन्ति ) ॥ ५२ ॥ त्वं यथा मां दृष्वान्‌ आसि, एवं विधः अहं न वेदेः, न तपसा, न ६ 
दानेन, न च इज्यया द्रुं शक्यः ( अस्मि ) ॥ ५३ ॥ हे परंतप अर्जुन ! अहे एवंविधः तत्त्वेन ज्ञात द्रष्टं अवेटु 9 
च अनन्यया भक्तथा ( एव ) शाक्यः ( आस्मि ) ॥ ५४॥ हे पांडव ! यः मत्कर्मकृत्‌, मत्परमः, संगवर्जितः, 
सवभूतेषु निवेरः मट्गक्तः ( अस्ति ) सः मां एति ॥ ७७ || 
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_ आभगवान्‌ बोले- जिस मेरे, देखनेके लिये अत्यंत कठिन इस रूपको तुमने 
दखा है, इस रूपके दरशन करनेकी देव भी नित्य इच्छा धारण किये रहते हैं॥५२॥ ; 
तूने जैसा झुझे देखा है, वैसा मुझे वेदोंसे, तपसे, दानसे अथवा यज्ञसे भी कोई ; 

देख नहीं सकता ॥ ५३ ॥ हे शचुको ताप देनेवाले वीर अर्जुन ! झुझे इस तरह 


000 ९ जि फेक 


6 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

१ १ 

§ | 

र 

$ त चसे जानना, देखना और सुखमें प्रवेश करना केवल अनन्य मक्तिसेहि शक 

हं ॥५४॥ हे अजुन ! जो मेरे लिये कम करता हे, जो सुझे परम श्रेष्ठ मानता १ 

१ है, जो ( भागोंका ) संग छोडता है, और सब भूतोके विषयमें वेरराहित होत | 

उ है, वह मेरा भक्त झुझे प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ $ 

8 भावाथ-- इंधरका ।वश्चरूप देखना अति कठीन काथ है। उस अद्धुतरूपकों देखनेक लिये देवतागण भी बडे । 

9 आतुर हुए रहत हैं| यह ।विश्ररूप यज्ञ, दान, तप, अध्ययन आदिसे नहीं दीख सकता | केवळ ( अनन्य भावसे ) } 

£ म दूसरा नहीं इस भावसे होनेवाळी जो ( अक्ति ) विश्वसेवा है, उसीसे यह विश्वरूप दीख सकता है। अत १ 

* } जो साधक भक्त परमेश्वरके कर्म करता है, परमेश्वरको ही सर्वोपीरे मानता है, भोगोंका संग छोडता है, और सब ४ 

सूताक ऊएर वररहित-प्रमभाव-रखता है, वही विश्वरूपी परमेश्वरका साक्षात्कार करता है ॥ ५१-५७ ॥ | 
© 
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नहीं क्यों कि वह देखना अति कठिन है। 
यहां जो कठिनता वर्णन की हे वह दृष्टिकोन 
की कठिनता है। वह एक विशेष प्रकारका 
इष्टिकोन है जिससे परमेश्वरका दिव्य विश्व- 
रूप दीखता है, वह दृष्टिकोन केवल ग्रंथोक 
पढनेसे, यज्ञ, दान, तप करनेसे अथवा गुरु 
बननेखे, राज्याधिकार पाख - रहनेसे, धन- 
कमानेसे, बडा कारीगर होनेसे नहीं प्राप्त होता 
है। बह तो गुरुके द्वारा समझानेपर ही ` प्राप्त 
हो सकता है । 
अनन्यभक्ति । 

अनन्यभकितसे ही परमेश्वरका विश्वरूप 
देखा जा सकता है । यह अनन्यभक्ति कया हे? 
अपने आपको ' अन्य ' न मानते और न सम- 
झते हुए जो विश्वरूपी भगवान्‌ की सेवा की 
जाती है वही अनन्यभक्ति है । विश्वरूपी प्रभुका 
साक्षात्कार करनेका एक मात्र उपाय यह हे । 
अन्य यज्ञदानादि सब उपाय गौण उपाय हे, 
परंपरास अर्थात्‌ दूरस बे सहायता करत हे, 
साक्षात लाभ इसी उपायसे हो सकता हे। 
अन्यभावसे जो विश्वरूपको संवा करनी ह 
उसीका दूसरा नाम ' विश्वसंवा ? हे। इस 
विश्वसेचा की वद्धि मनष्यमें उत्पन्न करनेक लिये 
यज्ञदानतपादि अन्यान्य उपाय परंपरया सहा 
य्यक होते हें, अनन्य होकर विश्वसेचा 
करनेसे ही साक्षात्कार हो सकता हे । 

९ ~ 
ज्ञान-ढ्शोनपूर्वेक प्रवेश । 

( ज्ञात द्रष्टं प्रवेष्ठ ) परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये, परमेश्वरका द्शेन करना चाहिये 
और परमेश्वरम प्रवेश करना चाहिये। ज्ञान 
प्राप्त करना यह वोद्धिक साक्षात्कार ह, प्रत्यक्ष 
दशन करना यह दृष्टिका साक्षात्कार ह आर 
उसमें प्रवेश करना यह अनन्य होनका पूण 
अनुभव हे । ये परमेश्वरक तीनों साक्षात्कार 
मनष्यको हो सक्त हैं, इसमे कोइ सदह नहा 


ज्ञानदृरनपूवेक इंश्वरम प्रवेश । 


हे । इसके लिये मनष्यको अपने अन्द्र अनन्य 
भाव अर्थांत ` म उससे पथक्‌ नहा हइ. ' यह भाव 
किया यहां अनेकविध पदाथ नहीं हं परंतु 
एकही वस्त हे यह भाव निश्चयपूवक मनमें 
धारण करना चाहिये । तभी यह अन्तिम सिद्धी 
प्राप्त होती हं । 


इश्वरके ज्ञान-दर्शनपूघंक उसमे अपना प्रवेश 
हुआ है इसका साक्षात्कार करना यही चेद्‌- 
धर्मका अन्ति प्राप्तव्य है। जो यहां भगवद्टवीतांमं 
इस तरह वर्णन किया है । इस सिद्धिक उपाय 
इस प्रकार भगवान्‌ वणन करते है ।ये उपाय 

[च ह 
मत्कमेकृत्‌ । 

` मत्कर्मङत ' यह पहिला उपाय हे, इसके 
करनेसे मनष्य इश्वर प्राप्तिको अन्तिम सिद्धिको 
प्राप्त हो सकता हे! यही कममाग अथवा 
८ कर्मयोग ' हे। ' मत्कमं ' का अर्थ हे ' इश्वरके 
कर्म करना । ' मनष्य सदा अपने कम करता 
हे, वह अपने कर्म करना छोड दे ओर परमेश्वर 
के कर्म करे, किवा परमेश्वरक लिये कम करे । 
परमेश्वरकी संतष्टताके लिये ही कमे करता रहे। 
परमेश्वरके कर्म भगवद्गीताम निश्चित हुए हें, 
(१) सज्जनोका परित्राण, (२) दुज नॉका विनाश, 
और (३) धमकी स्थापना । ये तीन कर्म परमे- 
श्वरके हें । इनकी सिद्धिके लिये आवश्यक जो 
जो अन्यान्य अनेकविध कार्य होगे, वे,सब 
परमेश्वरके ही कार्य होंगे । अर्थात्‌ दुजनोका वध 
करना यह परमेश्वरका काय हे। वध करनेके 
लिये शस्त्र तैयार करना भी उसीका साधक कायं 
हे, इस तरह दुजनःवध-कर्ताकी हरएक प्रकारको 
सहायता करना भी परमेश्वरका ही काय हें । इस 
प्रकार जो जो कार्य पूर्वोक्त तीनो परमेश्वरके 
कायाँके सहायक होगे वे सब परमेश्वरके ही काय 
हैं। उनको उत्तमसे उत्तम रीतिसे ( योगस्थः 
कर्म कुरु) करना मनुष्यका कतव्य है। ये कम 
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- मनष्य कर । इनके करनेसे मनष्यका 
होगा । 


; "जु ९ च्य च 
ह सज्जनोका पालन, ढुजेनोका नाश ओर धर्म- 
१ संस्थापना ये तीन कार्य परमेश्वरक हें । ये 
? कर्म करनेस और ये कर्म परमेश्वरक हैं ऐसा 
8 मानकर करनस, तथा इनके सहायक सब कर्मे 
$ परमेश्वरकी संतष्टीके लिये करनेसे मनष्यकी 
कृतकृत्यता होती है। मनष्यक आयष्यभरके 
8 सव सत्कृत्य इन तीन कार्यो संमिलित हो 
8 सकते हं । इतनी इन कर्मोकी व्याप्ती होना संभव 
४ हे, अतः मनष्य अपना जीवन ही परमेइवरके 
8 कार्योके लिये समर्पित करे, परमेश्वरको सन्तष्ट 
उ करनक लिये कम कर, ओर जो कम करे वह 
8 परमेश्वरको समर्पण करे । कर्मयोगके पूर्व 
8 मागमे कह नियमांका अनुसंधान पाठक यहां 
१ कर ओर कर्म करनेकी विधि निश्चित करें और 
8 तदनुसार कमे करक कृतक्ृत्य बने । 


मत्परमः । 


परमेइवरको ही जो परम अर्थात परतम, 
श्रेष्ठतम मानता हें जिसके लिये परमेश्वरके 
सिवाय दूसरा कुछभी यहां रहा नहीं; अपना 
ध्येय प्राप्तव्य सबकुछ परमेश्वर ही जिसके 
लियं हुआ हे, जो अपना सब लक्ष्य इसी अद्वि- 
| तीय परमेऱवरपर लगाये रखता है, जिसके 
मनमें परमेशवरको छोडकर दूसरा विचार ही 
नहः आता, जिसके सव इंद्रिय परमेदवरके 
लिये काय करते हें, जिसका संपण जीवन 
परमेइवरक लिये ही समर्पित हुआ है, वह भक्त 
परमेश्वरक लिये कम करके कृतकृत्य होता हे। 


मङ्कक्त' 
परमेइवरका जो भक्त होता है बह कृतकृत्य 
होता हे! भक्त उसको कहते हैं कि जो तत्परता- 
पूवक संचा करनेवाला हो। ' भज्‌-सेघायां ! 
इस धातुसे यह शब्द बनता हे । सेवा करनेका 
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[ अध्याय ११ 


अथ यही हे कि जिसकी सेवा करनी हे उसके $ 
लिये करने योग्य कार्य करना । स्वामीके कार्य । 
स्वामीका मन प्रसन्न होने योग्य रीतिसे करना । ; 
स्वामीके न कहनेपर भी उसके कार्य यथायोग्य .? 
रीतिसे करना । स्वामी उपस्थित रहने न रह. ; 
नेकी अवस्थामं उसके काय जेस करने चाहिये, ९ 
येस करना ओर उसके बदले कछ प्राप्त कर | 
नका इच्छा न करना । जा सहतुक भक्ति करता | 
हे वह उसका फल अपने लिये प्राप्त करनेकी ; 
इच्छा करता हे, परंतु जो निष्काम भक्त होता | 

१ 


हे, जो स्वयंसेवक होता है, वह अपने किये 
कमका फल अपनेको मिलना चाहिये ऐसा नहीं 
कहता ऑर इसीलिये ऐसे निष्काम भावसे सेवा ! 
करनेवाल स्वामीको अधिक प्रिय होते हे । एसे 
भक्त कृतङ्कत्य होते हें । 
संगवाजितः । 
संगकी इच्छा न करनेवाला । संगका अर्थ 
भोगोंका संग, कर्मके फलोका उपभोग लेनेका 
संग, कर्मके फल मुझे उपभोगके लिये मिलने 
चाहिये यह कामना । यह भोगकामना न धारण 
कर कम करनेवाला, निष्काम कर्मयोगी कृतकृत्य 
होता है । 
सवेभूतेषु निर्वेरः । 
सव भूतोके विषयमै वैरभावका त्याग करने 
वाळा, किसीस वैर न करनेवाला, किसीका 
किसी भी कारण द्वेष न करनेवाला। जि 
मनमं दृषभाव, वेरभाव, शज्रभाव नहीं होता 
ऐसा मनुष्य कृतकृत्य होता हे । 
र 


यहाँ ' सदभूत ' शब्द्‌ हे । भूत शब्दका अथे 
प्राणी है, ओर सब उत्पन्न हुए पदार्थ ऐसा 
इसका अथ ह । सब प्राणियांक साथ द्वेष न 
करना चाहिये, उसी प्रकार किसी पदाथ 
किसी वस्तुक साथभी द्वेष नहीं करना चाहिये 
मनमेस पूर्णतया द्वेषभावकों हटाना चाहिये । 


पी 
|| 
|] 
। 
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ग्रे 
पाठक यहाँ यह समझे की मनसे छेषभावको | का साधन है, पाठक यह स्मरण रखे। श्रीमञ्ू- $ 
पूणतया हटाना यह भी निषेध लक्षण हे । इसका ।गवद्वांतासं इस समयतक जा उपदेश कहा हैं, $ 
विधिलक्षण यह हे कि सवपर अखंड प्रेम करना । | उसका पांच शब्दौमे यहाँ अतिसंझेप किया है। १ 
केवल द्वेषके अभावसे कार्य नहीं होगा, वहां पाठक इन पाँच शब्दोका स्मरण रखे ओर ये $ 
प्रेमका सद्भाव चाहिये । सब भूतोपर प्रेम करने- साधन अपने आचरणमे लानेका यत्न करे । इन ! 
। 

। 


SO 


भु?” 


वाला मनुष्य ही अन्तिम सिद्धि प्राप्त कर सकता साधनांक अनएानले ही साधककी सच्ची उन्नति 
है । द्वेषका अभाव घडा खाली करनेके समान! हो सकती है । 

है, केवळ घडा खाली करनेसे कार्य नहा हो 

सकता, वह दूध, सोटा, घी, शहद आदिसे इस तरह इस अध्योयर्स परप्त्वरक ह ण्थडं 
भरकर रखना चाहिये । (वेश्वरू्प बडा याकक साथ वताया हं'आर 
उसका साक्षात्कार करनेका संगम उपाय भी 
बताया है। इख रीतिल मानवी उन्नतिके लिये 
जो कहना चाहिये वह इस अध्यायस कहा दे । 
जो इसका अनष्ठान करेंगे उनका येडा पार 


जो साभक ( १ ) परमेश्वरको कार्य करता हे; 
6 
$ 
$ 
होगा, ओर जो लोंग साधन नहीं करगे थे डब १ 
$ 
8 
$ 
$ 
$ 
शे 


$ 

§ 

§ 

6 

$ 

§ 

§ 

§ 

§ 

$ 

$ 

§ 

0 (२) जो परमेश्वरको परम श्रेष्ठ मानता हे, 
| (३) जो परमेश्वरकी अखंड भक्ति (सेवा ) 
$ करता है, (९) जो भोगोका संभ छोड देता है, 
8 ओर (५) जो सवभूतोका द्वेष नहीं करता 
$ 
§ 
8 
| 
9 
§ 
§ 
$ 
|] 


०३, 3: > जायग । इस अध्यायसचश्चरूप-द्शयका सावन 
अथवा सव सूतांपर अखड भम करता हे 


आर स्वरूप कहा हे, इसलिये यह अध्याय भगव- 
सः माँ एति ( ११५५ ) तीता मंदिरका उच्च शिखर समझना चाहिये। 
“ बही साधक ( मुझ ) परमेश्वरको पाप्त| आशा है पाठक इस शिखरपर खढेंगे और 
करता है।” परमेश्वर को प्राप्त होनेका अथ पण | बहांसे विश्वरूपका खमनोहर दइय देखकर ऋत- ६ 
होना हे । संक्षेपसे पूण होनेका यह पांच प्रकार, कृत्य होगे । 


ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ 


७० 

$ 

उ 

१ 

$ 

$ 

१ 

१ 

$ 

$ 

>> ० कट्टा sd Md 
त १ 
| $ 
$ 

$ 

$ 

१ 

$ 

$ 

! 
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श्रीमद्गगवङ्गीताके एकादशवें अध्यायका 


§ 

§ 

§ 

§ 

थाडासा मनन। 

§ | छि 

६ 

॥ 

र त्माका विश्वरूप बताया हे । दसवे अध्यायमें| भी शेष नहीं रहेगा । इतना इस धर्मकदपनामै इ 


१ परमश्वरकी विभूतियां कहीं हं, शस्रधारियाँमे। विश्वरूपके ज्ञानका महत्त्व हे, अतः पाठ 
१ राम ओर पांडवोमें धनंजय परमेश्वरकी विभूति | इसका विचार इस प्रकार करें । यही विश्वरू 


ॐ 4 


ey 


सि सद्ध हुआ कि जसा रांम परमेश्वरकी विभति 
हे वेसे ही अन्य वीर भी परमेश्वरकी भूति अवश्य 
हे, जसा अजुन परमश्वरको विभति हे बेस 
ही अन्य पाण्डव भी परमेश्वरकी भूति हैं। 
वस्तुतः कोइ भिन्नता नहीं, सब रूपोमें एक ही 


आत्मा नट रहा हे । एक ही आत्मा अनेक रूपौमे 


ईश्वर है ओर उसको इसीतरह अखंड एकरस 
र देखना चाहिये । 


t वात भगवान्‌ गीताक द्वितीय अध्यायसे 
कहना चाहते थे, वह वात इस ग्यारहवे अध्यायमे 


) १ हे, ऐसा दसवें अध्यायमे कहा गया । वहां शंका | की कल्पना भगवद्वीतामें प्रास्मसे कैसी कही 

; उपस्थित हुई कि यदि सब शस्रधारियामँ राम | वह संक्षेपल देखिये-- 

१ Ee श्वरकी विभूति हे तो अन्य १ संगतः ( आत्मा ) गी० २-२४ 

$ र रूप हे, यदि पाण्डवॉमे अञ्जन ही इंश्वर- २ सवगत ब्रह्म ॥ गोऽ ३-१५ 

8 को विभूति हे तो अन्य पाण्डव किसकी मूर्तियां ३ ब्रह्माणं ब्रह्म हवित्रेह्याग्ो 

$ हें? यह शंका यहां इुई। इस शंकाको निर्मूल क भ 

करनेके लिये ग्यारहव॑ अध्यायमें कहा कि संपर्ण हनन 

१ विश्व ही परमेश्वरका रूप है। इस कथनसे यह ह पड स्वघाहमहमोषधम । 
मंत्रोऽहमहमंवाज्यमहमग्निरहं डुतम्‌ ॥ 


गो० ९-१६ 


५ विद्याचिनयसंपन्ने ्रा्मणे गवि हस्तिनि । 
~ ® Pot 
शुनि चेव श्वापके च पंडिताः समद्शिनः ॥ 


गी० ५-१८ 

६ सववत्र समदर्शनः ॥ गी० ६-२९ 
७ समाऽह सवभतष ॥ गी० ९-२९ 
८ वासदवः सच ॥ र गी० ७-१९ 
९ विष्टभ्याहमिद्‌ कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतं। 
गी० १ ०-४२ 

१० अनंतरूप, विश्वरूप ॥ गी० ११-१६ 
११ सर्व, सव: ॥ गी० ११-४० 


(१) प्रारंभम द्वितीय अध्यायमें कहा हे कि 


' सवगत आत्मा” हे। आत्मा सर्चंगत-खरव- 
' इसी ज्ञानको आधारम रख कर फेला है| व्यापक- हे इतका कहने मात्रसे यह विश्व 
) यदि यह विश्वरूपकी कल्पना वैदिक धमंसे | आत्माका रूप है ऐसा स्पष्ट होता है। (२) 
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मनन | 


वही बात तृतीय अध्यायमें सर्वगत-सर्वव्यापक - 
विश्वव्यापक ब्रह्म ! हे ऐसा कह कर बताई हे । 
दोनो वचनोंका उद्देश्य एक ही हे। ( ३,४) 
आग चतुथं ओर नवम अध्यायाँमे ' अपण, हवि, 
आश्न, हवन, ऋतु, यज्ञ, स्वधा, ऑषधि-समिधा 
आदि हचनीय औषधि, मंत्र, घी, ! यह सब 
आत्मा ही हे ऐसा कहा है। एक ही तत्त्वक ये रूप 
हें ऐसा कहने मात्रसे उस एक तत्त्वके ये रूप 
हैं ऐसा सिद्ध हुआ । यही आत्माका विश्वरूप 


|. 


७. = 
कवा सचरूप ह । 


(५) आगे पंचम अध्यायमे ' ब्राह्मण, 
चाण्डाळ, भो, हाथी और कुत्ता इनमें एक ही 
बल्ल समभावसे देखना चाहिये, ऐसा कहा हे । 
यहाँ भी समभावले अवस्थित ब्रह्मके ये विविध 
रूप ह एसी ही ध्वनि निकलती हे। (६) 
छठे अध्यायमें सर्वच समद्शन अर्थात्‌ ऋरह्मद्शन 
करनेका उपदेश स्पष्ट है। सर्वत्र ब्रह्मद्शनका 
अर्थ सवत्र दूसरा कोई पदार्थ नहीं हे केवल 
एक ही ब्रह्म हे ऐसा देखना हे। (७) सव 
भूतोमे समानतया भगवानूकी अवस्थिति है। 
( ८ ) इतना कहकर ' सब वासुदेवका ही रूप 
है ' ऐसा सातवें अध्यायमें स्पष्ट कहा। (९) 
दसवें अध्यायमं परमेश्वर एक अंशसे सव विश्व 
व्यापकर रहा हे ओर उसकी विभतियां ये हैं 
ऐसा कहा । 


( १० ) इतना कहनेके पश्चात्‌ इस ग्यारहचे 


गीताका संपूण तत्त्वज्ञान इसी एक बातपर 
केंद्रित हुआ हे। इतना इस ' विश्वरूप ' का 
घमं-निञ्चयमे महत्त्व हे । 

अब हमें देखना है कि यह विश्वरूपी ईश्वर- 
को कव्पना वेद मंत्रोमं कही. हे अथवा यह 
सगवद्वीताकी ही कटपना है। इस वातका निश्चय 
हमें यहाँ करना है। हमारे मतसे वेदके मंत्रोंम भी 
परमेश्वरका विश्वरूप कहा हे । प्रथमतः हम 
कग्येद्के संत्रोका निरीक्षण करंगे-- 

2 ०७ ७० ^ 
ऋण्बद्स वश्वरूपा इश्वर 

सहलशीर्षा परुषः सहस््राध्तः सहस्मपात । 

स भाम विश्वतो च॒त्वाऽत्यतिष्टइशांगलम्‌॥१॥ 

पुरुष एवेद्‌ सचे यद्गतं यच्च भव्यस्‌ ॥ २ ॥ 

यत्परुष व्यद्‌श्रः कतिधा व्यकदपयन््‌ । 

मखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते 

॥ ११॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत 
॥ २२ ॥ 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सयो अजायत । 

मखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्यायरजायत ॥ १३ ॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों यो समचतत। 

पद्ध्याँ भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकी अकल्पयन्‌ 

॥ १४ ॥ (ऋग्वेद १०।९०) 

अथवंवेद पाठ-- ` सहस्त्रवाहुः पुरुषः 

इस पुरुषसूक्तका आशय जगदूवीज नाखयण 


अध्यायम कहा हे”कि ' परमश्वरका सब रूप है, पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वरका विश्वरूप वताना हो 
वह विश्वरूपी प्रभु हे, वह सव कुछ हे, उससे हे । ' हजारों सिर, हजारो वाहु, हजारों आंख, 
भिन्न कळ भी नहीं है । जो कछ भी रूप दीखता | हजारौ पांववाला यह नारायण पुरुष परमात्मा 


2 


> 


चय 


2 


ह्‌ा! 


पाठक यहां देख कि कसी शनः शनः गीताक 
उपदेशम यह परमेश्वरके विश्वरूपकी कटपना 
कही है । प्रत्येक अध्यायका उपदेश यही परमे 


हे वह उसीका रूप है | जो कळ हे वह सब बही | परमेश्वर हे। वह भूमिकी चारों ओर फेला हे। 


ओर भत, वतमान आर भविष्यकालका सव 
रूप जो दीखता है वह उसीका रूप है ' यह भाव 
पहिले दो मंत्रांका है । ( मं. १-२ ) 


जो मनष्यादि हजारा प्राणी है उनके हजारों 


प्रवरका विश्वरूप बतानेक लिये कहां गया हे ओर लाखो सिर, बाइ, हाथ, पेट ओर पांव 


रे 
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उसी प्रथके अवयव होनेस उसके हजारा आर 
१ छाखों अथवा करोडो अवयव हे, पंसा उक्त 
संचोग कहा हे । इस विषयमै किसीको शंका 
उत्पन्न न हो इसलिये उसी सूक्तम इसका विशेष 


N Ne 


§ 

स्पष्टीकरण आगेके मंत्रोमें किया हैं, देखिये-- 

$ जिस पुरुषका. वणन किया गया, उसकी 

8 कल्पना किखप्रकार को गइ हे? उसका सुख 

8 कौनसा है ? उसके वाह कोनसे हें ? उसके ऊरू 

2 3 २६ _% NC oI 

9 कोन हे आर उसक पाँच कान हे? ' ( मं० ११) 

इन प्रश्नांको देखनेसे भी पता लगता है कि उत्तर 

१ क्या आना चाहिये, जो अनंत प्राणी इस नारायण 

९ पुरुषके अवयव हुए हैं, उनमेस कोन उनके 

8 झुखके स्थानमें हैं. कोन उनके बाहुओं 
पर हैं और कौन अन्यान्य अवयवाक स्थानांपर 
हं? इसके उत्तरमें मंत्र ही कहता है कि- 


स्थान 


« ब्राह्मण इसके सख, क्षत्रिय इसके बाहु, 


वैद्य इसके ऊर और शङ इसके पांच हें । ” 
अर्थात परमेश्वरका मानचों समाजसे यह विश्व 
रूप ही है । जो इस भमिपर ज्ञानी हं वे इस 
विश्वरूपी नारायणक हजारो मुख हं, जो शूर, 
चीर, धीर, पुरुष जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें 
आपने आपको समर्पित करते हैं,चे लाखों क्षत्रिय 
उस परमेश्वरके बाहू हैं, जो खानपानके लिये 
इप्यादि द्वारा अन्न उत्पन्न करते हैं और व्यापार 


विराट परुषके पटक स्थानशें तथा ऊरूओंके 
स्थानम समझने योग्य हे ओर जो कवल अन्यो- 
को खेच! कर सकत हे अर्थात इससे अधिक 
ऊँचा काय कर नहीं सकते वे सहस्री शत्र उस 
परमात्माके पांव हे । मानव समाजके ये चार 
साग इस बिराट पुरुषक चार अवयव हैं । 
मानव समाजम इश्वरका विश्वरूप यही है । 


[ अध्याय ११ 


नी ता ऑन 


नेदेश पूर्वोक्त सूक्तमे निम्नलिखित प्रकार आया 
हे 

“मन चन्द्र, आंख सूर्य, मख इन्द्र 
अग्नि, प्राण वाय, नाभि अन्तरिक्ष, सिर 
चलोक, पांव भूमि ओर कान दिशाएं हं, इसी 
तरह अन्य लोक अन्य अवयवोके स्थानपर 
हे । ( म. १७ )! 

यह वाह्य जगते परमेश्वरका विश्वरूप है । 
पदा, पक्षि, वक्ष, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र इन सबमे 
चार वर्ण माने गये हैं, उन वर्णोको जाननेसे 
परमेश्वरकी विभति र्यत केसी हे इसका ज्ञान 


> 
आर 


हो सकता है । यही वर्णन कुछ भेदक साथ 
~ ~ >> 
मुण्डकोपनिषदूने दे, बह ऐसा हे-- 


अग्निमूर्धा चक्षुषी सूयचन्छो दिशः श्रोते 

दाः ॥ वायुः घ्राणो हृदयं 

विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी ह्यय सवंभूता- 
रात्मा ॥ ( अथवे ० मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।४) 


` अग्नि मूर्धा, सर्यचन्द्र आंख, दिशा कान, 
पय प्राण, विश्व हृद्य, पृथिची पांव 
सर्वभतान्तरांत्मा हमारे 
सामने हे । ' यह उपनिषदाँसै परमेश्वरका विश्वः 
रूप है । पाठक यह चर्णन भगवद्गीताके चर्णनके 
साथ मिळावे । यही वर्णन श्रीमद्गागवतसे इस 
प्रकार आया हे-- 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुक्ता कणों दिशः 
श्रोत्रममृष्य शब्द्‌ः । नासत्यदस्रौ परमस्य 
नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मखमरयनिर दः॥२९॥ 
योरक्षिणी चक्षरभृत्पतंगः पक्ष्माणि विष्णो- 
रहनी उभें च। तदूभ्रविजूम्भः परमेष्ठि 
िष्ण्यमापोऽस्य ताल रख एब जिह्वा॥३०॥ 

( श्री भागवत २१) 


Lt md नकी 

SS NOI 
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यहां विश्वरूपमें गो, घोडे आदि पश, पक्षी| « परमात्माके वाहु इन्द्रादि देव हैं, कान 
तथा वृक्ष, वनस्पति आदि भी समाविष्ट हैं, तथा नित. "वा शब्द हे. घच 
सुय, चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र भी हैं। इस विश्वरूपका ' नासिका हे, घ्राणैस्द्रिय गन्ध है, सख प्रदीप 
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अग्नि हे, यलोक आंख हें ओर नेच्रेट्रिय सये हे, 
§ पलक दिनरात ह, जलूतत्व उसकी ताळ 
ओर रखतत्त्व जिह्वा है, नक्षत्र उसकी भोंहोका 
बिक्षेप है । ऐसा यह परमेश्वर विष्णु है । ” 

यह इंश्वरका विश्वरूप ही हे जो वेदमंत्राके 
आधारपर श्रामद्भधागवतर्म लिखा हे। पाठक श्री 
मद्धागवतका यह वचन है ऐसा न समझें, क्यों 
कि जो ऋग्वेद्क मंत्रम था वही श्रीमङ्गागचतमे 
उद्थाँ किया गया हे । इस तरह यह 
खूक्तमे विश्वरूपी नारायणका स्वरूप वताया है। 


विश्वरूप बताया है, चे मंत्र 


ह. 6? 


वेश्वतश्वक्षरत विश्वतों मुखो विश्वतो 
हुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति 
पतत्रद्यांवाभूमी जनयन्देच एकः ॥ 
( ऋ० १०८१२३ ) 


परमेश्वरको ( चिश्वतः ) खच ओर चक्ष हें, 
सब ओर मख हैं, सब ओर वाइ है ओग संव 
ओर पांच हैं । चह अपने अनंत वाहुओं ओर 
अनत पांवोौसे सबको प्रेरणा करता है वह दयु 
लोक ओर पथ्चोळोकको उत्पन्न करनेवाला पक 
ही देव ह! ' यहां इस इश्वरक आंख मुख, वाइ 
ओर पांच सव ओर हैं ऐसा कहा हे, ये इसके 
अवयव कहां ह? जो मानवांदे प्राणा है उनक 
जो आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पेट, पांच आदि 
चेही इस विश्वरूपी पर्मेश्वरक अनंत अवयव 
। खर्च भतांतरात् वह एक ही देव होनेस 
सर्व भूतमात्र ओर सर्व प्राणिमात्रोके संपूण 
अवयव उसीके अवयव हँ । यदि सब प्राणि- 
माञोका मिलकर पक ' भूतान्तरात्मा देव ' हे 
ऐसी कदपना पाठक कर सकेंगे तो निःसन्देह 
उनको अनन्त मख, वाहु, उदर, पांवांस युक्त 
ब्रह़माण्डदेही विश्वरूपी परमेश्वरको कल्पना 
सकती हे, उसमे विशेषता इतनी हि हे कि इनको 
अळग अलग न मानते इए सबको एकरस एक 


अचय दाखंय- 
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| मानना चाहिये । 
। केवछ कदपना होगी, परंतु वह विश्वरूप आत्मा- 


9०० 2 
ऋष्यद्क | 


इसी तरह ऋग्वेद्म अनक स्थानपर परमेश्वरका ' 


पूण कटपना आनतक यह 


की देदिक कठपना ठीक ठीक मनसे सुस्थिर 
होनेक पश्चात्‌ उस साधकको उसकी एकरसता- 
का प्रत्यक्ष अनुभव आजायगा ओर वह उसीसै 


| अपने आपको भी अभिन्न अनभव कर सकेगा । 


अस्त अब ऋषण्वद्क ॥वशवरूप चणनक कुछ मत्र 
~ 


देखिये 
इह त्यष्टारसग्रियं विश्वरूपमुप ह्वये । 

( क० १।१३।१० ) 
अभीवृतं कशनेर्विश्वरूप हिरण्यशस्यं यजतो 
बृहन्तम्‌ । ( ऋ० ९३०४ ) 

उत्तम ( त्वष्टा) कारीगर जो चिश्वरूपी 
परमेश्वर हे उसकी हम यहां प्रार्थना करते हें । ? 
(कृशनः अभावृतं) अनक आळतियांस घरा हुआ 
अतः विश्वरूपी देच सवणक समान तेजस्वी 
महान्‌ यजनीय देव हे। ' इस तरह विश्वरूपी 
अजन्मा देवका वर्णन ऋग्वेदक प्रथम मंडळमें 
स्पष्ट शब्दाँजै आया है। यह अनेक प्रकारे 
वर्णन होनेक कारण इसका आशाय स्पष्ट हो 
सकता हे । अव ओर देखिये- 

सनेम ये त ऊतिभिस्तरन्तो विश्वाः स्पध 

आर्येण दस्यन्‌ । अस्मभ्यं तस्तराप्टूं विश्व- 

रूपमरन्धयः साख्यस्य न्रिताय ॥ 

( ऋ० २।१६।१९, ) 

जा (ते ऊतिभिः) तेरी रक्षाओं द्वारा 
( विश्वाः स्पृधः तरन्तः ) सब दात्रुओंके पीर 
होते हं आर जो ( आयण) आयाँक द्वारा 
( दस्यून्‌ ) दुष्टोका पराभव करते हैं, उनके 
साथ ( सख्याय ) मित्रता करनेके लिये हमें 
( तत्‌ त्वाप्ट विश्वरूपं ) वह जगत्का कारीगर 
जो विइवरूपी देव हे उसका रूप दिखाओ । 
तथा-- 


अहन्विभर्षि सायकानि श्रन्दाई नञिप्कं यजतं 
~ iy ७ he ® 
विइवरूपम्‌ । अर्हन्निदं दयसे विदवमभ्यं 
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$ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ` [करता है। ये सव भुवन उसीके हें, ओर इस $ 
| ('ऋ० २।३३।१० ) | देवताका यह जीवन प्रदानरूपी महा अद्भुत उ 
१ (हे देव ! तू शत्रुक नाशके लिये चनष्यबाण | कृत्य हे । ! यहां ' सविता विइवरूपः ! इन उ 
९ धारण करता है, तेरा यह तेजस्वी, पूजनीय | शब्दोद्वारा ( सविता वे सवस्य प्रसविता । श० ; 
| ( विइवरूपं ) स्वरूप हे, तू ही यह विश्वका | ब्रा० ) सवका उत्पन्नकर्ता विश्वरूपी परमेश्वर १ 
धारण करता है अतः तेरेसे अधिक वळवान्‌|हि वर्णित हुआ है। तथा- 9 
- दूसरा काइ नहा ह। ' त्रिपाजस्यो वृषभो विइवरूप उत युधा । 
१ इतना वर्णन ऋग्वेदक द्वितीय मंडलम है अब| पुरुध प्रजावान्‌ । उ्यनीकः पत्यते माहिना } 
& तृतीय मंडलसै विइत्रूपका वर्णन देखिये- वान्त्स रेतोधा वृषभः शइवतीनाम्‌ ॥ १ 
१ आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषञ्छियो वसा- ( ऋ० ३।५६।३ ) १ 
नश्चरति स्वरोचिः। महत्तद्‌ वृष्णो असुरस्य ८ ( त्रि-पाजस्यः ) तीन प्रकाएके शक्तियोले १ 
} नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थो ॥ यक्त, ( व्यधा ) तीन पोषक शत्तिःयासे यक्त 
$ ( 5० ३।३८।४ ) | ( उयनीकः `) तीन वळसे युक्त ( वृषभः विद १ 
8 “( बिश्वे ) सब ( आतिष्ठन्तं परि अभूषन्‌ ) | रूप: ) बळवान्‌ विश्वरूपी देव ( रेतोधा ) बळ- १ 
8 स्थिर रहनवाळे उस देवको सुभूषित करत हे || वीर्यको धारण करनेवाळा अनेक प्रजाओले र 
। वह ( स्व-रोचिः ) स्वयंप्रकाशी देव ( श्रियः | यक्त है । वही देव सबका धारण करता है। ' $ 
र वसानः चरति ) चिविध शोमाऔको धारण यहां तीन तीन शक्तिवाला देव विश्वरूप हे ऐसा १ 
$ करता हुआ विचरता हे। उस ( वृष्णः असु- हो कहा हे । इसकी तीन तीन शक्तियाँका यहां १ 
| रस्य महत्‌ नाम) सामथ्यशाळी प्राणरक्षक | विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । तथा-- 
| 
$ 
है 
$ 
है 


$ 
इंइवरका अद्भुत यश हे, वह ( विश्वरूप: अभः + चर्षणीनां विववण्पमदाऽ्त | $ 
तानि तस्थो ) विश्वरूपी ईइचर अनन्त अमृता टी १ 
का धारण करता हे।! यहां उस विद्ववरूपी तस्‌ ५ ऋ० ३।६२।६ ) | 
परमात्माको ' विइवरूप ' कहा हे ओर ' असर”) '( चषेणीनां वृषभं ) प्राणियोमें बलवान, 
भी कहा हे, यहां असुरका अर्थ (असु-र )|( अ-दाभ्यं ) न द्वनेवाळे (वरेण्यं वृहस्पति ) १ 
प्राणरक्षक, जीचनदाता ऐसा है। अन्य मंत्रांस | श्रेष्ठ श्ञानपति ( विइवरूपं ) विइवरूपी परमेश्वर ६ 
इस मंग्रका वर्णन अधिक स्पष्ट हे ओर यहां का | की हम प्राथना करते हें । यहां चिइवरूपी १ 
विद्वरूप शब्द ठीक ठीक गीताके विश्वरूपवर्णन | सवेश्ञ ईश्वरकी पूजा ही वतायी हे। इतने मंत्र ! 
का ही भाच बता रहा है, तथा- तृतीय मडळमे है । अव नचम-मण्डलतक मन्त्र 
देवस्त्वष्टा सविता विद्वरूपः पुपोष प्रजाः | नद हैं, अतः दशम मण्डलक मन्त्र देखिये- 
पुरुधा जजान। इमा च विइवा भवनान्यस्य गर्भ न्‌ नों जनिता दम्पती कदेंवस्त्वष्टा सविता १ 
महद्देवानामसुरत्वमेकम ॥ विइवरूपः ( ऋ० १०।१०।५ ) ; 
4 

$ 

$ 

$ 

$ 


ois ‘yy 


oo .. ( ऋ० २।५५।१९ )| « उस कारीगर सवके उत्पादक चिइवरूर्प 
i ( त्वष्टा देवः ) कारीगर इशवरने ( पुरुधाः परमेइवरने गर्भमै हि हमें द्स्पती बनाया हे। ' 
$ 
$ 
६ 
छि 


AT 


अजा; जजान) अनेक भकारोसे त्रिविध प्रजाओ- | यहां विश्वकी अद्भुत रचना करनेवाले ईदवरका 
की उत्पत्ति की और (सविता विश्वरूपः पुपोष) | वर्णन विइवरूप शब्दद्वारा किया हे। 


स्वस्रा विइवरूपी वही देव उन सबका पोषण| इतने मंत्र साक्षात अथवा परपरास परमेश्वर 
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8 विश्वरूप हे यह साच वता रहे हैं । विश्व हे रूप | नामासे अन्य नाम भी उपळक्षित होते हें जसा 
जिसका यह अथ विद्वरूपका है । ' सर्वरूप ! कहा हे-- 


$ 
9 
९ 
९ 
९ 
$ 
| 
9 
9 
9 
8 
} 
९ 
| 
१ 
$ 
9 
9 
3 
$ 
9 
} 
१ 
९ 
९ 
3 
९ 
8 
$ 
$ 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
3 
© 


~ ~ ~ > 
परमेश्वर हे यह भी इसका आशय हो सकता हे । 
> [१ > ~ 
जो रूप दीखता हे वह सब इंदवरका ही रूप हे । 
जो आशय श्रीमद्गगचद्गीतामे म्यारहचे अध्यायम 
[oS ~ Cc ~ [$ 
विइवरूपके वर्णनक द्वारा बताया हे वही भाव 
१७ २५ ७ हीं २१ २३ ७ 
इन ऋग्वेद्क मंत्राम हे । सब मंत्रौमै एक जेसा 


है एखा हमारा कथन. नहीं है, क्‍योंकि कई च 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( वा० यज० ३२१ ) 
एक ही वह सत्‌ वस्त अग्नि, आदित्य, वायु, 
शुक्र, ब्रह्म ( आपः) जळ ओर प्रजापति 


मंत्रोस ` विश्वरूप ' शब्दका अर्थ ` विविधरूप- वनी है । ' सवको यह निःसंदेह विदित हे कि 
वाळा? ऐसा भी है। चे मंत्र छोड भी दिये|( आदित्य ) सूय और ( आपः ) जळ यह एक 
जांय तो भी जो मन्त्र शेष रह जाते हैं उनसै छै, पदाथ नहा ह, परतु यहा एक हा सत्‌ पदाथ- 
स्पष्ट विध्वकूपी देवताका वर्णन असंदिग्ध | न य रूप धारण किय ह पंसा असीदुग्ध सातख 


कहा हे । इसका स्पष्ट अर्थ यही हे कि एक सत 
आत्मा इतने रूपामें प्रकट हुआ हे जिन रूपोका 


७ ha ~ बेद ७ ~ ञः be म 
अइग्वेद्से यही देवताका चिइवरूपी होना यह विश्व बना हे । इन दो मंभोमें जितनी देवता 


अन्य वर्णनक दारा वताया हे, वह वर्णनशेळी 


कुछ नमून यहा बताय जात ह- 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिऽ 
पर्णो गरुत्मान्‌। एक सङिप्रा वहुधा 
वद्न्त्याग्न यमं मातरिइचांनमाहुः ॥ 


एं गिनायी ह उतने ही रूपोर्म वह परमात्मा 


चेदोकी हि विशेषतया है, अतः उस वणन शेळीके | प्रकर हुआ हे और अन्य रूपोमै नहीं ऐसी बात 


नहीं हे, यहां दोनो मंत्रोमे उपळक्षणाथे थोडेसे 
नाम गिनाये हैं, शेष पदार्थोकी कल्पना पाठक 
कर सकते हैं । इस तरह विचार करनेपर यह 
सिद्ध होगया कि इन मंत्रोमे परमेश्वरका चिश्व- 


( ऋ० १।१६४।४६ ) | रूपही बताया ह । अब इसी तरहक कुछ मंत्र 


८ 


८ इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सपणं, 
गरुत्मान्‌, यम, मातरिइवा ये सब एक ही 'सत्‌” 
वस्तके नाम ओर रूप हें ।” ज्ञानी लोग एक ही 
इइवरकी प्रशंसा इन विविध नामांस करते हैं। 
सब जानते हें कि इन्द्र बिजुली हे, वरुण जल- 
देव है, मातरिश्वा वाय॒ हे ओर अग्नि आग है, 
क्या ये सब एक ही हें? नही एक नहा ह, परत 
एक सद्ढस्तक "ये अनेक रूप हें । एक हो सद्दस्त 
ने इतने रूप धारण किये हें, इतने विविधरूपांस 


. वह एक हां सत्तत्व प्रकट हुआ है, अतः ज्ञाना 


लोग ये सब नाम उस एक ही सत्तत्वको देते 
~ ^ ~ . 
हैं इस तरह देखनेस सहज ही से सिद्ध हाता 


हे कि एक सढस्तका इन्द्रादि रूप जो यहां प्रकट 


हुआ हे बह विइवरूप ही हे, क्योंकि इतने 


देखिये-- 
त्वमग्ने द्यु भिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्धयस्त्व- 
मदमनस्परि । त्वं चनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यर्त्वं 
नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ १ ॥ 
( ऋ० २११ ) 


' अग्निदेव ( नपति ) मनुष्याका राजा हे 
और वह ( शचिः ) पवित्र देव तजॉसे, जलासे, 
पत्थरांस, वनोसे और ओषधियोस प्रकट होता 
हे । ' अर्थात्‌ वह देव प्रकाश, जल, पत्थर, वन 
ओर ओपधियोक रूपोंमे दीखता हे। इतन रूप 
अग्नि लेता है ओर उनमें वह प्रकट होता हें । 
अग्नि जळके रूपमै हे, औषधिक रूपमे हे और 
सूर्यके रुपमै हे ओर राजाके रूपमे भी हे। 


तथा-- 
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४८ श्रीमद्भगवङ्गीता-पुरुपार्थबोधिनी | [ अध्याय ११ 
0 0000 0000 ७४४ आए ककया व्वा चि 
~ ७ च ७ ~ ७ ie त कक न 904 अनी 
१ तवाग्ने होत्रं तब पोच्रमृत्वियं तब नेष्ट्रं | वृत्रहा “” सरस्वती ॥ *१॥ त्वमग्ने 
१ त्वमग्निहतायवः। तव प्रशा स्त्रं त्वमध्वरीयसि ययः । त्व वाजः `" त्वं रायिः ॥ १२॥ 
~ च म ट, 
68 ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ (ऋग्वेद २।१) 
(क. २।१।२) “अग्नि देवे इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, विध्ाता, वरुण, 
९ ' अग्नि ( नः दमे) हमारे घरमै ( गृहपति ) मित्र, अश्रेमा, अंश, त्वष्टा, रुद्र, पूषा, विणोदा, 
8 गृहस्वामी अर्थात यजमान है और वही होता, | सविता, भग, पायु, ( विइपति ) प्रजापाळक 


पोता, ऋस्विज, नेष्टा, अग्नीध्र, प्रशास्ता, अध्वये, | राजा, पिता, पुच, सखा, ( कमु ) कारीगर, 


ब्रह्मा आदि याजक गणोंका कर्म करनेवाला भी | अदिति, ( भारती ) वाणी, ( इळा 2 भास, 
अग्निक ही रूप हं । इस विषयम गीताक सछोक | हे॥ एक हा दच इतने रूुपोश प्रकट हाता हं 


देखिये-- | अतः ये एक ही देवके रूप हें, एक ही देवका यह 


त्रहापंणं बह्म हवित्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
(भ० गी० ४ २४) 

अहं ऋत रहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ 
(भ० गी० ९।१६) 


4 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

§ 

8 ' ब्रह्म ही अपण, हवि, अग्नि ओर आहुति हे, 
& तथा 'आत्मा ही कत, यज्ञ, स्वघा, औषधि, मंत्र, 
| घी, अग्नि आर आहुति हे ।' यही भाव अन्य शब्दों 
; द्वारा पूर्वोक्त दोनों मंत्रोम है । ' अग्नि ही गाजा 
१ जल, तेज, पत्थर, वन, ओषधि, होता, अध्वयु 
१ आदि सब ऋत्विज ओर यज्ञरूप है। यजमान भी 
। वही हे। ? देखिये गीता और वेदका कथन 
§ 
|: 
$ 
६ 
$ 
§ 
$ 


तना समीप हे। ओर देखिये-- 


वद्यरूप ह। जसी यहा आज्नका चणनह वसा हा 


) 
प्रत्येक रूपभे इम्द्र प्रतिरूप हुआ हे, एसा बेदस 


कहा ह चह मत्र दाखय — 


रूपंरूपं प्रतिरूपो चभूच तदस्य रूपं प्रति 

चक्षणाय) इन्द्रो मायाभिः प॒हरूप इयते यक्ता 

द्यस्य हरयः शता दश ॥ (क्र ६।४७।१८) 

“ इन्द्रदेव ( रूप रूपं ) प्रत्येक रूपसे (प्रतिरूपः 
बभूव ) प्रकट हुआ हे। ( तत अस्य रूप) 
यह उस इन्द्रका रूप ( प्रतिचक्षणाय ) प्रत्येकके 
वणनक लिये ह॒। इन्द्र ( मायाभिः प॒रुरूपः 
इयते ) अपनी कुशळतासे अनक रुपाको धारण 
करता ह क्योकि उसके हजार ( हरयः ) किरण 
उसक साथ ह [ जो अनेक रूपोस उसे प्रकट 


Lc) 


| 
$ 
$ 
3 
} 
9 
९ 
& 
१ 
१ 
$ 
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$ 
2 
$ 
$ 
९ 
९ 
9 
8 
$ 
$ 
9 
9 
9 
$ 
$ 
8 
९ 
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त्वमग्न इन्द्रो वृषभः `" त्व विष्णु: - त्व. | + । |” 
ब्रह्मा विधतेः :-. ॥३॥ त्वमग्ने | यह मंत्र बिलकुल स्पष्ट है, इन्द्रदेव अपने 
राजा वरुणः `` त्वं मित्रः `` त्वमर्यमा ` स्वाभाविक काशब्यसे हरएक रूपको धारण 
५ त्वमशो `` ॥ ४॥ त्वमग्ने त्वष्टा `-* ॥ ५॥ | करता हे; वहुरूप-अनंतरूप-विश्वरूप बनकर 
त्वमग्ने रुद्रो असुरो ``' त्वे पूषा `` ॥ ६॥ |प्रकर होता हे। थे इसके रूप दंखकर उनके 
 } स्वमन्ने द्रविणोदा त्वं देवः सविता * | गुण जाने जाते है ओर इनके वर्णनस उसीका 9 
i $ त्वे भग: `` त्व पायुः `° ॥ ७॥ त्वामग्न | वणन होता हे यहांका ' पुरुरूप ! शब्द 'विश्व- १ 
जि चिइपति `~ त्यां राजानं ॥ ८॥ त्वामग्ने [रूप ! के ही अर्थमें हे । यही ' पुरुरूप ' शब्द } 
| | पितरं ` त्वं पुत्रः `"` त्वं सखा ““ ॥२॥ | इसी अथम वेदोमे अनेकवार आगया है उनमेंस १ 
Fs | त्वमग्न ऋभुः '** ॥ १०॥ त्वमग्ने अदितिः | कुछ मंत्र देखिये-- $ 
६ त्वे भारती `` त्वमिळा `" त्वं स्थिरमिरगेः पुरुरूप उग्रो बभ्नः शक्रेभिः 
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विउवरूपका मनन । 
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पिपिशे हिरण्यैः । ईशानादस्य भवनस्य 
रन वा उ याषद्॒द्रादसय त्‌॥ (ऋु० २।३३।९) 

“ ( पुरुरूपः ) ! अनेक रूप धारण करनेवाला 
अथात्‌ विश्वरूपी उग्र ( शक्रेभिः स्थिरेमिः 
हिरण्यः अंगे: ) बलवान्‌ स्थिर सचर्णसदृशा 
अंगोस ( पिपिशे ) शोभता हे। ( अध्य भरेः 
सुवनस्य ) इस बडे भुवनके (इईशानात्‌ रुद्रात्‌ ) 
शासक रुद्रदेवल ( असुय न योषत्‌ ) थळ कसी 
दूर नहा होता ' अर्थात्‌ बह सदा सामर्थ्य 
शाळीहि रहता है। 

रुद्रदेव विश्वरूपी हें अर्थात्‌ सच विश्व यह 
रुद्र देवका ही रूप हे) इसका वणन आगे यजर्चेद- 
के मंत्राका विचार करनेके समय बताया जायगा! 
यह रुद्रदेवक विभूतियांका वर्णन चा० यजवेंद 
अ० १६ मे आया हे जो गीताक म्यारहचें 
अध्यायक साथ तुलना करके देखने योग्य है। 
यहां केवल अनेक रुपाको धारण करनेवाला 
रुद्रदेव हे। इतना ही इस मंत्रमे देखना हे। तथा 
आर देखिये-- 

त्वामग्ने अतिथि पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं 

गहपति नि षेदिर। बहत्कत प रुरूपं धनस्प॒तं 

सुशमाणं स्ववसं जरद्विषम्‌ ॥ २॥ त्वामग्ने 

परुरूपो विशेविशे चयो दधासि प्रत्नथा 

पुरुष्टत । पुरूण्यच्ञा सहसा चि राजसि त्विषिः 


हे अग्निदेव ! त(पूव्य) परातन, (अतिथि) 
सतत गति देनेवाळा अथवा पूज्य, (शोचिष्केशं) 
शुद्ध प्रकाशवाळा ( गृहपति ) गृहस्वामी (बृह 
त्केतु ) बडे ध्वजसे युक्त, ( धनस्पृतं ) धन 
देनेवाला, ( सशार्माण ) उत्तम सख देनेवाला, 
( स-अवसं ) उत्तम संरक्षक, (परुरूप) अनेक- 
अनत रूप धारण करनचाळा हे" तथा ह अग्न! 
तू ( पुरुरूपः) अनंत रूपॉको धारण करके 
( विशेविशे वयः दधासि ) प्रत्येक प्राणीको- 
प्रत्येक मनुष्यको अन्न देता है। हे अनेक प्रकारसे 
प्रशंसित देव ! तू अनेक अन्नासे विराजता है, 


कळे 
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सा ते तित्विषाणस्य नाधषे॥५॥(क्र०५८१,५) | 


तुम्हारा तेज कोइ सहन कर नहीं सकता । ! 
इन मंत्रार्म अग्नि शब्दले परमात्माका वर्णन 
करके उसमे उसे ' पुरुरूप ” अर्थात अनंतरूप 
घारण करनेवाला कहा है। अनंवरूपोको 
धारण करनेवाळेको ही 'विश्व-रूप' कहते हैं । 
इसतरह ऋग्वेद्स ईश्वरको विश्वरूपका वर्णन 
हे! इनमे कुछ मंत्र प्रसंगतः अन्यान्य चर्णन कर 
रहे हे, उनको छोड भी दिया जाय, तो भी 
कुछ मंत्र इतने स्पष्ट हैं कि उनके अ्थक्क विषय- 
में किसीको संदेह ही नहीं हो सकता। यहां 
हमने वाचकोके विचाराथ इतने मंत्र दिये हैं । 
पाठक इनका विचार करे ओर इनमे जो मंत्र 
निःसदेह ईश्वरके अनंतरूप धारण करनेका 
उपदेश कर रहे हं उनकी तळना गीताके चिश्व- 
रूपके साथ करं । अग्नि, इन्द्र आदि देवताओके 
सिषसे एक ही परमात्माकां वर्णन होताहे। यह 
बात ऋग्वेद १।१६४।४६ में स्पष्टताके साथ कही 
है, अतः अग्नि, इन्द्र आदि नामोंसे भयभीत 
होनेका कोई प्रयोजन नहीं है! क्योंकि घे नाम 
आंग आदि पदार्थाक वाचक होत हुए भी अस्नि 
आदि अनंत रूप धारण करनेवाले परमेश्वरक भी 
वाचक हैं । यह तो वेदका सिद्धान्त ही है। यह 
सिद्धान्त जिसके ध्यानम ठीक प्रकार आजायगा 
उसको परमेश्वरका विश्वरूप चतानेके लिये विशेष 
प्रयत्न करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है,क्यों- 
उस एक देवक अनेक नाम इण हैं ओर वेदके 
अनक नामोहारा उस एक देवताका वर्णन होता 
उसको अनेक नामोंकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। 
अस्तु । इस प्रकार ऋग्वेद्म चिश्वरूपी ईश्वरका 
वणन है अब यजवेद्मे विश्वरूपी इश्वरका 
भी हे, परतु उसका विवेचन क्रग्वेदके सक्तोक 
वणन प्रसंगम हो चुका हे। अब रुद्र देवताका 


कि अनेक रुपांद्वारा प्रकट होता हे मा 

हे यदि वह अनंत रूपोका धारण न करता तो 
ह 

वणन आयांहं खो देखत ह। पुरुषसूक्त यजु रदा 

विश्वरूप जो यजुबंद्म आया हे वह देखते हें- 
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ती अध्याय ११ 
श्रीमञ्झगवद्वीता-पुर्षायबोधिनी । [ 
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Qe ७७७७७००७७७७०७०७७ 2 छ 
0000. थ्यः विध्यकृषः स्वपद्धयः जाग्रन्थः ॥ 

- रुद्रदूवताका वि श्वरूप शयानभ्यः आखानस्यः तिज भावरूथ: 
१ यजु्ेदमे रुर देवताका विश्वरूप बताया है । नमः ॥ २३ ॥ 
१ यह वर्णन वा० संहिताके १६ अध्यायम हैं।। सभाभ्यः सभापतिभ्यः अस्वेभ्य अश्वपतिभ्यः } 
0 काण्व तथा तैत्तिरीय संहितामे भी रुद्र देवताका | आव्याधिनीभ्यः विविध्यन्तीभ्यः उगणाभ्यः तृश 
१ वर्णन है। वह करीब करीब इसी प्रकारका हे । | हतीभ्यः नःमः ॥ २४॥ 
कछ पाठ भेद हैं, परंतु उन पाठ भेदोमें कुछ णेभ्यः गणपतिभ्यः ब्ातेभ्यः निरः 
विशेषता नहीं। उन पाठमेदामसे कुछ शब्द | गृत्सेश्यः गुत्सपतिभ्यः विरूपभ्यः धिश्वरूपभ्यः 6 
हमने आगेके स्पष्टीकरणक प्रसंगम लिये है ॥ क २५ क ; 

दु ग्वेदियोका| .. रे वन्त क बचन 
ऋग्वेदे रुद्राध्याय नहीं है तथापि ऋग्वाद सेनास्यः सेनानिभ्यः रथिम्यः अस्थेभ्य । 
रुद्र हे जो कछ पाठभेदोके साथ एंसा हा हैं| म्यः महः ० अर्भकेभ्यः । 
वैत्िरोयौका रुद्रही ऋग्वेद्याने लिया हे। जिस कल ण्या ६ 
णन' 

रुद्ाध्यायमें रुद्र वणेन हे उनमंस विश्वरूप व य स्थकारेम्यः कुळालेभ्यः कर्मारेम्यः § 
के कळ मंत्र यहां देते हें इनमंसे नमः” शब्द 
हमने अळग करके शेष मंत्र भाग यहां दिया हैं- 
हिरण्यवाहचे सेनान्ये दिशां पतयं वृक्षभ्यः 
इरिकेरोभ्यः पशुनां पतये शष्पिजराय त्विषीमत 
पथीनां पतये हरिकेशाय उपवीतिन पृष्टानां पतय 


नमः ॥ १७॥ 


निषादेभ्यः प॒ञिजि्टेभ्यः इवनिभ्यः मृगयुभ्यः 
नमः॥ २७॥ 

श्वभ्यः श्वपतिभ्यः भवाय रुद्राय शर्वाय पशु 
पतये नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमः ॥। २८॥ 


कपादून व्यप्तकशाय सहसाक्षाय पतन 
रिशयाय शिपिविष्टाय मादढुश्माय इपसत 


~ 


$ 
6 
$ 
$ 
। 
| 
& १ 
ह १ 
ठं $ 
| १ 
$ | 
0९ वभ्ळशाय व्याधिने अन्नानां पतय भवस्य हत्य कप नी ] 

ने क्षेत्राणां पतये नमे’ है 
। 98 न पते नम कौ १८॥ हस्चाय वामनाय बहते घर्षीयसे वृद्धाय सवृध 
खताय' अहम्त्यै 
द नमः ॥ ३० ॥ 
| रोहिताय स्थपतये यक्षाणां पतये भुवन्तये | अप्याथ प्रथमाय नमः | ३ र हा 9 
: वारिवस्कृताय औषधीनां पतये मंत्रिण वाणिजाय | आशाधे अजिराय शीघ्रथाय शाम्याय ऊर्म्याय ६ 
१ क्क्षाणा पतये उच्चेंघोषाय आक्रन्द्यते पत्तीनां | अवस्वन्याय नादेयाय द्वीप्याय नमः ॥ ३१ ॥ - 

~ ¢ ह 
१ पतये नमः ॥ १९॥ ष्ठाय कनिष्ठाय पूर्वजाय अपरजाय मध्यः | 
8 सत्स्नायतया धावते सत्त्वनां पतय माय अपगदभाय जघन्याय दु*न्याय नमः ॥३२। ६ 
१ नाय निव्याधिने आव्याधिनीनां पतये निषङ्गिणे १ 
- ककुमाय स्तेनानां पतये निचेरवे परिचराय १ 
? अरण्यानां पतये नमः ॥ २०॥ र १ उ 
७० ~ ० ha e 
तये निषङ्गिणे 

ला तता आश रथाय शराय अवभेदिन नमः ॥३४॥ (६ 
१ इपधिमते तस्कराणां पतये सूकायिभ्यः जिघाए | ७ ` | | 
१ सद्भयः मष्णतां पतये असिमञ्गथः नक्तंचरञ्भथः बिदिमने कवचिने वर्मिणे वरूथिने शु य 
चिद्धन्त!नां पतये नमः ॥ २१ ७ ` श्रुतसेनाय दुन्दुभ्याय अहनन्याय नमः ॥ ३५ ॥ ६ 
$ 


सोभ्याय प्रतिसर्याय याम्याय क्षेम्याय स्छो- 
कयाय अवसान्याय उर्षर्याय खल्याय नमः ॥३३॥ 


~ ~ 
वन्याय कक्ष्याय श्रवाय प्रातश्रचाय आशुषणाय 


० 


उष्णीषिणे गिरिचराय कळंचानां पतये इष-| धुष्णवे प्रमृशाय निषगिणे इघुधिमत तीक्ष्णषव ४ 
मनच: धन्वायिभ्यः आतन्वांनेभ्यः प्रतिद्धानेभ्यः आयुधिने स्वायुधाय सुधन्वन नमः ॥ ३६॥ $ 
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चिईवरूंपका मनन | ७१ 


७०७७७७७७७ ७७७७७७४०७०७७०७७७७०७००७७०७७७७०००७७०७०००७०७०७७०००४००००००७२००७०९७००२७९७० 
$ लुत्याय पथ्याय काट्याय नाप्याय कल्याय वादविवाद भादि करनेमें चतुर विद्वानोंके 
सरस्याय नादेयाय वैशन्ताय नमः ॥ ३७॥ वाचक हैं | 
कूप्याय अवट्याय वाोध्य्यांय आतष्याय| मत्रिन्‌- मंत्रणा देनेम कुशळ, राजाका मंत्री 
मेघ्याय विद्यत्यांय घर्ष्याय अवर्ष्याय नमः ॥३८॥ | प्रमहा- विचारशील पण्डित वा विपक्षदळन करये- 
वात्याय रष्स्याय वास्तव्याय वास्तपाय दाला विद्वान्‌ 
सोमाय रुद्राय ताम्राय अरुणाय नमः ॥ ३९ ॥ 
शङ्गचे पशपतये उग्राय भीमाय अग्रेवधोय 
दूरवधाय हन्त्रे हनीयस वृक्षेभ्यः हरिकशाभ्य 
ताराय नमः ॥ ४०॥ 


स्छोक्य- सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
गृत्स-- वुद्धिमान्‌ 
गुत्सपति- बुद्धिमानोंके रक्षक 
द्‌ पुलस्ति- ऋषि 
शस्भचाय सयाभवाय शङ्कराय मयस्कराय सवश्व- विद्याविनयादि गणयवत पण्डितोफे साथ 
शिवाय शिवतराय नमः ॥ ४१॥ 5 
पार्याय अवार्याय प्रतरणाय उत्तरणाय तीर्थ्याय 
कू लयाय शाष्प्याय फेन्याय नमः ॥ ४२॥ 
सिकत्याय प्रबाह्याय किएशिळाय क्षयणाय 
कपदिन पलस्तये इरिण्याय प्रपथ्याय नमः ॥४३॥ 
बज्याय गोष्ठयाय' तदप्याय गेह्याय हृद्य्याय | < द क्य 
शंस्य- कल्याण करनंवाला, कल्याण पथका नदशक 
निवेष्प्याय काट्याय गव्हरेछाय नमः ॥ ४४ ॥ 
न्य "सर अहन्ति- अहिसक, अहिसाशील 
शष्क्याय हरित्याय पाएसब्याय रजस्याय त न्म £ 
लोप्याय उळप्याय ऊर्व्याय सर्व्याय नमः ॥४५॥ | “त्या तह हाडा 
न ४ प्रतरण- तारनेवाला, पार छे जानेवाला 


| 
§ 
$ 
§ 
6 
§ 
$ 
§ 
$ 
$ 
§ 
§ 
§ 
8 
6 
$ 
0 
$ 
§ 
$ 
; 
- शा ERG आसिध्नत आतार्य- तारण करनेवाला, पार ले जानेवाला 
६ 
§ 
§ 
६ 
$ 
६ 
| 
$ 
$ 
$ 
§ 
6 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
है 


बर्तनेवाछे युवा 
चद्ध- भवस्थामे अधिक 
सभापति- सभाका अध्यक्ष 
सभा- सभा, सभासद 
याझ्य- यमनियमका साधन करनेवाला 


~ ~ ha ~ 

ण्य [] ष्क च्च्य ९) रा ¢ दि ७०७ ~ 
आखिदते आ ती स वी ह तोथ्ये- पवित्र स्थानमें रहनेवाला 
कथ्यः दवाना हृद्यभ्यः [चाचन्वत्कन्यः वाकी | उत्तरण- उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानसे संसार सागरके प 
णत्कभ्यः आानहतभ्यः नम: ॥ ४६ ॥ न 

करनेवाले 
(वा० यजु० अ० १६) 
इस अध्यायमें रुद्र देवताका ' विश्वरूप ' | शंगु- कल्याण करनवाला 

वर्णन किया हे। यहां ' रुद्र नामसे परमात्मा| आसीन योगासनम अभ्यास करनेवाला, बठनवाला 
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परमेश्वरका ही ग्रहण करना योग्य है। रुद्रक | तिष्ठत्‌- एकासनमं स्थिर रहनंवाला 
कितने रूप हें उनको गिनती यहां की हे। इन | गव्हरष्ट- गिरिंगुहामं विराजमान, गुहानिवासी 
मंत्राम अनेक रुद्र कहे गये हें । उनके चार | तपस्वी 
वर्णामै विभाग करके यहां वताते हं आर | उपचीतिन्‌, कृत्स्नवीत- उपवीत धारण करनेवाला, 9 
चार वणाँसे भिन्न कृमिकीटादि जंतओका अळग | यज्ञोपवीत धारण करनेवाला, 
गे ३ विद्वान. ज्ञानी ब्राह्मण ke 
विचार करगे । प्रथमतः विद्वान, ज्ञ कपर्दिन्‌- जटाजूटधारी, § 
वगम आनेवाळे निम्न लिखत रुद्र हे-- = कि ९ 
व्य्षकऽ्ा- माण्डतकश; सन्या 
ब्राह्मणवर्गके रुद्र । SRT पक या 
श्रत- श्रुतिशास्त्रमें विद्वान्‌ इन नामोमें ' आसीन ' आदी ऐसे नाम हैं $ 
५० > Rg > [ons Bo ~ 
श्रव, प्रतिश्रच- यें दो शब्द श्रवण प्रतिश्रवण, | जो सरवे साधारण मनुष्यो ओर प्राणियांक भी 
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[ बध्याये ११ 
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$ 
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$ 
$ 
$ 
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$ 
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वाचक हो सकते हें। विचारी पाठक इसका 
यथायोग्य अनुसधान कर सकते है । अब क्षत्रिय 
वगक रूद्र ये हं-- 


क्ष [oS (७. 

नियवगेक रुद्र । 

९ ७, क क ~ 

क्षत्रिय यमके रूप यहां अधिक चिस्तारके 

साथ कहें हे, क्यांकि रूद्र देवताक गण-धमे 
कम चिशेषतया क्षात्रतेजक साथ संलग्न हें। 
इस क्षत्रचगम यद्ध करनेवाले, शस्ताखत्रोका 
प्रयोग करनेवाले, शास्त्रास तेयार करनेवाले, 
~ 
सेनापति, चीर, धीर, शर परुष हें। पाठक 
रूद्र देवताका विश्वरूप क्षत्रियोम देखे-- 


शूर- शूरवीर 

धृष्ण - घर्यंशालो, अपने पक्षकी रक्षा करनेवाला 
सहभान- शत्रओंको पराभव करनेवाला 
भीम- गत्रुको भय उत्पन्न करनेवाला 

रूढ़- शत्रुको रुळानेवाला 

अवार्थ- जिसका निवारण करमा अशक्य है 
अघडथ- गर्तमे बेठकर लडनेवाळा 

अञ्रेवध- सम्मुख रहकर शत्रुका वध करनेवाला 
दृरेबध- दूरे शत्रुका वध करनेवाला 
तु$हती- युद्धमें प्रहार करनेवाला 
जिघाएसत्‌- शत्रुका हनन करनेवाला 
अस्यत्‌-_ शत्रुपर वाणको फंकनेवाला 
चिसूजत्‌- शत्रुके दमनाथं बाण फंकनेवाला 
आखिदत्‌, प्रखिद्त्‌- शत्रुको दुःख देनेवाला 
आतताविन्‌, आततायिन्‌- उद्यत भायुधवाला, 
घनुष्य खींचनेवाला 
आहनन्य- आधात करनेवाला 
शा - दाश करनेवाला 
व्याधिन्‌- शत्रुओंको वेषनेवाला 
हन्ता- शत्रुको मारनेवाला 


आव्याधि 


एव्याधिन्‌- समन्तात्‌ वेधनेवाला 
विछन्तानां पति- छेदन करके पराया धन हरनेवाळे, 
दिवाचारी दस्यगणके पालन 
करनेवाले 
नीनां प्रति- सब प्रकारसे प्रहार करने- 
वाली शर सेनाओंके पालक 


आतन्वान- फुछञ्चोंक दमनार्थं धनुषपर ज्या 
आरोपण करनेवाले 
आकन्दयत- शत्रओंको रुवानेवाला 
आयच्छत- दइष्टोंके दमनके निमित्त धनषको 
भाकषण करनेवाले 


। 
$ 
$ 
$ 
॥। 
$ 
३ 
$ 
$ 
है 
अभिध्नत- शत्रुओंके संहारक ; 
अवभेदिन्‌- शत्रुका हृदय वेधनेवाल $ 
अर्वाभदत्‌-- शत्रुका भेदन करनेवाला | 
सुधन्वा-- श्रेष्ठ धतुषधारी 
शतधन्वा- बहुत धनुष धारण करनेवाला 3 
अन्चाची, धन्वायी- धनुष साथ लेकर चलनेवाला 9 
तीक्ष्णेषु तीक्ष्ण बाणघारी 
निषंग-- उपद्रव कारियोंपर खड्ग चलानेवाले १ 
वरूथी- रथका गोपन स्थानपर रहनेवाला वीर 2१ 
सृकाची, सुकायी- वञ्च लेकर चलनेवाले } 
स्वायुध- शोभन आयुध त्रिशूल आदि धारण 
करनेवाले 
वर्मी-- वस्तर धारण करनेवाले 9 
रथी-- प्रशंसित रथवाले § 
बिदमी- शिरस्त्राण धारण करनेवाले 
पतिदधान- घनुषपर बाण चढोमेवाले १ 
कवची- कवच धारण करनेवाले १ 
आयुधी- मृद्दरादि आयुध धारण करनेवाले $ 
इषुधिमान्‌- वाणधारी 8 
इषुमान्‌- बाण धारण करनेवाले ; 
असिमान्‌- खड्गघारी १ 
आशुरथ- शीघ्र चलनेवाले रथवाला वीर १ 
अरथ-- रथहीन, पदाती वीर $ 
प्रश्व-- घोडा & 
& 


HP ६०६०८३०३००७०७०७०७७० ७७७० ०० ७८००७७७०७०७००७७०७००७७७०७०७०७'€७ «३690 ८३८७ ८७७७ ००७७७ 


(00 In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


। 
उ 
उ 
$ 
उ 
$ 
उ 
$ 
$ 
$ 
उ 
$ 
उ 
$ 
उ 
$ 
$ 
उ 
। 
उ 
$ 
$ 
१ 
$ 
उ 
$ 
उ 
उ 
उ 
उ 
$ 
उ 
उ 
उ 
उ 
; 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
he 


विइवरूपका मनन | 


अश्वपति- अश्वोंके अधिपति 

श्वनि- कुत्तोंक्ञो साथ रखनेवाळे 

शन-- कुत्ता 

श्वपति- कुक्कुरोंके अधिपति 

पशुपति, पशूनां पति- जीवोंके पालन करनेवाले 

सेनानी- सेनानायक 

सेना- सैनिकसमूह 

श्रुतसेन प्रसिद्ध सेनावाले 

आशुषेण- शीघ्र चलनेवाली सेनावाले 

निषाद- गिरिचारी भीलादि 

पुञ्जिष्ट- पुञ्जस्थित, सेनासमूहवाले 

गणपति-; गणोंके अधिपति 

गण- सेनिक, भूतगण 

उश्न- शत्रओंके मारनेके लिये, आयुध उठाये हुए 

उगण- उत्कृष्ट भृत्य समूहवाली सेनाम स्थित- 

सैनिक 

दूत- दुतकर्मकर्ता 

पुष्टानां पति- बलवाले मनुष्योंक स्वामी 

अरण्यानां पति- वनोंके पालक 

अन्नानां पति- अन्नोंके पालक 

जगतां पति- संसारक पालक, प्राणियोंके रक्षक 

दिशां पति-- दिशाओंके अधिपति 

पथोनां पति- मार्गोके रक्षक 

पत्तीनां पति- एक रथ, एक हाथी, तीन घोडे 
पांच पैद्लका नाम पत्ति हैं, इस 
प्रकार सेनाविशेषके पालक 

सत्वनां पति- प्राणिओंके पालक 

वनानां पति- वनोंक पालक 

कक्षाणां पति-सेचाके वाजुओंक रक्षक 

वचातपति --, समूहोंके अधिपति 

बात-- समूह, गण 

वास्तव्य, वास्तुप- वास्तु, घरके पालनेवाले 

नोप्य- पर्वतके नोचे भागमें स्थित वीर 

क्षेत्राणां पति- भूमिके पालन करनेवाले 

स्थपति-- गृहादिका पालक 

वृक्षाणां पति- वृक्षोंके रक्षक 


वन्य- वनमें होने वाले 
ओषधीनां पति- औषधियोंके पालक, वैद्य अथवा 
रक्षक 

रथकार- रथ निर्माणकारी उत्कृष्ट तक्षा 

धन्वक्षत्‌, धनुष्क्ृत्‌- धनुषक बनानेवाले 

इपुक्कत्‌-- वाणके बनानेवाले 

क्षत्ता- रथके निर्माता, तर्खाण 

तक्षा-- काष्ठकी शिल्पविद्याके जाननेवाला 

कमार-- लोहेके शस्त्र बनानेवाला 

कुळाळ- प्रशंसित मृत्तिकाक पात्र बनानेवाळे 

डुन्दुभ्य- रणके बाजेवाले 

सूत-- सारथी 

हिरण्यावाहु- भुजाओंमें सुवर्ण धारण करनेवाले 

उष्णीषी- उष्णीप “ पगडी, ! धारण करनेवाले 

सभ्यगण 

संग्रहीता- रण सामग्री इकट्ठा करनेवाले 

संत्रुध्यन- रण सामग्री बढानेवाले 

सोभ्य-- मनुष्य लोकमें होनेवाले 

उच्चेघोष- बडा उग्र शब्द करनेवाले 

उद्गुरमाण- निरन्तर उद्यमी 

शीघ्रीय, शीघूय- वेगवाला 

परिचर- फिरनेवाले 

अजिर- गतिशील 

थाचत्‌- वेगवान्‌ 

जाग्रत्‌- जागनेवाछे 

कक्ष्य कक्षामं स्थित 

कृत्स्नायतया धाचते- हमारा रक्षाके निन्ञित्त 
कर्णपर्यंत धनूष खेंचकर 
घावमान होनेवाले वीर 

अग्रिय, अम्प्य- प्रयम स्थानमें स्थित 

अवसान्य- अन्तिम स्थानम स्थित 

मृगयु- मृगोंकी कामनावाछे, मृगया करनेवाले 

तस्कराणां पति-- चोरोके स्वामी 

मुष्णतां पतिः घनादिका हरण करनेवालोंके मुख्य 

स्तायूनां पति- गुप्त चोरोक प्रमुख 

स्तेनानां पति- गुप्त धनहारी जनोंके मुखिया 
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साथ साथ जां काम कोटक बनत हच भा रुद्र 
परिवञ्चत- स्वामीको अपना विश्वास दिला कर हें। इस दृष्टिस पाठक इन नामाँका विचार 
कर । 


वञ्चत-- ठगोंके प्रमख 


६ रमे उनको वञ्चन करनेवालोंके मुख्य 
§ कुलुचानां पति- छल, बल कौशलतप्त दूसरोंकी गृह, 
भूमि आदि हरण करनेवालोंके मुख्य 


विक्षीणक- क्षीणता करनेवाले 

१ “विक्षिणत्क- क्षीण करनेवाले 

४ निचेरु- अपहारकी बुद्धिसे निरंतर फिरनेवाले 
§ नक्तचरतू- रात्रिमें फिरनेवाले दस्युगण 
प्रकृन्तानां पति- काटनेवालोंके प्रमुख 
गिरिश-- पर्वत विहारी 

१ गिरिशय- पर्वतपर शयन करनेवाले 
गिरिचर- गिरि वनमें फिरनेंवाले 
काटय-- दुर्गम मागमे स्थित 

विरूप-- विकृत रूप वा विविध रूपवाले 


आया है । यहां तर्खाण आदि क्षत्रियोके | 
माणक कारण सहायक और तस्कर चोर आदि 
। द्‌ जियोद्वारा निग्रह करनेके कारण इस वगमे रखे 

ह। यं सब रुद्रकी विभूतियां हे अथवा रुद्र इतने 
8 रूप धारण करके हमारे सम्मख आया हे। 
| पाठक अपने चारों ओर रुद्र देवक ये रूप देखे 
§ अ गौर रुद्रका यह विश्वरूप अनुभव करे । जितना 
{भ गचद्गीतामें कालस्वरूपी नारायणका संहारक 
१ विश्वरूप कहा हे, उससे अधिक विस्तारके 
8 साथ, यहां रुद्रका क्षात्र-विश्वरूप वर्णन किया है| 
$ वेदमें विश्वरूप जो देखना चाहे वह यहां देखे-- 


चश्य-वगक रुद्र । 


§ वेच्य-वर्गमे भी रुद्र हे। स्वयं ' वणिक्‌ ' भी 
रुद्रकी विभूति हे । यहां गो आदि पश पालना, 
9 गोष्टमे उनको रखना, कृषि करके धान्य प्राप्त 
करना आदि नाम पाठक देखेंगे। इन स्थानोंमै 
जो कृमि होते हैं वे भी यहां के रुद्र ही हैं। 
धान्य तयार करनंवाला, उसको पीसनेवाळा, 
| पकानेवाळा, ये सब रुद्रके रूप हैं । तथा इनके 


§ 
§ 
£ 
§ 
§ 


यहां तक क्षत्रियांके वगेका विश्वरूप वर्णन |. 


वाणिज्ञ- व्यापारकर्ता 

व्रज्य, बुज्य- गोब्रजमे विद्यमान 
गोष्ठय- गोष्ठमें विद्यमान 
इषीमत्‌- धान्यम होनेवाले 
गेह्य- घरम विराजमान 

उवये- उपजाऊ भूमिम होनेवाले 
ऊव्य- उवं भूमिमें रहनेवाले 


इरण्य, इरिण्य- तृणरहित ऊषर भूमिमे विद्यमान 


खल्य- धान्य विवेचनके स्थानमें होनेवाले 
सृद्य- सुदक साथ रहनेवाछे 


कुमिकीटकरूपी रुद्र । 


^ (१ ° ~ ९०० el 0० ७७ ~ 
क्षुद्र कृमी भी रुद्र हैं । ये विछानेमें होनेवाळे 
खटमळ हाँ अथवा जळमें होनेवाळे कमि हो । ये 
५ 9७ 
सब रुद्र हे। पाठक इन नामोम इनका साक्षात्कार 
कर- - 


तडप्य- शय्याम विद्यमान, खटमल 
प्रतिसयं- आभूषणमें विद्यमान 
शाष्प्य-- कुश अंकुरादिम विद्यमान 
हरित्य- हरे पत्ते आदिमे विराजमान 
हरिकेश- पर्णरूप हरेबालोंमें होनेवाले 
शाष्पिजर- बालतृणवत्‌ पीतवर्णवाले 
उलप्य-- तृणमें विद्यमान 

वुक्ष-- वृक्षरूप _, 
पण्ये, पर्ण-पानमें विद्यमान 

पणशद्य, पणंश्ाद्‌- पर्णमें उत्पन्न कीटादि 
निचेष्प्य- निवेशनके स्थानमें होनेवाळा 
किरिक- कृन्तन करनेवाले 

वात्य- वायुप्रवाहमं होनेवाले 
शितिकण्ड- नीलकण्ठवाले 
नीलग्रीव- नीळवणं ग्रीवावाले 
ळोप्य- अगम्य देशमें विराजमान 
शष्क्य- सुखे काष्ठादिमं विराजमान 
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रेष्मिय, रेष्म्य- रेखामें होनेवाला 
प्रपथ्य- बहुसेवितमार्ग विद्यमान 
द्वीप्य- द्वीपमें होनेंवाले 

पाये-- समुद्रके पारमें भी विद्यमान 
अवाये- इस पारके स्थानमें रहनेवाला 
अवष्ये- वृष्टिरहित स्थानमें होनेवाला 
आतप्य- धप वा प्रकाशमें होनेवाले 
माढ्एम- वर्षा करनेवाले 

मंध्य-- मेघम होनेवाले 

चिद्य॒त्य- बिजळीमें होनेवाछे 
वर्णीयस्‌, वर्ष्ये- वर्षाकी घारामें स्थित 
शीभ्य- जळप्रवाहमें विद्यमान 
क्षयण- स्थिर जलम विद्यमान 
सर'स्य- सरोवरमें होनेवाले 

घैशन्त- अल्प जलमें स्थित 

कुल्य, कूट्य- नहरके मागँमे स्थित 
नाथ, नादेय- नदीमें होनेवाले 
प्रवाह्य- नदी आउिके प्रवाहमें होनेवाले 
कूप्य-- कूपमें होनेवाले 

फेन्य-- पानोके फेनमें होनेवाले 
ऊम्ये-- जलतरंगमें होनेवाले 

खूम्ये- ऊमिमें विद्यमान 
अवस्वन्य- स्थिर जलोंमें विद्यमान 
सव्ये- अर्वीमे विराजमान 

स्रत्य- क्षद्र मागम स्थित 

सिकत्य- रेतीम विद्यमान 

पांसव्य- धूलिमें विराजमान 
रजस्य- पुष्पपख्चगम विद्यमान 


अपरज- रज अर्थात्‌ घलिरहित स्थानम होनेवाला 


किशिल- कंकारादिमे विद्यमान 
बध्निय--*तलभागमें स्थित 
उपग'रमाण- शब्द करनवाला 


चीध्ञ्य- महाप्रकाश वा घोर अन्धकारमे स्थित 


छोटे बडे रुद्र । 


छोटे बडे, पहिले अन्तक, ज्येष्ट कनिष्ट सभी 
रुद्र हें। यह बात इन नामोमें पाठक देखें। इन 


चिश्वरूपका मनन । 


स्त्र हे 
प्रथम- सबमे मुख्य 
मध्यम- मध्य स्थानमें स्थित 
जघन्य- छोटे क्षद्र मि कीट 
महत्‌- बडा रूपवाला 
हस्व-- अल्पशरीर 
बुहत्‌- प्राढांग, बडा 
क्षुद्॒क- छोटा 
वामन- संकुचित अवयववाला, छोटा 
ज्येष्ठ- अतिश्रेष्ठ 
कनिष्ठ- भतियुवा वा कनिष्ठरूप 
अर्भक- छोटा बालक 
अपगदभ- जो विशेष ज्ञानी नहीं है 
आशु-- शीक्षता करनेवाला, व्यापक 
स्वपत्‌- सोनेवाला 
शायान- सुषुप्ति अवस्थामे स्थित 
रोहित- छोहितवणं 
बश्लुश, बभ्ळुशा- कपिलवर्ण 
ताम्र--- लालरंगवाला 
अरुण- अरुण वर्णवाला 


इश्वरवाचक रुद्रके नाम । 


इंश्वरचाचक दद्रके नाम ओर उनमें प्रकट 
होनेवाला परमेश्वरका रूप अब निम्नलिखित 
नामों देखियें। यहाँ पहिला नाम ' विश्वरुप ' 

~ > 
है ओर अन्तिम नाम 'हृद्य्य, हृद्य! ये हैं। हरएक 
के हृद्यमें यह हे अतः सबके अन्दर होनेसे 
७. > क 

सबका जो रूप हैं वह इसीका रूप है । यहाँ इन 

७ ग्र ~ ha € 
रुद्रके नामोमें परमेश्वरके विश्वरूपका दशन 


पाठक कर -- 


विश्वरूप- विश्वका रूप धारणे करनेवाला 


पूवेज- आदिमे विद्यमान 
देवानां हृद्य- देवताओंके हृदयस्वरूप 
शिव, शिवतर- कल्याण करनेवाला 
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नामोमं जगत के सब पदार्थ आयेंगे, क्योंकि 
कोई छोटा होगा तो दसरा बडा होगां | ये सब 
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& 
§ 

१ शाभु- सुखदायी 

9 शस्भव- कल्याणकारी 
$ शांकर सुख करनेवाले 
| मयस्कर- सुख देनेवाला 
$ 


१ मयोभु- सुखदायक 

१ मयोभव- पुखदाता 

6 तार- तारनेवाले 
प्रहित- हितकर्ता 


§ 
§ शिपिविष्ट- किरणोंसे व्याप्त 
ह सहस्त्राक्ष- सहस्नलोचन 
- सोम चन्द्रमामें स्थित और उमासहित 
१ विचिन्वत्क- जो पृथक्‌ रूपसे रहता है 
१ भव- जगतका उत्पन्न कर्ता 
8 भुवन्ति- भूमण्डलमें रहनेवाला 
8 भवस्य हेति- संसारके भागू अर्थात्‌ संसार 
निवतेक 
आनिहेत्‌- जो हत नहीं होता 
हृदय, हृदय्य- हरएकक हुदयमे स्थित 


रद्र देवताका विश्वरूप । 


इस तरह रुद्र देवताका विश्वरूप यज॒वेदके दूर, अद्र बाहर ये शब्द जो रुद्राध्यायसं आये 


§ 

$ 

$ इस अध्यायम बताया हे । विश्वमे जो रूप है वह 

- सब रुद्रका ही रूप हे । यह दर्शानेका उपदेश इस 
रुद्राध्यायम किया हे । इस अध्यायमे दो ढाई सो 

; नाम हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य कारीगरोंस लेकर 

। पशुपक्षी, जीवजन्तु, कुमिकीर तक सव रुद्र ही 
हँ । इतना ही नहीं परंत वक्ष, वनस्पति, स्थावर 
जगम सभा नाम यहां आये ह, अर्थात ये सच 
रूप रुद्र देवताक ही रूप हैं । 

, यहां गुरु, अध्यापक, उपदेशक, वैद्य, राजाके 
मत्री, राजा, क्षत्रिय, शूरवीर धीर, सेनिक 
सनापति, घुडसवार, नोकर चाकर, चोर डाक 

डे, गोवे, रृमिकीट पतंग, पत्थर, रेतके कण 
मिट्टी आदि सब रूप रुदर देवताके हैं ऐसा स्पष्ट 

' कहा ह । भगवद्गीतामे जितने रूप गिनाये हैं, 
_ ४ उनसे रूपोकी अधिक संख्या इस रुद्राध्यायमें 
_ .8 कही है। इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वरके 


$ 
$ 
६ 
ह 
|) 
| 
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०७ 
हे । विष्णुसहस्लनामम भी ' सव! ही परमेश्वरका 


' विश्वरूप ' की मूळ कव्पना चिस्तारके साथ र 
बेदमें ही कही है । उसका एक अंश भगवङ्गीतामं } 
लिया हे। भगवट्गीतामे संहार करनेवाले काळ- १ 
स्वरूप इश्वरका विश्वरूप बताया है, अर्थात्‌ यह ४ 
पूर्ण ईश्वरका परिपर्ण विश्वरूप नहीँ है । क्योकि ? 
परमेश्वर जेसा सहार करनेचाला हे चेसा ही, 
उत्पत्ति ऑर पाळन पोषण करनेदाळा भी हे, 
अतः उत्पत्ति, स्थिति, पोषण, संहार आदिमं जो 
जो रूप प्रकट होते हैं वे खच उसीके रूप हें! 
परमेश्वर जन्म हे ओर मत्य भी वही हे, जैसा 
जन्म देखकर इश्वरभाव वहां प्रकट हुआ ऐसा 
मानना चाहिये,वेसा हि मृत्य भी इंश्वरका ही एक 
भाव हे । जन्म, मृत्य ओर अमरत्व ये सभी भाच 
उसी इश्वरक हं । वेदाम परमेश्वरका ' मत्य * 
नाम अनेक स्थानोंमें दिया हे। भगवद्गीताम काळ 
स्वरूप बताया हे, अतः वह इश्वरके एक भावका 
वर्णन हे । रुद्राध्यायमे उससे बहुत ही अधिक 
भावाका वर्णन हे। 


महान क्षलक, ज्येष्ठ कनिष्ठ, उच्चनीच, पास 
हे, वडे महत््वक शब्द है । इनमें संपूर्ण प्रकारके 
रूपौका समावेश होता है । एक भी रूप छटता 
नहा हे। कइ रूप तो ' महान ' में आवेंगे और 

कुलक ' में आवेगे, शेष कोई रूप रहेगा 
ही नही । वेद भी परमेश्वरके विश्वरूपके नाम 
गिनन ळग जाय तो कहां तक गिन, पढनेवालेकी 
शक्ति भी तो परिमित ही है। अतः ' अनंत, 
सव ' एसे शब्द रखकर यह विश्वरूपका वर्णन 
समाप्त किया जाता हे | भगवद्वीताम भी ' सर्व ' 
ही कहा हे, वेदमें भी परमेश्वरको“ सर्व ? कहा 


नाम दिया हे । ऋग्वेदक परुषसक्तोमें भी-- 
पुरुष एच इद्‌ सव । ( ऋग्वेद १०।९० ) 


पुरुष हा यह सब ह! एसा कहा है| यदि 
पुरुष ही यह सब हे तो परुषके रूपसे शेष कया 
रहा हे ? ' पुरुष ' शब्द परमात्मवाची और इद 
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विश्वरूपका सनन । ७ 


सच” विश्ववाची हे । जो दीखता है जो अनुभवमें | पुरुषसूक्त चारों वेदाँम हे, इसलिये चारों वेदको 
आता हं वह सब परमश्वरका रूप हे । इस |जगढ़ बीज नारायणके इस विश्वरूपकी कटपना 
सबको परमेश्वरका रूप जानकर ओर उसमे पसंद है। अव यह जो अतिसंश्षेपसे परुषसक्तर्म 
अर्थात्‌ इस सब रूपमे अपना भी समावेश करके, | कहा हुआ विश्वरूप है घही विस्तारसे रद्राध्यायमें 
में उससे भिन्न नहीं हूं ऐसा निश्चय जान अभेद- कहा हे ओर वही गीताम कहा गया हैं। 
भावस अथवा अनन्य ( न*अन्य ) भावसे उसको 
सेवा करनी चाहिये। जो भगचट्टीताम कहा 
और जो रु्राध्यायमे कहा अथवा वेदोमे अन्यत्र 
कहा हे उसका ठीक ठीक भाव यह हे । विश्वरूप 
जानकर, विश्वरूपमे अपना भी समावेश होता हे 
यह अनुभव करके अनन्यभावसे विश्वरूपी परम 
आत्माको खेवा करनी चाहिये । वेदने भी इसी | विस्तारही कहा है, ऐसा पुरुषसूक्त और रु 
Mamas i ध्यायक विवेचनमें समझना उचित हे। अतः जो 
पुरुषसुक्तमे संक्षेपसे कहा वही रुद्राध्यायमें 
हे कि मदने रे वता व च विस्तारसे कहा । इतना विस्तार करनेसे परमे- 
ह शि NC 9 ण विश णन इअ 
किया चि बंह भगवद्गीताके वर्णनसे अधिक भाननामी वाड न तत 
विस्तृत है। रूप अनंत है। अनन्तका वर्णन सान्त शब्द 
यजुवद्क इस रुद्राध्यायका दवता ख्द्र ' हे। किल तरह कर सकते हे! केवळ कटपना होनेके 
यह रुद्र दृवताभा सहारका देवता ह । भगवद | क्ये ये सव वर्णन यहां ओर अन्य ग्रंथोमे किये 
ताका दवता छांकक्षयकृत्काह है अथात्‌ यह | शये हें । विश्वमेस्थित संपूण रूप उस ईश्वरके हे 
देचताभी संहार करनेवाली ही हे । दोनों ओर सबरूप मिलकर एक अखंड एकरस परमे 
स्थानका दृचताए -जनका का [अस्तारस श्वरकाही रूप हे आर उसमे कोइ वस्त छडी 
विश्वरूप वर्णन किया गया 'हे--वे संहार देव. | नहीं है, इतना अवश्य समझना चाहिये । तब 
ताएंही हे यह एक अदूभुत सास्य हे । यह साम्य | विश्वरूपकी कदपना ठीक ठीक हो जायगी । 
होता हुआ भी यजुवेद्का वणेन अधिक विस्तृत 
है, यह इस वातकी सिद्धता करती है कि वेदकी 
शेली अधिक पूर्ण है । जो समझते हें कि यह 2 ही 
विश्वरूपवर्णनका ढंग केवळ इस भगवद्वीतानेही| ज्योतिरसि विश्वरूपं विइवेषां देवानां समित्‌॥ 
रचा हे, उनको इस रुद्राध्यायका अवश्य अधिक या० यजु० ५।३५ 
विचार करना चाहिये । हे इश्वर ! त्‌ विश्वरूप ज्योति हे जहां सघ ' 
परुषसक्तमे भी विश्वरूप बताया हे परंतु देव मिल जाते हैं ऐसा तेराही तेज हें। ” सब १ 
अतिसंक्षेपसे बताया है । ब्राह्मण, क्षोत्रेय,बैहय, | सर्यादि देचौका तेज जिसमें मिला हैँ ऐसा ; 
शद्र ये चार वर्ण इस जगदूबीज नारायणक- | विश्वरूपी तेज परमेश्वरका हे । यह मंत्र विशेष ¦ 
इस विराट्पुरुषके-मख,बाह,उरू और पांव ये चार | कर यह भाव बताया हे कि सब देवोका जो ६ 
अवयव हें यह संक्षेपसे परुषसक्तका कथन है । ' तेज हे वह उस इंश्वरक तेजसही प्राप्त होता है। र 
2 
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नारायण देवताका मख ब्राह्मण हे ऐसा कहने 
पर सब ज्ञानी छोंग उस देवताके मख स्थानमं 
विराजते हें ऐसा स्वयंसिद्ध हुआ । वही वात 
वक्ता, उपदेशक, भिषक, मंत्री, ज्ञानी, गुरु आदि 
के नामोकी गिनती करके कही तो कोई नयी 
वात नहीं कहो, परंत उसी संक्षिप्त कथनका 


यज व॑दर्म परमेश्वरके विश्वरूपी ज्योतिक विषय 
में एक उत्तम मंत्र आया हे वह अब देखिय- 
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अतः सव देवतागण उस इश्वरकाही रूप है, जो रूप दिखाई देता है वह किसका हे ! प्रत्येक ९ 
इसीका नाम विश्वरूप अथवा सर्वरूप है। ओर वस्तुका जो रूप हैं वह किसका रूप ह आर 


(2३ छः 


एक मंत्र दाखय-- 


आतिष्ठन्तं परि विशवे अभूषन्छियो वसान- 

श्वरति स्वरोचिः । महत्तद्ुष्णो असुरस्य 

नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ 

बा० यज्‌० ३३।२२ 
‹ ( आ तिष्ठन्तं ) सब ओर ठहर हुए उस 

इश्वरको ( विशवे परि अभूषन्‌ ) सव अन्य दव 
सब ओरसे सभषित करते है । वह (स्व-राचिः) 
स्वये अपने निज तेजसे युक्त तथा ( श्रियः 
वसानः ) अनंत शोभाओंको धारण करनेवाला 
हे । उस ( वृष्णः असु-रःस्य नाम ) वलशाली 
प्राणदाता इंश्वरका यश ( महत्‌ ) महान्‌ हैं, 
क्योंकि वह { विश्वरूपः) सब रूपोका थारण 
करनेवाला परमेश्वर ( अमृतानि तस्थो ) अनेक 
अमर भावौको धारण करता हे। ” अनंत 
प्रकारके अमृत उसीक पास है । 


कितना उत्तम मंत्र हे, कितना उत्तम विश्वरूपी 
इंश्वरका वर्णन हे देखिये, परमेश्वर सवत्र उप- 
स्थित हे, सयचंद्रादि देवताएं उसके आभूषण 
हैं, बह सबको जीवन देनेचाळा हे, उसका यश 
और सामर्थ्य विशाळ हे, विश्वमे जितने रूप हे 
उतने सच इसी परमेश्वरने धारण किये रूप ह, 
संपर्ण अमरपन उस इंश्वरके पासही हैं क्योंकि 
दुखरा कोई ऐसा नहीं हे जिसके पास अमरपद्‌ 
रह सके । 


यह पकही मंत्र परमेश्वरका विश्वरूप होना 
पर्याप्त वछके सांथ सिद्ध कर रहा हैं। 
« विद्ववरूप ' शब्दम दो पद हैं, ' विश्व ” ओर 
५ रूप? । ' रूप ? शब्दका स्वरूप अथ प्रसिद्ध ह, 
४ चिइच ' शब्दका अथे ' सव ' सब किदा यह 
दीखनेवाला विश्व ' इतना होता हैं। अथात्‌ 
४ चिश्व-रूप › शब्दका अर्थ ' सवरूप, सबका 


रूप, विश्वका रूप ' ऐसांही होता है! विश्वम 


३७७७ 


र. 


सब मिलकर जो अखंड रूप इस विश्वमं दोख | 
रहा है वह किसका हे, यह वडा महत्त्वका प्रश्न १ 
है। वेद कहता है कि यह खव रूप परमात्माका १ 
है। सब तेज परमात्माका है, सव यश पस्मांत्माका ९ 
हे अतः उसको ' विश्वरूप, स्वरोचि, महत्नाम ! | 
कहा जाता है । अस्तु । अब यजुर्वेदके ओर दो ६ 
मंत्र देखते हे- 9 

| 


ष्ट्रे पुरुरूपाय स्वांहा, विष्णवे निभूयपाय १ 
स्वाहा ॥ य० २२२० ६ 
त्वष्टारमिन्द्रै देवं मिषजं सुयजं “घृतश्रियं 


परुरूपं सरेतलं मघोन ॥ यज० २८।९, 


( चष्ट्र ) अर्थात्‌ कारीगर, (विष्णु) 
व्यापक ( नि-भूयप ) सबके नोचे होकर सबका 
पाल्न कर्ता, ( सथज ) उत्तम यजन करनवाला 
( घतश्रिय ) घतक समान सबका शासा बढान 
वाला, ( सरेतस ) उत्तम प्रभावशाली, (मघोन) 
महान सबसे विशाल, ( भिषज्‌) सबको 
चिकित्सा करनवाला, सबके रोग दूर करने 
वाला ( इन्द्र देव ) प्रभु इश्वर ( पुरुरूप ) अनंत 
रूपवाला है । 


इस मंत्रमे प्रम परमेश्वरके अनेक गण कहे हैं 
और अन्तमें वह प्रभ ( विश्वरूप-) बहुरूप हे 
अर्थात अनन्तरूप हे एसा कहा हे । इस तरह 
यजर्चेदमे परमेश्वरका विश्वरूप कहा हे । पुरुष 
सकत यजुवेंदक ३१ थे अध्यायमें हे । इस पुरुषः ९ 
सक्तके मंत्र ऋग्वेदक प॒रुषसूक्तके वर्णन प्रसंगम १ 
आये हैं, इसलिये उनका पुन; यहां: विचार करने ॥ 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अतः अब } 
अथर्वयेद्मे ईश्वरका जो विश्वरूप बताया है १ 
उसका विंचार करते है-- १ 
0७ eG $ 

अथववेदसँ विश्वरूप | $ 

अथरवेघेदरमे कई मंत्र परमेश्वरके विश्वरूपका | 

© 
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2 विदंवरूपका मनन | 


Ce क क ~ ~ ~ 
वणन करनेचाळे हें, अब उनका विचार करनेका 
सुअवसर प्राप्त हुआ है। अतः वे मंत्र दे खिये- 


एतद्वै विश्वरूप सर्वरूपं गोरूपम ॥ 
अथर्वे० ९।७।२५ 

इस अथवेवेद्क मंत्रम ' दिश्वरूप ' का अर्थ 
बताया हैं । जो विश्वरूप करके कहते हें वह 
 सव-रूप ! है। सच जितना भी रूप ह उतना 
सव अख ड विश्वरूपहा हे। इसीका नाम “गोरूप” 
है, गो नाम इंद्वियाँसे प्रतीत होनेघाला जो रूप 
ह वह सब गारूप, स्वरूप अथवा विश्वरूप ? 
कहा जाता है । यहां घेदनेही विश्वरूप शब्दका 
अथ स्पष्ट कर दिया हें। इंद्रेयोसे प्रतीत होने- 
वाळा जो सबरूप है वही विश्वरूप हे। ओर 
वह सवका रूप हे । इस तरह विश्वरूपका भाव 
स्पएटताक साथ कहकर सवन विश्वरूप फेसा हे 
यह निम्नलिखित मंत्रों बताया हे- 


= 
fo 


पृथिव्यां विश्वपस्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरिक्षे विश्वरूपस्‌ ॥ ८ ॥ 
दिचि चिश्वरूपम्‌ ॥ ९॥ 
देवेष विश्वरूपम्‌ ॥ १० ॥ 


~ 


लोकेषु विश्वरूपम्‌ ॥ ११॥ 
अथव० ९६ ( ११ ) ७-१; 


: पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुळोक, देव ओर लोक 
अर्थात्‌ मानव प्राणी आदि सवमं यह विश्वरूप 
> a ह चड ०, 

है।' जैसा विश्वरूप पृथ्वीपर है वैसाही आका- 


७२ ७७ ०८. 


शर्म हे.देवताओंमे.हे और बैसाही लोगोंमं राजा, 
मंत्री, सभासद आदि रूपसे है। ! पाठक इसी 
कथनको रुद्राध्यायम तथा परुपसक्तमं देखं। 
यद्यपि यह अका विश्वरूप कहा हे ओर उस 
वर्णनक मिषसे विश्वरूपका विवेचन किया हे, 
तथापि यह सब अन्नही हे 'ओर यहां इस 
विश्वमं अन्नक सिवाय कळभी नहीं ह । अत 
अन्य देवताका विइवरूप ओर अन्नदेबताका 
विश्वरूप इन दो वणनोम विश्वरूप दशनकी 
अपेक्षासे कोई भेद नहीं हे । पुश्षसूक्तमें पुरुष, 


~ 
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& 


नारायण, विराट आदि नामोंखे विश्वरुप कहा, 
रूद्राध्यायमे रुव्रदेवका विश्वरूप कहा और यहां 
अन्नदेबताका विश्वरूप कहा, तथा अन्य सक्तोमे 
अग्नि इन्द्र आदि देवताओंका विदवरूप कहा 
है। ये सव देवतावाचक नाम एकही सद्धस्तक 
वाचक हं ऑर उसी एक सचचस्वका यह सब 
विइवरूप हे, ऐसा अनसंघान करनेसे देवता- 
आके अनेक नामाँसे घबरा जालेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । अच ओर मंत्र देखिये 

यत्परममचमं यच्च मध्यम प्रजापतिः खखुजे 

विइचरूपम्‌ । 

कियता स्केभः प्रविवेश तत्र यज्ञ प्राविश- 

त्कियत्तद्‌ वभूव ॥ अथवे० १०८८ 

° प्रजापतिन जो ( परमं मध्यमं अवम॑ विश्वः 
रूपं ) सबसे परळा, बीचका ओर सबसे निवळला 
विश्वरूप ( ससूजे ) निर्माण किया, उसके 
( कियता ) कितने भागमें ( स्कंभः ) सर्वाधार 
परमात्मा प्रांवए हुआ ह आर (यंत न पराचि 
शत ) जिसमे प्रविष्ट नहीं हुआ एसा विश्वरुपका 
भाग ( तत्‌ कियत्‌ बभूव ) कितना है ? ' अर्थात 
यह सब विश्वरूप परमेश्वरने उत्पन्न किया, इस 
समवम वह प्रविष्ट हुआ है अथवा कछ थोडे 
हिस्सेम प्रविष्ट होकर रहा हे क्योंकि यहाँ विश्व 
रूप ऊपर आकाशमे हे.वीचक अंतराखमें भी है 
आर पृथ्वी ओर उसके नीचेभी है । ऐसा यह 
विश्वरूप उस परमात्माने निर्माण किया है यह 
सत्य हे, परंतु क्या वह इस सवभें व्याप्त! है 
अथवा उसके कुछ हिस्सेमे व्याप्त है ? यह विश्व- 
रूपकी व्याप्ति सर्वत्र हे ऐसा कहा है, क्योंकि 

परम-मध्यम-अवम ' मं सब विश्व आयुका 

हे । अन्यत्र उपनिषदोर्म-- 

तत्सूष्टबा तदेवानुप्राविशत्‌ । तै०३० २६१ 

° इस विश्वको उत्पन्न करके वह परमात्मा 
उसीम प्रविष्ट हुआ हे ' ऐसा जो कहां है, चह 
इसी मंत्रके अनुसार कहा है । अब एक मंत्र इस 
विश्वरूपके संवंघमे देखिये 
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दे श्रीमद्भगवद्गीता -पुर्घार्थवो धिनी । 


[ अध्याय ११ 


यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणद्प्राण 

न्निमिषच्च यद्‌ भुवत्‌ | तदू दाधार पृथिवीं 

विश्वरूपं तत्‌ संभय भवत्यंकमंघ ॥ 
अयचं० १०।८।११ 


$ 

$ 

$ 

$ 

$ जो ( एजति ) हिलता है, जो ( पतति) 
४ नीचे गिरता हे, जो ( तिष्ठति ) ठहरा हे, जाँ 
& ( प्राणत ) प्राण धारण करता हे, जो (अप्राणत्‌) 
१ प्राणयुक्त नहीं है, जो ( निमिषत्‌) पलक दिलाता 
१ है, जो ( भवत्‌ ) होता है, ( तत्‌ पृथिवीं विश्व 
8 रूपं दाधार) वह भूमिका ओर विश्वरूपका 
धारण करता हे ( तत्‌ संभूय ) यह सब मिलकर 
$ ( पकं एवं भवति ) एकही हे। ! इस जगत्रो 
४ जो अनंत प्रकारका रूप हे उसम कुछ हिलने 
9 वाला हे, कुछ भ्रमण करनंवाला है, कुछ न 
£ हिलनवाला अर्थात्‌ स्थावर हे, कुछ प्राण धोरण 
& करता हे ओर कछ प्राणरहित है, किसी की आंखकी 
: पलक हिळती हैं ओर कछ हलचल न करनंवाला 
$ हे, यह पृथ्वीपर हे ओर अन्यन्न भी विराजमान 
9 हे, यद्यपि यह विविध प्रकारका अनेक रंगरूप 
१ आकारवाला हे, तथांपि वह सच मिलकर एकही 
$ रूप होता हे । उसमे यह भेदभाव नहीं रहता। 
; दभाव दीखता हुआ भी वहां वह मिट जाता है। 
9 विश्वरूपं तत्‌ संभय भवत्येकमेव । 

$ 
§ 
$ 
$ 


रु 
भे 


यह मत्रभाग वहुतहा महच्वकां ह । ' सपूण 
वेश्वरूप मिलकर एकही रूप होता हे? यही 

 विश्वरूपकी कटपना हे। इस विश्वम अनंतरूप 
हें, वे विविध प्रकारक हे, वे सब मिलकर परमे 
श्वरकाही एक अखंड, अनंत, अट्ट विश्वरूप 
वनता है। ओर वही उसको धारण करता हे। 
वेद्मंघन यहां विश्वरूपकी कल्पना नितान्त स्पष्ट 
कर ळी हे । प्रत्यक्ष कितने भेद उसमें दीखते हें 
यह भीं कहा हे और वे सव भेद नष्ट होकर उन 
सबका एक अखंड रूप होता हे ऐसाभी कहा 
हे। प्राणधांरण करनेवाळा ओर प्राणधारण 
न करनेवाला इत्यादि प्रकारका भेद 
व्यचहारमें दीखता हे, परंत यह सब भेद 


उस परमात्माके अखंड रूपभे मिट जाता हे, १ 
अवशिष्ट नहीं रहता । जो भगवद्वीतासे विश्वरूप 
कहा हैं वही इस तरह इस मंत्रसे कहा हे। 
व्यवहारमे दीखनेवाले भेद परमाथम नहीं रहते, 
रूपोंकी विविधता ओर अनंतता होती हुई भी 
( तत एकं एव भचति) वह सब एकहा 
अखंडित अटट रूप हो जाता हे, यह तच्वकथन 
हरणकको स्मरण रखना चाहिये । 

अथर्ववेदे ` विश्वरूप ” शाब्दद्वारा इतनही 
मंञोसे इश्वर स्वरूपका कथन किया हैं। अब 
‹ पररूप ' शाब्दद्वारा यही बात कही हुई निम्न 
लिखित मत्रमे देखिये 2 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरुष वि तष्ठे तेन जीवन्ति 
प्रदिशश्वतस्र।। अथव० ९।१५ (१०)।१९ 
' त्र परु अर्थात्‌ अनंत रूपोवाळा त्रपात 
उससे चारों दिशा विद्शाएं जीवित रहती 

ब्रह्म परुरूप है इसीका अथे ब्रह्म विश्वरूपी 
है ऐसा होता हे । जितने रूप है वे सबके सव 
ब्रह्मकेही रूप हैं, वे अनंतरूप होते हुण्भी 
एकही ब्रह्मके रूप हैं और सब रूप मिलकर 
ब्रका अखंड एकरस अटुट रूप होता हैं। 
इस विषयमै एक विलक्षण संत्र दे खिये-- 

ञरीणि छंदांखि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं 

दर्शतं विश्वचक्षणम | आपो वाता औषध- 

यस्तान्येकस्मिन्भृवन आर्पितानि॥ 

अथवं० १८।१।१७ 


हे 
स्‌ 
ह्‌ 


जिसका कवि ळोग तीन प्रकारक छंदोमें 
वर्णन करते हैं बह (पुरुरूपं विश्वचक्षणं दशतं) 
अनंतरूप यक्त दशनीय विश्वदश्य हे । (आपः) 
जळ, ( वाताः) वाय ओर ( ओषधयः) 
आओषधिवनस्पतियां ( तानि ) ये सबही वस्त॒मात्र 
( एकस्मिन भवन ) एकही वस्तमे--एकही 
सद्वस्त॒मे ( आर्पितानि ) समर्पित इइ हं । ?? 

यह संत्र अत्यंत स्पष्ट हे। एक परमात्मा हे, 
उस एकका वर्णन कवि लोग अनेक छंदोस ९ 
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करते हैं।उस परमात्माका यह अनंतरूप दृश्य 
दशनोय अद्भुत रूप हे, इसीका नांम विश्वरूपी 
परमेश्वरका दशन हे । जो विश्वमै दीखनवाले 
जळ, वायु, ओषधि आदि अनंत पदार्थ हैं वे 
सबके सव इस एक सडस्तुसे समर्पित हुए होते 
हं । अर्थात्‌ इन सबका रूप उख विद्वरूपमें 
समाविष्ट होता हे। 


~ 


इस तरह अथवेत्रेद्‌मे विइवरूपी परमात्माका 

iy >) ७. ~ क्ट 

वणन है । यह वर्णन गीताके विद्वरूपी परमा 
~ ° २० ° >> ~ we ~ 

त्माक वणनके साथ मिळावे ओर देखे कि 

™ ^ 5 क्र > 

वेद्काही वणन गीतामें केसा रूपान्तरित हुआ 

हे । अब अथवंवदक कछ मंत्र इसी विषय 

देखने योग्य हे-- 


१ यस्य ञयस्त्रिदाददेबा अगे सर्वे समाहिताः 
॥ १३॥ 

२ यस्य चयखिशद्देवा अंगे गाचा चिभेजिर । 
तान्वै चरयखिशद्देवानेके ब्रह्मविदों विट 
॥ २७॥ 


३ यस्य, चतस्रः प्रदिशो नाडयस्तिष्ठन्ति 
प्रथमाः ॥ १६॥ 


४ यस्य शिरो वैश्ानरश्चक्षरंगिरसोऽभवन्‌ । 
अगानि यस्य यातवः स्कंभ तं ब्रूहि कतमः 
स्विदेव सः ॥ १८॥ 

५ यस्य ब्रह्म मुखमाइजिह्वां मधुकशामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः ॥ १९ ॥ 


६ यत्रादित्याश्व रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । 
भूतं च^यत्र भव्यं च सर्व लोकाः प्रतिष्ठिताः 
॥ २२ ॥ 

७ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमृता देम्‌ । 
दिव यश्चक्रे मृधांनं तस्म ज्येष्टाय ब्रह्मणं नमः 
॥ ३२॥ 


८ यस्य सर्यश्चक्षश्चन्द्रमाश्च पनणंवः । 


et TT ब 
--:२>-:->>>>>>>:२>>>>>><<<>२_-२२--22>>>> 
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अग्नि यश्रक्र आस्यं तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे 
नमः ॥ ३३ ॥ 


> of 
९ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षु रंगिरसो ऽभवन्‌। 


दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे 
नमः ॥ ३४ ॥ 
अथव १०।७ 


४”. 


( १) जिस परमात्माके अंगसै तेतीस देव 

श्रय लिये हुए हैं। (२) जिस परमात्माक 
अंगसे तेतीस देच अवयव वनकर रहे हें, उन 
तेतीस देवोको अकल ब्रह्मज्ञानी ही जानते हे । 
(३) चारों उपद्शाएं जिसके शरीर को 
नाडियां हें। (४) जिसका सिर अग्नि, आँख 

गिरस हुण ह आर जिसक अवयव ये गति 
मान सूय चन्द्रादिक इए है वही सर्वाधार 
इंदवर हे वही सुखदायक हे। (५) जिसका 
मख ब्राह्मण हे और जिव्हा मधकशा हे तथा 
विराज जिसका दुग्धाशय हे। (६) जहां 
आदित्य रूद्र ओर वस रहे है ओर भत वतमान 
तथा भविष्य आर सब लोक वहां ही प्रतिष्ठित 
इण हे। (७) जिसक पांव भूमि, अन्तरिक्ष 
उदर ओर द्युलोक सिर हुए हे उस श्रेष्ट ब्रह्मक 
लिये नमस्कार हे । ( ८) जिसकी आँख सय 
ओर पनः नवीन बननेवाळा चन्द्र हे, अग्नि 
जिसका मख हे उस श्रेष्ट ब्रह्मके लिये हमारा 
नमस्कार हे । प्राण ओर अपान जिसका वायु 
हे, आंख अगिरस हुए है, दिशाएं जिसकी 
प्रज्ञा हे उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये हमारा नमस्कार 


हे। 


% > ष्र ° 
यह परमात्माका वणन हे । इसमे जो वणन 


हे वह ध्यानम धारण करके जो परमात्माका 


स्वरूप बनता हे चह निम्न लिखित प्रकार हे- 


° 


मूर्धा- द्युलोक ( मं० ३२ ) 


| सिर- अग्नि ( मं० १८); द्य॒लोक ( मं०३३) 
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- भ्रीमञ्गयवद्गीतो-पुरुषाथेबी घिनी | [ अध्याय ११ 


प्रक्षा- दिशा (मं०३२) इसी प्रकारका वर्णन अनेक भ्रकाराखे चेद ६ 
आंख- अंगिरस ( मं० १८: ३४) मंत्रोसे आया है। उन सव मंत्रोकों यहां उद्धृत १ 
सर्य, चन्द्र (मं० ३३) करनेकी कोई आवश्यकता नहा हैं। अपने ६ 

र शारीरको कव्पनास परमात्मा परत्रह्मको कदपना | 

९ 

$ 

$ 


अग्नि ( मं० ३३ ) खि 


_& जिव्दा- मधुकशा ( मं० १९ ) थे परुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राण- वाय ( म० ३४ ) i अथर्व० १०।७।१७ 
अपान- ११ 
स्तन-विराज, विराट ( मं० १० ) 
नाडियां- दिशा, ( म० १६ ) 


१ 
$ 
$ 
। 
$ सुखः ब्रह्म, ब्रामण (मं० १९ ), हो सकती है, ऐसाभी वेदमंत्रोंसे कहा हे 
९ 
3 


अक्षर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिर ॥ 
अथर्ब० ११।१० (८) । ३१ 


ह. 


॥ 
पेट-- अन्तरिक्ष ( मं० ३२ ) तस्माद्दे विद्वान परुषमिदं त्रम्हति मन्यत । 
अंग-- तैंतिस देवता (मं० १६; २७) _| स्वा हास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासत ॥ | 
शरीरावयव- „» गतिमान पदाथ अथव ११।१० (८) १२ 


( मं० १८) ४ जो इस देहमें बह्मको जानते हैं चे परमेष्टी 

शरीर- आदित्य, रुद्र ओर वसु सब लोक" | परमात्माको जानते है । सूय चक्ष बना, चायु 
ळोकान्तर ( म० २२ ) प्राण बना, इस तरह इस देहम य देव हें । इसी 

पांव- भूमि ( मं० ३२ ) कारण इस पुरुषको ब्रह्म कहते हुँ, क्योंकि सब 
देवताएं इसमे रहती हैं जेसी गोव गोशालामे 
रहती हैं । ” अर्थात सब देवताएं परमात्माके 
समष्टि देहम रहती हैं, ओर उनके अंश 
जीवात्माके इस व्यष्टि देहम रहते हे । व्यष्टि 
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समष्टिकी इस तरह समानता देखनेसे विइवरूपी 
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पाँच भमि हैं, अन्तरिक्ष उसका पेट है ओर 
दथळलोक उसका सिर हं । इसके यीचसे सब 
अवयव रुप सब लोकलोकान्तर' समझने 
चाहिये। पाठक विचार कर कि क्या यह 2 १ यी रे 
परमेइवरका विश्वरूप नहीं है! इस वर्णनमेँ | पर्मात्माकी उत्तम कल्पना खाधकको हो सकती 
संपर्ण विश्वके पदार्थ उस परमात्माके रूपे दै । यहां पाठकोक ध्यानमे यह वात आजाय 
समाये हें ऐसा नहीं कहा गया हे ? यदि उसका | "स काएक रूपल हम दत ह-- 
आँखै सय है, तो सूर्य नारायण उसीका रूप हे, | परमात्माका समष्टिदेह जीवात्माका व्यष्टिदेह 
यदि अग्नि उसका मख है ओर अग्नि उसीका ब्रह्माण्ड पिण्ड 
रूप हे, यदि वाय उसका प्राण हे तो वाय भी परब्रह्म ब्रह्म 
उसीका रूप है । यदि तेतीस दवताय उसके परमात्मा आत्मा 
तेतीस शरीरावयव हैं, तो निःसन्देह उसका परमेष्टी जीव 
8 संपूण रूप तैंतीस देवताओंक द्वारा जो इस। सूयं. . नेच 
विद्दम दिखाई देता हे वही हे। क्या यही चन्द्र मन 
विश्वरूप नहीं हे? परमात्मा «विश्वदेही हे, जल जिहा 


WEP 20402 ६: 
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ई विदवरूप है, बहुरूप हे, पुरुरुप हे किया सर्घ- द्शि कान 
' रूप है । यह वेदका सिद्धांत यहां स्पष्ट हुआ हे । ओषधि लोम 
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विश्वरूपका मनन । 
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वायु प्राण 
नदियां घमनियां 
अन्तरिक्ष पेट 
भूमि पांच 


_इख प्रकार परमेष्ठी प्रजांपतिका ब्रह्माण्ड देह 
आर जीवात्मांका पिण्ड देह इनकी तळना पाठक 
कर सकते हें । परमात्माके ब्रह्माण्ड देहका 
सूक्ष्म अश पिण्ड देहमें आकर रहाहे। जो 
पिण्डमे हे बह ब्रह्माण्डे हे ओर जो ब्रह्माण्डं 
है बही पिण्डमे हे। पिण्ड देहमे आंख है, 
ब्रह्माण्ड सूर्य हे । इसी तरह अन्यान्य विभाग 
जानना उच्चित हे | जैसा पिण्डदेह है वेसाही 

ड देह है । न्रह्माण्डदेहकोही विश्व कहते 
हें । ब्रह्माण्डदेहका रूप हे इसीलिये उसको 
विश्वरूप कहते हें । क्योंकि संपर्ण विश्वका रूप 
उसीका रूप हे । पाठक अपने देहसे देवताआझ 
निवासकी कदपना प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्माण्ड देहसे 
वही कल्पना विशाळरूपशे जान सकते हे । जो 
यह जान सकते हें वेही विश्वरूपी परमेदवरको 


यथावत अखड एकरस अट्ट जान सकत ह। 


विश्वरूपी परमात्माको जानना सरळ खगम 
है, परंत पर्वेत्रह पर्व अशानका आवरण प्रबळ 
रहनेके कारण यह सबोध वात भी दुर्वोध हो 
गयी हैं, और वहुतही थोडे लोग इसको जाननेका 
यत्न करते हें । वेदोद्वारा इस विइवस्वरूपीं 
परमात्माकी उच्च कल्पना सचसे प्रथम सबके 
कब्याणाथे प्रकाशित हुई । वही उपनिपदांसे 
अधिक स्पष्ट की गई ओर वही भगवद्गीतान इस 
ग्यारह अध्यायम कही हे । 

गीताके कथनमे वेदके उपदेशकी अपेक्षा 
कोई न्यनाधिक नहीं कहा हे। वेदका हो आशय 
अन्य शब्दाँमै मगवद्वीताके ग्यारहवे) अध्यायम 
कहा हे । पाठकांका कतव्य हे कि वे इसको 
यथावत समझनेका यत्न करें ऑर इस सत्य 
शानस अपने जीवनका रहस्य जाने । 
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यहां तक वेदको विश्वरूप चर्णनका विचार 
किया, अब वहीं विश्वरूप उपनिषदाँसे किस 


रीतिसे कहां हे सो देखिये- 
उपानिपदोंमें विश्वरूपव्णन । 
(१) ईश उपनिषद्शे विश्वरूप । 
इश उपनिषद्शे निम्न लिखित मंत्र है 
परमात्माका स्वरूप वताता हे- 
यस्मिन्त्सर्चाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपच्यतः॥ 
ईशा० ७; त्वा० यज० ४०७ 
“| ( यस्मिन्‌) जिस अवस्था ( सर्वाणि 
भूताने ) सब भूत मात्र ( आत्मा एव अभूत ) 
आत्मा ही हो गये (तत्र) उस अवचस्थामें 
(विजानतः) विज्ञानी ओर (एकत्वं अनपइझ्यतः) 
एकरवका अनभव करनेवाले ज्ञानीको शो 
आर मोह कस हो सकता हे?” 


~ 


इसकी पूर्व अवस्थामै क्या दीखता है बह 


भी देखिये- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेचानपद्यति । 


~> 
ce जे 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
इश० ६३ वा० यज्ञु० ४०६ 
' जो खव भर्ताको ( आत्मनि अनुपद्यति ) 
परमात्मामें देखता हे ओर सब भतोमें परमा 
त्माको देखता हे वह कभी निदित नहीं होता । ? 
यहाँ सब भूत ओर परमात्मा पृथक्‌ पृथक हें 
और बे एक दूसरेमें हें ऐसा कहा है। यहां 
प॒थक्ट्वका अनुभव हे । इससे ऊपरक दर्जपर 
जो अनभव आता हे उसमे पथकत्व अनुभवच 
नहीं आता, परंत ( एकत्वं अनुपद्यतः ) 
एकत्वका अनभव आता हे ओर इस अनुभव 
सव भूत और परमात्मा एकरूप हुए हं, पृथक्‌ 
नहीं रहे ऐसा अनभव आता हे । यही विश्वरूप 
परमात्माका अनभव हे । 


सव भूतोका अथ पंच महाभूत, सव प्राणि 


he 


जा 


तथा सब वस्तुमाच एसा ह। यह सव पदाथ 
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मात्र परमात्मसत्तास पथक है एसा एक 
अनभव है, इसमें भेदभाव अनुभवसे आता हे । 
परंत एक अवस्था इसके पश्चात्‌ ऐसी आता हे, 
कि जिस समय यह भेदभाव मिट जाता हैं 
और जो भतमात्र हैं वही परमात्मा है ऐसा 
प्रतीत होने लगता हे, उस अवस्थासे परमात्मा- 
का स्वरूप ही यह सब भूतमात्र बनता हे | वही 
विश्वरूप परमात्माका ज्ञान है । 


पहिली अवस्थाम सिश्रीका ढेला ऑर मोठास 
] पदार्थ परस्पर विभिन्न हे ऐसा प्रतीत 
होता है, परंत पश्चात्‌ मीठास ढेलेसे पृथक्‌ 
नहीं हे ऐसा प्रतीत होते ही मीठासका स्थूलरूप 
ही मिश्री हे एसा ज्ञान होता है । यही एकताका 
ज्ञान हे। ओर यही अन्तिम सत्य ज्ञान हे! इस 
अवस्थामै क्या दिखेगा ? मिठासका ही विश्व" 
रूप मिश्री हे ऐसा दोखगा, इसी तरह सव भूत 
परमात्मासे पथक है यह पहिला ज्ञान ओर सब 
भत ही परमात्मा हे और परमात्मा ही सब 
भूत हे यह दूसरी अवस्थाका ज्ञान पाठक विचार 
की दृश्सि देखं। जब उस सिद्ध पुरुषको सब 
भत ही परमात्मा हे ओर परमात्मा ही सब 
भूत हें ऐसा दिखाई देगा, उस समय परमात्मा 
ही इस विश्वसे विश्वका रूप धारण किये इए 
फैला है पेसा प्रतीत होगा । यही परमात्माका 
विद्दवरूप ईश उपनिषद मे कहा हे ओर यद्यपि 
यह पक ही मंत्र हे तथापि चिइवरूप वणन की 


दष्टिसे वह स्वय परिपण हे। 

केन उपनिषद मं चिइवरूपी इश्वरका वणन 
स्पष्ट शब्दामै नहीं हे । अतः अब कठ उपनिषद्‌ 
देखिये- 

(२) कठोपनिषद्में विश्वरूप । 
यदेवेह तदमच यदमत्र तदन्विह । 
म॒त्योः स मत्यमाप्नोति य इह नानेव पश्यति 
॥ १० ॥ 

मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
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मत्योः स मत्यंगच्छति य इह नानेव पदयति 
॥ ११॥ ( कठ० ३० २।४) 
४ जो यहां हे वही वहाँ हे, आर जा वहा ह 
वही यहां है । मनसे ही यह जानना चाहिये कि 
( किचन नाना इह नास्ति ) किस भकार भा 
अनेंकत्व यहां नहीं है । जो यहाँ (नाना पझ्यति) 
अनेक देखता हे वह एक मृत्युके पीछे दूसरे 
सत्यको ही प्राप्त करता ह्‌ । 
इस विश्वमे अनेक भूत हे, अनेक वस्तुमात्र 
हैं, अनेक पदार्थ हे, इनसे परमात्मा भिन्न हं । 
अर्थात विइवभै दिखाई देनेवाले भूत और 
परमात्मा ये दो पदार्थं परस्पर शिज्न हे ऐसा 
हर कोई देखता हे । परन्तु यह सत्य ज्ञान नहीं 
हे, जो विइवमें- जो भूतो हे वह परमात्मासे 
हे और जो परमात्माम हे वही विश्वक मे 
है। मनसे ही यह एकतां जाननी चाहिये। 
क्योकि वद्धिसे प॒थक्त्वकी कल्पना हर कोइ 
मनष्य करताही हे। परत साधक यहां इसका 
निश्चय रखे कि यहां ( नाना नास्ति ) अनेक 
पदार्थ नहीं हें । जो नाना पदाथ मानकर 
भेदभावको मनमें स्थान देता है, वही मत्युके 
वशामें जाता हे अर्थात्‌ वह कभी मुक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता । इसीका ओर विचार देखिये- 
अग्निथथेको भुवन प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूच । 
एकस्तथा संवेभूतान्तरांत्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९॥ 
वाययथेकों भवन प्रविष्ठ 
रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सव॑भूतान्तरात्मा , 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 
एको वशी सवंभूतान्तरांत्मा 
एकं इपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनपइ्यस्ति धीराः 
तेषां लख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 
कठ० उ० २।५ 
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चिशवरूपक्रा मनन । द्‌ 


'जंसा अकेला अग्नि इस भवनमै प्रचिष्ट | 
होकर प्रत्येक रूपमे उस रूप जेला इत्राहे चैला 
सब भूर्तोक्षा अन्तरात्मा एक है और बही 
प्रत्यक रूपमे उख रूप जला छुआ है ओर चाहर 
हे । जला एक वायु इस भवनमे प्रविष्ट होकर 
प्रत्यक रूपमे उस रूप जेसा हुआ हे वेसा स 
भृतोंका अन्तरात्मा एक है और वही प्रत्येक 
रूपमे उस रूप जेला हुआ हे ओर बाहर भी है। 
यह एक परमात्मा सबका अपन वदास भारण 
करनेवाला सब भूतीका अम्तरात्सा हरएक 
रूपको अनेक प्रकार का बनाता है। उसको 
जो अपन आत्माम देखत हैं उनकाही शाश्वतसख 
प्राप्त हाता हं दूस-का नहा हाता ।'' 
अग्नि जञे्वा प्रत्यक पदाथ में हे ओर उस 
पदार्थका आकार धारण करके प्रकट 
होता हे उली प्रकार परमात्मा सब पदार्थौमें 
रहकर उन सब पदार्थो का आकार धारण कग्के, 
प्रकट होता है। बह संपण विश्वमे है अतः उसको | 
विश्वका रूप घारण करके प्रकट हाने के कारण 
जिश्वरूप कहते हेँ। इस तरह कठ उपनिषद्म 
परमांत्मा विश्वरूप वणेन किया हे। इशा उपनिषद 
क्कि अपेक्षा यहां अधिक विस्तार हे, परत यहां 
कोइ नयी वात नहीं कही. जा इशउपनिषदूमे 
कहा था वही यहां विशद किया हे। 
-प्रश्नोपनिषद्मे विश्वरूप । 
प्रश्रोपनिषदू में विश्वरूप अग्नि देव हे ऐसा 
प्रारंभमे ही कहा है-- | 
स पष वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणो ५ग्नि- | 
रुद्यते ॥ ७॥ विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायण ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सहस्नरश्मिः 
शातधा वतंमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष | 
सूयः ॥ ८॥ >! उ० २ 
'यह वेश्वानर अग्नि विश्वरूप प्राणही हे। यह 
विश्वरूपा ज्याति रसाँका हरण करनेवाला सदा 
तपनवाला हजारों किरणत्राला प्रजाओ का 
प्राणही सूयरूपसे उदयको प्राप्त होता हे ।' 


९, 


सयहा आंग्नावंड्यत आदि अनन्त रूपांका - 
धाग्ण कःता ह इतताह नहा परत सयमाळोमे 9 


| चथा इस पृथ्चापर जितन भा पदाथ हे वे सबके ९ 


सब सूयं क ही बन हे । सयक्र तस्चस सच ग्रह ; 
उपग्रह वन ओर उन परके पदाथा उसी तत्त्वखे 
चन हैं। माना खूयही पृथ्वी, वनस्पति ओर? 
पराण'रूप बन का प्रकट हुआ ह। मानो यह पृथ्वी ५ 
आदे सूय मालिका यह सब सयकांही विश्वरूप 
अथवा सवरूप हे। इसी तरह परमात्माका यह 
विश्व ही विश्वरूप हे । 


३७७ 


` प्रश्चीपनिषदूमं घाणका विश्वरूप बताया हैं, 

वे मत्र इस प्रकार हे- 
एपाग्निस्तपत्येष सर्य पुष पर्जन्यो 
मघवानष वायरष पृथिवी रयिदेवः सद 
सच्चामत च यत्‌ ॥ ५ ॥ ` प्रजापतिश्चरसि 
गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे ॥५॥ इन्द्रस्त्वं प्राण 
नेजला मुद्रोऽसि प! रक्षिता। त्वमन्तरिक्षे 
चरि सूयस्त्त्रं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ यदा 
त्वममिवर्षस्यथमाः प्राण ते प्रज्ञा; आनन्द 
रूपार्तिएन्ति कामान्न भविष्यती ति॥०॥ 
नात्यस्त्वं प्राणक ऋषिरत्ता विश्वस्य 
सत्प्रतिः । वयमाद्यस्य दातारः पिता स्वं 
मातरिश्व नः ॥११॥ प्रश्न उ०२ 


“ प्राण ही अग्निहे वह सर्य बनकर चलोकम 
तपता हैं वह पजन्य. मघवा. बाय पथ्वी,ग्यी 
दव, सत असत्‌ आर अमृत हूँ । वह प्राण” हं १ 
प्रजापति हे वह गर्भम प्रविष्ट होकर उत्पन्न होता ; 
हे । वही तेजस्वी इन्द्र, सं क्षक दार हैं और १ 
ज्योतियोंका स्वामी सय भी वही हे । जब बह 
प्राण पजन्यरूप होकर वुंष्ट करता हे तव रूब ९ 
प्रजा आनंदित होतो हे कयांकि अब बहुत अन्न १ 
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उत्पन्न होण ऐसा सबका निश्चय होता हे । यह ! 
प्राणदा वात्य) संन्यासी ऋषा. ( अत्ता) १ 
भोक्ता विश्वपति . सबका पिता हे । '? 


यहा प्राणका [वश्वरूप कहा हे । अथच वदभ 


पाली 
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६६ शीभद्भयवद्गीता- पुरुषार्थबो घिनी । [ अध्याय ११ 
७०००५००८००००७००००००००९००००००००००००००००००००००००००००००००० SF °° ३° 0३00} 
१ प्राणसक्त हे । ( देखो अथव चेद › १।६(४)१-! रूपा; । अतश्च खर्वा ओषधयो रसश्च 
१ २६ ) उरूकं आधारपर यह प्रश्न उप तिषद का | येष [तेस्तिष्ठते, ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ "ङ्घ } 
१ विषय रचा गया है | वहां भी प्राण का बिश्व एवचंद विइचं कमं तपो ब्रह्म परासृतस्‌। १९ 
रूप कहा है,ऑर वही यहां विस्तार के साथ कहा एतद्यो बेद निहित गुहायां सोऽविच्याथ्रथि । 
का tre अत घाय सय, यता वबाकरतःह साम्य ॥ १० ॥ | 
0 पजन्य, मघ . पृथ्च , स्या, अग्नि, आदि रूप है मुण्डक उ० ३॥१ १ 
0 प्रकट होता हे । प्राण ही इन रुपो्से प्रकट होता त्रम्हवेद्पमुतं पुरस्ताद्‌ नञ पश्थाद घर १ 
¢ ह। यह प्राण का विश्वरूप हे। प्राण ही हरएक | दृक्षिणतश्चात्तरेण। अधश्चाथ्य च पूत ब्रह्योवद | 
£ चस्तुरूपसे प्रगट हुआ है । विश्वमिदं बरिष्डस्‌ ॥ ११॥ १ | 
0 इस तरह प्राण का विश्वरूप प्श्रोंपनिषद्र मे FA Lt विर | 
9 कहा हे। अब आगे देखिये- तत्परम लदा वद महाय. सवात | 
9 > उपनिषद में विश्वरू तराते शाक--वसुक्ताऽमृता अवाति । 2 
मुण्डक उपनिषद्‌ में विश्वरूप । | , ˆ 
। $ कि | “ जिल तरह मकडी अपनेमेंले खूञ्च उत्पन्न | 
8 अव सण्डकोपनिषद्मं जो परमात्साका विश्वः कर्ती है , जिस तरह पृथ्वीसे औषधियां उत्पन्न ¦ 
| | रूप वर्णन किया हे दह अब देखिये-- ' | होती हैं और शरीरले कश लोम दाते हैं, उस | 
१ यथाणनाभिः सुजते गृहते च यथा प्रकार अक्षर परमात्याले यह विश्व उत्पन्न होता १ 
0 पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा खतः हे । !? (३ 
॥ परुपात्केशलोमानि तथा क्षरात्संभवतीह | " यह सत्य है कि प्रदीघ अग्निसे सहखशः | 
8 विश्वम्‌ ॥ चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं. उसी प्रकार अक्षर १ 
| 2 5: सुडक उ० १।१।७ . परमात्म सस दि विश्च भाच प्रकट होते हैं और वे | 
0 तदतत्सत्यै यथा सुदाप्तात्पाचकाद्वि. [उसास छान होत हैँ॥ यह दिव्य अजन्मा | 
8 स्फुलिंगाः सहत्तकतः प्रभवन्ते सरूपाः तथा. | परमात्मा अंदर बाहर भरा हे, यह प्राण ओर १ 
१ ऽक्षराङ्विविधाः सोस्य भावाः प्रजायन्ते तज | मनक विरहित स्वच्छ मळराहेत ओर सबसे 
9 वापि यन्ति॥१॥ दिव्यो हामूत्त: परुषः श्रेष्ठ हे॥ इसीस प्राण, मन, सब इंद्वियां, १ 
| वल बाह्याभ्यन्तरों हाजः । भप्राणा ह्यमनाः | आकाश, वाय ज्योति, आप, पाथिवा, ये सब ९ 
४ ¬ दाभ्रा दक्षरात्परत' पर; ॥२॥ ण्तस्माज्जा [उत्पन्न हात हं॥ इस पग्मात्माकी मूर्धा अग्नि १ 
१ यते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि च।खं वायज्यों- हे . सूर्थचद्र आंख हैं, दिशा कान है. घाणी 
९ तिरापः प्थिवों विश्वस्य घारिणी ॥३॥ वेद हें । बायु प्राण हें, हृदय अन्तरिक्षस्थानीय ( 
| अस्निमुर्घा चक्षपी सूयेचन्त्रौ दिशाः श्रोत्रे विश्व हे, पांच पृथिवी है। ऐसा यह सर्वभूता- - 
धं - वासग्विवृताश्व बेंदाः | वायुः प्राणो हृदयं :न्तरात्मा हे ॥ इसीखे अनक देव, साध्य, मनुष्य, १ 
१ 9 विश्वमस्य पद्भथां पृथिवी ह्येष सर्व भूता- | पशु, पक्षो , प्राणापान, चावल ओर जो, तप | 
6 न्तरात्मा॥४॥ तस्माच्च दुवा बहुधा श्रद्धा,.खत्य' ब्रह्मचय ओर विधि उत्पन्न हुए हें॥ | 
8 सप्रसृताः साध्या मनुष्याः पशवो चयांसि। इसीस समद्र. पर्वत ओर सब नदियां हुई हैं. ; 
| - प्राणापाना ` व्रीहियवा तपश्च श्रद्धां इसीसे सब प्रकारकी आषधियां बनीं ओर उनवं 
} सत्यं ब्रह्मचय विध्रिश्च॥ ७॥ अतः समुद्रा रख भी हुआ हे । यह सबका अन्तरात्मा इन ; 
१ गिरयश्च सत्प्रमात्यन्दन्त रिन्धवः सर्वं । भूतोको राथ रहा है | ( पुरुषः एव इदं विश्वं ) १ 
छः 
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विश्वकपका भनन । 


यह परमात्मा ही यह सब है कमे, तप, पत्रक 
आर अप्रत भी यही परमात्मा है । जो यह जानता 
हे उसकी अविद्याप्रंथो दूर होती है। अमृतरूपी | 
ग्रह्मही आगे पीछे, दायीं बायी ओर, नीचे ऊपर | 
सब जगह हूं । ( ब्रह्म एच इद 'विदव ) बह्म हो 
यह विश्व हें। वरिष्ठ ब्रह्म ही यह सब है। जो 
इस ब्रह्मको जानता! है चह ( घ्रह्म एव भवति ) 
ब्रह्म ही होता हे, उसका शोक टर होता है, वह 
सुकत हाकर असर बनता हूँ। ? 

इस तरह मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन हे । इसमें 
निम्नलिखित वचन सननाय हैं- 


2 


र्‌ मनष्य नख, कश आर छा हानक' 
पण्मात्मासे यह शब बनता है. अव; यह 
विश्व उसीका रूप है । 


~ ~ 


अश्निसे 
वहे. अतः यह विश्व ओर चह 


~ 


जल स्फ़ांळग चखा परमात्मास 


३ सब भाव उस परमास्मासे उत्पन्न होते 
आर उसीम छान हात हें, अतः ब उस 
पृथक्‌ नहीं है । 

४ प्राण. मन इंद्वियां पंचमूत ये उसीके भाव हैं। 

५ उस खबंभूतान्तरात्माके अवयव ये हैँ- 

मूर्धा सिर -- अग्नि 

आंख -- सूय चन्द्र 


कान — दिशाषं 

बाणी = वेद 

प्राण ”-- चाय 

हृद्य -- विश्व ( अन्तरिक्ष ) 
पांव. -- पृथिवी 


AY 


यह उस परमात्माका -विश्वरूपही हे। यह 
उसीका रूप हे । 
६ सब प्राणी, पश पक्षी, मनष्य, कषिमाने, 
प्राणापान. सब धान्य, तप श्रद्धा आदि, 
तथा पवत समद, नदियां, ऑपधियां उसासे 
९ बनी हं, यह उसके लाथ रहा हे आर 
& यह सब उसीका रूप हे । 
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क | पनिपदूम परमात्माक विश्वरूपका वणन आया ह! 


६७ 
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७ यह सब वह पृदपडी दै ( परुषः एंव इद 


विश्वं ), उसके विरहित यहां कुळ भी 
नहों । ( ब्रह्म एव इद्‌ विश्व ) 
~ चह अंदर वाहर ऊपर नीचे सर्वत्र दे । 
इन वाकयाके सननसे स्पष्ट होता डे कि पर 
ब्रह्म परमात्माकाही रूप यह विश्वरूप दे । 
क्यो कि-- 
पुरुष एवं इदे विश्वस्‌। 
ब्रह्म एव इदं विदं । 
ब्र्मही यह विश्व हे । अग्निल भिन्न स्फुखिग 


०० 


नहीं, आणीस भिन्न उसके नाखून ओर बाल 


नही, इलो प्रकार यह विश्व उस विश्वात्माल भिन्न 


इथरूप हा यह ह । प्राण अपान 
जन्ममृत्यु य अवत भाव ह, यं सब भाब उसखाक 
हे, अतः उचल भन्न नहा ह । इस तरह मण्डका- 


भाण्इ्क्य उपानंपदूर्म [वरूप । 


ड्क्ष्य उपनिषदू तो कवळ इसी सिद्धान्तको 
खमझानेके लिये ही निर्माण हआ हे । इसक मंच 
स्पष्टतया विश्वरूत दशन करा रहे हैं उनमे स 
कुछ मंत्र दृखिये-- 


आमित्येतदक्षरमिद् संस । 
भूतं भयन्द्रविष्यादाव खघ आकार एव | 
यड्चान्य स्त्रिकाळातीतं तदाप्योकार एव ॥१॥ 
सच होतदू ब्रह्म अयमात्मा च्च ॥२॥ - 
एकात्य्यप्रत्ययक्षारं शिवमद्धतं ॥ ७ ॥ 
शिवो5द्वेत ... आत्मा ॥ १२॥ 

मांड्क््य उ० 


औं इस अक्षरस इस सब (विश्व)क' बोध होता 
है। भत घतेमान मविष्य कालमें जो हुआ हे और 
होगा, वह सध औकांगख बोधित होता हे इसके 
अतिरिक्त जो त्रिकालांतीत हे वह भी आकार ही 


हे । सब यह ब्रह्म हे. यह आत्मा भी ब्रह्म हैं । यह 
आत्मा सबका एक है ऐसा अनुभव आता है। 


यह मंगल आत्मा एकहि हे। " 


ग्‌. 
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ee 
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„ यहाँ ब्रह्म, आत्मा ओकार ये शब्द समानाथक श्रोत्र,मन, बाणी, त्वचा, चर्म, मांख,ग्नावा, अस्थि 
ह पसा कहा हं आर इन शब्दास जस सत्तत्तका ओर मज्जा ये सब पदार्थ मिलकर यह सब 
' बांध हाता ह वह तस्व भूत. भविष्य वतमान होता है जो आकार वाच्य हे । ? ओंकार ही ब्रहम 


~ 

आर काळातात वस्तमात्र रूपस प्रकट हाता अर्थात प्रथिव्यादि रूप ओकार क ही हँ । 
* | 

हः अथात भत कालम जा हुआ,' वतमान मानो ऑकारवाच्य ब्रह्मका ही विश्वरूप यह 


कालमें जो हे भविष्य काळमें जग होगा और सव है । 
जो कालातीत हे वह सब ब्रह्म, आत्मा तथा| आगे इसी उपनिषदर्मे ब्रह्मका स्वरूप लक्षण 


he 

आकार ही हे । «५ | बताया हे उस में ऐसा कहा हे-- 

यह विश्व भूत भाष्य वतमान काळमे हे. और यतो चा इमाति भतानि जायन्ते । येन 
ज'्चात्मा काळ'तात ह , यह सब पू्चाकत प्रकार जा गनि ज'वन्ति। यट्ण्यन्त्यमिखंचिश- 
ब्रह्मही ह ' यह विश्वरूप हे क्यौकि सब विश्वका | नदीति । तद्विजिज्ञासश्व । तदून्गझति ॥ 


29 / ७७६ ३४ 9 ii; EY Fi "५ म A, ® न ॥; 
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रूप तीनो कालम दःखनवाळा हे आर आत्मा लै०उ० ।१ 
लम [sy ™ बा >> ~ ७ ७९, ९०. दद ०८७. छ 

he ~ ~ उड > ~ 
ह ये जीवित रहते हे ओर जिससे जाकर ये 
[इक्य उपानएदूप इस तरह ब्रह्मका विश्व- मिलत हैं बह ब्रह्म है ।” इसमें ऐसा कहा है कि 
रूप देखनक पञ्चात्‌ तंत्तिरीय उपनिदूमे विश्व- कोई एक पदार्थ हैं जिससे ये विश्वाब्तगंत 
रूप दाखय-- पदाथ उत्पन्न होते है जिससे य जीवित ग्हत हें 
° ९ 
तत्तिरीय उपानिषद्म विश्वरूप । ओग जिसमे आकर अन्तम मिलत हे वह पदाथ 


जरह! उदाहरणके लिये खवर्णसे आभूषण बने 
सवणक आधारे ग्हे ओर सबणमें ही अन्तमें 
ड जा मिले. अर्थात्‌ तीनी कालोमं सवणळे सुण 
=) पनम काई सद नहा. इसालेय आसूषणो का 
त ~ ० त > > NAN क 
अपेक्षा स सवण ब्रह्म हे,त्रसा ही विश्वके ण्दाथ 
॥पक्षासे मळ सड़म्त्‌ ही ब्रह्म हे. जिससे 

कि ये पदाथ बनते रहते ओर लीन होत हे । 
अर्थात्‌ जा यहां विश्वमे रूप दिखाई देता हे वह 


उसा का हके जिसस इलकाबनना, जाना आर 
आप आपया वनस्पतय आकाश आत्मा | बिगडना सिद्ध होता हे। इस तरह के बणनसे 


हि | मंधाष्यात्मम | घाणो व्यानोऽपान यहां विश्वरूपी बहा डे ऐसा कहा है । ओर- 
उदानः समानः चक्ष श्राच मना चाक त्वक | स यश्चायं परुष | यश्चासावादित्य । स एकः | 

2 त० उ०३ १०४ 
त२ उ० १७ यह गे इस पृद्षम हे आर जा यह सयम है 
अन्तरिक्ष द्यो दिशा, उपदिशा अग्नि, वह एकही हे. मनप्यमें और सर्यमे एकही बस्त 
दित्य चन्द्रमा, क्ष, जल औषधि. वन । हे । अथात्‌ मनष्यम ओर सर्यादि विश्वगत सब 
| रोर आत्मा ये विश्वक्ष भूनोंगें पदार्थों जो तत्त्व हे वह विभिन्न नहाँ हे प्रत्यृत . 
, अपान. उदान, समान चक्ष | एक हा तत्त्व इन सब पदार्थों हे किवा एकही 


°° ६>७ *>०%>००७०७०६>७७०००००००७७ ०७०७००७०७७ ccc 
> 


 तेत्तिरोय उपनिष्द्‌मे परमात्माका विश्वरूप 
8 बताते हुए कहा है कि-- 


११, ) 


आमिति ब्रह्म | आमितोद स 


22 


७ Fis s पु 4 ४ 5 | 


Lc) 


६ ओकार ही यह सब हे ओर ओं ही बहा है । 


सच क्था हे यह भी यहां ही दर्शाया हे जसा- 
` पुथिव्यन्तरि क्षं दयोरदिशोऽ रान्तः दिशः 
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तत्वने ये विभिन्नरुप लिये हें । सब विभिन्न 
वस्तु ऑमें बही पक अभिन्न तत्त्व हे 
एक अभिन्न तत्त्के ही ये विभिन्न पदार्थ हें । 
इस तरह उस अन्तर्यामी सत्तत्वका हा यह सब 


'किया उस | हृद 


आओवधिवनस्पतियाँ हो गयीं। हृदय बन गया, 
यसे मन ओर मनसे चन्द्रमा होगया । नाभी 
हइ, नाभीसे अपान आर अपानस मृत्य 


होगया। शिस्न निर्माण हआ, शिस्नसे रेत ओर 


विश्वरूप हे जले पुर ओर आदित्य ये दो रूप | रेतसे जळ निर्माण होगया । 


एकही सत्तत्वक हे वेलही उपलक्षणसे सब पदार्थ 

उसी खन्तस्वके ही रूप हैं । 
इस तरह तेत्तिरीय उपनिषदूमे विश्वरूपक- 

विषय बताया हे । अब ऐतरे योपनिषदूमें देखिये 

एतरयापानपद म विश्वरूप । 
इस एतर्‌थापानेषदूमं प्रबळ यावितक साथ इस 

विश्वरूपी परमात्मा हा स्वरूप बताया हे बह देखिये 
आत्मा वा इदमक एवाग्र आसीन्नान्यात्किचन 
मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्न सुजा इति । तस्याः 
भितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्डं मुखा- 
हाळ वाचो अग्निः । नालिक निरभिद्येतां, 
नासिकाथ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुः । अक्षिणी 
निरभिद्यतां, अक्षिभ्यां चक्षः. चक्षष 
आदित्यः। कणे निरभिद्यतां , कर्णाभ्यां 
श्रोत्रं, श्रोत्ताद्विशः। त्वङ्‌ निरभिद्यत,त्वचो - 
लोमानि , लोमभ्य ओपषधिवनस्पतथः | 
हृदयं निरभिद्यत . हृदयान्मनः , मनस- 
अन्द्रमा: | नाभिनिरांभेद्यत नाभ्या अपानो 
अपानान्मत्युः । शिस्न निरभिद्यत. शिस्ना- 
द्रेतो रेतस आपः॥ पे०उ० १।१-४ 


° आत्मा प्रारंभमे एक ही था दूसरा कछमी 
हिलने चळनेवाला नहीं था उस आत्माने सोचा 
कि मैं ळाकोंको उत्पन्न करूं ।.--उसक तप्त होने- 
पर मुख खळ गया, मुख वाणी निकली ओर 
बाणास अग्नि निर्माण हुई;नासिका निर्माण हुई, 
नासिकासे प्राण हुआ और प्राणस वायु निर्माण 
इुआ। आंख निर्माण हुई आंखस चक्ष ओर 


चक्षसे आदित्य हुआ । दोनो कान निर्माण हुए, | यही इन्द्र है. यही प्रजापति है. यही सब देवता 
कानोंसे श्रात्र और श्रोतरसे ३ शाये प्रकट हुई। ड 
त्वचा बन गयी, त्वचासे लोम और लोमौसो | यही हे, क्षत्र मिश्र और जा इतर बीज हैं अण्डज 
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इस वर्णन का संक्षिप्त कोएटक इस तरह 
बनता हेः 
[ अगळे ७० चे प्रप्ठपर कोष्टक देखिये ] 
इस कोएक को दखनेसे पाठकों को पता 
लगेगा कि आत्माका व्यक्तिगत रूप“ मुख- 
नासिका- नेचर -कर्ण - त्चा- हृदय - नाभि- 
दिस्न' है और विश्वगतरूप 'अग्नि - चायु- 
आदित्य - दिशा - ओषधिवनस्पाते - चन्द्रमा- 
मत्य - आप' हें । इसा कारण आत्माकां ' खर ! 
कहते हैं। कयो कि इसमे सच का अन्तर्भाव होता 
हे । यह विश्वरूप आत्मामं लीन हाता हे ओर 
आत्माले ही प्रकट होता है। अर्थात आत्माही 
विश्वरूपस प्रकट हुआ है यह आशाय यहा ह। 
इसी विषयमे इस उपनिषद्रमं आर कहा ह, वह 
ब देखिये र 
कोऽयमात्मेति वयमपास्महे कतरः ख 
आत्मा। "” '““* | पुष ब्रह्मण इन्द्र 
एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च 
भूतानि प॒थिवी वायुराकाश आपो 
ज्योतींषि, इत्येतानीमानि च क्षद्रमिश्राणीच 
बीजानातराणि चेतराणि चाण्ड- 
जानि च जारुजानि च स्वेदजानि 
चोद्भिउजानि चाश्वा गावः परुषा हस्तिनो 
यरिक्िचद्‌ प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च 
स्थावरं सवे तत्प्रज्ञानेत्रः" प्रज्ञान ब्रह्म | 
पे०उ०३ 


कोनसा हे वह आत्मा जिसकी हम उपासना 


२३, 


कर वह कोनस्प आत्मा हे? यह आत्माहा ब्रह्म हे 


Sts icici btn 


पथ्वा, चाय आकाश, जल, तज, पचमहाभूत 


4७५८७०८) ६२६७ ६३-६७ ७७ ">> <>-९६> ६३६३ ६३-६३ ६३-६७ ७७७७७७०७७ fur? SSSA ® 


3 
$ 


$ 
उ 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 
१ 
१ 
$ 
१ 
$ 
उ 
१ 
१ 
१ 
उ 
$ 
$ 
$ 
| 
$ 
$ 
$ 
उ 
१ 
१ 
$ 
! 
$ 
१ 


$ 

६ | ु 
है... उ 
६ २०5 हे 
7 


* Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


७० श्रीसञ्जेगवद्वीँता-पुरुपाथबीचिनी । [ अध्याय १ 


So के ९७७९० ७०८० ७७ ६६०७-६७ ६०६३ ६३६३ ७७ ७७७७ ७७ ७७७७७७७७०७७/१७००००७०७००७० ७०७ ७७० ७०७०७०७०७० ०-७००७००७००७०० ० > 


f  - i 
ष्ट न्न छ tT म Sh need ~ 


स  _ हुइय- मन 
हि २ 
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§ 
| [ दिइव रूप] समष्टि 
( पक्षी ) जरायु ( मानव पशु आदि ),स्वेदज | अब छान्दोग्य उपनिषद्सै विश्वरूप का 
( कृमि आदि ), उद्भिज ( वक्षादि ), घाड गोवे, वर्णन दे खिये- 
मनष्य हाथी आर जा सजाव हिलनवाले, उडन | छादाग्य्‌ उपानषद सू विश्वरूप | 
वाले हे स्थावर हें यव सब त ता चलाया, छांदोग्य उपनिषद्मै विश्वरूपी आत्माका 
। जाता हूं, यह प्रज्ञान हा ब्रह्म ह वर्णन अनेक प्रकारसे आयां हे उनमेंसे कछ 
यहाँ आत्मा अथवा व्रह्म ही इन्द्र प्रजापति तथा यहाँ देखिये- 
संपूर्ण देवतारूप है, पृथिव्यादि पचमहाभूत भी| गायत्री वा इदं सधै भूतं यदिदं किच] 
ही हे, सव प्राणि, सब वनस्पति ओर सब { क छां० 3० ३।१२ 
| स्थावर यह संब वही ह । इस वणन में यह सब। सवै खल्विदं ब्रह्म । छां० उ० ३।* 
| विश्वही आत्माका व्यक्तरूप हे ऐसा स्पष्ट कट्ठा | जो कुछ यहां है वह सब गायत्री है , यह सब 
$ है। यही विश्वरूप वर्णन ऐतरेय उपनिषद मै निश्चयसे ब्रह्म है। ' इस तरह यह रूच दद्यमान 


विश्व, यह सव विश्वरूप ब्रह्म ही हे एसा स्पष्ट 
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विश्‍्वरूपका भनच | 


> CT 
कहा हे आर दुखिये- 
सदव सरर्यदमश् आसाद्कमचाङतायन्च ॥ 


तत्तेज एक्षत वहु स्यां प्रजायेयेति तद्पोऽ 
सजत ॥ ता आप पेक्षन्त वहथः स्याम 
प्रजायेमहोति ता अन्नमसजन्त ॥ छाँ० उ० ६।२ 
“हे प्रिय शिष्य | प्रारभ भें एकही सत्‌ तस्य था 
दूसरा कुछ नी नहीं था ' उसने देखा ओर कहा 
कि त बहुत हो जाऊं उसने तज उत्पन्न किया। 
उस तेजने दखा ओग कहा कि मं अनेक बन्‌ 
गौर उलने जळ निर्माण क्किया। उस जलन 
देखा औष कहा कि में अनेकविध वनू और 
उसने अन्न निर्माण किया ।? इस तरह अनेक 
वित्र सृष्टि उसी एक अद्वितीय सत्ततत्वख निर्माण 
डुई। यह अनेकविध सृष्टि हि विश्व हे अतः यह 
विश्वर्प उसी एक अद्वितीय सत्तस्वका रुप है। 


९* 


as 


i 


होता है कि. यह विश्वरूप उली एक आत्मा का 
ही पूर्ण रूप है। तथा ओर देखिये- 
स य एषोऽणिमा, ऐतदात्स्यमिद खर्व । 
तत्सत्यं , स आत्मा, तत्‌ त्वं अखि इवेतकेतो॥ 


छां० उ० ६।८।६- 
“जो यह सक्ष्म तत्त्व हे, इसी आत्मासे यह 


सब बना है, वही सत्य तत्त्व है. वही आत्मा हैं, 
चह तू है, इवेतकतो! ' इसमें एक आत्मतत्त्वस 
सब वना हे ओर वही त्‌ हे ऐसा कहा हे । जेसा 
इवेतकेत वह तरव हे, वैसा ही गुरुभी वह तत्त्व 
ही हे. अन्य शिष्यभी वही तत्त्व हे, अन्य मानव 
और अन्य प्राणी भी वही तत्त्व हे भोर अन्य 


चाहिये-- 
तत्‌ त्वं असि, इवेतकेणी । 
तत्‌ सः अस्ति 
तत अहं अस्मि 
तत्‌ एवं सै सन्ति 
एतदात्म्य इद्‌ सवस । 
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हे, बही यह सव हे ' अर्थात केवल इवेतकतृही 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजाययेति तत्तेजोऽसृजत ॥ | चह आत्मा 


| हरणएक चस्तमाञ चह आत्मा हं। जसा इवंत- 


इस वर्णन का वेचार करन खं स्पष्ट प्रतात (४) अथ यऽन्यथाऽतो विड्रन्यराजानस्त क्षय्य- 


सब बस्तभी वही तत्त्व है, यह इस तरह देखना वाचक है 


| अव वुहदारण्यक उपनिपदूमे विश्वरूपका वर्णन 
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७१ 


बह त हं. वहा बह हे, वह में हूं, वहा सब 


है ऐसा ही केवळ नहीं है, प्रत्यत 


कत का रूप हा'उल आत्माका रूप हं उसा 
तरह इस सब चसच्तमात्र का रुप भा आत्माका 
हा रूप ह. अतः यह विशवख्प आत्माका रूप ह। 
आत्मा हा वश्वरूपा चना ह। तथा आर दाखय- 


(१) ख एवाधस्तात्स उपारेशत्स पश्चात्स 
परस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः ख एवेद सब 
इत ॥ 

(५) अहमेचाधस्तादहमूर्पा छादहँ पश्चादह 
परश्तादह दक्षिणतों 5 हमेवेदं सव इति ॥ 

(३) आत्मेचाश्रस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा 
परस्तात्‌ आत्मा दाक्षणत आत्मोत्तरत 
आत्मेचेदं सबंमिति । 


9 
ह 
9 
9 
9 
; 
3 
§ 
१ 
९ 
& 
९ 
। 


लाका भवान्त॥ छा० उ०७।१५ 
(५) आत्मत एवेद सद इति ॥ छां० उ० ७५६ 


(२) बह ही नीचे ऊपर पीछे आगे दायीं ओर 
चाई ओर हे और वही यह सब कळ हे । (२) में 
ही नीचे ऊपर पीछे आगे दायीं ओर बाई और हूँ 
और में ही यह सब कछ हुँ । (३) आत्मा ही नीचे 
ऊपर पीछे आगे दायीं ओर बाइ ओर हे ऑर 
आत्मा हो यह सव कछ हें। (४) जो इससे भिन्न 
ज्ञान जानते हे वे किखीके आधीन हात हैं अथात्‌ 
वे परतंत्र होते हं अतः वे नाशाको प्राप्त होत हैं। 
(५) आतव्मासेही यह सब (विश्व) बना हे ।'' 

सः, अहं, आत्मा’ य शब्द एकही वस्त 
जिस वस्तस यह विश्व चना हे । 


इस रीतिसे छांदोग्य उपनिषदूमे विश्वरूप 
आत्माका वर्णन हे। पाठक इसका वारंवार 
मनन कर ओर विश्वरूप में उस आत्मा का 
दर्शन करके अपनी अखंड सत्ताका अनुभव कर। 
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| हदारण्यकापानिषद्मे विश्वरूप । 

४ , बृहदारण्यक उपनिषदूर्म अनेक प्रकारोखे पर- 

| मात्मा विश्वरूप है ऐसा बताया है। देखिये 

$ भारंभमे ही कहा हे- नी 

१ आत्मा एव इदमग्र आसीत्पुरुषविधः। 

१ सोऽनुवीक्ष्य- नान्यदात्मनो5पड्यत्‌-..॥ !॥ 

8 सोऽविभेत्तस्मादेकाकी बिभेति, सहाय्य- 

मीक्षांचक्े, यन्मदन्यञ्ञास्ति कस्मान्नु 
बिभेमि .॥२॥.-.स द्वितीयमैच्छत्‌ स॒ एता- 


वानास यथा खीपुमांसौ सपरिष्वकतों स 
8 इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च 

6 पत्नी चाभत्रताम्‌ - ॥३॥ 

बु० उ० १।४ 

6 अपनेस भिन्न १छभी दूसरा पदार्थ नहीं हे। वह 
डर गया, क्यों कि अकेला डरता है। उसने 
सहायककी इच्छा की, पश्चात सोचा कि यदि 
मुझल भिन्न दूसरा कोइंभी यहां नहीं है, तो 
मुझ किससे भय होगा॥ उसने दूसरेकी इच्छा 
की, वह ऐसा था कि जेसे स्त्रीपुर्ष मिलकर 
रहते हैं. उसने अपने आपको ही दो प्रकारका | 
बनाया जिससे खी और पुरु होगये।” आगे 
इस खीपुरुपसे सब विश्व बन गया । 

_ इस उपनिषटूक वचनमें स्पष्टताके साथ कहा 
हे कि प्रारभमें एकही आत्मा था, दूसरा कछमी 
नहीं था, दूसरा होता तो भयहो सकता था, 
दूसरा नहीं था इसलिये उस आत्माको भय नहीं | 
था । वह निर्भय था । उसने अपने से ही स्त्री 
निर्माण की और चे प्रकृति पुरुषस्त्री पुरुष-हो 
कर रहने लग । इस जोडेल आगे को सृष्टि वन, 
गयी । जोभी कुछ आगेकी सृष्टि बनी वह उस | 
एक अद्वितीय आत्मास बनी ऐसाही इस वचनका 
तात्पय हे। निःसदेह सृष्टि बनी हे और निःसन्देह 
आत्माले भिन्न और दूसरा कोइ पदार्थ नहीं है। 
फिर सृष्टि किससे बनी और यह विविध विश्व 
कसा बना! उस पक ही सत्तत्त्वसे बना यह बात 
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॥ 
3 
} 
$ 
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$ 
१ 
है 
$ 
| 
$ 
( 
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शमञ्चगवर्द्वीता-पुरुषाथबोधिनी | 


0 ५ ब. धे ~ > 
४ प्रारंभमे एकही आत्मा था उसने दखा की | स्पष्ट हे! 
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निश्चित है । इस बृहदारण्यक चचन का आशय * 
यहा है । इस तरह एक आत्माकाही यह विश्वरूप 
हे। क्योंकि उससे भिन्न कोई वस्तु है हि नहीं। 
यही बात आगे स्पष्ट की हे-- 
एतस्येव सा विसृष्टिः । एष उ छात्र सर देवा:॥ 
| वृ उ० ।५।६ 
| “इसी की यह पिशेष प्रकार की सुरि है, यही 
निश्चयस सब दव हें ।! इसका आशय स्पष्ट हे यह 
सृष्टि यह विश्व उसल भिन्न नहीं हे, ये सूर्य चन्द्रादि 
देव भी विभिन्न गुणधर्मवाळे होनेपर भी उरूसे 
ये विभिन्न नहीं हैं परंतु ये सब देव वही है अर्थात्‌ 
उसीक य रूप है | क्या यह उस आत्माका विश्वरूप 


नटीं हे। उक्त उपनिषद्चन का आशय तो यही 


| 


i. ~ 


` तथा और देखिये -- 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत । तदात्मानसेवाऽ 
वेदाह ब्रह्मास्मीति, तस्मात्तर्लर्वमभवत्‌।... 

तद्धैतप्पश्यन्न षिर्वामदेचः प्रतिपदे अहं मनुः 

रभचं सूप्रश्जति' तदप्येतर्हि य एवं वेदा हं 

ब्रझास्माति स इदं सर्वे भवति ॥ अथ 

योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसाचन्यं' ऽ- 

हमस्मीति न ख वेद्‌ यथा पशुरेवं स देवानां॥ 

बु उ० १।४।१० 
४ प्रारभमें ब्रह्मही था, उसने अपने आपको मैं 
ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया. उस ज्ञानले वह यह सब 
बना। इस तरह ज्ञान प्राप्त कर वामदेव ऋषिने 
अनुभव किया कि ' में मनु,हू ओर में सूर्य हूं ! 
इत्यादि । इस समयमै भी जो जानेगा- कि ' वह 
ब्रह्म म हुं ' वह यह सब होगा। तथा जो उपास्य 
देवता मुझसे भिन्न हे ओर में उपासक मेरी उपास्य 
देवतास भिन्न हूं ऐस मानतां हे, वह कुछमी 
जानता नहीं, वह देदौका भाग्य पश ही है।' 
यहां कहा एक ही ब्रह्म हे ओर वह ब्रह्मही सब 
विश्व बनता हे तथा जिसको यह ज्ञान होता है 
वह भी ब्रह्म बनता है। आज भी जिसका यह 
शान होगा वह ब्रह्म बनेगा । प्राचीन कालमें 
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विश्वरूपका सनन । 


१ 


७११० 
८ ~ 
~ 
ग्राह्मणकार साक्षा बू हः 
हा याद काह मनष्य [| 


अहं मनरभवं सर्थञ्चाहं कक्षीचां ऋषि 
रस्मि विप्रः । अहं कुत्समाजेनेय न्युञ्ञेऽहं 
कचिरुशना पश्यता सा ॥१॥ 

अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय 
अहमपो आनथ वावशाना सम देवालो 
अनु केतभायन्‌ ॥२॥ 
अह प्रो मन्द्खानो व्येर नच साक नवतीः 
शबरस्य । 


१ 
शटर 


ब्रह्ममावको' प्राप्त करके 
२७५ 


~ 
ळय र्दत 
यंदावम्‌ ॥ ३॥ ळय फुरसत 
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वाहेत उदक को | ही से यह सब नभव भी होता 
जं 


~ ~ 


अतिथिग्व तथा हिवोदास का युद्धम संरक्षण | मे सं 


लेखक याज्ञवल्क्य ऋषिका ही अथे लेत हैं । वे इन | दीखिय-- क 
मंत्रों मे वामदेव ऋषिका ब्रह्मरूप होनक वाब ब्रह्मणो रूपे सत चेचामूल च सत्य 


= 


वामदेव ऋषि को निश्चय हुआ कि में हि मनु इन्द्र ' बहाके दो रूप हैं एक अभूते व्यव 
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वामद्य कोषका यह ज्ञान हुआ आर चह ब्रह्म सय यन्न वाय साम सनष्य मघ आह हँ, अत 
बन गया, जब उस ब्रह्म हानका अनभव आया) काळम घार बनकर संन युद्ध केये थे, इस समय 


ज इस समय 
होगा तो वह भी 
कार अनुभव 


> फक 
उस समय उसने इस तरह कहा-- मेरी सहायता ये सब देव कर रहे हं। ' शतपथ 
ति 
करेगा । यह अनुभव सेदभावयुक्त उपासना 
| 
| 
\ 


प्र त य sha i ee 
शततमं बेइय सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं | अस्ठ यहा हम अन्य चाताका पलार करनक 


नक पश्चात बह ब्रह्मभावसे 


में मनु छुआ | उसको में ही यह सच बिश्व हू ऐखा अनुभव 
द्विघान्‌ कक्षीयान | आता है। उक्त येद मंत्रोसे तथा पूर्घोक्त वृहदा 
च कुत्सको वशमे। रण्यकोपनिषडू ( शातपथ ब्राह्मण ) के वचनले 
वि इ, मुझे देखो॥ यह आशय स्पष्ट विदित होता है। जो ञहाव्हो 
नता है बह स्वयं ब्रह्म बनता हे ओर ब्रह्म बनते 


< 
स समय ' में यह संव हुं ! पेला प्रत्यक्ष 
न होता है, उस समय मेरा ही यह विश्वरूप 
न्यानचे कोळे तोड दिये थे, ओर उसका सांवा | हे, त्रम्हळा ही यह विश्वरूप है, आत्माका हो 
नगर रहनेके योग्य बना दिया था । आर मेनही | यह विश्वरूप हे ऐसा ही प्रत्यक्ष ज्ञान होगा इस 
देह नहीं हे । इस तरह पूर्वोक्त बद्ददारण्यको- 
किया था! पनिषढुक्का आशय पाठक देखें ओर मनन करें । 
बृहदारण्यक उपनिषदू, शतपथब्राह्मणके लेखक | यद महत्वका विषय ह अतः इसका चसा हा 
इन मंत्रोका इसप्रकार अर्थ समझते थे। यदि | छोडना नहीं चाहिये। सनक पूर्वश्नद छाडकर 
किसी अन्य विद्वान्‌ को दूसरा अर्थ प्रतीत हुआ | प्राचीन अन्थाको यथावत्‌ जाननेका यत्न करना 
तो बह करे, हम इस समय शातपथबाहाणके | चाहिये । अब आगे बृहृदारण्यकके वचन और 


बाद का अनभव देखते हैं। ब्रह्मरूप होते हि| चामृतं च । घु० ३० २।३।१ 
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श्रीमद्भयवद्गीता-पुरुपाथंबो धिनी | [ अध्याय १ 


च AS च € ३ € ण्य 
कोसा हे ओर मूत रूपे विश्वरूपका समावेश 
~ 


७९ ७३, 
दूसरा मूत रूप है, एक निराकार है और 
च 0. ~ > 
केसा होता है यह भी विचारपूर्वक जाने । 
~ 


साकार हे. एक रूपरहित है और दूसरा रूप 
वान्‌ हे एक अविनाशी है और दूसरा नाशवान 
है। ! ये दोनों ब्रह्मके रूप हैं. यदि ये दोनो बह्मके 
प हैं तो संपूर्ण आकारवाले, रुपचाले, दृश्य 
चरूपवाले पदार्थ जो इस विश्वमै दीख रहे हैं 
ब्रह्मके रूप हुए और यह विश्वका रूप ब्रह्मका 
ही रूप हे यह बात सिद्ध हुई । इस तरह इतने 
घाकयखे ही परमात्मांका विश्वरूप यह दीखने- 
ला ओर प्रत्यक्ष होनेवाला विश्वका रूप ही 


यह निर्विवाद सिद्ध हुआ है। 


~ 


वास्तविक ढिले देखा जाय तो असते रू 

अर्थात्‌ चायु, प्राण आदिका भी विश्वरूप 
> ज्ञ 

समावेश होता है 


re 


9 
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इं, परंत वह बात हभ यह 
विचारें न छे, कवळ आंखका विषय होनेवा 
विश्वरूपका ही हम समावेश करै और 


प्रथम इस विश्ञरूपकी ठीक डोक कह्पना 
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ब्रह्मका मूर्तरूप है इतना इस वचनमे पढलेके 
पश्चात्‌ भी जो इस विश्वके रूपको परमेश्वरका 
अथवा ब्रह्मका रूप मानते नहीं, उनके हठकी 
कोई मर्यादा ही नहीं है। अतः उनका मत 
विचारम भी छेना योग्य नहीं. क्यों कि वचन 
प्रामाण्यकी दष्टिले वृहदारण्यकापनिषदू की 
अपेक्षा उनका मत तिःसंदेह अधिक वल नहीं 
रख सकता । ब्रह्मका रूप मूर्तिमान है इतना ही 
$ कहकर उपनिषद्‌ ठडरा नहीं है. परंत्‌ इस बात 
का उसने स्वयं अधिक स्पष्टीकरण किया है, वह 
ह अच देखिये 


सर्वाणि भृतानि शरीर, यस्य प्राण: शरीरं, 
यश्य वाक शारीरं, चस्य चक्षः श्रांचं मनः 


त्वक विज्ञानं रेतः शरीरे, एष त आत्या 
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' इस अन्तर्यामी आत्माका शरीर (बिश्व) 
पृथ्वी आप, तेज, बायु, आकाशा, अन्तरिक्ष, 
oC किट... द्युलोक, आदित्य, दिशा. चन्द्रतारका, आकाश, 
विकतात यदन्यद्ठायाऱ्याच्तारक्षास । तम, तेज, सब भूत है और ( व्यक्तिस ) प्राण, 
बु० ड० २।३।२ | वाचा, चक्षू, श्रोत्र, सन, त्वचा, विज्ञान, रेत 
व्य ल > टू ओर शरीर है । ! इस तरह इस विश्वात्माका 
9 जो ब्रह्मका मूतरूप हे वह वायु ओर अन्तः | यह सब विश्व शरीर है. क्‍यों, कि वह अन्त: 
५ रिक्षकों छोडकर जो इनसे भिन्न पृथ्वी, आप, | यामी आत्मा दोनेसे वह संपूर्ण विश्वके अन्त- 
तेज आदि है वह ब्रह्मका मूर्त हे? इल मृतं- याममै है और सपूर्ण विश्व उसके बाहर है 
रूपसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वक्षवनस्पति, पशुपक्षी अर्थात्‌ यह संपूर्ण विश्व उसका दारीर है । और 
मनुष्य आदि सभीका अन्तर्भाव होता हे। जो शरीरका ही रूप होता' हे बैसा इस विश्वात्मा 
` आंखसे दिखाई देता हे बह सब ब्रह्मका मूर्त- के शरीरका)अर्थात संपूर्ण विश्वका जो रूप है 
मझना चाहिये। ड अभूतं प है वह वह उसी चिश्वात्माका रूप किया विश्वरूप है । 
ण, वायु आदि इल मूत रूपे भिन्न हे । इस तरह इस ' अन्तर्यामी ब्राम्हण ! से विश्वाः 
3 अनि ठक इसका विचार करक जाने कि यहाँ त्माका विश्वरूप बताया है। पाठक इसका अच्छी 
` रूप कोनसा है ओर अमूत रूप तरह मनन करे और विश्वरुपी परमेश्वरका 
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विश्वरुपका मनन । 
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साक्षात्‌ दशन कर। 
इस तरह वृहदारण्कोपनिषद्भे चिश्वङूपी 


परमात्माका दशन कराया है। अब श्वेताःबतर | अव इघेताश्वतरक अन्य चचन देखिये -- 


पानषदूम (वश्वरूपक्ता चणन देखिये-- 


# Ca 
वताश्वतरापानपद विश्वरूप | 
जभ रा उपनिषद १० 
इवंताश्वतर उपीनेषदू्से (ज्ञ) जाननेवाला 
ST 3 हक RT > 
इश ( अ-ज्ञ ) न जाननेयाळा जीव ओर 
a पल 0. 
( अजा ) प्रकृति एसे तीन पदार्थ कह कर ये 
गला ता गज वन स Es: 
तानो जहां एक होत हे वह ब्रह्म हे ऐसा कदा 
> ~ 
हे, इस कथुनके समय ( आत्मा विश्वरूप: ) 
Ser किया पका गा तास Tr > 
ञा पु खूण प्‌ ए <३ स्पृ ग्द चि य्ह 
~ २ 
वचन दे खिये-- 
> 


ज्ञाञ्ञी दावज्ञायीशानीशावजा छेका भोकत- 
° 

त्स श्वरूपं 
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खकता चय यदा (वन्दत ब्रद्वदतल्‌ ॥ 
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और दूसरा 
एक इश्वर हे ऑर 
डों न्पून चाल ह। 
जत्भनेवाली 
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मिलनसे उसको कहते हें 
परमात्मा-जीव-प्रक्कति * संभिलित 
कहा हे! ती्नांकी अविभक्त एकताही 

इस मंत्र अनन्त आत्मा (विश्वरूपः)विशवरूप | 
है ऐसा कहा हे। विश्वका रूप जिसले। 
धारण किया हे एसा आत्या हे विशश परण | 
करनक्का अर्थ कया हे विश्वरूप-वहुरूप-पुमरूप- | 
सवंरूप-अनश्तरूप इन शब्दोका अथ एकहा हं । | 
जो ये रूप दिखाई देत हं वे सवरूप उस आत्माक 


be 


ह. बह परमात्मा सब रूपाक अन्दर ह. उसक 


नं 
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कारणही सब रूप रूपयकत हुए हं । 


भूर्तोकी गहाओमे निवास करनेचाळा सवेव्याची 
वह भवान्‌ सब जगह चिगाजभान है और बह 
सगळ स्वरूप हे। ' इख मंच संपर्ण मख-सीर 


a 


=} 


त्य 


। एसा भाननेपरही ( सघ-आनन-शिरो-ग्रीव; ) 
सब मुख सिर ग्रीबावाला वह परमात्मा होता 


>३. 


शब्दासे व्यक्त होता है। अब यहाँ किसीकों 
शंका हं ह् 
लिये है। इस तरह | उस प्रमात्माके किस तरह हो सकते हैं, इस 
शंकाक निराकरणक लिये निम्नलिखित मत्र 


> 


देखिये-- 
एपो ह देवः प्रदिशो"न सर्वा; पर्वा ह जातः 
स उ गस अन्त: । ख एच जातः स 


शह 


0१ a7 


Ra 
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इस तरह यह विश्वरूपका वर्णन सर्च हे । 


ख्वाननाशराग्रावः सवभतगहाशय+ 

खचव्यापा! ख भगवांन्तस्मात्सवगतः क्षावः ॥ 
सर्वे उ० ३६९ 

वे सस्य सिर आर ग्रावाआस यक्त, सच 


५३, ०३ ०३ 


[र कंठाले युक्त अर्थात संपर्ण हाथों, पावो, 
खि युक्त वह सर्वेव्यापी आत्मा है ऐसा कहा 
इसका अर्थ स्पए हे कि वह ' सव-भूत- 
हा-शय; ) सब प्राणियोक- हृदयासे रहनके 
रण सब प्राणियोक जितने सिर, मृब्ध, कण्ठ, 
र; जंघा, पांच, हाथ होगे वे सबके सब उसी 

गत खवव्यापक परमात्माके समझने चाहिये। 


~ ग 


0 
ष्ट 
>] 


~ 


। यही अथ ` विश्वरूप - अनन्त आत्मा ? इन 
२३ ~ ७५. ~ 


ती हे कि सब घ्राणियौके अवयव 


[९७ 


जनिव्यमाणः प्रत्य्ड जनास्तिष्ठितिे संतों 
सश; ॥ १६ ॥ यो देवो अश्नो योऽप्स यो 
विद्य भवनमाविवेश । य ओषधीष यो वन- 
स्पतिष तस्मे देवाय नमो नमः॥ खा इवे०उ०२ 
विश्वतश्चक्षरुत विश्ववोमखो विश्वतो 
वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं वाहुभ्यां धमति 
सं पतत्रेद्राद्याभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥ 
सर्वाननशिरोग्रीचः सब भूतगुहाशयः ॥१०॥ 
इवे०उ० ३ 
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8 पहिले 
प्रत्येक मनष्यम रहता हे, उसका मख सब 
ओर है ॥ जो देव अग्नि, आप, ओषधि, वन 
पतिम है, जो सब भुवनोसे प्रविष्ट हुआ है, 


&, 
ir 


“94 


च उस देवताक लिये नमस्कार हे॥ जिल देवके 
ल चक्षु, सुख, वाइ, पांच सब ओर हं वही एक 
F दूयुलोक आर भूळोकका चमानेवाछा देव हे ॥ 


Fi 


हं सब भूता-प्राणयाो-का ब आर दह 
न सुख, खर आर भावावाला हु | ? 


भूत कालम वह प्राणीके रूपसे जन्मा था, इस 
समय वह गर्भसे है ओर भविष्यकाररी भी 
जन्मंगा, अर्थात्‌ वही प्राणियोके रूप धारण 
करता हे? इसी कारण सब प्राणियाँके म 
सिर, कण्ठ, उद्र, पांच, हाथ जितने भी होंगे 
सबके सव उस देवताके-उस आत्माकेही 

इसी कारण उसके मुख,हाथ, पांव सब ओर 
क्योंकि सव ओर सब प्रकारके पाणि रहते 
6 आर उनके मुखादि अवयव सव ओर इँ । इस 
9 भावको भ्यानसे धारण करनेसही ये मंत्र 
समझमे आसकते हें पाठक इसका विचार 
| करे | पूर्वोक्त तीनों मंत्र वेदसे हें और वेद्रसेही 
) उपनिषद्मे लिये हुए मंत्र ये भी यहां साथ साथ 


7 


देखने योग्य हें 


शप 


खहसशाषा पुरुषः सहस्राक्षः सहत्पात | 
ख भूम विश्वतो वत्वात्यतिष्ठदशांगलम॥१४॥ 
पुरुष एवद्‌ सव यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ ॥ १५॥ 
| सवतः पाणिपाद तत्सवंतोऽक्षिशिरोमखम । 
ओ- सवत; श्रातिमल्लाक सवमाइत्य तिष्ठति॥१६॥ 
यौ इव उ०३ 


सहस्रो सिरों, सहस्रो आंखों, 
ला देव भमिक चारों ओर 


०००५७०७ F205 ६७ ७० ७-७ ६०७० ७-७ ६७७ 3७ 


भ्रीस॑ज्नगवरद्गीतां-पुरुषाथ दोधिनी | 


४ यह देव सव दिशा उपदिशाओंग हे, वह 
जन्मा था, और बह फिर गर्भमै आया [यह सबको घेरकर रहता है। ' 
ही पहिले हुआ था और आणगेभी होगा, | 


वर्णो्ते अग्रत रंग होते 
सहस | एकहा इवेत रगमे केल रहते हैं, यह एक 
व्याप्त हं।| रहस्यही 
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[ अध्याय 


स्थ आर कान ( स्वतः ) आर हें क्योकि 


प्‌याक्त अचार कवचार 
स्पष्ट हा जाता 


करनेखे यह वर्णन 
हे, इस सूसंडलपर जितने प्राणि 


। यह झर्येन्न व्याप्त 
कारण सबके अवयव इसीके अवयव 
। यदि पाठकोंक मनसे यह कह्पना 
कार जम जांयगी तो प्रभुका विश्वरूप 
ठीक प्रकार समझमें आखकता हे । पांड 

विश्वरूपी प्रभुकी कटपना वारंवार इन संज्ौका 
सनन करके समझनेका प्रयत्न करें। क्योकि 
श्सी फरपनापर खव शाश्वत धमकी रखना हुई 
है। एकही ईश्वर विविध प्रकारका विश्व किस 
तरह बनातां हे इसके स्पष्टीकरणार्थ इस उप 


aS 


नपदुस एक उपसा दा हं--- 


एकां दणो वहुधा शक्तियोगाइर्णाननेकाक्चिद्ि 

ताथों द्धाति ॥ इंच० ३० ४।१ 

* एकही रंग विशेष शक्तिके कारण अनेक 
प्रकारले अनेक रंगोको धारण करता है।' 
एक रंगस अनेक रंग प्रकट होते हें । एक दवेत 
वणम पहळूब्राला शीशा रखनेसे उससे अनेक 


4 


hha 


अनेक रंगांका विशेष ग्रभाणसे संमिश्रण 
® 


पृथक्करण करनले विविध रंग प्रकट होते हैं । 
इससे पाठक आत्मास यह *सव विश्व किस 


तरह प्रकट होता होगा इसकी कदपना कर 
सकते हैं । 

एक चणखे मूल तीन वर्ण होते हैं और तीन 
हैं, इतने अनंत रंग 


है. | इसी उपनिषदून आग कहा हे-- 
संवश्वरूप॥ दवे उ० ५।७ 
त वश्वरूप । इबे० ६५ 


*>७ ३७००७७७०७० ७७ ६३६३ ०९५७७ ०७७०० ७6०५७ ७9 


nain Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


११ 


ए A 
६3-६३ ६3६9 ९०-९2 €३ ६9 ६३६३ <>-€३ ७९३ ७७०७०७७०७७ ०७०७०७७०७७. €<३-६७ <७६७ €३-६> ७७०७०८ छ छ छ ६3६७ €<2-६9 ६2६३ ७०३७०७०००७ ७७७०७०० ५><>छ ७७ & 


3 
$ 


2 
१ 
१ 
९ 
| 
| 
$ 
९ 
९ 
3 
९ 
; 
$ 
; 
9 


$ 
१ 
8 
} 
$ 
१ 
१ 
९ 
; 
९ 
१ 
१ 
| 
$ 
| 
$ 
5 
९ 
९ 
| 
4 
|) 
| 
९ 
| 
$ 
8 
® 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


।चइचरूपका सनन | 


अनाद्यनन्त '*' वश्वस्य स्ञ्षए्ारमनकरूपस्‌ ॥ 


ञ्चे ० उ० ७१३ 


C096: 


> 
ह्‌ ~ > ७ ९ 

अनेक रुपचाला हे।' यह अनंतरूपका वणेन 
बिलकुल स्पष्ट है अनंतरूप 
केस होते हैं चिवेवनसे स्पष्ट 


(वश्वका रचना करजवाला हूँ आर 


क ~ 
ओर परमात्माके 
he 
रवो 


| 
सकता है। विशेष स्पष्टीकरणको लिये इस 
उपनिषद्ने दो उपमाएं दी हैं-- | 
यस्तू्णनाभ इव तन्तुमिः प्रधानजैः स्वभावतः | 
च एकः स्वमाबणोति ॥ इवे० उ०६।१० 
एकं बीज वहुधा यः करोति ॥ दवे० उ० ६।१२ | 
८ एक ( ऊर्णनाभी ) मझडी अपने शरीरमसे 


? आर उसका जाला बनाता 
है, तद्वत्‌ परमात्मा अपने शरीर्मेंसे तन्तु निका- 
लता और उसकी सृष्टि रखता है। दसरी 
उपमा वीजकी हे । एक वीज दृक्षरूप हो 
अनेक बोजामे परिणत होता है । 

नौ उदाहरण केबरू इतनाही सचित 


$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

§ 

§ 

$ 

$ 

। 

$ 

॥ तन्तु निकाळता 
§ 

/ 

§ 

करन के लिये यहां दिये हैं, कि यह विश्वरूप उसी 
9 परमात्मासे बन गया हे, यह वात पाठकोंके 
6 

१ मनमें स्थिर हो जाय। अस्तु । 

१  श्वताश्ववरोपनिषद्म इस ढंगसे परमात्माके 
विश्वरूप होनेकी वात विशद की हे। यहां तक 
१ ग्यारह उपनिषदोर्म जो चिश्वरूपका वर्णन आया 
१ हे बह संक्षेपल यहां दिया हे । इसकां बहुत 
? विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं हे। इन 
6 मुख्य उपनिपदमे विश्वरूपी परमात्माका स्वरूप 
$ बताया है इतनीहि धात यहां द्शानी थी। जो 
- वेदमंत्रामें है, चेही उपनिषदोम ओर वही गीताम 
$ लिया गया हैं, इतनाही नहीं प्रत्यत हम इतना 
१ भी कह सकते हैं कि वेद आर उपानेषदोम जा 
४ अधिक विस्तारक साथ कहा गया हे, वहा 
१ संक्षेपके साथ भगवद्वीवामे कहा हुआ है । पाठक 
- यहां दिये हुए चचनोंकी तलना करेंगे तो वे इसी 
§ 


परिणामको पहंचेंगे । इन ग्यारह उपनिषदोके | संबंधे स्पष्ट निदेश हं । ये मंत्रभाग असंदिग्ध 
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वर्णन एकवार देखनेके 
इस विषयक वर्णन 
। तथापि पाउकोंकी 


खबाधताक लय यहां विश्वरूपी परमात्माक 
बणनक कळ वाद्य मनन करनक (ल्य 


0 


है--- 


द्ते 

१ एष चे विश्वरूप आत्मा । ० ५।१३।२ 

२ छन्द्सामृषभो विश्वरूपः | त० उ० १।४।१; 

महानारा० ७५ 

३ अनन्तश्वात्मा विश्वरूपः । इचे० उ० १९. 

४ तं विश्वरूपं भवभतमीड'यम । श्व० उ०६॥७५ 

५ विश्वरूपं हरिण जातत्रेद्सम। संत्री उ० 
६।८; प्रश्न? उ० १८ 

६ ते विश्वरूपाय नमः । मैत्री उ० ७७ 

७ विश्वरूपाय वे नमः । सहानारा० १२१ 

८ स एप बेञ्चानरो विश्वरूपः | प्रश्न उ० १।७ 

९ विश्वरूपोऽसि त्रह्मकस्त्वं। शिरस्‌ उ० ८ 

१० चेश्वानरा विश्वरूप: । प्राणाग्न उ० २ 

११ त्वाष्टो विश्वरूपः । व० ३० २॥६!३; ४।६।३; 

१२ विश्वेश्वर विश्वरूप । भ० गीता १११६ 


(१) यह आत्मा निश्चयस विश्वरूपी हे, 
(२) छन्‍्दोंम विश्वरूप आत्माका वणन हे; (३) 
अनन्त आत्मा विश्वरूप हे, (७ ) संसारके सव 
भतांद्वारा स्तति करन योग्य यह विश्वरूपी 
आत्मा हं, ( ५ ) सबका हरण करनवाला विश्व 
रूपी आत्मा क्ञानका दाता हे, ( ६-७ ) विश्व- 
रूपी ,आत्माके लिये नमस्कार हो, (८) जो 
संपण विश्वमै जो नर स्वरूप आत्मा हे वही 
वेश्वरूपी हे, (९ ) जो त्रह्म हे बह विश्वरूपी 
है, ( १० ) जो विश्वका नेता हे वह विश्वरूपी 
देव हे, ( ११) जो सब रूपोको बनानवाला 
हे वही विश्वरूपी देव हे, ( २२) जो विश्वका 
इंइवर है वह विश्वरूप देव हे । 


इस तरह उपनिषदॉम विइवरूप परमात्माक 


के 
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ह आत्मा विश्वरूप हे । वह अनादि अनन्त ' देखनेकी आवश्यकता नहीं है 
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श्रीमञ्धयवहीता-पुरपाधे 


४ ८ ८ 
[] 


घिनी । [ अध्याय ११ 
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हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी | 
आवश्यकता नहीं हे। अव अथवंवं क 
उच्छिष्ट सक्त हे उसका थोडासा विचार करते 


हं | 


अथवेवेदका उच्छिष्ट सक्त। 


उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः 
` उच्छिष्ट इन्द्रञ्चास्बिश्च विदवमन्तः समाहितम्‌ 
॥१॥ 
उच्छिए द्यावापृथिवी विश्व भूतं समाहितम्‌। 
आपः समुद्र उच्छिशे चन्द्रमा वात आहितः 
॥ २॥ 
सश्नच्छि्टे असंश्चोभो मृत्युवाजः प्रजापतिः । 
लौक्या उच्छिष्ट आयत्ता व्रश्च द्रश्वापि श्रीमयि 
॥ ३ 
दृढो इंहस्थिरो न्यो ब्रह्म विउचसुजो दश । 
नाभिमिव सर्वेतञ्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः 
॥४॥ 
ऋक्साम यजरुच्छिष्ट उद्भीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
हिंकार उच्छिष्टे स्वरः सास्नो मेडिश्व तम्मयि 
॥ ५॥ 
ऐन््राग्नं पावमाने महानाम्नीर्महाब्रतम्‌। 
उच्छिए यन्ञस्याङगान्यन्तर्गम इव मातरि ॥६॥ 
राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तद्‌भ्वरः 
अर्काइचमेघावुच्छिए जीववहिमेदिन्तमः ॥७॥ 
अग्न्याधेयमथो दीक्षा कामः प्रच्छन्द्सा खह। 
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिऐऽघि सम्राहिताः 
॥ ८ ॥ 
अग्निहोत्र च श्रद्धा च वषट्कारो घतं तपः । 
दक्षिणएं पूत चो।च्छष्टेऽधि समाहिताः ॥९॥ 
एकरात्रों द्विरात्रः सच: कीः प्रक्रोरकथ्यः । 
ओत निहितमच्छिष्टे यज्ञस्याणनि विद्यया॥१०॥ 
चतरात्रः पञ्चरात्रः षड़ात्रश्चो भयः सह । 
षोडशी सप्तराजश्रोच्छिष्टाज्जशिरे सबै ये 
_ यज्ञा अमृते हिताः ॥ ११ ॥ 
प्रतीहारो निधन चिश्वजिच्चाभिजिच्च य; | 


सान्हातिरात्रायुख्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तम्मयि १ 
॥ १५॥ 


सूनृता संनतिः क्षेः स्वघोर्जाभृत सहः । 
उच्छिष्टे सवे प्रत्यञ्चः कासाः कासेन तातृपु 

॥ १३॥ } 
नव भूमीः समद्रा उच्छिए्टेऽधि श्रिता दिचः। १ 


आ सयो भास्यच्छिएऽहोराजे अपि तन्मयि ४ 
॥ २७ ॥ १ 

उपहव्यै विषवन्त ये च यज्ञा शहा हिता: | | 
विभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता | 
»॥ ४१ 


पिता जनित॒रुच्छिशेडलीः पोचः'पितामहः। | 


भूतं भविष्यडुच्छिटे चीये लक्ष्मीबळं बले 


~ 


समाडिरोज आकांत 
संवत्लरा पध्यच्छ्छि इडा 


तिन 2 
~= 


~ CQ 


$ 
$ 
है 
१ 
| 
९ 
१ 
१ 
१ 
$ 
१ 
१ 
उच्छिष्ट घोषणीरापस्तनयित्नः श्रति - 
शक राःखिकता अइमान ओषधयो वीरचस्तुणा। 
अश्नाणि विद्युतो चर्षमु श्र } 
१ 
राद्धिः घातिः खमाप्तिव्याज्ञिमंह एतः $ 
अत्याधिरुच्छिष्ट सतिश्चाहिता निहिता हिता 
॥ २२ ॥ $ 

~ ~ ~ 
यच्च प्राणति प्राणेन यच्च प्यति. चक्षुषा । ९ 
उच्छिष्टाउजजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ६ 
८ 7 ॥ २३ ॥ १ 
राण यजषा सह । 
॥ उ० ।। २४ ॥ } 
प्राणापानो चक्षुः भ्रोत्रमक्षितिश्व॒ क्षितिश्च या ६ 
॥ उ० ।। २५ ॥ १ 
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आनन्दा सादा: प्रसदाऽभामादूसद्श्च य॒ ॥३०॥ 


॥ २६ ॥ 
देवाः पितरो मनुष्या गन्पर्वाष्खरञ्च ये । 
उच्छिशज्जश्षिरे सदै दिवि देवा दिविशिताः 

॥ २७॥ 

अधर्वे० ११७ 
Da ९ ~ ~ 
भगवद्दीताके विश्वरूपद्दानकी विचार करने 
के समय इस खक्तका विचार करना आवदयक 
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भावार्थ देखेंगे-- 
५ उच्छिष्टम नाम रूप और सब लोक रहे है । 
इन्द्र अग्नि तथा संपर्ण विश्व इसीमें समाया हे 
॥ १ ॥ ठूयुलोक, भूळोक और संव 
मात्र इसीमे रहा है।ज रद्रया, वाय 
सभी इसीमे है । ॥ २॥ सत [, प्रजापति, 
मृत्यु. बल, छोकिक वस्तु उच्छिष्टमे हँ। ( घ्र ) 
स्वीकार करने योग्य वस्त तथा ( द्र) विनाद 
के योग्य वस्त तथा (श्री) शोभा मुझम हे 
॥ ३ ॥ सद्दढ, वलिट्ट, स्थिर, समथ ब्रह्म हे । 
विश्व उत्पन्न करनवाळे दस देव हं, नाभिक 
चारों ओर आर होते हं इस तरह ये सब देव 
इस उच्छिष्टमँ रहते हें ॥ ४ ॥ क्रः्वेद,*सामवेद 
यजुर्वेद, उद्गीथ. प्रस्ताव, स्तुति, हिंकार, स्वर, 
सामक आलाप, इन्द्राग्नीसक्त, पवमानसृक्त, 
महानाझ्नी, महाव्रत, यक्षक सब अग, राजसूय, 
वाजपेय, अग्निष्टोम, 
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| दरो ह 
१ अमुतस्‌ रहे हैं ॥ ११ ॥ प्रताह्ार, निधन, विश्व 


९] 
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| हानन्ददायक जावनमंय दूस, अग्न्यांचान, दाक्षा, 


काम, छन्दक साथ यज्ञ, सब प्रकारके सत्र, 
श्निहोत्न, श्रद्धा, वषटकार, घत, तप, दक्षिणा, 


प य ती नि त दै हु 
Ek पूत, राञ कालु [रान ख्यक, प्क, 
~ ~ ~ hs. 

| उचथ्य, यज्ञे सुक्ष्म विधि ये खव उच्छिएम 


ह १० ॥ चतराच, पंचरात्ष, पडात्र, षोडशी, 
सप्तरात्र, यं सब यज्ञ उांच्छएसे उत्पन्न हण और 


द्शाह, शुभता, नमन, 
क्षेत्र, स्वधा, शक्ति, अमुत और सामथ्यं, सब 
| प्रकारके काम पूर्ण संतु्टीके साथ पूर्ण होकर 


पिता विश्वका धारण करता हें वही 
यक्षांका धारण करता हे। विश्वके जनकका 
पिता, प्राणका पोता, सबका पितामह ये सब 
विश्वके पालन करनेवालेके साथ विजयी हो 
उच्छिष्टके साथ रहते हैं ॥ १2-१६ ॥ ऋतु. सत्य, 
तप, राष्ट्र, थम, धर्मे, कमे, भूत, भविष्य, चीये, 
लक्ष्मी, चळ, समृद्धि, शक्ति, व्यवसाय, क्षाचचळ, 


जनकक 


तु. | राष्ट्र. छः भूमि, संवत्लर, वाणी, दान, ग्रह, हवि, 


चार होता, आप्रि देवता ( अग्नि ), चातुर्मास्य, 
मिविद्‌, सव यज्ञ, होत्र, पशु वन्ध सब इष्टियां, 
अधेमास, मास, ऋतु, अयन ऋतुओंके साथ, 
जल मेघ गर्जना, वडा शाब्द, रेत, वाळ. पत्थर, 
आषधियां, वनस्पतियाँ, घास, अश्र, विजलियां, 


वटि, ऋद्धि, प्राप्ति, समाधि, व्याप्ति, पण विस्तार, - 


उन्नति, अति समृद्धि यह सव उच्छिष्म रहा 
हैं॥ ?७-२२। जो प्राणक द्वारा जीवन करता 
हे ओर जो आंखसे देखता हे वह सव 'तथा, 
दयलोऋक आश्रयसे रहनवाळे सब देव (उच्छि 
शत जक्चिरे ) डोच्छिएल उत्पन्न हुण हं ॥ २३ ॥ 
ऋग्वेद, सामवेद्‌, छन्द, पराण, यजवेंदू, प्राण, 


अध्वर, अकाश्वमंच, | अपान, चक्ष्‌. श्रात्र, आचनाश, विनाश, आनन्द 
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८० श्रीसद्गयवङ्गीता-पुरुपा्थबोधिनी । [ अध्याय ३१ 


TT ही 
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हष, प्रमोद, खषा, सतोष, दच, पितर, मनुष्य, यहा उच्छिट नामस कहा हं। परमात्माका 
रान्वव, अप्सराफ, तथा यळीकक आश्रयस | दसरा नाम ' यज्ञ ! हे आर यज्ञका अचशष सी 
रहनेवाळे देव ये सब उच्छिश्स उत्पन्न हुए |' उच्छिष्ट ' कहलाता हे। इस परमात्मरूप महान 
हैं ॥ २७-२७॥ ?! यक्षका अवोदार भाग जो हे उससे यह सच 
वेश्व बना हैं, एसा भा आशय यहां लिया जा 

यह इस सूक्तका सरल अथ हे । पहिले ये|सकता हे । यज्ञ जेसा पवित्र है वैसा उच्ष्छिएरूप 
सब गिनाये पदार्थं उच्छिएमे है उच्छिए्के | यज्ञावशष भी एक पवित्र भाग हे । इस तरह इस १ 
आधारसे रहत हैं ऐसा कहा है। ओर पश्चात्‌ | विश्वका मूछ कारण अत्यंत पवित्र है । इस तरह ९ 


टा हुए ऐसा कहा | यह सब विश्व इस थशरूप परमात्मासे चना है { 
। जसा हमने पहिले कहा कि ' घडा मिट्टीमे| ओर परमात्माके आधारस रहा है और विनाश ; 


और ' घडा मिट्टीसे उत्पन्न होता है | होनेके पश्चात्‌ परमात्सामे हि मिळ ज्ञायगा। ¦ 
रह यह संपूर्ण विश्वरूपी घडा उच्छिश्रूपी | क्यौ कि वननेक पूर्व भी यह उसी * परमात्माके ; 
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रूपय था । यह आशाय यहा स्पष्ट हो चक १ 
दोस उत्पन्न होता ह। घडा मिट्टीस बना हे | अव इस सूक्तके मंत्रोके साथ गीताको बचनोंकी ; 
यह सब कोइ जानत इं, वह वननेक पश्चात्‌ भी | तुछना करनी हे- १ 
मिट्टीके आधारसे ही रहता हे, कयो कि घडा| अहं ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमीषधप्त | § 
$ मिट्टीहीका होता हे, वननके पूर्व भी मिट्टीमें ही| मंत्राहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतस ॥ ५ 
8 था आर नाशक पश्चात्‌ मिट्टीहीमे जा मिलेगा । गा० ९-१६ | 
सोनेका आभूषण सोनेखे बनता और सोनेमें हा | यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ॥ ० १०-२५ | 
रहता ह । इसी तरह यह विश्व उच्छिष्टसे बनता | “ में (इश्वर) कत, यज्ञ, सघा, औषधि, मंच, ! 
और उच्छिष्टमे ही रहता है। इतने विवरणले | घृत, अग्नि और हवन हूं, में ही यज्ञास ज | 
9 पाठकांक मनमें उच्छिएके विश्वरूपकी कढपना हू।” यहा वात इस सक्तमं निम्नलि 
१ आगयी हे । उच्छिष्टने ही यह विश्वका रूप | मंतरोमें कही हे-- 6 
उ धारण किया हे, जसा सोना विविध आभूषणोंके| उच्छिरे इन्द्रश्वाग्निश्च । ( सं० १) । 
९ 3 
$ 
|: 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 


32 


९ 
8 
$ 
& 
$ 
६ 
$ 
6 
९ 
5 
| 
3 
$ 
६ 
| 
$ 
ह 


A 


रूप धारण करता ह अथवा 'मिद्टो विविध घडा ऋक्साम यज रुच्छिए्ट उद्गीथः भ्रस्ततं सतत 


का रूप धारण करता ह । हकार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि॥ ६ 
उच्छिएका अर्थ यहां अवशिष्ट ( उत्‌) ऊध्वं- न (५) 


गग क "~ 
र में शिष्ट ) अवशिष्ट रहा हुआ परमात्मा | उच्छिष्टे यज्ञस्यांगानि । (मं० ६) 
राजसूयं वाजपेयभग्निष्टोमस्तद्‌ध्वरः । 
गे 
Fo विलि ये । अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीववहिमेदिन्तमः ॥ (७) 
द्‌ १०।९० एकरात्रो द्विरात्र: सद्यःक्रीः प्रक्रीदक्ष्थ्यः 


| 

१ 

१ 

$ 

|| 

इस परमात्माक एक अंशसे सब भव बने De ( १०) 
१ 

१ 

$ 

१ 

6 

श्र 


मर 


$ 
ट । हैं ओर शेष सब परमात्मा अपने दिव्य भावस| चतूरात्रः पञ्चराजः षडावश्योभयः सह । 
... ६ रहा है।? अर्थात्‌ यह विश्व उसेक अल्प अंशसे| षोडशी सप्तरात्रश्नोच्छिष्टाज्जशिरे सर्वे ये 
$ छ हे, य अल्प ह आर यह महान ह। यज्ञा अमृते हिताः॥ ( ११) 

ति ह उध्वं भागमे अविशिष्ट रहा परमात्मा ही | चतुहातार आप्रियश्चातुर्मास्यानि नीविद्‌ः । 


vo 
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विश्वरूपका मनन । 


८१ 


een o> 


620 cS S270} ID? ८) 


उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पश्ुबन्थास्तदिष्टयः ॥ | 


(९) | 
स्वा । ( १३) | 
ओषध्यो चीरुधस्तणाः | उच्छिष्ट श्रिताः। | 


( २१ 


इस तरह उच्छिष्ट सक्तम उच्छिप्टमे यज्ञ मंत्र 
औषधि आदि रहती हें ऐसा कहा हे। जो 
उच्छिप्टमे हैं वही ( 
मत्रोमें विस्तारके साथ कहा गया हे वही 
भगवद्गवीवार एक कछोकर् संक्षेपले कहा है। 
उच्छिष्ट सत्ते यक्षके पचीख नाम गिनाये हें 
परंत गीताम 'ऋत॒' ओर ' यज्ञ ? ये दो ही नाम 
हैं। गीतामे ' मंत्र ' इतना ही कहा हे, परंत 
उच्छिष्ट सक्तम चार वेद खाम तथा अन्य मंञक 
नाम हैं | स्वधा ओषधि आदि सब दोनो स्थान 
में समान हैं। ओर यह सब परमेद्वर के याज्ञिक 
विदवरूपमे समाया हे यही दोनों स्थानोमें 
आशाय स्पष्ट है । 


चायुयेमो ५ग्निवरुणः शशाँकः 

प्रजापतिस्त्वं भ्रपितामहश्च । (गी० ११-३९) 

अग्निः ( मं० १ ), चन्द्रमा, वातः ( मं०२ ), 
मत्यः, प्रजापतिः (मं०३) इस रीतिसे जो परमा- 
त्माका त्रिइवरूप गीताम बताया वही उन शब्दों 
से उच्छिष्ट सक्तम कहा हे. उच्छिष्ट ये हें ओर 
ये सब उच्छिएसे हुए हैं और उच्छिएके आधारः 
सं रहते हं । तथा” 

तपाम्यहमहं वर्ष निगह्वास्यत्तजामि च। 

अमतं चेव मत्यश्च सद्सच्चाहमजुंन | 

(गी० ९-१९) 

तपः ( मंत्र ९ ), वष ( मं०२१ ), मुत्यु सत्‌ 
असत ( मं०३ ) इस तरह मंत्रोक्त शब्द ही 
भगवद्वीताम लिये है । 

वद्धिक्षानमसस्मोहः क्षमा सत्यां दमः शमः । 
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११ 


सखं दुखं भवोऽभावो भयं चाभयमंव च ॥ ४॥ | 
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अहिंसा समता तछिस्तपो दानं यत्योष्यराः । 
५ भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथश्चिध्ाः ॥ ३॥ 
(गी० २० ) 


क्र 


१८ ), राद्धिः ( सं०२२ ) आनन्द; 
( सं०२६ ),क्षितिः अक्षितिः (सं० २५ ) इन मंच्रोरो 
जो कहा कि ये सब भाव ( उच्छिश्ात्‌ जश्षिरे 


ये) मझम, आत्मामे, | सर्वे ) उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हं, वही आशय 
इइघरमे हे, यह इन संचोका आशय स्पष्ट हे । जो |गीतासं ये भाव ( भवन्ति भावा भूतानां मत्तः ) 


मझ आत्माले हुए है ऐसा ही कहा हे। यहां 
की वाक्यरचना दोनों स्थानोकी बिलकुल 
समान है ओर यहां शंका करनेके लिये कोई 
स्थान नहीं है । 

इस तरह उच्छिष्ट खूक्तके विधानोंके साथ 
गीताके कथनका सास्य है। यहां जितना बताया 
है उससे अवशिष्ट भागका भी सास्य है, परंतु 
सम्पूण रूपले वतानेकी आवश्यकता नहीं है । 
इतनेहीसे पाठक स्वरां तलना कर सकते ह। 
भगवद्दीताश- 


मयि स्वमिद्‌ प्रोतं सत्रे मणिगणा इच ॥ 
( गी० ७-5 ) 
८ मझ इच्चरम यह सब प्रोया हे, जसे सजग 


मणि रखे होते हैं। ? इसी तरह “ उच्छिएमे 


सब कुछ हुं” एसा इस सूक्तम कहा ह। 
तथा-- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवर्तेते ॥ . 


( गी० २०-८) 

४ घे सबकी उत्पत्ति हू, मझस सब होता 
हें ।” ऐसा जो गीतामे कहा हे उसके साथ 
उच्छिएस सब उत्पन्न होता हे ? एस मंत्रोकी 
तुलना करनी चाहिये | 

गीता 

मयि सर्वेमिदंःप्रोंतं ॥ 
मत्तः सच प्रवतेते । 


उच्छिष्टसक्त 
उच्छिष्ट सवे समाहित 
उच्छिणज्जशिरस चे । 


इस तरह गीताका कथन और वेदका क थन 
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टुर 


दसंत्रोमे कही हे वही भगवत्रीतामे अनवादित 
की गई हे। इस तरहका साम्य देखनसे मंत्रांक 
अर्थ और गीताके घचनांक अथ निश्चित हो 
सकते हैं। इस तळनाका यह लाभ हे! अब 
शाब्दत्रका विश्वरूप देखिये -- 


शब्द््रह्मका विश्वरूप । 
जैसा साक्षात्‌ परब्रह्म हे और उसका विश्वरूप 
स्थिरचर आदि संपूर्ण विश्व हे. वेसाही शाब्द 
ब्रह्म है और उसका विश्वरूप संपूर्ण शब्दस ष्टि 
हे । ज्येष्ठ-त्रह्मका विश्वरूप केसा है यह विषय 
समझानेके लिये. शाब्दब्रह्मका शब्दख्टिरूपी 
विश्वरूप पहिले समझाना चाहिये । इसके 
समझनस परत्रह्मक विश्वरूपका ज्ञान होता है । 
ज्यष्ठ-ब्रह्म शब्द्त्रह्म 
विश्वरूप विश्वरूप 
संपर्ण वस्तसष्टि संपूर्ण शब्द्सष्टि 
इस तरह ज्येष्ठ ब्रह्मक विश्वरूपके समान 
दाब्दन्नरह्मक विश्वरूपकी समानता हे । अतः शब्द 
ब्रह्मक चिश्वरूपकी अर्थात्‌ संपर्ण शब्दसष्टिकी 
योग्य कल्पना हो गइ.तो ज्येष्ठ बरकी विश्वरूपी 
संपूर्ण वस्तुसृष्टिको कल्पना हो सकती हे। 
उपनिषद्मे कहा हे-- 
य पको वणी बहुधा शक्तियोगाद्र्णाननेका - 
न्निहितार्थो दधाति । त्रिचेति चान्ते विश्व 
मादौ स देवः स नो बद्धथा शभया 
संयनक्त ॥ ( इचे० उ० ४१ ) 
“ ( एकः अवणः ) एक चर्णहीन ( बहुधा 
शक्तियोगात्‌ ) अपनी शाक्तिसे ( अनेकान 


§ 
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8 
$ 
१ 
१ 
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६ 
& 
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इसम प्रथम भागमे कहा हे, कि ' एक अवण 


श्रीमञ्जगवद्गाता=पुरुषार्थबोधिनी | 
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लकुल पकजैसा है। एक ही कल्पना जो | अनेक वणौँको उत्पन्न करता है'अर्थात्‌ एक ध्वनि 


६9९३ छ 
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9] 
१ 
किंवा एक अस्फुट शब्द अनक स्फुट शाब्दोको 
निर्माण करता हे । यही शब्द्ब्रह्मका विश्वरूप है। 
केवल ध्वनि अथहीन होता हे, परतु वह 
निश्चित अर्थर्वाले शब्दांमे परिणत होनेपर 
निश्चित अथे प्रकट करनेमे खमथ होता है। 
शब्दकी उत्पत्ति इस तरह होती हे-- 
आत्मा बद्धया समेत्यार्थान मनो यक्ते 
विवक्षया | मनः कायास्निमाहन्ति स पर 
यति मारुतम्‌ ॥६ ॥ मारुतस्तरसि चरष्प्रन्द्र 
जनयते स्वरम ।७॥ सोदीणों सध्न्यसिहतो 
वक्त्रमापद्य मारुतः ॥ चर्णान्‌ सनयते तेषां 
विभागः पञ्चधा स्मृतः॥ २ ॥ 
(पाणिनीय शिक्षा) 
“ आत्मा बद्धिके साथ संयक्त होकर कछ 
भावको प्रकट करनकी इच्छाले सनको नियक्त 
करता है । वह मन शारीर अग्निपर आघात 
करता हे, वह अग्नि वायुको प्रेरणा करता है। 
वह वायं छातिम संचार करने छगता हं और 
मन्द्र स्वर उत्पन्न कर्ता है । वह मखस विभिन्न 
स्थानोमें आकर विविध वर्णोंकों उत्पन्न करता 
हे । 3) 
° 


इस तरह एक स्वरक अनक स्वर होत ह, 
एक वणक अनक वण हात ह, एक अवणसं 


अनेक सवण शब्द प्रकट होत हें । यहां शाब्दकी 
अवस्थाए कितनी हँ सो देखिये 


१ सबस प्रथम आत्मा बद्धिक साथ मिलकर 
कुछ भाच व्यक्त करना चाहता हं। यह पहला 
वस्था हे । यहा शब्द आत्मा बाडरूपहा हें । 

२ वह आत्मा वोळनेकी इच्छासे मनको 
नियुक्त करता है ' यहां मनको कछ संदेश मिळता 
ह । यह दूसरा अवस्था हे । यहां शब्दन मनका 
रूप धारण किया हे। 

३ मन आत्माका सदृश प्रकट करनको इच्छा 
सं शारीर अग्निको ताडन करके बायको प्रेरित 
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विश्वकपका भर्मेने | 


करता हे। इस तिसरी अवस्थामे ॥ाव्दने वायका 
रूप धारण किया हे । यह वाय॒ हृदयसे संचा- 
रित होनके समय मन्द्र शब्द करता हे । 


यहाँ तक ( एकः अवर्णः ) वर्णहीन रूप इस 
शब्दका होता है । यही अवर्ण शब्द अनेक वण ले 
युक्त शब्दकी उत्पत्ति करेगा, उसका क्रम देखिये - 
~ 
४ वही आत्माका संदेश प्रकट करनेके लिये 
जा मन्द्र शाब्द छातिमे हुआ चह कण्ड ताळ 
मूर्धा दन्त ओर ओष्ठ इन पांच स्थानौमं जाकर 
उन स्थानोके चणामे परिणत होता हे। 


9 
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यही (एकः अवणः अनेकान्‌ वर्णान्‌ दधाति) 
एक अवण अनेक वर्णौको धारण करता हे.एसा 
कहा हे । यहाँ यह प्रकट शब्द होता हे ओर 
अपने अन्द्रसे छाया हुआ आंत्माका आशय 
प्रकट करता हूं । अस्फुट शब्द स्फुट शाब्दम 
परिणत होता है । इस शब्दका विकास ओर 
विकाल इस तरह होता ह- 


१ आत्मा+बुद्धि की विवक्षा 


२ सनम आत्माका संदेश 
३ अग्निद्वारा प्रेरित वायुमें स्थिति 
| 
४ हृद्यमे वायुसे मन्द्र शब्दकी उत्पत्ति 


५ मखमे विभिन्न स्थानोमे विभिन्न अक्षरोस 
| प्रकट शब्दकी उत्पत्ति 

६ इन अक्षरोसे शब्द ओर शब्दोखे संपूण 

_ भाषाओंका विस्तार । 

अस्पष्ट शब्दे स्पष्ट शब्द ऐसे होते है और 

पर्ण भाषाआँका विश्वरूप इस तरह? वना हे । 
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आत्मासे वायतक जो शब्द हैं वह अव्यक्त |हकारका दवाव न्यन करनस- 

स्थितिमें है, कण्ठसे प्रकट होनेपर उसे व्यक्त दवाव बहुत कम्र करनस- 

स्थिति प्राप्त होती है। व्यक्त और अव्यक्त एकही | हकारका कुछ दवाच डालनल- 
शब्द है अनन्त शब्दसंष्टि एकही अव्यक्त | नाकम उच्चारण करनस- 
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शब्दका प्रकट रूप हे। यह जो जानत हे चे शाव्द्‌- 
नह्मका विश्वरूप जान सकते हैं । इसका आर 
विवरण देखिग्रे-- 

छातिमै जब वाय संचारित होता हे.तब कुछ 
अस्पष्ट शब्द होता हे। वह मखम प्रवेशा करता 
हे, तब सबसे प्रथम कंठमे कण्ठ्यवण बनते हं । 
पश्चात ताल, मर्धा, दन्त्य, ओष्ठ्य वण उसी 
अस्पष्ट रब्दक वनते हं, जिनका आग बहुत 
भाषाविस्तार होता हे । 


१ कण्ठमे सबसे प्रथम 'अ' कार उत्पन्न 
होता है । 

२ यही 'अ'कार ताळस्थानमे 'इ! कारका 
रूप धारण करता है । 

३ वही 'अ'कार मधा स्थानमें ' ऋ ' कारका 
रूप लेता हे । 

8 वही 'अ'कार दन्त्य स्थानमें ' ल. ' कार का 
रूप स्वीकारता हे। 

५ और वही अकार ओएस्थानमें 'उ' बनता हें। 


इस तरह एकही ' अकार ' स्थानभेदसे 
५ अ, इ, ऋ, ल. उ ' इन पांच वरणाँम परिणत 


होता है। 'अ'कारका विश्वरूप ये पांच स्वए 

और उनका उहस्व-दीघे-प्लत, उदात्त-अनदा ततत 

स्वरित तथा खाननासिक-निरनुनासिक आदि 

भेदोल अनन्त रूपाँम प्रकट होता हे। 

मूल स्वर ' अ १ 

अका रखे वने पांच स्वर- इऋतलड, 

इससे बने पांच व्यंजन- हयर्लव 

येही वर्ण हकारक वडे 

दृबावक साथ: घझढधभ 

गजडदवब ५ 
कचटत प 
खछठथकफ 
ङञणनम 
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$ इने स्वर मिळनेसे प्रत्येक व्यंजनक | रूप हें । बफेकी अनंत मूर्तियां बनायौं जा सकती ; 
५ केस बारह अक्षर बनते हे, अधिक बनाने हे, ये सब जलक विश्वरूप हैँ । सांप, पानी और 5 
हो तो बहुतही बनेंगे । इस तरह सहस्थो | वफेके गुणधर्मभी विभिन्न हैं, एकही जळके इतने $ 
8 

| 


अक्षर एक अकारक रूपान्तारेत होकर बनते | विभिन्न गणधमंचाले पदार्थ हो सकते हैं ' वस्त 
हे, मानो एकही अकार इतने सहस्रो अक्षरोके | एक होनेपरभी उससे विभिन्न गणधर्मवांले 
रूप धारण करता हे। पदाथ हाते हे ओर उनसे विभिन्न ्रयोजनभी १ 
सिद्ध हो सकते हे । अर्थात्‌ विभिन्न अनुभव १ 
आनेसे मूल चस्तुओंका भेद सिद्ध नहीं हो; 
सकता । 

एकही सोनक जेवर अनत होते हैं, कई मस्तक 
मे, कई छातीपर, कई हाथमे ओर कई कमर- 
में डाले जाते हें। मस्तकमें डालनेका जेवर 
कमरम डाला नहीं जा सकता, इतना भेद होने 
परभी उन सबका खोनेपन दूर नहीं हो सकता! 
इसी तरह शाब्दोकी विविधता होनेपर भी चे 
सव शब्द एकही अकारक विविध रूप हें यह 
भी पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धही हे । 


यहा कोई प्रश्‍न पूछ सकता हे, कि अकार 
रूप बदलनके लिये मखक कंठादि स्थान कारण 
हात हे, सोनक जेवर बननेक लिये सुनार आदि 
कारण हाँ सकते हैं | इस तरह ज्यष्ठ ब्रह्मका 
विश्वरूप होनम कोइ दूसरा कारण होनेकी 
संभावना नहीं हे । अतः ज्येष्ठ ब्रह्म विश्वरूप केसा 
हुआ ? 

यह शका युक्तियुक्त हे। इसका उत्तर मांडव 
उपानषदूम चतुष्पाद आत्माके वर्णनसे दि 
हाणा 3 
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§ 

_ इतने अक्षर बननेक पश्चात्‌ एक या अनेक अक्षर 
मिलकर शब्द्‌ वनते है ओर अनेक शाब्दोंकी 
9 भाषा होती हे। भाषाम नये नये शब्दभी बनते 
§ रहते हे। एक ' अ' कार का यह शाब्दविस्तार 
देखनस 'अ' कारक विश्वरूपकी कल्पना पाउकों- 
$ 
0 
© 
§ 


~ ७० 


का हो सकती हे। जगत्‌म जितनी भाषाएँ 


अक्षराणामकारोडास्म । (गी० १०।३३.) 


सव अक्षरोका में अकार हु । › अर्थात जैसा 

हा अकार संपूण अक्षरोंमें परिणत होकर 
भाषारूप बन गया, उसी प्रकार एकही विश्वात्मा 
वि विध चस्तुओंके रूप वनकर विश्वरूपी वना 
ह्‌ । 

पशपक्षियांके शब्द भी इसी अकारके ही 
हें । जितनेभी शब्द हैं वे सब इसी अकारके 
रूप हैं । अथात्‌ इस अकारका विश्वरूप भाषा 
हं। इस भाषाभ कड शब्द पुल्लिंग, कई स्त्रीलिंग, 
कई नपूसकलिग होते हें । इसी तरह इस 
विश्वकूपम कई पुरुष, कई ख्रियां और कई 


नपूंसक होते हें । इस प्रकारका सास्य देखने 
ग्य हे । | र जागरितस्थानो बहिः प्रश्‍न: । 
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द दे पे २ स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रश्नः । 
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इतने विस्तृत विवरणसे पाठक शाब्दन्रह्मका 
विश्वरूप जान गये होगे । जो नहीं समझे होंगे! रे सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रशानघन पचान 
उनको विचार करके यह जानना उचित है। SE 
जव शब्दका विश्वरूप समझमें आजायगा, तब। ५ अंडेतं चतुथ मन्यन्ते । स आत्मा । 
दुसर विश्वरूप उसी तरह खमझसे आजांयगे । (माण्डूक्य १-८) 

जाए, पानो आर बक (आळे ) ये तीन| ' जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और चतर्थी तर्या. | 


पदार्थ ह, परंतु ये तीनों पदार्थ एकही जळके वस्था य चार अवस्थाएँ आत्माकीही हें। | 
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अर्थात जाग्रतिमे दीखनेवाला अनंत संसार, नहों हें । सच मिळकर पकही अखण्ड अटूठ 
स्वप्नस॑ दीखनवाला भास, सपत्तिसे होनेवाला अनन्त विश्वरूप है । 
अभास य सब आत्माकहा रूप हे । अशात यहा दिक धमेके सिद्धान्त | 


दूसरी कोई सद्वस्तु नहीं हे एकही एक सद्वस्तु दिक धर्मके सिद्धान्त केसे 
है, जिसके ये विविध रूप हें । उपनिषदू एकही | तता साननपर वादक चमक सिद्धास कस 
इस सखडस्तुका वणन करत हे | स्पष्ट होत है यह बात अव देखिये-- 
१ [सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्म ।] अयमात्मा ब्रह्म।| प्रश्नः ' अहिखा ' का पाठन क्यो करना 
| सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌ । ] चा आज उ 
२ अहं ब्रह्मास्मि । उत्तर- यहां एकही अखण्ड वस्तु हान 
२ तस्वमस्ति। किसीकी हिसा करनेका प्रयत्न करनेस वह 
४ सवे खहिविदं रह्म । हिसा अपनीहि हिसा होती है। अपना घात 


करना यह सर्वकाळ अयोम्यहि हे, अतः अहिसा- 
का पालन करना मनष्यका धर्म हे। हिंसा 
वृत्तिसे दूसरेका नाश होता हे एसा दिखाई देता 


ये सब महावाक्य हें ओर य सब वाक्य उप- 
निषडिद्याका खार हे। एक सद्ठस्तको सत्ता 


सर्वेत्र है, यह बात इनले जिया त) , है, परतु अन्तमें अपनाही नाश होता है, क्योंकि 
मिट्टीके अनंत पात्र, तांबे पीतछके अनंत | यहां दूसरा कोई नहीं है। एकही आत्मा हे. वह 
वतन, चांदी सोनक अनक जवर, कपासक | अपनीहि हिंसा करेगा तो आत्मघातहि होगा । 
अनत वस्त्र, अकारक अनत शब्द्‌, इसा तरह | अज्ञानी मनष्य अन्वानके कारणहि दिसा करते 
एक त्रह्मका यह सव विश्वरूप ह्‌ । सूर्म वचार हैं ओर पछताते हें । अतः अहिंसा धम है । 
करते करते. अनुभव देखते देखते, वेदादि 
ग्रंथौके वचनौंका मनन करते करते यह बात 
समझमे आ-सकती हे कि ब्रह्मका अथवा 
आत्माका यह सब विश्वरूप केसा हे । 


वेदिक धर्मका तत्त्व यथावत्‌ जाननंक लिये | 
आत्माका विश्वरूप जाननेको अत्यंत आवश्यकता 
हे । इसके ज्ञाननेके चिना वेदिक धमका कोइ 
सिद्धान्त यथावत जानना असभव हे | इसलि 


रै 


प्रश्न-- 'सत्य'का पालन क्यों करना चाहि 


उत्तर मनुष्य इसीलिये असत्य बोलत 
कि वह मानता हे कि मझसे भिन्न दसरा मन 
हश्वह मुझसे भिन्न हे मं उसके साथ असत्य-कपट 
छल आदि करूंगा तो उससे मझ लाभ होगा। 
इस लाभेच्छासे वह असत्य बोलता हे | यदि उसे 
विदित हो ज्ञाय कि यहां एक ही आत्मा ह, यहां 
दूसरा कोइ भिन्न पदाथ नहीं हे, दूसरक साथ 
गीताका विश्वरूपदेशन वेदिक धमका तच्वज्ञान असतय Oe को ल कणा हिर 
यथावत्‌ सुनका र ठगाना हे, तो वह कदापि असत्य व्यवहार करेगा" 
अखण्ड विश्वरूप । ही नहीं; क्योंकि वह समझेगा कि जो असत्य 
यह विश्वरूप अखण्ड आत्माका अखण्ड रूप व्यवहार मे दूसरक साथ करूंगा वह मर साथ हा 
हे, इस विश्वरूपसे मेरा रूप सभिलित हे । अतः [होगा । इस तरह सत्य-पालन मनुष्यका धम ह । 


च्छ 


मेंभी विश्वरूपमे संमिलित हुआ हूं, में विश्वरूप-| प्रश्न- ' अस्तेय ' घतका पालन क्यों करना 
से पृथक्‌ नहीं हूं । मेरे समेत सबके रूप इस चांहिय? 

अखंड विश्वरूपमे एकरूप हो चके हें । इस | उत्तर-दूसरेके वस्तुकीहि चोरी होती हे। 
विश्वरूपमें में और मझसे भिन्न ऐसी नाना वस्तुएँ जब सब विश्व एक ही आत्माका रूप बनेगा तव 
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6५ 
शक्र 
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~ > गः % 
8 कौन किस की चोरी करेगा, अपनीहि वस्तको | उत्तर- पारेग्रहका नाम भांगसाधनाका संग्रह 
| चारा कोई कर नहा सक्ता! इसा उद्दश्यल। ह। भोनसाधनोका अपन पास अत्याधक लग्रह 
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यजुवैदमे कहा हे-- करनका नाम परिग्रह हे। इस परिग्रहका भाव 
$ ज र शी बढ जाने के कारणही जनखमूहमें ढुःखौकी वृद्धि 
} यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजानत होती है । क्योंकि जो मनुष्य अपने पास भोग 
§ तत्न का मोहः कः शाक पकत्वमनु पद्यत) "9 | साधन बढाता हे वह दूसरोंके उतने भोग छीनता 
(वा० यजु ४०; इंश ३०) | इसलिये परिग्रहवृत्ति सब दुः्खौका कारण 


४“ झानीकों जिस अवस्थाम सब भूत आत्माही | हे । अतः मानवखमाजको सुख पहुचानेक लिये 


एकत्वका दशन करनेवाले उस शञानीको शोक बात यह हे कि सभी विश्व एकही अखण्ड 
गर मोह कथो कर हो सकता हे ? ' जैसा शोक | आत्मा हुआ तो दूसरोंखे भोग छोनना और 
मोह नहीं होगा वेसाही उसको स्तेय करनेका | अपने पास भोगखाधन बढाना, इसका आशय 
| भाव भी नहीं होगा, क्‍योंकि चोरी करना |“ अपने भोग छीनना ओर अपनाही दुःख 
मोहका ही परिणाम है । सब एकही अखण्ड | बढ़ाना ' ऐसा होता है। इसलिये अपरिग्रहका 

वस्त ह एसा ज्ञान हात हा हसा, असत्य, चारा | पालन मानवधम हें । 
is क्यों करता कि न कय याच्या धर्मेनियमोका 2 
करना कयो आवद्दयक हे, इस बातका निश्चय 


~ 9 र दद 
चाहिये ‹ चिश्वरूपी एक अखण्ड आत्मा ? की कसोटीस 
|| 

T 


4 


उत्तर--संपण विश्व ब्रह्मका रूप हो चक्रनपर| _. 
र--संपूण विश्व ब्रह्मका रूप हो ~ छो सकता है । पाठक इसका निश्चय कर 


सभा चालचलन ग्रहमचयरूप हा हाता ह । तथा 
छ दह हता दै र सख । यह धम ह, आर यह अधम हइ, इस 
[नणय इस रातख हा सकता है । 


इसलिये सच्चा ब्रह्मचयं विश्वरूपके ज्ञानके व्यक्ति धसका -निश्चय । 
पश्चात्‌ ही होता है, तबतक उस अधिकारको प्राप्त 
करनेक लिये वीर्यरक्षारूप ब्रह्मचर्य णळन करना ' 
आवर्यकही है । वस्तुतः सभी इद्रियोका संयमही |, दातारम पैसे और विचार करे 
ब्रह्मच हे । ब्रह्मचय-भ्रष्टताका नाम व्यभिचार 
, वह व्यभिचार परमेश्वरका अखण्ड एकरस | छ शरम कश, नाखून, हड) माख, मज्जा, 
रूप है ऐसा जाननेपर कैसा हो सकता है? "सिर आदि विभिन्न पदाथ हें । ये पदार्थ भिन्न 
क्योकि जिसके साथ इसने व्यभिचार करना रत डर भा शरारका दाल भिन्न नहीं है। 
आँख, नाक, कान, मख, हात. पाँच आदि अवयव 


0 
हे वह भी ईश्वरका रूप हे ऐसा जाननेसे उल्का वि 
व्यभिचारी भावही समूळ नष्ट हो जायगा और सिन ह, तथाप इनम भद्‌ हात हुए भी पक 


$ 

§ 

६ 

$ उसका अखण्ड ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा, इसमें कया 6 * थे अव्यव हूँ | फुन्ली फोड़ भी दूर करन 
| संदेह है ? योग्य विकार हं, फोडाभी अपने शरीरकाही 
[3 
[| 


विश्वकपका तत्त्व व्यक्तिम भी देखने योग्य 
इससे व्यक्तिधर्मका निश्चय हो सकता 


पर 
ह्‌ 
श्व 
हृ 


के भाग हे, जहाँ फोडा हाता हे वह भाग अपना होतं 
ह अपरिग्रह का पालन क्यो करना हुए भी कारा जाता हे, नाखन अपना होता हुआ 
चाहय भा कारा जाता हैं, वसंही बाल कारे जात हें । 
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विश्वरुपका सनभ । 
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9 किसी जगह चमडी वढ जाती हे.वद्द भी काटने | अध्यात्मविद्यार सत्य चसका प्रकाश करनवाला 
योग्य समझा जाता ह । अपने शरीरपर फोडा हे । 
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हुआ तो वह अपनेही शरीरका भाग है तथापि 
वह शीघ्रातिशीघ्र काटा जाने योग्य समझा 
जाता हे ओर काटकर दूर फेका जाता हे । घह 
अपना हे इसलिये अपने शारीरम रखा नहीं 
जाता । दांत ( द्विज) अपना है परंत चह हिलने 
लगा, अपने स्थानस गिरने लगा, तो उसको 
शीतघ्र हटाया जाता है। 


इस तरह अपने देहमे-अध्यात्मसे-जो घटना 
चल रही है वह देखनेसे, अवयव अपना हे इस 
लिये अपने पासही रखना चाहिये, ऐसी बात 
नहीं । जो अवयव अपना होता हुआ भी संपूर्ण 
शरीरकों कष्ट देन छगता हे उसे काटकर दूर 
फेका जाता हे | यहां इस तरह काटकर दूर 
करना ` धस! होता है । 

इसी तग्ह योग्य अन्नका स्वीकार करक शारीर 
का पोषण करना धर्म हे। इसी तरह मलमृत्रकों 
त्यागनाभी धर्म हे ओर फोड फुनसीको काटना 
भीधमंहे। 

इस रीतिसे एकही जीवात्माका रूप यह 
शरीर है, यह अखंड एक होनपर भी इससे 
दायी चाया अंग ये भेद हैं । अनेक अंगों | 
यचो. इंद्रियो आदिके विभेद अनन्त ह । य भद्र 
होते हुए भी की सत्ता इसमें यावज्जीव 
रहती है। इसमे अनवद्दयक भाग काटा आर 
छाडा जाता है,,आवश्यक भाग पुष्ट किया ओर 
बढाया जाता हे। इस ढंगसे विचार करनेपर 
इस व्यक्तिक क्षेत्रमै जो धम हे, इसका ज्ञान हो 
सकता हे । 

धर्म जाननेके लिये मनष्यको अपने क्षेत्रम- 
शरीरमै-अध्यात्ममँ- जो बाते हो रेही हे, उनका 
सक्ष्म इष्टिसे निरीक्षण करना चाहिये । अपने 
क्षेत्रका अर्थात्‌ शरीर-इंद्रिय-मन-वुद्धि का 
विचार करनेका नाम अध्यात्मविचार हं। यहा 


राष्ट्रथमेका निश्चय । 

पर्वाँक्गत व्यक्तिके क्षेत्रका अर्थात्‌ अध्यात्म- 
क्षेत्रका मनन करनेसे जेसा वेयक्तिक ' श्रमका 
ज्ञान होता हे, उसी तरह राष्ट्रधम काभी ज्ञान हो 
सकता हे । क्योंकि जेल व्यक्तिम सिर, बाहू, 
उदर और पांच ये चार अवयव हैं वेसही राष्ट्रके 
देहमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ये चार राष्ट्र 
देहके अवयव हैं । इनके काये समसमानही हं- 


व्यक्तिमे राष्ट्रम कमे 

सिर ब्राह्मण ज्ञान 

वाहू क्षत्रिय संरक्षण 
उद्र वैश्य पाषण 
पाँच श्र रामन(प्रगति) 


जेसा व्यक्तिका दह 'परुष' ह. बसाहा राष्ट्रका 
हमी ' राष्ट्रपुरुष हं। इस! पुरुषका वणन 
में एसा [कया हे”? 


खहस्जदीर्पा परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भमिं विश्वतो वच्चा ॥ (ऋग्वेद १०।९०।१) 

: सहस्रो खिर, सहस्रौ आंख और सहस्रो 
पांववाला यह (राष्ट्र समाजरूपी ) पुरुष हं जा 
पथ्चीके चारों ओर फेला हे। ' इसीक मख 
ब्राह्मण, वाहू क्षत्रिय, उदर अथवा जंघा वेइय 
ओर पांच शार हें 

जैसे शरीरमें अंग अवयव इंद्रिय हैं, वेसेही 
इस समाज-पुरुपमंभो हें । परस्पर-संघटन भी 
समानही हे। अर्थात्‌ जैसा देहमे हाथ पांव 
सिर और पेटका परस्पर सहाय्य होनेसे शरीरका 
आरोग्य रहता हे. उसी तरह रा्ट्रमं भी ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैद्य शूद्रौकी संघटना होनेसे राष्ट्रका 
बल बढता हे ओर विघटना होनस बल घटता 
हे 

राएक्रे देहमे फोडे कनसीयां आदि होती हं 
जैसी कोरबरूपी फोड उस समयक राष्टूक द हमे 
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हुए अतः उनका काटकर दूर फकनका कार्य 
भगवान्‌ श्राकृष्णका अजनक द्वारा कराना पडा। 

संपर्ण मानवलमाज परसदवरक्ता वश्वरूप हः 
जनता जनादंचका रूप ह आर चह सवका 


कौरव जैसे दुष्ट लोग समाजको कष्ट देने लग, 
अधमका फेलाच करने लगे तो उनको समाज 
रूपी राष्ट्परुषके देहपरक वे फोडे फुनखीयां हें 
एसा मानकर उनको कारनाही धम होता हे । 
अज्नको विश्वरूप वताकर, उस विश्वरूपम 
कौरव पाण्डवाँको संमिलित हुप वतलाकर, 
अर्थात्‌ कोरवपाण्डवोको विश्वरूपका एक भाग 
जतलाकर, किंवा कोरवपाण्डवोको परमेश्वरक 
रूपका एक अंश बतलाकर, पश्चात्‌ कोरवोक्रो 
युद्धमं मारा हे । कोरव विराट्‌ पुरुषक देहके 

वयवही थे, इसमें कोई संदेहही नहीं हे, 
थापि पाण्डव रक्षा करने योग्य और कौरव 
मारकर दूर करने योग्य समझे गये । 
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संपूर्ण मानवसमाजको परमेश्वरका अखंड 
विश्वरूप माननेक पश्चात भी एक विभागका 
दूसरे विभागस युद्ध होना संभवनीय है, यही 
धमे यहां बताना हे। कोरवपाण्डचोको परमे- 
श्वरके विश्वरूपमे संमिलित हुए समझनेपर भी 
युद्ध रळ नहीं सका, इतनाही नहीं परंत यद्ध 
करना अजुनका और श्रीकृष्णका धार्मिक कर्तव्य 
हुआ, यह बात यहां देखना चाहिये । 

अखंड एकही विश्वरूप होनपर भी मलका 
त्याग और पौष्टिक अन्नका स्वीकार करना होता 
है। पौष्टिक अन्नका त्याग और मलका स्वीकार 
करना नहीं होता! पाठकोको यह बात ठीक ठीक 
समझना चाहिये । इश्वरका सभी रूप है तथापि 
घास गायको ओर दूध मनुष्यको देना होता है । 
घास और दूध ब्रह्मक रूप होनेमें संदेह नहीं है, 
तथापि घास मनष्यक्रो दिया नहीं जाता । 
योग्यताका विचार यहां प्रमख हे । 

सब मानव ब्रह्मरूप होनेपरभी चोरको दण्ड 
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उपास्य सा ह, इसम सदह हा नहा ह! तथाप | अधिक दण्ड देना योग्य नहीं | इश्वरही प्रत्यक्ष 


। देना और सज्जनकों पारितोषिक देना 
इसके विपरीत अधमे होगा । 

चारको दण्ड देनके समय भी उल ब्रह्मरूप 
मानकर यथायोग्य दण्ड देना चाहिये, व्यत वा 


( सेनानां पतये तमः | यजचेद ) अपने सामने 
चोरका रूप धारण करक अपनो परीक्षा करनेक 
खडा हे, मेरे दण्ड देनेकी निप्पक्षपातता 
| का निणय यहां होगा, एखा विचार करके योग्य 
दण्ड देना उचित हें। इस रीतिसे विचार 
करनेपर पाठकोंको स्पष्ट होगा कि परमेश्वरका 
यह सव विश्वरूप है ऐसा माननेपर सनप्यसे 
निर्दोष व्यवहार हो सकता हे, पक्षपात आदि 
दोष व्यवहारमे होंगे ही नहीं, छळकपट पर्ण 
रूपसे दूर होंगे । इत्यादि अनेक काम विश्वरूप 
परमात्माको देखनस हो सकते हे | 

राज्यके सच कमचारी प्रजाजनोंको परमेश्वरः 
का सगुण रूप मानेंग तो कितना प्रेमका राज्य 
होगा ? तथा सब प्रजानन राज्यके कर्सचारियाँ- 
को परमेश्वरकाही रूप मानेंगे,तो कितना अच्छा 
होगा ? परंत सांप्रतमे राजपरुष चाहते है कि 
हम तो परमेश्वरकी मतियां प्रजाके अन्तःकरणमें 
बने, परन्तु हमारे लिये प्रज्ञा उपभोग्य बने, इस 
कारण सवत्र असंतोष बढ रहा हे । शान्ति 
ओर समाधान तो तब होगा कि जब राजपरुष 
ओर प्रजानन सब'मिलकर अपने आपको परमे 
वरक विश्वरूपमं सामांठत देख आर परस्पर 
अनन्य-यहां कोई दसरा नहीं-ऐसा भाव धारण 
करक अपना व्यवहार पण रूपसे यथायोग्य 
कर, ओर सब अपने आपको परमेश्वरके अपण 
समझन ळग जांय। 


परमश्वरक्रा विश्वरूप देखनेके पश्चात्‌ ही 
सबकी अखण्ड एकता हे यह ज्ञात होता है और 
सबका अखण्ड एकताही मानवधम की पक्की 
नि > ~ ७ 
बुनियाद ह । जो मानवधर्म इसपर अधिप्ठित 
गा वही सत्यधम हे, जो इसके विरुद्ध होगा 
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विश्वरूपा सथन । 


बही अधमे है । इसीस धर्माधर्मक्ा निणय यथार्थ 
रीतिसे हो सकता है ! 

अध्यापकगण विद्यार्थियोको पढाते हँ, जो 
तो वेतन के लिये पढात होंगे वे सच्चे अध्याप 5 
हो नहीं सकते, कयोकि उनका उपास्य वेतन 
होता हे। जब अध्यापकगण मानेंगे और समझेगे 
“कि मेरे सामने जो विद्यार्थी उपस्थित हँ, चे 
प्रत्यक्ष परमेश्वरक रूप हैं, प्रत्यक्ष इश्वर मेरे 


सन्मख विद्यार्थियोके रूपमे उपस्थित हुआ हे,' 
मेरी विद्या पढानकी यहां परीक्षा हानी हे परमे- 


श्वर% सन्मुख में कपट कर्क किसी तरह पढाने 
से चुटी कर *लकता हूँ. तो डससे मुझे दण्डही 


गा, अतः निष्कपट भादइसे यथायोग्य ओर | . Fe ह व्यक 
(5 ळा अपने स्वभावनियत कर्मले परमात्मा की पूजा 
सवोत्तम रीतिले विद्या पढाना मेरा धम हे ।| करता 

| 


इस भावले जब अध्यापकवगं काय करेगा ता 
चिद्यार्थीगण केसे सरोग्य तेयार होगे. इसकी 
कड्पना पाठक कर सकते हं। एसा पाठन 


प्रणाली जदा हांगा वाह नरका नारायण हाना | 


संभव हे। 


सन्मख मझले खेचा लेनके लिये उपस्थित हुआ 
हें । यही सर्वात्मा हे ओर यही इश्वर के विश्वरूप 
का अंश हे जिसका में भी अंदा हूं । यह रोगी 
और में अखंड एकही सत्ताके--पकही विश्वरूपी 
आत्माक अनन्य भाव हें । में उससे भिन्न नहीं 
और वह मझ न भिन्न नहीं । उसको रागमक्त 
करना मानो अपरे आपको सुखी करना ही हें 
ओर उसे रुग्णस्थितिमे रखना अपने आपको 
दुःखी रखना है! रोगीकी लंबा करना अपने 
आपकी सेवा करना हे. रोगीकी सेवा करना 
प्रभकी संघा करना हैं, इस तर्हके पवित्र विचार 

धारण करेगा वह ही सच्चा चिकित्सक होगा 
ओर बही ( स्वक्मणा तमभ्यच्ये | गी. १८४६ ) 


इस तरह प्रत्येक मनष्य स्वकम करता छुआ, 
उसी स्वकर्मसे परमात्माकी पूजा कर सकता 
हे । जो कर्म मनुष्य करता हे वही कर्म परमा- 
त्माकी पजारूप इस तरह हो जाता हे। 

उक्त वैद्यके उदाहरणमे वैद्य, रोगी. रोग, 


इश्वरभावल लब विश्वकी ओर देखतही हर- | ओषधी. ओषधियोजना यह सब एक अखण्ड 
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एक क्षणमे अपना कॉनसा कतव्य हं यह ज्ञात आत्माकाहा रूप हें. इनम अनन्यभाव ह्‌ ' आत्माहा 
होता है, और किसी प्रकारका संदेह नहीं आत्मापर आत्माद्वारा सव तरह कार्य कर्ता है- 
रहता। ब्रह्मापंण ब्रह्म हवित्रह्माग्ना ब्रह्मणा हुतम्‌। गी० 
चैद्य ओर डाक्तरक सन्मख एक रोगी आता | इसी तरह ब्रह्मही चंद्य,रोगी.राो,,आपधा आर 
हे । जबतक वह वैद्य उस रोगीको अपनस | चिकित्सा आदि हं | यहां दूसरा काई नहा ह! 
भिन्न दूसरा 'में नहीं ऐसा मुझसे भिन्न कोई अन्य! | इस दुसर के भावस ही भय हाता हे अतः कह्दा हैं 
मानता ह. अथात्‌ * उसस ' अन्य-भाव रणता द्वितोयाद्वे भयं भवति । बु० उ० १।३।२ 
हे, तमीतक उसकी चिकित्सा करने में छल-| . दूसरेकी उपस्थितिसेही भयको उत्पत्ति हो 
कपट करता है, तभीतक उसकी चिकित्सा ठीक हे | ! में उससे भिन्न हूं ओर वह मुझसे भिन्न हे, 
ठीक नहीं हो सकती । इस तरह ' भिन्नभाव, | इस द्वेतभावसे ही सब दुःख होत हें' जगत्‌ के 
अन्यभाव, भेदभाव, पृथग्माव.' माननेसेहि हर: संपुर्ण दुःख इस द्वेतभाव के कारण हुए हँ । 
एक स्थानमें दोष हो जाते है । दुःख बढानका | अतः कहा है-- 
यही कारण हे । यन्मद्न्यन्ना्भि, कस्मान्न विभेमि ? 
जिस समय वह वेद्य और डाक्तर यह सम-| तत एवास्य भय चीयाय, कस्माद्धयभप्यत्‌ ? 
झेंगा कि यह रोगी प्रत्यक्ष परमेश्वर इस रूपसे मेरे | बु. उ. १।४।२ 
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७०२४००००७०००००००००००७०००००००००००००७ 
१ ८ जब मझस भिन्न कळ भी नहीं हे, तो मुझ | १६ व अध्यायमं आ गया 
१ भय किसका हे? अतः मेरा भय दूर हुआ, क्या देवी और आसुरी जीवन, धर्माधर्म 
$ कि में किससे डरूंगा जब कि मुझसे भिन्न कोई | इस तरह होता हे । एकात्मप्रत्यय का ही 
8 दूसरा यहां नहीं हैं | विश्वरूपी परमेश्वर का दशेन है। इस 

- इसी को ' पकात्मप्रत्ययसार ' हते हैं । जीवनका विकास होता है आर इ 
$ एकही आत्मा हे, दुसरा कोई पदार्थ नहीं, वैद्य  अभावसे आलुरी जीवन होता हे । पाठकों 

भी वही हे रोगीभी वही हे, ओषधमी वही हैं, इसका योग्य विचार करना चाहिये । 


ON a 


औषध दनेवाला और लेनेवाला वही है, पथ्य MR रट 
[A BT देवी गुहस्थी-जीवन। 
करन करानवाला वहा ह । इस तरह एकात्म 


नेन्न ~ ० > ~ ~ ९ ~ 
ग्रत्यह होनेपर अनन्यभाच स्थिर हो जाता हे| पूर्वोक्त रीतिस विश्वरूपदशेन होनक पश्चा 


॥७ NE ~ 


और जो कर्म होता है वह कमंभो ब्रह्मरूपही | गृहस्थ आश्रमभी आदर्श रीतिसे हो सकता है 


होता है और यही ब्रह्मभाव सत्य हे । पतिपत्नी और पुत्रके धर्म यहां ही पूर्ण रूपसे ( 
~ ~ सड ० 

वैद्य या डाकतर रोगीको औषध देनेक [देवी भावयक्त सिद्ध हो सकते ह। यहां; 
पति अपनी धर्मपत्नी को परमात्याका रूप 


मिषसे तबतक ही लूट सकता हे जवतक 
उनमें द्वेतभाव हो, जव पकात्मप्रत्यय हो| मानता ह ओर धमंपत्त्वा अपन पातका भें 


जायगा तब कौन किसे लटेगा ? और किस | उसी तरह परमात्माका रूप समझती है।दो 
हेतसे लटगा ? यह हे विश्वरूपी परमात्माक तत्त्वतः अभिन्न अथात अनन्य होकर गृहस्थाश्र 
दशोनका महा फल । करते हें ज्ञिनम तत्त्वतः भेद धाव नहीं रहा व 

इसी तरह राज्यपालनादि संपूण सामाजिक | अधर्माचरण का दोष किस तरह उत्पन्न हो 
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8 और राष्ट्रीय व्यवहारोमें पाठक दख सकते हैं कि | सकता है ! दोषका कारण भेदभाव दै, पति 
| एकात्मप्रत्यय से कितना अपच लाभ होना अपनी पत्नोल छिपकर कछ ककस करता हैं 
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संभव है और एवं व्मप्रत्यय न हानेसे निरर्थक | और पत्नीभी अपने पतिकी अनुपस्थितिमे कुछ | 


दुःख किस तरह बढ रहे हें और विना कारण | ठ चार *रना चाहती हे. परंत जिन पातपत्नाम 
बढाय जा रह ह ! 


द्वेतभाव ही न रहा हो आर जिनको णकात्मप्रत्यय 
हुआ हो उनमे व्यभिचारादि दोषाकी संभावना 
भी केली हो सकती है? 
यस्मिन्सर्वाणि भतान्यात्मेत्राभद्विज्ञानतः 
यत्र को माहः कः शाक एकखमन पश्यत; । 
ज०४० ७) 


| 
१ 
१३ श्र जा | 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन के हग्पक | 
पहलका विस्तारपवक यहां विचार करनकी 
आवश्यकता नहीं है। एकात्मप्रत्यय होनपर 
देवी जीवन होगा, देवी संपत्तिके नामसे 
जिसका वर्णन भगवद्वीताके १६ वे अध्यायमें 
किया हैं. व; एकात्मप्रत्यय का फल है । द्वैत भाव 
का परिणाम आखरी जोचनमें हात हे, जो 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
१ 


hos 


जिसम सब भूतमात्र एकही आत्मा हो गये, | 
उस एकत्व॒का प्रत्यक्ष दशन करनवाळका शाक 


| 
> 

द्वतभाव' मानत हैं उनके अन्दर स्वय भोगभाव | मोह कयां कर हा सकता हे ? ” अर्थात्‌ पेसे 4 
को वृद्धि होनके कारण किस, तरह आसरी | एकतत्त्वानभवी गहास्थयांको न शाक हाँगा । 


जीवन परदा होता हे ओर इससे जगत में कितने | ओर न मोह होगा, क्योकि स्वभावसे हि उनका 
कष्ट उत्पन्न हात ह, इसकाभा वणन इसा गाताक | आचरण निष्कलंक होगा ओर किसी तरह वहां 


) 400 6943. 
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'बिइवरूपका मनच । 
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दोषोकी संभावना नहीं रहेगी । आदश गृहस्थी 
ये होगे। 
जब पत्र जन्मता हे, उस समय यें पतिपत्नी 
मझग क अपन 
लेया हे, गर्भ रहनेक समय चे समझग कि- 
प्रजापतिश्चरति गर्भे$न्तरजायमानः बहुचा 


वज्ञायत । वा० य० ३१।१९ 
अथव, १०।८।१३ 

एषो ह देवः प्रदिशोषनसर्वाः पर्वा ह जातः 
उ गर्भे अन्त: । ख एव जातः ल जनि 


प्यसाशः प्रत्यङ जना स्तिष्ठति सर्वतोमख्यः॥ 
0 इव उ० «] १६ 
' प्रत्यक्ष प्रजापति जो खर्च दिशाओम भरपर 


भरा हे वही अब गर्भ आगया है । अपने गर्भमै 
वही हे । प्रसूती होनेपर वह कहेंगे कि ( ख एव 
जातः ) वह अब उत्पन्न हुआ हे | वहीं बढगा 


~ २९ * से 


आर वहा सब जनाम हे । ' 

इस तरह भाव अपने पत्र या पत्नीक विषयमे 
धारण ङरंगे। जिनको अपने पत्रम प्रत्यक्ष परमात्मा 
दिखाई देता हे वे अपना अहो भाग्य समझते 
हे,पुत्ररूपले परमात्मा अपनी सेवा लेनेके लिये 
आया है ऐसा समझकर उस वाळककी सवा 
करनेके लिय अपनी पराकाष्ठा करत ६ं। उरू 
सेवामे अशद्धी रहने नहीं देते । इसी तरह 
पुत्र भी अपनी मातापिताक विषयमे इसी प्रकार 
इश्वरभाच धारण करता हे ऑर वह सच्चा - 

मातदेवो भव | पितृद्‌चो भव । 

इस आशज्ञाके अनार मातापिताको साक्षा 
त्परमेश्दर मानता हे आर उनको वेरी हा 
अनन्य भावस सवा करता ह! पश्चात्‌ बह इसा 
रीतिसे अभ्यापकको गरुद मानता हुआ विद्या- 
रूपी अमत प्राशान करके सचमच अमर बनता ह। 

माता समझती हे मेरा पति रू? कषात्‌ पर मश्वर 
है बही मझ पत्नीमँ गर्भेरूप रह कर पृत्ररूपस 
अचतीण हुआ है। 


पतिर्भायी संप्रविइय गभो भत्वेह जायत । 


०७७ ०2६००७ ce ६७७ ७७ ६२६३ ६३-६० ७७ 


सै 


घरसँ परप्तात्माने अवतार | 


ज्ञायाया स्तादं जायात्व यद्स्या जायत पूनः 
मन० ९८ 


इस तरह वह समझती हे ओए परमात्म 
भावले पतिका आर पत्रक्री संघा कग्तां ह। 
जिस गहस्थीक घरग्भै इस तरह अनन्य भावसे 
धर्माचरण हाता हे वह गहस्थीका घर सचमुच 
ब्रह्मधाम होता है ' वहीं अखंड स्व रहता हं 
और ऐसे ही गहस्थ निर्माण करनेके लिये 
धर्मका आविर्भाव हुआ है। कोई यह न समझे 
कि यह ख्याली वात है ओर यह व्यवहारमे नहीं 
आ सकती ' यह तो व्यवहारमे छानके लिये ही 
वेदोंकी ओर गीताको प्रवृत्ति हे । 


ज्ञानांचर कम । 


ज्ञान होनळ पश्चात्‌ कर्म हाना सभव हेवा 
नहीं यह वाद कई दिनोल चळ रहा हे। परंतु 
इसमे इतना वाद्‌ हाने योग्य कछ भी नहीं हे। 
अजेनको विश्वरूप-दशन हुआ ओर ज्ञानोपदेश 
हुआ ओर उसके पश्चात्‌ उसने युद्धरूपी कम 
किया है। अर्थात विश्वह्ृव-द्रात दातरे पश्चात्‌ 
ओर एक आत्माका प्रत्यय आनक पश्चात्‌. सब 
विश्वरूप एकही आत्माका रूप हे, यही अखण्ड 
एक रस विश्वरूप हे, में उसमें खंमिलित हूं ओर 
क्षेप्ण विश्वके सच रूप उसीमे संमिलित हं, इस 
तरह अखण्ड एक रस अनन्य भाव होनेके 
पश्चात हो देवी जीवनके कम हा सकते हं । तब 
तक सच्चे धर्मका ज्ञान हाना संमव नहीं आर 
सच्चा अनन्य भाव उत्पन्न होना भी संभव 
नहीं । 

भगवर्द ताम अनन्य होकर ही कमे करनका 
उपदेश किय. हे य वचन देखिये-- 


१ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं परुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
शा० ८८ 


२ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशाः। 
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९९ 


३ परुषः स परः पाथ भवत्या 

ततम्‌ ॥ गी० ८।२२ 

४ महात्मानस्त माँ पार्थ देवी प्रक्तिमा श्चिताः 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌] 

गा० ९॥(३ 

~ oe < ~ 

५ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासत। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ 

गी० ९,५२ 

६ अपि चेत्सदुराचारो भजत मामनन्यभाक। 

साधरव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसिता हि 

सः ॥ गाँ० ९।३० 

७ भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमे वंचिधोऽजेन। 
ञातुं द्रष्टुं च तच्येन प्रवेष्टं च परतप ॥ 

गी० ११।५४ 

८ यं त सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 

अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपारत ॥ 

गा० १९।६ 


९ मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशस चित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 

गी० १३।१० 

( १) “ अनन्यगामी चित्त अर्थात्‌ जिस 
चित्तम अन्य भाव नहीं हे. उस चित्तसे जब 
अभ्यासयोग करता हे तब वह दिव्य परम परुष 
का चिन्तन करता हुआ उसी पुरुषको प्राप्त होता 
है ॥ ( २) अनन्यचित्त अर्थात जिस चित्तमे 
न्य भाव नहीं हे उस चित्तस जब इश्वरका 
नित्य स्मरण होता हे तब उस नित्ययक्त योगीको 
परमश्वर सलभतास प्राप्त होता हे॥ (3) 
अनन्यःभक्तिसे अर्थात्‌ जिसम अन्य भाच नहीं 
उस भक्तिसे प्रभुकी प्राप्ति होती हे॥ (४) 
अनन्य-मन अर्थात्‌ जिनके मनमें अन्य भाव नहीं 
चे ही सबके आदि इश्वरको भजत हें ॥ 
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झ्लीमफगवद्टीता-पुरुषा रथ बोघिनी । 


[ अध्याय ११ 


पकरर 
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तस्याइँ सुलभः पार्थ नित्ययक्तस्थ योगिनः ॥ | (५) अनन्यभावसे सेवा करनेवालोका थोगक्षेम ६ 
गी० ८१४ | ईश्वर चलाता है। ( ६ ) दुराचारी भी अनन्य- ! 


लभ्यस्त्वनन्यया । | भावसे युक्त हुआ तो उसको साधु ही सानन 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिद्‌ | चाहिये॥ ( 


| 


|] 
) अनन्य भक्तिसहि ( विश्वरूप ) 
इश्वरको जानना, देखना ओर उसमें प्रवेश करन 
शाक्य हे ॥( ८) जो अनन्ययोग करनेचा 
इश्वरका 


> 


ध्यान-इंश्वर-उपासना करते हें 
सब कम इश्वरापण करत हे॥(९)इ 
अनन्ययोगस अव्यभिचारिणी भक्ति कर 
सिद्धिको प्राप्त होते हें ॥ 
इस तरह अनन्यभावका महत्त्व गीताम कह 

है। अनन्य ( न+अन्यः ) होनेका अर्थ द्वेतभ 
का त्याग, दूसरा कोइ नहीं हे, प्रभु ही अके 
एक हे ओर उसी एक अद्वितीय प्रशूका रूप इस 
सपूण विश्वका रूप हे, म आर सब उसीम हैं. 
वहां म ऑर सब यह द्वेतभाच भी नहीं वह 

दि कछ हेतो ' अन्‌+अन्य ' भाव ही हं, 
अर्थात यही एकात्म-भाच हे । इस भावले म 
यक्त होनक पश्चात ही पर्तोक्त ९ >छोकोमे कहे 
अनुष्टान स्वभावतः हाते हें। इन म्छोकोका 
थोडासा अधिक मनन करनेकी आवश्यकता हे 
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१ अनन्य-चित्तस अभ्यासयोगद्वारा इश्वरका 
चितन करना, 
अनन्य चित्तसे परमेश्वरका स्मरण करना, 

३ अनन्य-भक्तिसे इश्वरकी प्रा्तिकी खळभता, 

४ महात्मा लोग अनन्य मनस इश्वरंकी भक्ति 
किया करते हें, २ 

५ अनन्य होकर लोग इश्वरकी उपासना 
करते हे, 

६ अनन्य-भाव होनेपर दुराचारीका सा 
वनता है, 

5 अनन्य भक्तिसे इश्वरका ज्ञान, दशेन और 
उसमे प्रवेश होता हे, / 

८ अनन्य योग करनेवाले ध्यान उपासनादि | 

शं 


। 
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सब कम परमश्वरका समपण करत ह, 
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विश्वरूपका मनने | ६६ 
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९ अनन्य-योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति होती | सकता । दूसरी सत्ता है ऐसा मानने तक ही 
> 
है, यद्द बात 


र 
इन नो स्छोकोका यह आशाय देखनेसे पता| 2९! 


लगता है कि मनमै अनन्यभाव स्थिर होनेके| अनन्यभाव स्थिर होनेके पश्चात्‌ में और 
पश्चात ही ' चिन्तन, स्मरण, भजन, भक्ति, सारा विश्व मिलकर एक ही अखण्ड सत्ता है, 
उपासना, साधु- आचार, ज्ञान-द्शेन-प्रवश, | मे अन्य हूं यह भाव यहां मिटता हे. परमात्मा 
समर्पण, आदि कमे होते हूँ । इनमें सब शमकर्म विश्व में आदि सब एक अखण्ड सत्ता 
आ-चक हं! | हं। म उस परमात्मास अनन्य ( अभिन्न ) हू, 
ही सारा विश्व यह अखण्ड रूप हे, 
मे-त-चह यह व्यावहारिक भद्‌ वहां नहीं हे, 
सबका अनन्यभाव (अभेदभाव. अभिन्नभाच) हे, 
यहां कोई किसीस भिन्न नहीं हें। सव पक ही 
सत्ताक भाव है । इस तरह एक अखण्ड भाव 
होनेका नाम अनन्यभाव हे । इस अनन्यभाव की 
स्थिरता मनमं होनक पश्चात्‌ हो सपूण सत्य 
धमका प्रकाश पडता हे, ओर उसे किसी भी 
विषयमे संदेह चा शोक मोह नहीं होते । 


दो भिन्न दृष्टियाँ। 
सब कतेव्योकी परीक्षा वह इस अनन्यभावसे 
हो करता हैं । यहाँ ये दो भिन्न उण्यां हें यह 
पाठक न भूले । एक अनन्य-दृष्टि ऑर दूसरी 
अन्य दृष्टि। इन दो ण्यास विश्वका अनभव 


विभिन्न प्रकारका आता हे, इस विषयमे इस 
तरह विचार होता है-- 


अनन्ययोग, अनभ्यभक्ति, अनन्यचित्त, अनन्य 
मन, अनन्यभाच इन सच शाब्दौका आशय एक 
ही हे। जो सब छोगामे ` अपनेसे भिन्न दूसरे 
हूं आर वे अन्य है यह जो अन्य भाव बेठा हे. यह 
' अन्यभाव ' जिनके मनसे दूर होगा वे ही इस 
अनन्ययोगका आचरण कर सकते हं । जिस 
समय अन्य-भाव मनसे हर जाता हे उस समय 
५ अनत्यभाच ! स्थिर हाँ सकता हे और 
उसकी स्थिरताके पश्चात्‌ ही गीताका उपदेश 
जीवनमे उरना संभव है । 


A 


HJ 


he 


उदाहरणके लिये देखिये, ऊपर कहा है किं 
' अव्यभिचारिणी भक्ति ! ( गी० '३।१०) 
करनी चाहिय। व्यभिन्रारिणी भक्ति तव तक 
हो सकती है, कि जब तक उपासकका उपास्यसे 
भेद हो और अनेक उपास्य हो । अनेक उपास्य 
देव होनेके कारण मनुष्य एककी भक्ति छोड 
दूसरेकी करनेका विचार करता हे. उस कारण 


नन्य दृष्टि अन्य इष्टि 

व्यभिचारी भाव भक्तिम उत्पन्न होता हं । अनिदा अमन मेदका अनी 

जब संपर्ण विश्वके विषयमे ' अनन्यभाच ' उपास्य उपासकका ऐक्य उपाध्य-उपासकभेद्‌ 
स्थिर और सरढ हो जायगा और जब सवंत्र| उपास्यसे अभेद उपास्यस भेद - 
पक ही अखण्ड सत्ता सवत्र भरपूर भरी हे यह। विश्वरूपमें अभेद विश्वरूपमें भेद 
बात किसीको प्रत्यक्ष हो जायगी, तब उसमें व्यवद्दारमें समभाव व्यवद्दारमें विषमता 
अव्यभिचारिणी भक्ति ही होगी, व्यभिचारिणी | समद्शेन विषमदशन 
भक्ति वहां हो ही नहीं सकती। एक अखण्ड| अव्यभिचारिणी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति 
सत्ता प्रत्यक्ष देखनेवाला ओर उसके साथ अपना| समता ` कलह, विषमता 
अनन्य ( दूसरा नहीं यह ) भाव अनुभव करने | आनद्‌ दुश्ख 


वाला व्यभिचारिणी भक्ति कर ही नहाँ| जगतूम जो दुःख बढह हें वे विषप्रभावक 
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- कारण बढ रहे हे ) वह विषमभाव हट जाता हं 
$ और सर्वत्र समभाव सुस्थिर हो जाता हे। 
१ इसलिये दुःखका कारणही नहीं रहता । इसलिये 
; दुःख किस तरह हो सकेगा £ 


$ यह मरा घर है, यं मर लडक ह, यह मरा 
8 परिवार हे. यह मेरा है, ये दूसरे हें. दूसरोकों 
लुटकर में अपने संबंधियाँका भला करूंगा । 
१ यह भाव संसारमे कार्य कर रहा है, इसे 'अन्य 
१ भाव ( किवा द्वेतभाव, भेदभाव) कहते हें, 
? यही सव दुःखौका हेतु हे। इस भावके कारणही 
१ इस जगतमे लटमार ठगपन विविध रीतिसे चळ 
$ रहा हे । अतः इस द्वैत भावकोही दुःखकी जड 
$ और अज्ञान शाखकारोने कहा हैँ । 


अनन्यमाव जिसके मनमें स्थिर होता हे वह 
४ बाळवचे, घरदार, जाति देश, सब विश्व भरमै 
एक अभिन्न सत्ताका अनभव करता है। यह 
8 अनन्य अलण्ड-अटूट-अभिन्न आत्मसत्ता हे, 
8 इसमें मेरा में-तू-वह-यह-भाव नहीं हे। सब 
१ चिश्वभरमं इस तरह अनन्यभावका अनभव 
8 यहां होता है। फिर वह दूसरोंको कैसे लूडेगा, 
$ केसा ठगायेगा, कैसा दसरोका घातपात करेना, 
१ सब भूतमात्र जिसका आत्मा ही वना वह दूसरों 
| को हिंसा केसी करेगा, में ही सब विश्वम फैला 
१ हूं ऐसा जिसे अनुभव होगा, वह किसकी 
8 चोजका हरण करेगा, अपना सख वढानेके 
8 लिये, वह दूसरांको किस प्रकार दवाये 
रंगा? 

§ 


छल कपर दूसरेस किया जाता हे, कोई 
$ अपनेसेदि नहीं करता । जबतक अन्य-भाव 
$ होता हे तभी तक छल कपटको संभावना है, 
४ एकवार अन्यभाव हट चुका और अनन्य-भाव 
| सुस्थिर हुआ तो छल कपटका कारण ही दूर 
9 हुआ | संपूर्ण हीन भाव, संपूर्ण आसरीभाव 
इसतरह अनन्यभावका उदय होतही नष्ट हो 
१ जाते हैं। 
७ 


आऑँमश्वंगधद्वीता-पुरुषा थंभी शिमौ | 


[ अध्याय ११ 
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अनन्यभावसे कमे । 


यहां कईयोको शांका होती हे कि इस तरह 
अनन्यमाव जिसके मनमें सुस्थिर होगा उससे 
इस विश्वमे कर्म होगे वा नहीं ? उससे कर्म नहीं 
होंगे एसाही बहुतांका निश्चय हे, परंतु यह भ्रम 
हे । अनन्यभाव मनमें सिद्ध हानेके पश्चात्‌ ही 
देवी सपत्तिक पोषक सञ्च कम होत हैँ। सच 
विश्वसेवाका यहां ही प्रारंभ होता हे । 

वह अपने पुत्राका पालन करेगा, परंतु ऐसी 
यक्तिसे करेगा कि जिसके कारण वह दूसरा 
द्बानेके पापसे बच जायगा । वह अपने घरक 
पालन उत्तम रीतिस करेगा, परंतु दूसरोंके 
घपैँको जलानेके पापसे बचेगा, वह अपनी 
जञातिकी रक्षा करेगा परंतु दूसरी जातियोका 
घातपात नहीं करेगा. वह अपने राष्ट्रकी रक्षा 
करेगा परंतु दूसरे राष्ट्रोंका नाश करनेकी इच्छा 
तक नहीं करेगा । विश्वकी अखण्ड सेवा करता 


६ 
| 
| 
( 
| 
§ 
§ 
} 
| 
१ 
|| 
१ 
$ 
|| 
| 
( 
हुआ उस विश्वसवाके अविरोधल आत्मीयाँ- । 
१ 
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की सेवा करेगा । 
असुरो और देवोमे भेद इतनाही है। 

असुर होते हैं, जो अन्य-भाव धारण करते हैं, 
विश्वका घात करते हुए स्वकोयांकां रक्षा कर 
ह आर जो देची-संपत्तिवाळ अर्थात्‌ जो अनन्य 
भाव धारण करते हे चे विश्वसवा करत हुए 
विश्वहितके अचिरोधसे स्वकीयोका हित करेगे। 
जो अन्य-भाच (द्वेतमाव, भेदभाव ) धारण 
करते हें दे विश्वहित कर ही नहीं सकते, उनको 
विश्वाहतका कल्पना तक नहा छता, वह ता 
अपना ओर अपने परिचारका हित करनमेंहि 
मस्त रहते हे । अतः इनका कायक्षंत्र अत्यंत 
स्वदप होता है ।_ 


alr 


परंतु जिनमें अनन्यमाव जाग्रत हुआ ( अद्वैत 
भावका जहां प्रकाशा हुआ ) वे लोग विश्वलखंवा 
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विश्वूपक्रा सच्च । 


९७ 


ss 


ee 


कमक्षेत्रका इतना बिस्तार हुआ है चे अनन्य- 
भाच धारण कर्नेचाळे सिद्ध पुरुष कर्म करते हैं 
वा नहीं इस विपयमें संदेहही किस तरह हो 
सकता हे? ये लोग ये अनन्य-भाववांे, एकस्व 
का दशन ओर अनभव करनेवाले ळाग जितना 
विस्तृत कम कर सकते हे उतना कमे डतभाव 
अन्यभाव धारण करनेदाले करही नहीं सकते 
हुँ। 

इसलिये अखण्ड आस्मसत्ताका अनभव करने 
वाळे, संपूर्ण विश्वको अपने आत्माका साक्षार- 
रूप माननेवाळेहि अखण्ड विश्वसवा करत हे । 
ये लोग जैसा शद्ध ओर निर्दोष कम कर सकते 
हें वैसा निर्दोष कर्म अन्योखे नहीं हो सकता। 


अहमवाधरुतांद्‌हम॒पार शा द्ह पश्चादह 
परणच्तादह दाक्षिणता5रमत्तरता ५ हमवद्‌ 0 
खसवामांच ॥१॥ 


आंत्वैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा 
पृरस्तादात्सा दक्षिणत आत्मात्तरत आत्मं 
वदएसबेमिति॥=॥ छांदोग्य उ. ७२५ 


~ SS 


नीचे, में ऊपर, में पीछे, मे आग, म दक्षिण 


NS ९. 


की ओर, में ही उत्तर की ओर हूँ अर्थात्‌ महि 
सब ह । '' 


“ आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, आत्मा पीछे, 
आत्मा आगे, आत्मा वृक्षिण की ओर, आत्मा 
उत्तर की ओर हे अर्थात्‌ आत्मा ही सव कुछ 
हे। ”' इसी तरह-- 

इश्वर नीच, ईश्वर ऊपर, इश्वर पोळ, इश्वर 
आगे. इश्वर दक्षिण को ओर ओर इंश्वरही उत्तर 
की ओर हे अर्थात इश्वर ही सब कछ ह। एस 
ही ब्रह्म, परमात्मा आदि शब्द रखकर बाला जा 
सकता हे | क्योकि में, आत्मा, «परमात्मा, ब्रह्म, 
ईश्वर आदि एक ही वस्तक विभिन्न नाम हं! 
यद्यपि इनमें थोडा भेद हे तथापि अनन्यभाच 
स्थिर होते ही वह भद्‌ रहता नहा हं। 


के पश्चातहि निर्दोष कमं होते हैं । सच्ची विश्व- 


सेवा इसके वाद्‌ ही होती हे, सच्ची अनन्यभक्ति 
इसके पश्चातही होती है ओर अनन्य होते 
ही नरका नारायण होता हे, जीवका शिव 
होता हे, इश्वरभाच को वह प्राप्त होता हे । 
विश्वसेवाका समे । 

विश्वसेचा का तत्त्व भ्यानमें आनेक लिये 
थोडासा अपने शरीरका विचार करना चाहिये 
जसले विश्वसेवाका मम भ्यानमें आनेके लिये 
सविधा होगा । 

अपने शरीरम देखिये । मनुष्य कह सकता हं 
कि महि पांव हू,पेट ह,सिर हूं, छाती हाथ आदि 
मेंही इं । मैंने ही आंख नाक,कान,जिव्हा, गाळ, 
गळा, छाती, पीठ, पेट, पसलियां, फॅफडे, यकृत, 
नाभि, जांघा. घटने, पिडरियां, पांच. अगळियां 
तथा अन्य अवयवोॐे रूप धारण किये हे, अर्थात्‌ 
मेहि अपनी शक्तिसे इन विविधरुपाम प्रकट 
हुआ हूं । इसलिये इन विभिन्न अवयवोमें में 
अकेला ही अभिन्नतासे रहा हूं । 


अब ऐसी अवस्थामें मेरे अखण्डस्वरूपकी 
सेवा केसी हो सकती है ? विचार करिये, 
अखण्ड आत्माकी सेवा कैसी की जा सकती हे? 
कया कोई मनष्य किसीकी संपण सेवा करना 
चाहे तो उसके संपर्ण अंगों, अवयवाँ, विभागों 
ओर इंद्रियोतक सबको यथायोग्य संवा एकही 
समयमे कर सकता हे? कभो नहीं किसी एक 
मनप्यकी संपण सेवा एकही समयमे कोई कर 
नहीं सकता । परंत यहां किसीभी अंगकी संवा 
की तो उसकी सेवा दो जाती हे आर इसी 
[तिसे इख विश्वम सब कोइ सेवा किया करते 
हुँ । 
किसी के पांघोकी मालीश की, किसी को पानी 
पिलाया, उत्तम अन्न दिया, कपडे थोये, मकान 


इस तरह एकतरवाभ्यास होनेके पश्चात अनन्य-! स्वच्छ किया, इस तरह उसकी पकाङग की 
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करनेके लिये ही रखे जाते हैं, क्योंकि सब कोइ 


सेवा होना असंभव है । यही नियम सर्वत्र 
समझना चाहिये । 


रट 


| 
| 
| 
| 
शै 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


a 


हां इसमें यह बात अवश्य हे कि अन्य 
अवयवोका विरोध न करते हुए एक अवयवकी 
सेवा हो। जैसा पांवकी मालिश करनी हो तो 
सिरपर लाठी मारना उचित नहीं । अन्य विभागों 
की प्रतिकूलता न करते हुए एक विभागका 
सेवा की तो वह सेवा संपूर्ण की ही होती हे । 
गुरुके पांवकी सेवा की तो गुरुकी संवा होती 
हे. गरुका भोजन तेयार किया, गुरुके कपड 
धोये, गुरुकी स्थान साफ किया इनमेंसे एकएक 
कायं किया तो भी संपूर्ण गुरुको सेवा की, ऐसा 
ही होता है। अवयत्रकी खेचा अनन्य भावसे 
करनेस अवयचीकी सेवा होती हे । यह नियम 
जैसा व्यक्तिम है वेसाही राष्ट्रमै ओर वैसाही 
विश्वमे हे । 
ाष्ट्रके मख, वाहु, पेर ओए पांव क्रमशः ज्ञानी, 
शूर, व्यापारी और कारीगर हैं, इनमेंसे किसी 
एक राष्टावयव की अनन्यभाचसे लेवा की तो 
संपूण राष्ट्रको सेवा होती हे। यहां अनन्यभावे 
सेवा करना विशेष ध्यानसे देखन योग्य हे । 
राष्ट्रमै मखस्थानम ज्ञानी हे, ओर पांवके स्थानमै 
शुद्र हैं । 
कई लोग शाद्रांकी उन्नति करना चाहते 
हैं, शद्रौकी सेवा करके उनका सख बढाना 
चाहते हें, परत वे ब्राह्मणक्षत्रियोकी निदा करते 
हुए उनसे शूद्रोको पथक्‌ मानकर शाद्रौकी स- 
घटना करना चाहते हैं, इससे द्वेष बढता है और 
राष्टका नाश होता हे! क्योकि यह अनन्यभावसे 
सेवा नहीं हे। ब्राह्मणक्षत्रिय अन्य हैं, शूद्र अन्य हैं, 
खा मानकर पकपर प्रेम और दूसरेका द्वेष 
रनेका नाम अनन्यसंवा नहीं हे। वह तो अन्य 
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चाकी तो उसकी संपण सेवा को एसाही होता | भाव ( द्वतभाव ) का संवा है | यह तो आसरी 
है। जो सेवक रख जाते हें वे एक अशकी सेवा | भाव की सेवां होनेस नाश करनवाला हे । 


अनन्यभावसं यहा सवा हो सकता हं। त्राण 


एकांगकीहि सेवा कर सकता हे । संपूणकी | क्षत्रिय-बैइरा-शद्र मिलकर एक अखण्ड अटुट 


॥ 

| 

१ 

१ 

९ 
राष्ट्देह हे, उस अखण्ड राष्ट्को सेंवा अदिरोध ॥३ 
से करनी है। किसीभी अवयवकी निदा की! 
तो संपण राष्टकी {नदा होती हं. किसी एक $ 
जातिका द्रोह किया तो वह राष्ट्रका द्रोह होता है 5 
ऐसा जानकर सब राष्ट्रकी अखण्डभावसे सेवा | 
करनेक लिय मे राष्ट्रके पांच जो शूद्र हें उनके ? 
उद्धारका यत्न करनेक लिये उनकी सेवा करता ; 
हं पेस अनन्यभावस जा सेवा करेगा, उससे $ 
सच्ची राष्ट््सेवा संपूण रीतिखे हा जायगी ओर 
कभी राष्ट्रकी हानि नहीं हागी । अनन्यभावसे | 
सेवा अथवा काइ कायं करनका तात्पय यहां ; 
पाठको के ध्यानमें आ-सकता 

एक जातिका नाश करके दूसरी जातिका 
लाभ करनेका यत्न करनेका नाम अन्यभावसे | 
प्रयत्न करना है. ओर किसीका विरोध न करते १ 
हुए सबकी भळाईके विचारके साथ किसी एक | 
जातिकी उन्नतिक छिय प्रयत्न करना अनन्य 
भावस खेवा करना हे । राष्ट्रम पक्षोपपक्ष उत्पन्न ; 
करक, परस्पर विरोध बढाकर, एक दूसरक | 
गिरावटक लिये यत्न करते हुए. अपन हाथमे | 
अधिकार प्राप्त करके दूसरका नाश करक अपने 
पक्षत्रालाकी उन्नति करग एसी मनोवृत्ति धारण | 
करक जो प्रयत्न होते हैं चे सब प्रयत्न ' अन्यः ६ 
भाव ' ( द्वतभाव, डन्द्धभाव ) क प्रयत्न ह। | 
एस प्रयत्नांस जनताक दुःख ही बढंग। ये ही 
प्रयत्न मनुष्यांको असुर बनानेवाल हैं । 


परंतु किसोका विरोध न करते हुए, प्रतिः 
पक्षक साथ भी पूर्ण देवीभावयुक्त सभ्यतासं 
वर्ताव करना, परस्पर सहानुभूति बढात हुए 
एक दूसरकी अधिक उन्नति अविरोधस करनका 
यत्न करना, अपने हाथम शासनाधिकार आनपर 
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ES 


र सबका हित करनेका ही उद्देदय रखना, इत्यादि | कारण उसके ण्क विभागको कष्ट पहुच तो 
४ प्रकारके जो प्रयत्न होंगे वे ' अनन्यभाव ' |उसका अनिष्ट परिणाम अन्य सब चिभागोको 
8 ( अक्वेतभाव, इन्द्वातीत्तसात्र, पएक्यभाच ) के भोगना हो चाहिये । इसलिये जव तक इस 
१ प्रयत्न हैं और ये हा अनन्यभाचके प्रयत्न मनुप्यौ- | भूमिपर एक राष्ट्र पददलित अवस्थामे रहेगा 
को देवता बनानवाले हैं । | और जब तक दूसरौको अधिय अचस्थामें 
® > ने र धरोण राष्ट्रीम रहंगा. तच तक 
| इससे पाठकको स्पष्ट होगा कि, अनन्यभाब | विरा रट र और आय 
व लो ग सि . | इस जगतूमे सख समाधान शान्ति ऑर आनंद 
१ मनसे स्थिर होनक पश्चात्‌ ही जो विशाल कायं _  + >. नि 
| होगे वे ही मानवाँको पूर्ण उन्नति करनेमे समर्थ |" शसि नहा ह क्यो कि यहा सव विन्या 
} होंगे | ही अखण्ड एक सत्ता हे। यहां- 
§ द 
° 9 २५ ७ ~ ६ 
न्य सै || त को दु 
; की. य हर उल मृत्याः स मृत्युप्राप्नोति ॥ 
कम नहीं होगा, एला जो कहते हे वह उनका £* , शि अन हेत सती है 
! कहना कितना निमूल है. यह बात इतने विवरण- ने यहां पि र भर अन हक द बवा. 
(से सिद्ध हो चुकी है ' बस्तुतः अनन्यभाव | सा 38. वभिन्न वस्तु हूं र 0 प 
१ मनमें स्थिर होनेपर ही विशेष महत्त्वपूणे ओर |? नहा की मय हाता 
१ सावजनीन सच्चे हितके काय हो सकते हें । है । यहां संपूण विश्वश अखण्ड एकता हु, 
CR ८ ल ०० = एक ही अट्ट वस्त हे. अतः उसके एक भागको 
6 इसी लिये अनन्यभाव मनमै स्थिर होने योग्य = य 0 
6 न ननी चाहिये अलग मान कर अलग समझ कर. विरोधी 
शिक्षापद्धति राषट्मे शरू होनी चाहिये । सबका SIN DR र 
4 0 ० > भावसे जो काय होता हं, वह सपूणका दुःख 
यत्न इसी दिशासे होना चाहिये । कि द्‌ 
उ 8५ ____ |वढानेवाला होता हे । 
२३७ द 
श्वलेचा करना अन्तिम ध्येय 2 कै 
४ :. नि बिए व्य > इसलिये सब विश्वकी अदूर अखण्ड एकरस 
हे । जो नियम राष्ट्रलवाका विवरण करत हुए र ३ 
ही नियम अधिक विस्तारके साथ | एकता देख कर अनन्य अभिन्न अद्वेत भावनासे 
3 "~ ॥५ २. he ~ 
सिते दे रनेके समय पालन करने चाहिये । हि अपने सब काय करने चाहिये ता निर्दोष 
| Re टा ज यावयाला कार्य हो सकते है ओर इसी अनन्य भावस 
सुर रा उचत sa क किय कमसे ही सबका भला, विश्वका कल्याण 
क्रा दर्वा दन, परतन्न 3 < श्र ७३, ~ दृः 
चर = ओर जनताका हित हो सकता ह। दूसरा 
अन यदि र टं 
|| आति विचा क 2 हा ठ तो सबके उद्धारका कोई मार्ग नहीं, सच्चा और 
अनन्यभाव मनम.णक्रवार स्थिर ह , तो 
। अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेके समय अन्योको क डु 
परतंत्र करनेका विचार वह करेगा ही नहीं।| समझाजातां हूँ कि राजा प्रज्ञा, मालिक-न कर 
कयो कि अनन्यभावकी दष्टिसे अन्यांको पार" उच्च-नीचःघनी-गरीब, अधिकारी-अनथिकारो 
$ तंत्र्यमे रखनेका अर्थ परंपरया अपने आपको | आदि पक्ष परस्परभिन्न हैं परतु वस्तुतः विश्व- 
६ परतंत्रतामें रखना ही होता हे इल लिये जो [रूपमें इनकी भिन्नता नहा हैं । जबतक विश्वरुपमें 
; राष्ट्र दूलरोको परतंत्र रखनेमे मस्त हैं, वे राष्टू | अपनी अखण्ड एकरूपता ये नहीं देखग तबतक 
50 ~ मे |. ~ ~ ०. ७. ~ 
१ अन्य रीतियोसे अपने आपको बहुत कष्टोमे इनमे विभेद बढेते जायग और अज्ञान्तिही बढती 
१ डालते जा रहे हैं. ऐसा स्पष्ट दीखता दे! क्यों | रहेगी । राजाका और प्रजाका हित एकही है, 
£ के सभी विश्व एक अखण्ड अटूट सत्ता है इस | क्योकि दोनों विश्वरूपक अवयव हे, एसा मान: 
६ ७0०. ०७०००००००००००००००००००००००० ७७७९७ ७७० € ७000 ७७ ७७७७ ०७० ७०७ ६७6 ००००९०००७० ०००७ 
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कर परस्पर अभिन्न और अनन्य हैं, 
अनुभव करते हुए जो राज्यशास्त्र बनाया जायगा 
वही राजाप्रजाका सच्चा सुख बढावेगा । परंत 
जहाँका राज्यशासन चहाबिल्लीक न्यायक अन 
सार होगा, वहां दिन प्रतिदिन दुःख ही बढता 
जायगा । 

सच तो यह हे कि अनन्यभावसेहि सच्ची 
9 विश्वसंचा होना संभव हे। राष््सवाभी इसी 
४ अनन्यभावस होगी । सव स्थानमें ' अन्य भाव 
9 ही दुःख बढानेवाला सिद्ध हुआ हे। आजकल 


; 
; 
१ 


; राज्यशासन चलाना इतना बहुव्ययी हुआ ह 
0 इसका कारण इसमें प्रजा राजास ओर राजा 
9 प्रजास भिन्न हे, यह भाव प्रधान है। जिस समय 
8 राजा-प्रजा अनन्यभावस यक्त हा कर अनन्य 
होंगे, तब बहुतसे व्यय करनेकी काईंमी आव 
१ इयकता ही नहीं रहेगी । और वह धन प्रजाका 
8 सुधार करनेके कार्योमे खचे करना संभव होगा। 

अतः इस राज्यशासनको ( अव्यय कम व्ययसे 
९ चलनेवाला (गी.९।२ ) कहा है, तथा यह शासन 
(ससख कत्तु) चलानक लिये सगम हे, सख 
बढानेवाला हे। इस तरह जा भगवद्वीतोकत 
राज्यशासनको प्रशासा पर्वोक्तत नवम अध्यायम 
की हे वह साथ हे, एऐसाही विचार करनेपर 
सबको प्रतीत हागा । सबका सुख देनेचाळा यह 
अनन्यभाव का राज्यशासन हे, इसमें संदेह ही 
नहीं है । तथापि जनतामे ' अनन्यभाव ' स्थिर 
नहीं हुआ ओर 'अन्यभाव” बढाया जा रहा हे, 
इसलिये यह भगवङ्गीताक्त राज्यव्यवस्था प्रचार 
में नहीं आ सकती ओर जबतक इसका प्रचार 
नहीं हाता, तबतक दुःखभी दूर नहीं हा सकता, 
यह निश्चित वात हे। 


इतन विवरणले निश्चय हुआ कि अनन्यभाव, 
अद्वतभाव, अभिन्नभाव, दन्द्वातीतभाव मनमें 
स्थिर हानक पश्चात वैयक्तिक, कौटंबिक, 
जातीय, ग्रामीण,प्रान्तीय, राष्टीय और जागतिक 
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उन्नतिक प्रशस्ततम कम मनुष्य उत्तम रीतिसे कर 
सकताहे ओर सपूण ससार इसी शभ अवस्था 
की प्राष्तिके लिये अत्यन्त आतुर हुआ है संपर्ण 
मानवी प्रयत्न इसी क लिये हा रहे हे, परत उन 

~ 


बिचारोका योग्य मागं दीखता नहीं, इसलिये 
विरुद्ध मागस वे चल रहे ह। 


यदि श्रीमङ्गणवङ्गीतोक्त अनन्यभावकी शिक्षा 
सचंत्र हा जाय और इस सशिक्षास सब जनत 
सुशिक्षित बन जाय, ता निःसन्देह सब लोगोमें 
अनन्यभाव स॒स्थिर हा जायगा ओर रूपण 
जनता शद्ध आनन्द प्राप्त कर सकयी, जिसकी 
उसका बडी चाह हे । 


इसलिये कोई यह न समझे कि ब्रह्मक्षान 
होनंक बाद जो अनन्यभाव मनष्यके मनसे रि 
होनवाला हे, वह होनक पश्चात्‌ मनष्य कतंव्य 
शून्य बनेगा । प्रत्यृत सत्यतो यह हे कि वह 
परिशद्ध अनन्यभाव मनमेसस्थिर होनेके पश्चात 
हि मनुष्य सच्ची गएसवा, सच्ची चिश्वसेचा 
ओर सच्ची मानवसेवा कर सकता हे । ब्रह्मश्ान 
होनक पश्चात्‌ ही मनष्यका कार्यक्षेत्र अधिक 
विस्तृत होता है। ब्रह्मशानस संकचित क्षेत्रको 
छोडकर मानो वह विशाल क्षेत्रमे पहुंचता हे । 

अनन्यभाच वा अनन्यभक्ति क कार्यक्षेत्रका यह 
विस्तार हे। 
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चश्च आर जगत्‌ । 


यहां पाउकोकी लविधांके लिये ' विश्व और 
जगत्‌ ' में जो भेद हे, उसका स्पष्टीकरण करना 
आवश्यक है । जगत्‌ और विश्व ये दो शाब्द 
समान अथवाले नहीं ह । यद्यपि प्रायः सभी लोग 
इनका समाय अथस प्रयक्त करते ह । जगत्‌ बद 
लनवाला हुं आर विश्व चेसा नहीं हे । जगत्‌ 
मिथ्या हे, परंतु विश्व शाश्वत हे । इसलिये इनके 
अर्थोका सूक्ष्म भेद ध्यानमे धारण करना आव 
इयक हे 
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इस श्रीमद्गगवद्गीतामं परमेश्वरका 'विश्वरूप' 
कहा हे | जो विश्वरूप हे वह ' जगद्गप' नहीं हे । 
कई लोग दोनोको एक ही मानकर बडी गडबड 


ise See rere 
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No. 


वाळे अनेक नाते ये सब मानचकल्पित आर 
मानवा व्यवहार क कारण उत्पन्न हुए हे अतः 
जागतिक व्यवहार प्रापंचिक हें । काका मामा, 


करते हे, बडाही भ्रम उत्पन्न करते हं । इसलिये काकी मामी, चचा चची. दादा दादी आदी सभो 


इनका भेद विशद करना चाहिये। 


` वरमेश्वर-निर्मित चिश्च हे, परंत वेसा जगत 
नहीं हे। जगत्‌ मानवनिर्मित हे। इस विषयक 
कई उदाहरण लेकर विचार करना चाहिये, तब 
यह विषय स्पष्ट हो जाना संभव हे । देखिये- 
वक्ष परमेश्वरन बनाय है, इसलिये वे विश्वके 
भाग हं, परंत धक्षकी #«डियां काटकर चोरग, 
चोपायी, पेछी, संदूक.द्वार, खिडकी आदि जो 
अनंत चीज बनाई जाती है. उनका समावेश 
जगतमे होता हे । यह मनष्यनिर्मित हे । इसी 
तरह सुवर्ण परमेश्वर की निर्मिती है, उसको 
लेकर सवणेकार अनेक जेवर बनाता हे, वह 
जगत हे यह मानवनिमित हें। मिट्टी इश्वर- 
निर्मित हे,अतः चह विश्वरूप हे, परंत घडा,घरको 
द्वार आदि सानवनिमेत चीजें जगत में संमि” 
लित हें । इस तरह विचार करनेसे विश्व क्या 
हे और जगत क्या हे इसका विचार हो सकता है। 


जगत नाशवंत हे, वह मिथ्या हे, ओर वह 
ईश्वरके चिश्वरूपमें अन्तर्भृत नहीं हे। जो परमे- 
*वरनिर्मित हैं, उनके रूपको धारण करके परमे- 
श्वर विश्वरूपो बन गया हे । घडा मानवनिर्मित 
होनेसे बह जगद्रपी हे और विश्वरूपी नहीं हे 
तथापि उसकी मिट्टी चिश्वरूपमे संमिलित हे, इस 
तरह घर जगद्गप हे. परत मिट्टी आर काष्ट 
विश्वरूप हैं | यहां विशेष ही सक्षमता के साथ 
विचार करके इस भेद को जानना चाहिये, नहीं 
तो यह स्पष्टीकरण भी दुर्बोधही होतां जायगा! 
इसलिये इसका विवरण दूसरी. रीतिस 


- करत ह--- 


सत्री और परुष ईइवरनिर्मित हैं इसलिये ये 
विश्वरूप हैं, परंत पति पत्नी और इनसे वनने 


& 


| नाते ये सबके सब जागतिक व्यवहार के हें.इस 


लिये ये मिथ्या जगत्‌ के भाच हैं। विश्वभाव को ये 
मिटानेवाळे हं, चिश्वरूपपर ये आरोपित हे । 
चस्ततः इनमे सत्यता नहीं हे। किसी पुरुषको परमे 
श्वरने 'पति' करक उत्पन्न नहीं किया आर किसी 
ख्ीको उसकी पत्नी करकेभी उत्पन्न नहीं किया । 
मानवो ने अपने व्यवहार के कारण ये नाते 
उत्पन्न किये हैं । विचार करनेपर ये नाते मिथ्या हैं 
ऐसा हरएक को स्पष्ट हो जायगा। परमेदवरने जो 
अपने चिइवरूपमें स्त्री ओर परुष उत्पन्न किये हं 
वे तो स्थायी हं, परंत पतित्व आर पत्नीत्व 
जगद्रूप होनेस मिथ्या हैं ओर विश्वरूप दीखने 
में बाधक भी हे! 


इश्वरने मनष्य निर्माण किये है ऑर वे विश्वरू 
परमे संमिलित भी हं । परत राजा,अमाव्य, मंत्री, 
सेनापति, न्यायाधीश, सेनिक, लवक, भव्य, 
व्योपारी, खरीदार, किसान, चोर, साथ स्पद्दय 
अस्पृदय आदि सब जो व्यावहारिक अथवा प्रापं- 
चिक भेद हवे सवक सब जगद्गरूपी ह । अतः 
मिथ्या हे, मानव विश्वरूपम संमिलित होनस सत्य 
है. । परमश्वरने किसीको अमात्य करके निर्माण 
नहीं शिया और किसीको सेवक करके भी उत्पन्न 
नहीं किया। खी परुष भद इश्वरनिमित हेद्अत 
चह सत्य विश्वरूपमे खंमिमित हे, परंत स्वामी 
ओर सेवक यह भेद जागतिक व्यवहार के कारण 
बना हे, इसलिये यह मिथ्या हे । किसी राजाकी 
कृपा हुई तो सेवक का सरदार अथवा महामर्ज 
भी बन सकता हे, परंत राजाको कृपा होनस परु 
षको स्त्री बन नहीं सकती, इससे विदवरूपर्क 
पारमार्थिक सत्य सत्ता आर जगतक व्यावहारिक 
संबध की मिथ्यारूपता स्पष्ट हो सकती हे । 


मज़दूर ओर कारखानदार थे व्यावहारिक जगत्‌ 
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8 के भेद हैं,अतः ये मिथ्या हे इसी कारण जो आज 
१ मज्दूर हे वह थोडे दिनो क बाद कारखानदार 
९ बनता हे, परंतु दोनों मानव हँ इसलिये उन दोनों 
१ का मानवत्व विश्वरूपम संमिलित हे और मज्दूर- 
8 पन तथा कारखानदारपन यह जागतिक व्यवहार 
8 के कारण उत्पन्न हुआ होनेसे मिथ्या। 
| आज जो सरदार हे वह कल उस कायस 
१ हराया जाता है, क्यों कि उसका सरदारपन 
जागतिक व्यवहारसे उत्पन्न हुआ होनेक कारण 
मिथ्या हे । परंत उलका मानवपन हटकर उसपर 
मेंडकपन नहीं आता, क्यों कि मानवत्व इंइवर- 
निमित होनस सत्य हे । 
संपण भमि परमात्मनिर्मित होनस विइत्ररूपी 

होनक काग्ण सत्य हे. परतु उस भूमिपर ये 
भारतवष चीन तिब्बत आदि जो देश हे वे मानवी 
प्रयत्नले और कल्पनास मर्यादावाळे होनक कारण 
जागतिक व्यवहारस उत्पन्न हुए हैं।उन राष्ट्रीमे जो 
ग्रामौकी मर्यादाये हँ, उन त्रामोम जो वेयक्तिक 
स्वामित्वके भूमिविभाग हे चे सबक सब 
जागतिक व्यवहा रस-मानवी रूतिस छत्पन्न हानेके 
कारण जगद्रप है और जगन्मिथ्या होनेसे व 
सब मिथ्या हँ। विश्‍वरूपकी सत्यत। इन जागतिक 
भागाम नहीं हे । 

विश्वरूपी भूमिम एक मनुष्य कहता है कि इतना 
भूभाग मेरा है, इतना दूसरेका है, इतना तीसरे 
का है. यह सब मिथ्या व्यवहार हे, लोंग इस 
मिथ्याकोही सत्य मानत हें और उसीपर कितनी 
शक्ति खच करत हं । यह सब अज्ञान हे, यह 
सब दुःखका हत हे । ' मेरा ! यह दुःखका हेत 
हे। वरतृतः कछभी “मेरा ' नहीं हे । यह सब 
' प्रभु'का हे। जो प्रभुका हे उस मेरा कहना 
अज्ञान हे । पाठक इस ' मेरा ' कहनेके कारण 
कितने दुःख उत्पन्न होते हें इसका विचार करें 
ओर इस संकुचित भावको जग़द्गप जानकर 
इसका विश्वरूपसं केसा विरोध हे यह देखे 
ओर विश्वरूपकी पहचान करनेको सीखें। यही 
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मेरे पन! को हटानेकी ओर ' अखंड विश्व- 
व्यापक? सत्ताको आननेकी दृष्टिही .दिव्यदष्टि 
हे । विश्वरूप दष्टिमे ` यह मेरा घर, यह मेरी 
भमि,' यह बात नहीं ह, वहां सब परभात्माका 
अखण्ड एकरस विश्वरूप हे । इस अखण्ड विश्व 
रूप सत्ताम खण्ड ' करनंका काय ' मे? “प्रश! 
नत तरा' ये भाव कर रहं ह । यही मिथ्या 
जगत हे । 

अज्ञेन ( प्रथमाध्यायमे ) कहता था कि ये 
भीष्मद्रोणदुर्योधनादि मेरे गुरु, पितामह, भाई, 
स्वजातीय, सगे सबंधी, पारिवारिक जन हैं. 
इसलिये इनको मारना पाप है । स्वज्ञनोका वध 
नहीं करना चाहिये १० । उसको भगवान श्री 
कृष्णज्ञीने दिव्यदष्टि दी ओर अखण्ड' परमात्मा 
का अखण्ड एकरस विश्वरूप बताया, जिसमे 
संपूर्ण मानच संमिलित हैं ऐसा अजेनने देखा। 
उले अखण्ड एकरस एकही विश्वरूप दिखाई 
दिया. जिस रूपमे ' ये मेरे आघ्तरू बंधी हैं ।'यह 
अज नका जागतिक व्यवहारका भ्रम मिड गया 
ओर विश्वरूपमें सब समान हें एखा बोध हुआ। 
इससे कहिपत पारिचारिकताके कारण उत्पन्न 
होनवाला उसके मनका मोह दुग हुआ । इससे 
अजु नका मन जगदूभ्रमस बिगड़ा छुआ था, 
उलको विश्वरूप-दर्शनसे परिशद्ध किया गया 
यह बात पाठ काक मनमै चिस्पष्ट रूपसे आज्ञायगी। 
यही जगत्‌ दृष्टि ओर विश्वदष्टिं हे किवा पक 
मिथ्या दृष्टि हे ओर दसरी सत्य दृष्टि हे । 


इसीको हम छोटे कार्यक्षेत्रमै ओर स्पष्ट कर 
दंत है । एक दष्टिल सब बालक राष्टक हं, यह 
विश्वरूप इष्टि हे। दूसरी दष्टिमें हरएक बालक 
उसके मातापिताका है. यह जगत दृष्टि है। 
ये दोना दृष्टियां परस्पर भिन्न हैं और इनका 
परिणाम भी बिलकुल भिन्न हे। देखिये 
विश्वदष्टिसे सब बाळक राष्टरक हं, राष्ट्रही उन 
सबका यथायोग्य पालन करे, उनको यथायोग्य 
सब भोगोपभोग देवे ओर राष्ट्रीय शुभ ६ 
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श्वॅ&ूपका अनंनं । 


संस्कारोंसे संपन्न करे। इस विश्वदष्टिसे न कोई 
बालक गरीब ह न कोई धनवान्‌ है, सब समान 
हैँ, सबका पालन पोषण समानतया होनेवाला 
है। इस समताम जो शक्ति हे उसकी कल्पना 
पाठक कर सकते हैं । 


दुखरी जागतिक दृष्टि हे । उसमें कई बालक 
निधन हें. कद बडे धनाढथ हे. कई स्पुद्य हें 
कई अस्पदुय हे, कई सरदारोके हैं ओर कर 
पददळिताके हैं, कई स्वतंत्रोके हैं ओर कई 
गुलामौके हं । गरीबोके बालक भूख मर रहे ह 
श्नियांके बाळक एषआराप्रमं चन कर रहे ह, 
सरदारोके बालक जन्मले दूसरोपर हुकूमत कर 
रहे हैं ओर ण्द्दलित गुळामोके बालक जन्मस 
गलामी में खड रहे हैं, अस्पश्योके बालक 
स्पद्योळी पाउशाल्।मंभी नहीं जाते ओर राजाका 
पत्र जन्महेही गाजा होनेका गच करता है। यह 
जगदवयवहार हे, विश्वरूप पारमार्थिक दश्टिस यह 
मिथ्या हे. हानिकारक हे. अज्ञान हे बंधनोमे 


ww 


फँसानेवाला हे और दुःख बढानेवाला हे । 


4 


ज्ञो विश्वरूपी दिव्यदष्टिका व्यवसाय है वहां 
सब बालक गाए की इष्टिले समान ओर राष्ट्रक 
द्वागा पालेपोसे ओर सक्ञान किये जाने याग्य 
हें। वहाँ हरएकको अपने बद्धिबळपर खड़ा होने 
का मार्ग खला होगा, यही सत्यदष्टि हे और 
सबका सख बढाने वालो और सबका हित करने 
वाळी दिव्य दृष्टि है । ब्रह्मचर्याश्रममें यही विश्वः 
रूपी दृष्टि थी ' पाठक विचार करेंगे तो उनका 
पता लग जायगा कि आश्रमोंमें ्रझचय. वान 
प्रस्थ और संन्यालमे यही समदष्टि काये करती 
हे. इसी कारणं इन तीन आश्रमोमे उच्चनीचता 
नहीं मानी जाती थी । दरिद्री खुदामाभी महा- 
धनो श्रीकृष्णजीक साथ गुरुकुलेम पेढता था, 
वानप्रस्थमेंमी समान इष्टिकाही व्यवहार था । 

विद्याचिनयलंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

शनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 


« विज्ञानी ब्राह्मण, श्वपाक और चाण्डाल 
समान दष्टिसे देखे जाते हें ' सभी विश्वरूपमें 
समान होते हैं, वहाँ विषमताकी दृष्टि रहही 
नहीं सकती । जहां विश्वरूप दष्टिम सभी रूप 
पक अह्वितीय इश्वरके रूप हो गये, तो वहां दृष्टि 
की विषमता कहां रहेगी? इस तरह दृष्टिको 
समानता यहां प्रधान है । 

घरमे पतिपत्नी पुत्र भाई वहिन आदि सबही 
तिश्वरूपी परमात्माक प्रत्यक्ष रूप हुए, पदं 
रूप समझकर उनसे यथायोग्य व्यवहार 
होने लगा, तो आजका एक दूलरेको दबानेका 
विषमताका दुःखदायी व्यवहार रहगाहो कहां ? 
हरपक अपने अधिकारको खरक्षित रखनेक लिये 
तडफ रहे हैं क्योकि सब व्यबददारोंमें डन्दभाव है 
अर्थात जहां इन्द्रभाव है वां यद्धकाही भाच हे । 
परंत सब लोग जहां अद्वितीय परगमात्माक 
विश्वरूपके समान अश हुए वहां दन्द्रभाव रहेगा 
ही कहां? वहां तो सव एकही परमात्माक रूप 
हुए, फिर उनमे दन्द्रभाव कहां रहा? इस तरह 
निद्धन्द्र स्थिति होनक पश्चात्‌ सभी आत्माके 
अर्थात्‌ अपनेही रूप हुए तो झगडाका कारणही 
क्या रहा ? इस तरह हन्द्रका मूलही कट जाता 
हे । यदि कोई दन्द्रभाव वाला रहा तो वहां ` पर ' 
भाव रखनेवाला कांटेके समान चभता रहगा,उस 
को हटानाही पडेगा । परंत यदि सब लोगाँमें 
इस तरह बह्मभाव की एकरूपता जीती और 
जाग्रत रही तो उनमें आत्मवद्धाव सब व्यवहारमे 
रहेगा और वह गृह परम आनन्दका स्थान होगा। 


राष्टमभा राजा प्रजा राजपरुष तथा अन्यान्य 


लोग इस दिव्यदृध्टिसे यक्त होकर सचत्र' 


विश्वरूप देखने लगे, तो राजा प्रजाके झगडे 
रहेंगे कहां? आजकल तो ' पर! भावसे सभी 

ग परस्परको देख रहे हे, इससे शत्रुता ही 
चारौ ओर बढ रही हे। यह 'पर' भाव हट 
गया और ' पकत्व'का भाव आ गया, तो सचे 
आत्मभावलही व्यवहार हॉग । राजा कहंगा 


८८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१०३ 


जन 


७००७ ७७ रछ ७०७ ६३६७ ६७६७ ९७६७७९७७६७ ०७७ ७-६७ ५७-६७ ७७ ०००००००० ०० ७०० ०००५४०० ००००० ०७०७७०७०७० ७६० 005 I ०७०७ 


१०१ Digitization ७५ ०० भीम मत्र ता >पुरप्ताभ के घित्ी by ॥॥०८६-॥८5 


[ अध्याय ११ 


Oo —— 2 
७००७००८ ००००७०७०७७०००७०००७-०७०७०७०५८७७०७७०७०७७०*७ ॥89€228909609098>8600960 63६» ६६६७-६७ 9०3०७०2७७० ०७०७०७७०७० 8 


कि मेही प्रजा हू. मेरेलिये प्रजाही परमात्मा हे 
३ क्योकि सभी परमात्माक विश्वरूपमे संमिलित 
१ है, उस विश्वरूपल कोई बाहर नहीं है | जहां राजा 
१ ओर प्रजा इस तरह एक हो गये वहां एक दूसरे 
१ को खायेगा. यह केले हो सकता है? एक दूसरेपर 
| अत्याचार तबतकही करते हें जवतक 'पर' भाव 
8 कार्य करता हे, 'एकत्व' भावका उदय हुआ, 
8 आत्मवद्भाच का व्यवहार होने लगा. तो वहां 
१ सच्ची विशवसेचा शरू हुई ऐसा समझना चाहिये; 
8 वहां किसी को अपने अधिकार सरक्षित रखनेके 
१ लिये यद्ध करन की आवश्यक्ता ही नहा है | वह 
' तो कोई दूसरा हे हि नहीं, वहां तो 'अनन्यभाव 
(अन्‌+अन्यन्कोई दूसरा नहीं, स्वय मे ही सब 
; हूं किंवा परमात्मा ही सब कुछ है )यह भाव सवत 
४ होगा ओर उस कारण जैसे अपना अधिकार हर 
£ पक सरक्षित रखता है, उसी तरह सबके अधि" 
& कार आपहीआप सरक्षित रहग ' संपण राष्ट इस 
दिव्यदष्टिसे स्वगेधाम बन जायगा ओर जागतिक 
मिथ्या व्यावहारिक रष्टिक कारण जो अनंत झगडे 
उत्पन्न हाते हें उनमेंसे एकभी झगडा इसमें होगा 
हरु ~ ७३६. २० ५ के. ९ 
नहीं, क्यो कि उनक व्यवहार में कोई ऐसी तुटी 
रहेगी ही नहीं । 
8 
§ 
] 


ऐसे दिव्यदष्टिचाले राज्यम न चोर होगा, न 
ठग, न व्यभिचारी, न दुराचारी, न छली न 
न कपटी, न घोंखेबाज, न कोई स्वाथी (खद गज) 
न अततायी होगा, सब यथायोग्य व्यवहार करने 
चाळे हॉग, अतः न अदालतों की आवश्यकता 
वहां रहेगी, न संरक्षक सेन्यकी आवश्यकता 
रहेंगी, क्यो की किसीपर किलीका अत्याचार 
होने की संभावना ही वहां नहीं हे। वहां तो सब 
ही मनुष्य विश्वात्माकी सवा करते रहेंगे. और 
सभी निर्दोष व्यवहार करते रहनेके कारण 
किसी प्रकार के पाप आचरणमे होनेकी संभावना 
ही नहीं। यह राज्य पूर्ण पुरुषोका होगा, अतः 
उसमें दुःख नहीं होगा । . 


पाठक कहेंगे कि यह स्वर्गीय साम्राज्यकी मान 


सिक कहपना दीखनेके लिये अच्छी है. परंत यह | 
इस व्यवहा रम के सी उतरंगी? इसके उत्तरम कहा 
जा सकता हे कि उपनिषत्काळका एक राजा इसी 
तरहका अपना राज्य है एसी साक्षी देता हे- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न अचपो 
नानाहिताग्निः न स्वेरी स्वेरिणी कतः 


४ मेरे राज्यमें चोर नहीं है. कपण नहीं हे, 
मद्यपी नहीं हे, स्वेराचारी नहीं, 
स्वैराचारिणी स्त्री कैसी मिलेगी? !! 
तरह यह राजा अपने राज्यका वर्णन कर 
रहा है, इस राजाको झूठी गवाही देनका कोई 
कारण नहीं था और इल समयक किसीने 
इसमें असत्यता होनेकी कव्पनातक नहीं को हे, 
इतनाही नहीं इस देशके विषयमे अन्य देशीयोने 
जो इतिहास लिखा हे, उसमे ग्रीस देशवालोने 
ऐसाही लिखा हे कि भारतवण ते चोरी नहीं 
होती, इसलिये घरौंको ताळे छगानेका रिवाज 
भारतवषंम नहीं है । दो सहल वषे प्च जब ग्रीक 
लोक यहां आये थे उस समयका यह वत्तांत हे। 
इसी तरह स्वेराचारके अभाव आदिके विषयमे 
भी सत्यता दिखाई दे सकती है। अथात्‌ ज्ञा 
पूर्वोक्त राजाने अपने राज्यके विषय कहा था 
वह सत्य होनेमे संदेहही नहीं हे । 


4 


यदि एक राज्य ऐसा पूण परुषोका हो सकता 
हे तो निःसंदेह अन्य राष्टभी वैसे परिशद्ध हो 
सकते हैं। भ्रोमहूगवद्दीताम जो पूर्ण पुरुषक 
लक्षण कहे हैं, वे केवळ कण्ठ 'करनक लिये ही 
नहीं कहे हें । वे आचरणमें लानेके लियेही कहे 
हे । ओर यदि आचरणम लानके लिये सामूहिक 
रूपसे प्रयत्न होंगे, ता निःसंदेह वे सदूगण मनुष्यो 
मे आसकत्‌ हं, क्योकि सब मनुष्योका अत्यधिक 
सख यदि किसी नीतिसे होना संभव हो, तो 
इसी आध्यात्मिक नीतिसेही हो सकता हे । अतः 
यह आध्यात्मिक नीतिं मनष्योंक आचर 


छानेके लियेही उपनिषदो और भगवद्वीताने कदो 


। 
| 
| 
। 
; 
। 
$ 
$ 
| 


७०७००० "७७०७०००७७७ ७७ ७७७ ७७७७ ७७७७ ७७७७ fv °c ७०७ ८०७ ७७ ७७७०-७"७७७७००७७७ ७७ ६०८०९०७ २ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


 “'विश्वेहपका सतथ । 


FSIS F३९३ 7 ५०६७ ६३६ ९०६० ६३६७ ६३-६३ ६०६३ (७-७ ६०३० ५७६३७ ५७६७ ७-७ ०७७०३७ ७७७७ ६२-६७ ७५७ ६३६७ ६७-६० ५७-६० ७ ४०७६ 


है । वेदमंभी सबसे प्रारंभर्म यही नीति कही है | परंतु केवल प्रचारकों की हि कमी हे । 


भंगवान्‌ भ्रीकृष्णका अवतार इसी आध्यात्मिक 
नीतिको जनताक आचरणमें लानेके लिये था। 
इस तरह विचार करनेस पता लग सकता 
है कि परमात्माका विश्वरूप मनध्यौकी दष्टिम 
आ सकता हे, इसलिये राष्ट्रीय प्रयत्नाकी आव 
इयकता हे । जो गीताम कहा है कि- 
मनुष्याणां सहखेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
'हजारों मनुष्योसे कोई विरळाही इस सिद्धिके 
लिये यत्न करता है ।! यह तो सांप्रतके व्यवहार 
से सत्यही छै । 
इससे ' यतति ' यह वर्तमान कालका प्रयोग 
है । कोरवोके होते इफ जो हीन समाजव्यवस्था 
हो चुकी थी, उस समय सहसो मनुष्योमे एकाध 
मनुष्य सिद्धिके लिये यत्न करता होगा, आज: 
कल कदाचित सहत्तो मानवो एक मिलेगाभी 
नहीं, परंतु छाखोंमे एकाध मिल जायगा । परंतु 
इससे यह नहीं सिद्ध होता है क्रि यदि राष्ट्रीय 
शिक्षापद्धति नये घामिक ढंगसे रची जाय, ऑर 
सत्ययगकी प्रणाली शरू करनक लिये 
सामूहिक रूपसे राष्ट्रीय प्रयत्न हा और सब 
रांष्ट उसी ध्येयस प्रेरित होकर यत्न कर, तो 


यदि दिव्यदृष्टि पात होकर संजय परमात्माका 
विश्वरूप देख सकता हे, और संजयके कहनेपर 
अंध धृतराष्ट कोभी उसकी कछ कल्पना आख- 
कती हे, (गौ०अ०११ .और यदि यशोदामाता 
कोभी परमात्माका दिव्य विश्वरूप दीख सकता हे' 
(श्रीमद्भागवत) और यदि अज्ञेन के रथके चारो 
ओर खड रहे संनिकोकोभी विश्वरूप दशन हो 
सकता है ( गी०११ ) तो अन्य मनुष्योको वह 
विश्वरूप क्यो न दीखेगा ? अवद्य अवद्य दिखेगा 
और सारवदेशिक प्रयत्न करनेपर यह सत्ययग 
राष्रभर में अवश्य शारु होगा । परंत उसके 
लिये याग्य दिशास प्रयत्न करने चाहिये! 
अस्तु । 


इस कारण यह भगवद्दीतोकत विश्वरूप-दशंनसे 
होनेचाला शभ व्यवहार मानवी व्यवहारमे परि" 
णत होगा या न होगा, इस विषयम किसी को 
शंका करना योग्य नहीं हे । उतना तीव प्रयत्न 
करनेपर सिद्ध होनेचाळी वह बात है। प्रयत्न 
किया तो सिद्धि होगी, न किया तो नहीं होगी, 
इतना ही उस शंका के विषयमै उत्तर हे! 


इस तरह प्रत्यक्ष परमेश्वर का विश्वरूप- 


वह आध्यात्मिक नीति मानचोके व्यवहारे | दशन करने का उपदेश श्रीमद्भगवद्गीतामे 
अवश्य आवेगी हि। उस सिद्धिके लिये वस “किया है, जो सर्व जनहितकारी है, अब गीत“के 
ही प्रयत्न होने चाहिये । वैसे प्रयत्न होंगे तो सिवाय अन्य ग्रथौमे जो विश्वरूपदर्शन. का 
अवक्य वैसा पूर्ण पुझषोका समाज बनेगा। [वर्णन आया है वह देखेंगे। इससे पर्व वेद 
आजकल प्रयत्न ही विरुद्ध दिशाखे होते हें उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रेथामे विश्वरूपचर्णन 
इसलिये फल कडवे आते हैं । इससे पण पुर्षोका हमने देखा, अब अर्वाचीन ग्रथोमे दे खेगे-- 
का बनेगा ऐसा कहना सवथां क गगेगीतामै बिशरुप- दन 
जो विश्वरूप देखनकी दिव्यंदष्टे ह उसका गणेशगीतामे भी इसा तरह विश्वरूपदर्शन 
सावेदेशिक प्रचार किया जाय तो वह दिव्यदृष्टि का वणन ६, वह अब देखिये-- 
सब मानवोको प्राप्त हो सकती है और जिनमें | असख्यवकत्र ललितमसंख्यांध्रिकरं महत्‌ । 
विश्वरूप देखनेकी दृष्टि उदित हो सकती है वे | अखंख्यनयन कोटिस्‌यरदिमधृतायधम्‌ ॥६॥ 
पर्ण परुष बन सकते हैं इसमे कोई संदेहही नहीं। | तद्वष्मंणि त्रयो लोका इष्टास्तेन पृथस्विघा॥७॥ 
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।। 


वीक्षे$्ह तव देहेऽस्मिन्देवानृषिगणान्पितृ। । विश्वरूपी परमान्माखं इस सबका उत्पत्ति होती 9 
पातालानां समद्राणां द्वीपानां चैव भभताम ॥८॥ | है । वही इंद्र अग्नि यम निक्रति वरुण सस्तू ९ 
महर्षीणां सप्तक च नानाधैँः संकळं विभो | गद्यकश-कत्रेर, इशान, सोम, सुर्य आर अखिल १ 


छ 
$ 
- [ऽन्तरिक्षं स्वगीश्च मनुष्योरगराक्षसान्‌ ॥९॥ | जगत्‌ हे!" 
है 
$ 
$ 
| 
ढ़ 
: 


अनाद्यनन्तं लोकादिमनन्तभृजमस्तकम्‌ ॥7०॥ यह वर्णन स्पष्ट है । परमात्मा विश्वरूप है 
पातालानि दिशः ख..न्मुवं व्याप्याखिलं स्थित १५ | उसमे अनन्त मस्तक, आंख. मुख. हाथ. पा 
देवा मनुष्या नागाद्याः खलास्त्वदुदरेशयाः। | दारौ ओर हैं | प्राचीन कालके देव ऋषि पितर 
नानायोनिभुजश्चान्त त्वय्येव प्रविशन्ति च ॥१७॥ | नाग सर्प आदि सब उसीसे हें । नाना योनिमै 
अब्घेरत्पद्यमानाल्त यथा जीमूतबि उत्पन्न हुए सब प्राणी इस परमात्माके विश्वरूपसे 
त्घमिन्द्रोऽ स्नियंमश्चेव नि्कतिर्व॑रुणो मरुत्‌ ॥१८॥ हैं । सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि सव उलीसेँ हैं। 
गृह्यकशस्तथेशानः सोमः सूर्योड खिल जगत्‌॥१९॥ वर्ग, मध्य, पाताळ, आकाश, भमि आर दीचका 
( गणशगाता अ० ८ | अवकाश यह सब ही इस विश्वरूपमें हे । तात्पय 

गणेशपुराण क्रीडा खंड अ० १४३ ) | जा इस विश्वरूपमे था हे ओर होगा, वह सबक 

सब इस विश्वरूपमे हे। इस विश्वरूपसं वाह 


थे शोक क्रमशः भग्वद्गीता के अध्याय! के 
कछ भी नहीं हे । 


इन स्छोकांकोहि छाया है-६(गी११॥१०,११,१६ 
७( १०।९२,२० ) ८-१० (११।१५); १५(११।२३);| यह वणन स्पष्ठताके साथ इस विश्वका अखंड 
१-( ११।२७ );१८- ९ (११३८-३९) पाठक | रूप ही ' परमात्माका विश्वरूष ' हे. इस चातका 
दोनों जगहके छोकोंकी तुलना करें और देख | स्पष्टीकरण कर रहा है। यह गणेशशीता गणेश 
कि दोनां स्थानांका वर्णन किस तरह समान | पराणक क्रीडाखण्ड अध्याय १३८-१४८ तक है, 
है। अब इनका आशय देखिये- जिसका आठवां अध्याय अर्थात्‌ गणशपुराण 


“असंख्य मख, असंख्य पांव, असंख्य नयन- | ० खं० का १४३ वां अध्याय विश्वरूपद्शन 


१ 

$ 

$ 

§ 

§ 

§ 

१ 

§ 

§ 

$ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

8 वाला यह विश्वरूप कोटीसूयेसमान प्रभासे कार्ट! 

युक्त हे! उस परमात्माक इस विश्वरूपमे तीनां विनायकका विश्वरूप । 

९ > भ ह हुए हे । इस विश्वरूप में देव के गणशपराण क्रीडाखण्ड अ० ६१ सै विनायक 

8 क समाचर यह, पाताल समुद्रद्वाप ऑर | दिश्वरूपका वर्णन आया है. वह भी यहां तुलना 
& पवत उसी रूपम समाय हे । सत्त ऋषि, भमि, करनेके लिये देखने योग्य है-- 
8 अन्तरिक्ष ओर स्वग तथा मानव सर्प ओर र 
| राक्षस ये इसी विश्वरूप में हैं। इस विश्वरूप | विनायक विराडरूपं गगनोध्वंगमस्तकस्‌ । 
१ को अनन्त भुजा और अनन्त मस्तक हैं, ऐसा | पातालव्याप्तचरण दिश्श्रोश्न वृक्षरो मकम्‌ ॥३१॥ 
१ यह अनादि और अनन्त विश्वरूप है। सब | : भ्रमदूबह्मांडरोमाः्चं पयोधिश्रमबिन्टुकम्‌ । 
९ पाताल, दिशा. स्वगे, भूमि इन सब को व्यापकर | नखाग्र यस्य देवानां भांति त्रिशत्त्रिकोटयः।३* 
१ यह रहा हे । देव, मानव, नाग, खल ये सब/ उदरे भान्त्यकदेशे भुवनानि चतुदश ॥ ३३ ॥ 
| इनके परम है । नाना योनिम उत्पन्न इए इसा (गणशपुराण क्रीडाखण्ड अ० ६१) 
- इश्वरमे प्रविष्ट होते हे । समुद्रव जैसे मेघ और | “ विनायकन विश्वरूप धारण किया, इसका 
& जलबिन्द उत्पन्न होते हैं, वेले ही इस | मस्तक अ'काशमे था और पातालमै पांव थे, 
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विश्वडपका मनन । - ५०५ 
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संपणे वक्ष उनके शरीरपरक लोम थे, रोमांचोमे | चह किसीक मुखर नहीं देखा जाता, वह 


६ 
| सब त्रह्माण्ड घूमते थे, समद्र ये उसके शरीर तो विश्वात्माकों विश्वरूपम देखना होता हे । 
१ परके जलविन्दु थे, उसके नखाग्रमें ३३ कोटी | परंतु लिखनेवाले साक्षांत्कारी नहीँ होते आर 
8 देव थे, उद्रके एक भागसे १४ भुवन रहे थे ” | कदपनासे जो प्रतीत होता हे लिख देत हे । 
& इस तरह यह विश्वरूपी विनायक हे। यह | विश्वरुपी परमेश्वर का नाम हा ।वश्वात्मा 
ई वर्णन भी वेद्के पुरुपसुक्तके वणनके समान अथवा सर्वात्मा हे, उस सरवात्माको खपूण 
$ दीखता है। पाठक इसकी तुलना गीताके रूपमे देखना हे, विश्वात्माका अनुभव विश्वके 
१ वर्णनके साथ करें । गणेशपुराणमे ओर एक |रूपमे करना हे। यहां मुखम विश्व दीखने की 
$ स्थानसे विश्वरूपवर्णन है, वह अब देखिये- ।कह्पना अशुद्ध है ।इसी तरह श्रीमद्धागवत स 
सप्तद्वीपां वसमतो पुरग्रामचनाकराम्‌ ॥ ४२॥ लाल जन त 
ब्रह्माण भास्करं शेषं विष्णु पर्वतसागरान्‌ । हे 
ख रोदसी ज्योतिरनीकमाशा 
गंधर्वान्यक्षरक्षांसि सनिपक्षिगणानपि । उ हीन। 
नदीवापीतडागानि मनूनष्टो वसूनपि ॥४३॥ डीपालगारतवदहिचाति 
शशिखर्यानलोड़नि सचेतनमचेतनम्‌ । 


भतानि यानि स्थिरजगमानि ॥ ३६॥ 
वीक्ष्य चिइचं सहसा राजन्संजातवेपथः।३७॥ 
( श्रीमद्गागचत १० ८ ) 
भगवान श्रीकृष्णन जमदाई दी तब उसकी 
माताने उसके म॒कमें आकाश वाय॒ अग्नि जळ 
पृथ्वी दिशा सूर्य चन्द्र समुद्र द्वीप पवत 
नदियां सव स्थावर जंगम भूतोको देखा 
ओर उसके मुखम सब विश्व देखकर वह 
कुष्णकी माता कांपने ळगी। ' 
यह विश्वरूप रूप्णके म॒खमें देखनेकी कदपना 
भी पिण्डमें ब्रह्मांडफ तत्व दिखानक लिये हि 
की हे । कई लोग इसका नाम विश्वरूपदर्शन 
कहते हें, परंत यह विश्वरूपद्शान नहो हं । 
श्रीमद्भागवतमँ विश्वात्माक विश्वरूप का वणन 
अनेक प्रकारस आ गया हे; उसका संक्षेपस' 
यहाँ अब उल्लेख करना चाहिये । वह विश्वरूप 
वर्णन अब देखिये-- 


पातालांन्यपि समानि स्वर्गानष्येकाविशतीनू४४ | 
एवं त्रिभुवन दष्ट्वा मुमूच्छे गिरिजा तदा॥४५॥ 
(गणेशपुराण ऋ्रीडाखण्ड अ० ९२) 


$ 

§ 

६ 

§ 

९ 

6 

6 

$ 

$ 

६ 

१ 

१ « पार्वतीने विश्व रूपी गणेशके मुखम संपूण 
१ विश्व देखा । सप्त द्वीप, भूमि, नगर ग्राम वन, 
१ ब्रह्मा, सर्य, शेष, विष्णु, पर्वत, सागर, गंधर्व 
; यक्ष, राक्षस, मनि, पक्षी, नदी, कुआ, तालाब, 
$ मन, आठ वस, चन्द्र, सूय, नक्षत्र, सब सचन 
४ ओर अचेतन, सात पाताळ, इक्कास स्वगे, 
त्रिभुवन यह सब देखा । ” 

६ 
§ 
१ 
१ 
$ 
षे 


यह वर्णन वास्तविक विश्वरूपकां वर्णन 
नहीं हे, यह ब्रह्माण्ड शक्तियो को पिण्डम दशाने- 
वाळा वर्णन हे। पिण्डमेंभी वही शक्तियां हं 
जो ब्रह्माण्डमे, हे । उन शाक्तियाका दशन उमा 
देवीने अपने पत्र श्रीगणेशाजी के शरीर म 
किया। ऐसा वर्णन करनेके स्थानपुर लिखने र्‌ व 
वाळेने अशदू कहपनाक कारण, अथवा विश्व ह श्रामद्भागवतम विश्वरूप । त्‌ 
रुपकी ठीक ठीक कदपना न होनेके कारण। एकही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शिवके रूप 
श्रीगणेशजीके मखमै |उमादेवीने विश्व देखा धारण करता ह । इस विषयमे भ्रीमद्धागवतकांर 
ऐसा कहा। वस्तुतः जो विश्वरुपद्शन हे | कहत हे-- 
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E 
सत्य रजस्तम इति प्रकतगुणास्तः 
9 क्तः परः पुरुष एक इहास्य अत्ते। 
9 स्थित्यादयों हरिविरिन्चिहरति संज्ञाः 
$ श्रेयांसि तत्र खळु सच्वतनो णां स्थुः॥२३॥ 
9 ( श्री० भा० स्क० ।२।२३ ) 
9 ` ''र्व रज ओर तम ये तीन गण परमात्माकी 
प्रतिक हें, इन गणॉसे यक्त होनेके कारण 
एक ही परात्पर परुष ब्रह्मा विष्ण ओर शिच 
यह तीन संशञाएं धारण करक उत्पत्ति स्थिति 
और ळय करता है ओर संपूर्ण मानबोका 
कल्याण करता हे । !! 
इस तरह यहां एकही विश्वात्मा ब्रह्मा विण 
ओर शिव होता है, ये तीन देव विभिन्न नहीं 
हँ, ये एक ही परात्पर परुषक सात्विक राजस 
और तामस भाव हैं, ऐसा कहा है। एक के 
अनेक रूप ओर अनेक रूपॉमे एक का भाव 
दोनेका वर्णन इस तरह यहाँ कियां गया हे । 
विश्वरूपका विचार करनेके समय यह वचन 
देखना योग्य हे । 
एकके अनेक रूप। 
यथा ह्यवहितों चहिदाइकेप्येकः स्वयोनिष । 
नानेच भाति विश्वात्मा भतषच तथा पमान्‌॥ 
( श्रो० भाग० १।२।३२ ) 
“जैसा अग्नि एक होता हुआ भी अनेक 
लकडियोके आकारोक समान विविध आकारः 
वाळा दिखाई देता हे, वैसाही विश्वात्मा एक 
होता हुआभी विश्वके अनेक रूपौमें अनेकरूप 
दिखाई देता हे। 
यही चिश्वरूप की उत्तम कल्पना है। यही 
कदेपना कठ उपनिषद्म (२।५ मंत्र ९,१०मे ) बताइ 
। वहांभी- 
अग्निर्यथैको भवन प्रविष्टो 
रूप रूपं प्रति रूपो बभूव ॥' 
वांयुयथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूप रूपं प्रति रूपो बभूव ॥ 
छ 


ग» 


५3०७६८>७ ७०७६८७ ७७ FCO ७०७७-७७-०७ ७७ ७७. ७ ७०७००७०७०७००७७७०७०७९७०७७७००७७७०७७७०७७७७०७०७०००० ७०० 


हे। यहां वायु”! का ओर इडष्टान्त लेकर यही 
बात विशेष स्पष्ट की हे । 


इस तरह आज्न' का इष्टान्त ळकर ही कहा 


[वराट स्वरूप! 


यस्याबयवसंस्थानेः कल्पितो लोकचिस्तरः | 
तह भगवतो रूपं विश्वं सत्वमजितम ॥३॥ 
पड्यन्त्यदी रूपमद्‌श्रचक्षषा 
सहस्लपादोरुभज्ञाननादुभतम ! 
सहंसमधश्रवणा क्षिनासिक 
सहस्माल्यस्वरकुडलालसत्‌ ॥४॥ 
( श्री भागवत _१।३।३-४ ) 
इस परमात्माक अवयवाक स्थानपर संपण 
लॉकलोकान्तर की कहपना की हे। भगवान का 
यह शद्ध सात्विक ओर ञजंस्वी रूप है। इस 
विराट रूपको हजारों पाँच जंघाएं भज्ञाएं 
ओर मुख हें, इसमे सहस्रो मस्तक, कण, आंख, 
नाक आदि हे ।” 
ये हजारो अवयव हजारों प्राणियोके अवयव 
मिलकर ही हुए हें । खसहस्नों प्राणियोका रूप 
धारण करके वह विशटरूपी बना हे। सव 
प्राणियोके रूप उसीक रूप हं, इसका वर्णन इस 
तरह किया हे-- 
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन सुज्यन्ते देबतियेङ्नराद्यः ॥ 
(श्री० मागवत १।३।५). 
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सीके अंशले देव पश पैक्षी ओर मानवादि 
प्राणी उत्पन्न होत हे ।'इसके अंशसे सनत्कमार, 
वराह, नारद्‌, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय 
यज्ञ, ऋषभ, पथ, मत्स्य, कम, धन्वन्तरी 
मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशराम, व्यास, राम, 
कृष्ण, षळराम, ब॒द्ध, कलि इस तरह अवतार 
उत्पन्न हुए हे, ऐसा श्रीमद्भागवत १।३६-२६ तक 
कहा ह आर अन्तमें का हे कि- 

ऋषयो मानवो देवा मनुपुत्रा महोजस। 
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~ = 
विश्वकपका मनन । १०७ 


कला: सब हररव सप्रजापतयस्तथा ॥ नस उग्राय च भामाय च । 


(श्रीमद्भागवत १।३।२७) नमः शिवाय च शिवतराय च ॥थ० १६।३०-३ १ 

“ऋषि मनु दघ मनुपुच ओर प्रजापति ये खच | (उग्र और शिव ये दो प्रकारके रूप रद 
परमश्वरका हा कछाएं । अंश ) ह ।'' अर्थात्‌ | केही हैं आर यही न जन्मनेवाला ह मो 
य खब परमश्वरक हा विश्वरूपमं संमिलित ह। जन्मता ( अजोऽपि जात ) है। यह 
तथा- 

नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङगजाः। 

नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ 

नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः । 

नारायणपरं ज्ञान नारायणपरा गतिः।।१६॥ 

(श्रीमङ्गागबत २।५।१६) |: 


Le) 
~ 
ऱ्य 


श्र 


त भी 
यजु वंद्मन्नस ली हे जेखा देखिये 
प्रज्ञापतिश्चरति गभै अन्तरजायमानों 
चहुधा विज्ञायते | 
(यज्ञु ०१११०) 
न जन्म लेनेवाला प्रजापति गर्शमें होकर 
नंक अकार से उत्पन्न होता ह ।' यहा 'अजा- 
चद्‌, दव, ढाक, यज्ञ, योग, तप, शान ओर | यमानः विजायते! ये यज पदके शब्द. "अजोऽपि 
गति यह लब नारायणपर हे! कया की जातः! के समान ही हैं । अस्त | ह 
नारायण का छाडकर विश्वमं दूसरा काइ |श्रीमक्भागवतभ् विश्वरूपदरान हे । अब विण्ण- 
स्याया पदाथ नहा ह। सब रूप नारायण कहा | पराणमे विश्वरूपव्णन देखिये- 
हैं । यही नारांयण- 
बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया। वष्युचुराणम विश्वरूप 
(श्रीग्भागदत २।९।२) | एराणासे विष्णुपुराण बहुत प्राचीन हे, इस 
“अनेकरूपवाळा जैसा प्रतीत होता है, क्‍यों | पुराणमे अनेक स्थानोमै परमात्माके विश्वरूपका 
कि बहुरूपी मायाका यह परिणाम हे । इस | वर्णंन आया ह । यह वांधप्रद विषय अब 
मायाके कारण वह एकरूपी होता हुआ अनेक- | देखिये-" ' 


जा? 


रूपी दिखाई देता हे |! यदस्वु वेष्णवः कायस्ततो विप्र चसुंघरा । 
स्वशान्तरुपेष्वितरैः स्वरूपे: पद्माकारा समुदूभूता पर्वेत्राव्ध्यादिसंयता 
अथ्यद्योमानष्वनुकस्पितात्मा । PAO tet Ue i 
परावरेशो महदंशयक्तो जयोतींषि विष्णभेचनानि विष्णवेनानि 
ह्यजोऽपि जातो भगवान्यथाग्निः॥ विष्णगिरयो दिशश्च। नयः सम॒द्राश्च ख 


. „ (श्रीमद्भागवत३।२।१५) | एव सवम्‌ यदस्ति यन्नास्ति च विश्रवर्थ ॥३८॥ 
“साधसंतादि शान्त रूप और राक्षसादि छूर | शानस्चरूपो भगवान्यतोऽसःवदोषम्‌ तिन तु 
रूप ये इश्वरके ही रूप हैं । जव शान्त रूपाँको कर| चस्तुभूतः । तवो हिं शलढाब्धिधरादि- 
रूपौसे पीडा होती है, तब यह स्वयं अजन्मा भंदाज्जानाह विक्षानावज स्भतांन ॥२९॥ 
होता हुआभी अपनी प्रकृतिके साथ उत्पन्न रक सदक परमः परशः खे वासुदेवों न 
होता है।” यहां शाम्त और क्रुर दोनों परमा-| यरतीऽन्यदासत॥४३॥ ४ 
त्माके रूप हैं । यजवेद के रुद्रसृक्तम रुद्र Ap nt अ. र 5 ) 
स्वरूपी परमेश्वरके घोर ( कुर ) ओर शिव | ५ चिष्णुका जो जलरूपी शरीर है, उसले 
( शान्त ) ऐसे रूप हैं ऐसा कहा है, वही वात पृथ्वी पचतां ओर समुद्रों सहित उत्पन्न हु 
यहां अनुवादित हुई है, यजुवंद्का वचन यह ह- | ज्योतियां, भुवन, चन, पवेत, द्शाएं, नदि 


& 
ध्‌ 
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समद्र यह सब विष्ण ही है । जो कछ हे वह 
सब विष्ण हो हे । विष्ण ज्ञानस्वरूप होनेसे वह 
अखण्ड रूप हे, तथापि वह वस्तुरूप किवा 
पदार्थाकार नहीं ह, उसके अखण्ड रूपस पवत 
समद्र पथ्वी आदि भेद्‌ विज्ञानके ही विलास 
हँ, ऐसा समझो ॥ वही एक सत्स्वरूप वही परमं- 
श्वर वासदेव हे, जिससे पृथक्‌ ओर कोई दूसरा 
पदाथ नहा हे ॥ '' 

पृथिवी आदि पदाथं भगवान्‌ विष्णुके हा रूप 
हैं। जल तो ( चेष्णवः कायः ) विष्ण भगवान्‌ 
का देह ही हे। खण्डित वस्तमात्र भगवान्‌ 
नहीं हें, परंत अखण्ड-अशेष-रूप ही भनवानूका 
है । सब कछ वासदेव ही हे, उससे भिन्न कोइ 
दूसरा पदार्थ यहां नहीं हे । पूर्वोक्त छोकोमे 
ये सब वात कहीं हें । तथा ओर देखिये 


सचे च देवा मनवः समस्ताः | 

सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च ॥ 

इन्द्रश्च योऽयं त्रिद्‌शेशभूतः । 

विष्णोरशेषास्त विभूतयस्ताः ॥ ४६ ॥ 
(चिष्ण अन २अ. १) 


समस्त देवता, मन, संतषिंगण, मनके पत्र 
सब देवाका अधिपति इन्द्र, ये सब विष्णुक 
अशेष अखण्डित चिभूतियां हं । ' यहां भी वही 
बात कही हे। देव मानवादि सव मर्तियां परमे- 
श्वर की हों हे अर्थात्‌ देवमानवादि समस्त 
अर्खण्ड चिश्वका रूप परमेश्वरकाही विश्वरूप 


पाकाय योऽग्नित्वमुपैति लोका न्विभरति 
पृथ्चीवपुरव्ययात्मा। शक्रादिरूपी परिपाति 
१ विश्वमकन्दुरूपश्च तमो हिनस्ति ॥ ८७ ॥ 
8 करोति चेष्टाः श्वसनस्वरुपी लोकस्य तृप्तिच 
9 जलान्नरूपी। ददाति विश्वस्थितिसस्थि- 
§ तस्तु सर्वांचकाशं च नभस्स्वरूपी ॥ ८८॥ 
§ यस्सुञ्यते सगकृदात्मनेव यः पाल्यते 
पाळयिता च देवः । विश्वात्मकस्सर्हियतेऽ 
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न्तकारी पृथक्‌ त्रयस्यास्य च योऽव्ययात्मा 

॥ ८९ ॥ ( विष्णु अं० ४ अ० १) 

“ जो अव्ययात्मा अन्न पकानेके लिये 
अग्नि हुआ हे, जो पृथ्वी बनकर सब विश्वका 
धारण कर रहा हे, जो इन्द्रादि रूपसे विश्वका 
पालन करता हे ओर जो सूय चन्द्रादि रूपसे 
संपर्ण अन्धकारका नाश करता हे। जो श्वास 
प्रश्वास रूप वनकर सब प्राणियामें चेष्टा करता 
हे, जो जल ओर अन्न बनकर सबकी तृती करता 
है तथा जो आकाशरूप धारण कर सबको 
स्थिति करता हे । जो सशिकितों होकर आपहो 
अपनी रचना करता हे, जो जगत्‌ का पालन 
करनेवाला होकर अपनीहि पाळना करता हे। 
और संहारकारी होकर अपने आपका ही संहरण 
करता है, तथापि जो उत्पत्ति-स्थिति-लयसे 
पृथक्‌ वर्तमान है। › 

इन स्छोकोमे स्पष्ट रूपसे कहा हे कि वह 
अग्नि आदि के रूप धारण करके विश्वका सब 
कर्म करता है । अग्नि आदि रूप धारण कर 
का ही तात्पर्य विश्वरूप होना है। बह परमात्म 
भमि जल अग्नि वाय आकाश के रूप धार 
करता है, यह बात पाठक ध्यानमें लावेगे 
उनको परमेश्वरका विश्वरूप सहज हो 
सममं आ सकता है । यही भाव ओर प्रकार 
देखिये 


त्वं पयोनिधयद्शेळसरितृस्त्वं चनानि च । 
मेदिनी गगनं वाय॒रापोऽग्निस्त्व तथा मनः 
॥ ३२ ॥ व॒द्धिरव्याक्तप्राणाः प्राणशस्त्व- 
तथा पमान्‌। प॒सः परतरं यच्च व्याप्य 
जन्मचिकारचत्‌ ॥ ३३॥ त्वत्तोऽमरास्ख- 
पितरो यक्षगन्धवकिन्नराः। सिद्धाश्चा- 
प्सरसस्त्वत्तो मनष्याः पशवः खगाः ॥३५॥ 
सरीसपा मगास्सचे त्वत्तस्सच महारूहाः 

यच्च भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चरा” 
चरम ॥ ३६ ॥ मर्तामत तथा चापि स्थर 


रै 


॥ 
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सक्ष्मतर तथा । तत्सव त्वं जगत्कर्ता नास्ति 
किञ्चिखया चिना ॥ ३७ ॥ 


( विष्ण अ. ५ अ० २३ ) | यहां कहा हे । ओर दे खिये-- 


हें । परमात्मा भतात्मा ओर जीवात्मा भी एकह 


। हे प्रभो ! त ही समद्र: पचेत, नदिया, वन, 
पृथ्ची, आकाश, चायु, जळ, अग्नि ओर मन हे। 
बद्धि, अव्याकृत, प्राण, प्राणोका अधीश, पुरुष 
और परुषसे जो परे है, जो चिकाररहित हे वह 
सब तहि हे हे प्रभो ! तझस ही देवता, पितु 
गण, यक्ष गंधव किन्नर, सिद्ध अप्सरागण, 
मनष्य पश पक्षी, सरीसृप, मृग, सच वक्ष, चरा- 
चर सब भत मात्र, मृतं ओर अमूत, स्थूळ सूक्ष्म 
यह सब हुआ हे । जो यह कुछ है वह सब तूही 
जगत्कर्ता है । तरस भिन्न यही ओर कुछ भी 
नहीं हे । ' सब प्रभुका ही यह रूप हे जो पृथिवी 
आदि रूपसे दिखाई दे रहा हे। यह वणन 
बिळकल स्पष्ट हैं। प्रभ जगद्गप हे, यह बात 
निम्नलिखित रछोकोमें कही हे । ये स्छोक भी 


नमस्ते पंडरीकाक्ष भक्तानामभयंकर । 
सनातनात्मन्‌ सर्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभा- 
वन ॥६॥ सन्ध्या रात्रिरहो भूमिगंगन 
वाय॒रस्बु च। हुताशनो मनो वुद्धिभूतादिः 
स्त्वं तथाच्यत ॥९॥ सगस्थितिविनाशानां 
कर्ता कत्‌ पतिर्भवान्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवा- 
ख्याभिरात्ममूतिभिरीश्वरः ॥ १०॥ द्वा 
देव्यास्तथा यक्षा राक्षखाःसिद्वपन्नगाः । 
कष्माण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धवा मनुजा" 
स्तथा ॥ ११ ॥ पशवश्च म॒गाश्चच पतगाश्च 
सरीसुपाः। व॒क्षगद्मलता वव्ह'चः समस्ता 
स्तणज्ञातयः ॥ १५॥ स्थला मध्यास्तथा- 
सुक्षास्सूक्ष्मात्सूक्मतराश्च ये। द्‌हभेदां 
भवान सर्व य कच्रित्पगलाश्रयाश्च ॥ १३॥ 


9 
आत्मा हे और यह भेद कहिपत है, ऐसा भी 
$ 


(विष्ण अं०५ अ०५५) 


बहुत महत्त्वपूर्ण हं-- 


त्व॑ कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रमवो५प्ययः 
जगतां त्वं जगद्रूपः स्तूयत तव कि तथा 
॥ २६॥ व्यातति्व्याप्य क्रिया कर्ता काय च 


` क्षेगवात्यथा । सर्वेभतात्मभृतस्य स्तूयत 


हे प्रभो ! हें सनातन स्वरूप | हे सवात्मन्‌ ! 
भतस्चरूप ! हे भतभावन ! तुझे नमस्कार 
हे। सन्ध्या रात्री दिन, भूमि, आकाश वाय॒ 
जल अग्नि मन वद्धि अहंकार ये रूप तम्दार 


of 0003०7००१00 


तव कि तथा ॥२७॥ परमात्मा च 
भतात्मां त्वमात्मा चाव्ययो भवान्‌ । यथा 
तथा स्ततिर्नाथ किमथ त प्रवतत ॥ २८ ॥ 

( विष्ण अं. ५ अ० २९ ) 
“हे प्रभो ! त जगत्‌ कर्ता विकता, पोषक, 
और संहारक हे। तू जगद्रुप है । व्यासि व्याप्त 
क्रिया कर्ता और कार्यरूप ही तू हे। त्‌ हो पर- 
मात्मा, भतात्मा ओर अव्यय आत्मा हे । ' 
इन स्छोकोर्मे ' स्वं जगद्रूपः ये शब्द विशेष 
महत्त्वके हें । त विश्वरूपी व इ wo 
ब्त गये है | यद्यपि जगत्‌ आर वि 
कम अ बा पह भेद यहां ध्यानमें नहीं| ॥४७॥ योऽहं स त्वं जगच्चेद्‌ 2700 - 
रखा हे और दोनो शब्द समानाथंक मान गय सरमानषम । मत्तो नान्यद्शष १ 
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विष्ण ओर संहारकता शिव हं । ये सब रूप 
तम्हारे ही हें । देव देत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग 
कूष्माण्ड पिशाच गंधर्वे मानव, वृक्ष गुदम लता, 
समस्त तणजातियां, स्थल मध्यम आर सुक्ष्म, 
सक्ष्मतर सक्ष्मतम जो भी हें वे सब आपहीक 
देहभेदले रूप हें । ” यहां देहभेद्से एक ही. 
परमात्मा सव रुपौका धारणकर्ता है यह बात 
स्पष्टताके साथ कही हे | 


त्वया यदभयं दृत्तं तददत्तमखिळ मया । 
. मत्तो$विभिज्ञमात्मानं द्रष्टमहेसि शडःकर 
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ज्ञातमिहाहेसि ॥ ४८॥ अविद्यामोहिता- 
त्मानः पुरुषा भिन्नदर्शित! । वद्च्ति भेदं 
पद्दयस्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥ 

(विष्णु अ.  अ० ३३) 
हे शंकर ! आपने जो अभय दिया हे वह 
मैने हि दिया हे। आप अपनेको मझल सवंथा 
अभिन्न देखे ॥ जो मे ( विष्ण ' हृ सो ही आप 
हैं, तथा यह संपूर्ण जगत्‌ देव असुर मनुष्य 
आदि सब कोई मझसे भिन्न नंहो हे । जिन 
लोंगोका चित्त अविद्यास मोहित हुआ हे वे 
भेदको देखते है ओर वही भेदका वर्णन करते 
हें । ? वस्ततः भगवांन विष्ण हो संपण विश्वरूपी 
हे, अतः यहाँ परस्पर भिन्न वस्त कोई नहीं हे । 
जो भेददर्शी पुरुष हे चे सबके सब अविद्यात्रस्त 
मनष्य हें ओर भेदका अनभव अज्ञानका फल 


इस तरह विष्णपराणम विश्वरूपका वर्णन 
किया हे। अब आर देखिये-- 


लिंगपुराणमें विश्वरूप । 


लिंगपराणमे निम्नलिखितप्रकार शिवजीका 
विश्वरूप कहा हे- 


नित्योनित्योहमनधो ब्रह्माहं त्रह्मणस्पतिः ॥१ १॥ 
दिशश्च चिदिशश्चाहं प्रकृतिञ्च प्रमानहम ॥ 
त्रि्टव्जगत्यनष्टप्च छदोहं तन्मयः शिवः॥१२॥ 
सत्योहं सर्वेगः शान्तस्त्रेताग्निगोरहं गरुः | 
गतेर्हं गहरश्चाहं नित्यं गहनगोचरः ॥ १३ ॥ 
आपाहं भगवानीरास्तेजोऽहं चं दिरप्यहम ॥२४॥ 
ऋग्वेदोऽहं यजुवेद्‌ः सामवेदोऽहमात्म्ः । 
अथवंणोऽहं मन्त्रोऽहं तथा चांगिरसां चग्ग १५॥ 
इतिहासप्राणानि कढपोऽहं कढपनाप्यहम्‌ । 
अक्षरं च क्षरं चाह क्षान्तिः शान्तिरहं 
क्षमा॥१६॥ गुह्योऽहं सवेवदेषु वर ण्यो ५हम- 
जोऽप्यहम्‌ । पृष्करं च पवित्रं च मध्यं चाहं 
ततः पग्म्‌ ॥ १७॥ वहिश्चाहं तथा चान्तः 
पुरस्ताद्‌हमव्ययः । ज्योतिश्चाहं तमश्चाहं 
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ब्रह्माचिष्णमहेश्वरः॥१८॥ वद्धिश्वाहमहकार- 
स्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च! एवं सर्वे च मासेव 
या चंद सुरसत्तमाः ॥१०॥ सख एव सवाधे 
तलब सर्वात्मा परमेश्वरः॥२०॥ 

( लिंगपुराण अ.१८ उपरिभागः) 


“ में (इश्वर) नित्य अनित्य, निष्पाप, बह्मा, 
ह्णस्पति, दिशा विदिशा, प्रकृति पुरुष, त्रिष्टप 
जगति अनए्प्‌, सत्य, शान्त शिव, त्रेताग्नि, 
गुरु. गो, गव्हर, जळ, तेज, वेदि . ऋग्वेद, यज॒वेद्‌ः 
सामवेद अथववेद, मन्त्र. इतिहास पुराण, कदप 
और कल्पना. क्षर अक्षर. क्षान्ति शान्ति क्षमा, 
खर्च वेदोंमें गहय, अज, पुष्कर, आदि मध्य अन्त, 
बहिः अन्तः, जयोतिः तम, विष्णु महेश्वर, युद्धि 
अहंकार, तन्माञा इंद्रिय हृ । इस तरह जो 
मनष्य मझ इश्वर को ही सब कुछ जानता है 
वह सर्वश्च हाता हे ओर वह सबको परमात्मा 
परमेश्वर जानता है ।'' 


इस रीतिखे लिगप॒राणमं इंश्वरके विश्वरूपका 
वर्णन है । इस प॒राणमें अनेक स्थानोपर इस 
तरह के-वर्णन हैं. परन्त सवके सव यहां लिखा 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं हे। इस एक उलेख 
से पाठक जान सकते हैं कि इस ग्रंथमे रिश्च 


रूपका वणन किख रीतिख किया गया हे । 


र्ये ts ० 
यपुराणमें विश्वरूप । 
सूर्यपराणमे निम्नलिखित प्रकार विश्वरूप- 
दर्शनका वर्णन किया हे वह अब देखिये- 
विश्वतश्वक्षरीशानस्त्रिशांळी विश्वतोमखः । 
जनकः सचभतानामेक एव महंश्वर: ॥४१॥ 
पथिव्यां तिष्ठति विभः प॒थिवी वेत्ति नव 
तम्‌ । रूपं च 7थिवी यस्य तस्मे भम्यात्मन ` 
नमः ॥४३॥ अप्स तिष्ठति नेवापस्तं चिदु 
परमंश्वरम्‌। आपो रूपं च यस्येव नमस्तस्मं 


जळात्मन ॥४४॥ योगी तिष्ठत्यमेयात्मा न 
oe ७. ° ~ ~ 
ते वेत्ति कदाचन। अग्नीरूपं भवेद्यघ्य तस्मे 
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विश्वरुपका सनन । 


चन्ह्यात्मने नमः॥४५॥ तिष्ठत्यजखँ यो चायौ 

न वायवंत्ति तं पग्स्‌ । चाययस्य भवे 

तस्मे चाथ्चात्मने नमः! ४६ ॥ व्योस्नि 

तिष्ठति यो नित्यं व्योम वेत्ति न तं हरम। 

व्योम यस्य भव्द्रप तस्मे व्योमात्मने नमः 

॥४७।। सुर्य तिष्ठति यो देचो न सर्यो वेत्ति 

शांकरम्‌। यस्य सूयो भवेद्टुपं तस्मे सूर्यात्मने 

नमः।४८॥ यश्चन्द्रे तिष्ठति विभूश्चन्द्री वेत्ति 

न शाश्वतम । चन्द्रो यस्य भवेद्रपं तस्मे 

चन्द्रात्मने नसः॥४९॥ ( सूर्य पुराण अ.२ ) 

“एक सब ।वश्वका प्रभ हे. उसके नेत्र ओर 
मुख सब और हं । यह इश्वर पृथ्वी आप तेज 
चाय आकाशा लय चन्द्रमें रहता हे, परत पृथ्वी 
आप आदि उसे जानते नहीं, परंत जिसका रूप 
पृथ्वी आप तेज चायु आकाश सूर्य ओर चन्द्र हे 
उस विश्वात्माको नसस्कार हे । ?' 


यहां परमात्माका पृथ्वी आप तेज वाय 
आकाश सय चन्द्र यह रूप है ऐसा कहा हे। 
यही विश्वका रूप परमेश्वरका ही रूप हे। 
वृहदारण्यकोपानिषद्मं अन्तयांमा ब्राह्मण ( वृ 
उ० ) है वहाँ यही विषय अधिक विस्तार- 
के साथ कहा हे। इसी पुराणभे ओर देखिये- 

ब्रह्मणे विश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने । 

त्वमीश्वरो महादेव; परं ब्रह्म महेश्वर: । 
परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुषो निष्कलो 
हरः ॥ ३१ ॥ 

भमिरापो ऽनलो घाय॒व्योमाहंकार एव च । 

यस्य रूपं नमस्यामि भवन्तं त्रस ज्ञितम्‌ ॥३३॥ 

यस्य द्योरभवन्मर्धा पादो पृथ्वी दिशो भुजाः 

आकाशमदरं तस्मे विराज प्रणमाम्यहम्‌ ॥३-॥ 

(सयप॒राण अ०२३) 

“४ विश्वरूपी परमात्मा ब्रह्मके लिय नमस्कार 
है । त होइश्वर महादेव परब्रह्म महश्वर परमष्छा 
शिघ शान्त पुरुष निष्क) हर हे । पृथ्वी आप 
अग्नि वायु आकाश अहंकार यह उस ब्रह्मका 
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रूप हे । उसको मेरा नमस्कार हे। जिसकी मूर्घा 
आकाश हे. प॒थ्यी पांच हं, ।देशाए सुजा ह, 
~ 


शा उद्र हे, उस विशेष तेजस्या इश्वरक 
ळय मणा प्रणास है । ?! 


यहां परमेश्वरका विश्वरूप कहा हैं आ 
उसके धारीरमें कोनसे अवयव कोन हें यह भी 
दर्शाया हे। इसकी तलना पाठक प॒रुषसूक्तके 
वणंनके साथ ( झ० १०-२० ) करें! क्योंकि 
वही चर्णन यहां लिया है। सथपुराणम ऐसाही 
ओर एक स्थानवर वणन है] 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्वाकृतिरीश्वरः । 

सहस्ननयनों देवः सहस्मचरणः शिवः ॥ ३२ ॥ 

सहस्जवाइविश्वात्मा निशा ली दीप्ततोचनः 
दृषाकरालवद्न परब्रह्मतनुः शिचः ॥ ३६ ॥ 
(सूर्यपुराण अ० ३३) 
यह तो पुरुषसूक्तका रूपान्तर ही है । ` हजार 
मस्तक, हजारों आकृति, हजार नयन, हजार 
चरण, हजार वाहुवाळा यह विश्वात्मा हे । 
यह परत्रह्मकी तनु हे ! । अब शिवपुराणका 
विश्वरूप वर्णन देखिये- 
शिवपुराणमें विश्वरूप । 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाह्मता । 
सा सा विश्वेश्वरी देवी ख स सर्वा महेश्वर: ॥ 
(शिवपुराण चा० सं० ड० अ० ५-६७, 

` हरएक पदार्थमे एक शक्ति रहती है, व 
शक्ति माहेश्वरी हे ऑर वह पदाथ महेश्वरं ।' 
इस तरह पक स्छोकम मुख्य तत्व कहा हे । इस 
अध्यायम तथा अन्यत्र बहुत वणन हें.परन्त वह 

व यहां उद्धत करनेकी कोइ आवश्यकता नहा 
हे। इसी स्छाकस सब पदार्थोका. महेश्वररूप 
होना सिद्ध होता हे! यह शछोक मननपूर्वक 
पाठक देखेंगे तो उनको हरएक पदाथ किस तरह 
शिवस्वरूप हे इसका यथार्थ ज्ञान होगा । 

अन्यान्य पराणोमे भी विश्वरूप दशेने वर्णन 
बहुतसे हैँ तथापि उन सबको यहां उद्धरण 
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ब वर्णन एक जैखेही हें ओर इनमें कोइ 
शेषता नहीं है। अतः पुराणवचनोंमे आये 
विश्वरूप-वणेनका विषय यहां ही समाप्त करते 
| 

वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतिहास 
और पराण ग्रंथोमे यह परमात्माके विश्वरूपका 
विषय हे, और सर्वत्र वह विषय समानहि हे। 
अतः सब ग्रंयोका इस विषयमे एकमत्य हे। 
अतः इसको ऐसा ही मानना चाहिय, इसमे सदेह 
नहीं हो सकता । 


भगवद्गीताका विश्वरूप । 

भगवद्वीताके विश्वरूपचणनमं संपूर्ण विश्व 
रूपका वर्णन नहीं हे, केवळ विनाशक काळ- 
स्वरूपी परमात्माक विनाशक स्वरूपका हो वर्णन 
है। अतः इसको परिपूर्ण वर्णन समझना उचित 
नहीं हे। परमेश्वरक उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि 

नेक गण और तदनसार काये हो रहे हें, 
उनके अनसार विश्वने उसके रूप प्रकट हो रहे 

। घे सवक सव रूप परमात्माके विश्वरूपमे 
संमिलित है आर जिस समय साधक उन सब 
रूपोको परमात्माक रूपमे समिलित देखंगा 
सी समय उसको परमात्माक विश्वरूपका ज्ञान 
आ ऐसा हो सकता हे । 


जी 


क्य 


८ 


५५रूपका वर्णन हे वद इश्वरक सहारभावका 
विशेष कर है, सष्टिस्थितिका वहां अति संक्षपस 
,अतः वह परिपूर्ण वर्णन नहीं है, वह अंशभाव 

ही वर्णन है । जिस प्रकारका वणन यहां 
या हे और जो वर्णन अन्यान्य ग्रंथौमे हे, 
9 उनका अनुसंधान करके पाठक ओर साधक 
मु । परमांत्माक विश्वरूपको संपूर्णतया अपनी कटप 

नामं ळा सकते हं । परमेश्वर अनन्त ह, आर 
} उसका विश्वरूप भी अनन्त दे, इसलिये उसको 

अनन्त मानना, समझना आर कहना ही यथाथ 


| 
$ 
उ 
$ 
१ 
१ 
$ 
१ 
उ 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
१ 
१ 
$ 


इससे सिद्ध हुआ कि भगवद्वीताम जितना |. 
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करनंका कोई आवश्यकता नहा ह ॥ क्योकि य| वणन हा सकता ह । अथाव जतना भी मनष्य 


की कदपनामें आसकता है, ओर जितना मनुष्य | 
वर्णन कर सकता हे वह भी उसके विश्वरूपका ६ 
एक ही अंश होगा, इतना यह विश्वरूप अनन्त १ 
है। और इसको ऐसा ही अनन्त समझना चाहिये। ? 
भगवद्दीता् क्या ओर किसी अन्य ग्रंथमे कया 
इसका समग्र वर्णन होना असंभव ही हे। क्योकि १ 
अनन्तका समग्र वर्णन करना हे तो ' विश्व, | 
सव ' इन शाब्दोस ही होना संभव हे। । 
धमोधभेनिश्वय । $ 
इस स्पष्टीकरणसे परमात्माके _विश्वरूपर्क | 
कल्पना पाठकोंकों हो गयी होगी! यह विश्व & 
रूपका विषय अत्यन्त महत्वका है आर संपूण १ 
धर्माधर्मका निश्चय इसी ज्ञानसे होता हे। इस | 
कारण हरएक पाठकको उचित है कि वह प्रयत्न | 
करके इसको यथायोग्य खमझनेका यत्न करे, 
और समझनेपर बहुत मनन करे, तथा मनमें १ 
यह ज्ञान स्थिर करे। अपने जीवनक हरएक १ 
पहळमे इस दिव्यदष्टिसे देखकर अपने कतव्यको | 
जाननेका यत्न करे और जो कर्तव्य इस रीतिसे * 
निश्चित होगा उसको पूण रीतिसे निभानेकी । 
पराकाष्टा करे | इसीसे जीवनकी पूणता हो; 
सकता ह। १ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवबंधिधो5जुन । 
ज्ञात द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष च परंतप ॥ 
(गी०११।५४) १ 
"अनन्य भक्तिसे ही ( अह॑) परमेश्वर (पवः १ 
विधः ) इस तरह विश्वरूपमं दीखना शकय ह 
और उसका तत्त्वतः शान दर्शन ओर उस 
परमेश्वरम अपना प्रवेश हे यह अनुभव होनाभी १ 
सभव हे ।?' अनन्य भाच का अथ मे उसस | 
भिन्न नहीं यह भाच । यह भाव पर्चोक्त प्रकार | 


|| 


2 


2 


विश्वरूपदशेनसे ही सिद्ध हो सकता ह, 
किसी अन्य रीतिसे नद्यां । 
श्रीमद्भगचद्वीताम॑ (१) अनन्य भाव, (२) | 
७ 
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५ 


प 
कछ 


डु 


विश्वरूप परमेश्वरका ज्ञान, (३) विश्वरूप परमे- हो सकवा है। मनष्यकी ऋतकृत्यता दोनका 
श्वरका दशन और ( छ) विश्वरूप परमेश्वरमें यह एकमात्र सत्य साधन है । 

अपने प्रवेशका साक्षात्‌ अनुभव थे चारो बातें 

प्रत्यक्ष अनुभव का हैं। इख तरह परमश्वरका। मनुष्यको जिस समय यह ज्ञान हांगा, तब 
साक्षात्कार हरएक स्थानमै साधकको हो सकता | उको अपने कर्तव्यकर्म करनेके निर्णयमें किसी 
है ओर यही साक्षात्कार नरको नारायगस्वरूप प्रकार संदेह हो नहीं सकते । मनुष्यको कर्तव्य 


बनानंचाळा ह । इससे दक्ष, स॑देहरहित और शोकमोहरहित करनेवाला 
, _ ° (यही दिव्य ज्ञान है। 
मत्कप्षेझन्मत्पर्मो मक्नक्तः सगवजितः । 
निर्यैरः सर्वभूतेषु यः ख मामेति पाण्डव ॥ | अर्जेनको दिव्य विश्वरूपक्ा दर्शन दोनेक 
(गी० ११।५५) | पश्चात्‌ उसने कोई कर्तव्यविषयक प्रदन नहीं 
किये | इसका कारण यही हे कि उसको इस 
५ साधक ईश्वरका कमे करे, ईश्वरको परम | दिव्य ज्ञानस अपन कतेव्यका निश्चय हुआ आर 
श्रेष्ठ समझे, इश्वरकी भनि करे, भोगोका संग | कोई संदेह नह रदा। इतनाह नहा परतु 
छोड दे, सब भतोके साथ वैर न करे। | कतव्याकतंव्यनिणेय करनेको कसाटो भी उसके 
जो ऐसा आवरण करेगा, वह इश्वरको प्राप्त | ध्यानम आ गया | 


होगा | ?? 


प्र 


अतः पाठकोसे निवेदन यह हे कि वे विकल्प- 

यह ईश्वरप्राति उक्त प्रकार विश्वरूपी परमा- | रहित होकर इस बिइवरूपविज्ञानको पहचानें, 

व्माका साक्षात्कार होनेसेही हो सकती हे। तथा अनुभव कर ओर अपने जन्मका सार्थक 
ओर मनष्यमाजके धमेमार्गका निश्चय इसीस | कर। 


ग्यारहवे अध्यायका मनन समाप्त ॥११॥ 


हि 5 
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9 द्वादशोञ्ध्याय; । $ 
६ दक कड ग्‌ 8 
। भाक्तथाग | $ 
$ ba ~ 9 
9 (१) श्रेष्ठ भक्‍त कौन हैं ? ठं 
९ वाच- “३ ७ हक 
¦ अजुन उवाच- एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
3९ OO NU) SN he ब 
: ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ § 
अन्वयः अजुन: उवाच ( हे भगवन्‌ | ) एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः स्वां पयुपासते, ये च अपि अव्यक्त 
१ अक्षर ( पथुपासते ), तेपां ( मध्य ) के योगवित्तमाः ( सन्ति nal 9 
। अजुन बोल- ( हे भगवन्‌!) इस तरह सतत योग करनेवाले जो भक्त : 
४१ आप (व्यक्त) की उपासना करते हें, और जो अव्यक्त अविनाशी (आत्माकी - 
। उपासना करते हैं), उनमें कौनसे योगी अधिक श्रेष्ठ हैं ?॥ १ ॥ ; 
8 भावार्थ-- सतत योगसाधन करनवाछां मै कई उपासक सगुण रूपकी-व्यक्तकी-उपासना करते दं ओर कई ९ 
४ उपासक अव्यक्त निगुण निराकार बह्मकी उपापना करते हें । इन दोनों प्रकारके उपासकोंमे अधिक श्रेष्ठ योगी 8 
9 कौनसे हें? व्यक्तकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ हैं, या अव्य ककी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ हें १॥9॥ ५ 
RE २ न न SM 
; उपासकोंके दो भेद । २ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
१ (१) ग्यारहवे अध्यायमे विश्वरूपका दशन अनाशिनोऽपमेयस्य ॥ (गी०२।१८) ६ 
कराकर यही विश्वरूपी ईश्वर मनुष्यके लिय रे अजा प राज्य वजया द 
४ एकमात्र उपास्य हे,ऐसा कहा! इससे पूर्व आठवें न हन्यते हन्यमान शरीर | (गी० २॥२०) १ 
- अध्याय ( गी.८।२१ ) म कहा है क. अव्यक्त | ४ अव्यक्तो 5यमचिन्त्यो5यमविका्यो5यमु- १ 
तिहे ।' ये दो उपद्श च्यते ॥ ( गो० २२५) १ 
१ आत्मतत्व हा परम ग 
१ परस्परविरोधी प्रतीत होते हे. इसलिये अजुन | ५ देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत॥ : 
१ प्रश्न करता हे कि- 'हे भगवन | आप जस व्यक्त (गी० २३०) 9 
। इश्वर की सगण उपासना करनेवाले भक्त ५ बक परमन वला 0 
र्र हें ड उपा 
RS STE आत्मतत्व की उप ब॒द्धेः परतस्त सः ॥ (गी० ३।४२) 8 
8 सना करनेवाले भक्त श्रेष्ठ ह ! नि चानि 8 
8 द्वितीय अध्यायसे आहवे अध्याय तक आत्म ७ सबैभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि॥ ९ 
१ तत्त्व अव्यक्त हे, पसा अनकवार कहा हे। इसस CoRR 
१ अव्यक्त की उपासना करनी चाहिये, ऐसा ८ अष्टधा अपरा प्रकृति ॥ (गी० ७४) $ 
१ प्रतीत होता हे- जीवभूतः परा प्रकृति ॥ (गो०७५) 8 
$ १ अविनाशि त ताड्रिद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌।| २, अहं रुत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा || : 
$ (गा०२।१७) RS Ms ( गी० ७६ ) 9 


१६. क रा १ ® र 
चु. ° ही है; 28 ट्रक 
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९७२०००८०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ०००००२००००", 
१ १० सायि सर्वमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव | गी०७७ सव चराचर को उत्पन्न करता है, (१६) ईश्वर | 
११ रसाउहमप्स कोन्तय प्रभास्म शशिलययो:॥। का श्र भाव न जानते हुए सानची शरणारको ! 

( गो० ७८ ) प्राप्त हुए का अपमान करते हैं | 
१२ अव्यक्त व्याकतमापन्न मन्यन्त मामवद्धयः। इस तरह अनकानेक वचनाम अव्यक्त आत्म 
पुर भावमजानन्ता ममाऽव्ययमनन्तममा तत्व को प्रशांसा की हें। इस तर 


अव्यक्त ५ 
(गी० ७२५) | आत्माकी उपासना का महत्त्व दर्शाकर पश्चात ! 


£ 

है 

$ 

$ 

6 

$ ५ 

6 १३ अक्षरं ब्रह्म परमं ॥ ( गी० ८३ ) | ग्यारहवें अध्यायमें संपूर्ण विश्वरूपी परमेश्वर 
| ह त्ता सात ॥ (गी० भू० ८:)। सबका उपास्य है, ऐसा अखं दिग्ध रीतिसे कहा। 

रव त १३ मया ततमिद सव जगदव्यक्तमतिना ॥ अतः अज नक मनम शंका उत्प हुई कि इन । 

$ 
ह 
2 
$ 
न 
§ 
§ 


FF 


डि - (गी० ८४) | दो प्रकारके अक्तोमे अर्थात्‌ अव्यक्षत आत्माको ¦ 
१५ मयाऽध्यक्षेण अकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥ | उपासना करनेवाठे और सगण विश्वरूपक्ी ; 


~ 


न ( गी» ८।१० ) उपासना करनेवाले, ऐसे जो दी प्रकारक भक्त ! 
१६ अवजानांन्त मा सूढा मानुषा तनृमाश्रितम्‌। हे, उनमें कोनखे सक्त श्रेष्ठ है? 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ | म 


हि. 
च 


|, वस्तुतः देखा जाय तो क्षर और अक्ष 

(१० ८११) | मिलकर ही क्षराक्षरात्मक 'प प 

र रुषोत्तम ! है। यही 

(१) अविनाशी वह आत्मतत्त्व हे जिसने इस | दिव्य दृष्टि भगवद्वीतामे कही है। यही दिव्य 
विश्वका विस्तार किया ह्‌ (२) नित्य आत्माक | दृष्टि भगवद्दीतामं ७वें अध्यायले समझायी हे । । 
ये खबदेह नाशवाले हैं, अविनाशी और | और ग्यारह अध्यायसै विश्वरूपी परमेश्वर | 
{ड अष्टधा प्रक्कति परमे- ! 
६ उसमें रहनेवाळा आत्मा शाइवत नित्य अजन्मा | श्वरकी हि प्रकृति है (गी०७।३), तो पृथ्वी आप ! 
' ६ ओऔर पुराण है, अतः शरीरके नाश होनेपर भी आदि से बननेवाले सभी रूप उली ईश्वरीय | 
«४ बह सदा एक जैसा स्थायी रहता है, (४) यह | प्रकृतिकेही हुए, किसी अन्यके रूप यहां नही हैं १ 

|| 


१ 
क्षर ) 
१ 
१ 


अतक्य आत्मा ह, (२) शरार मारा जानपर भी 


अव्यक्त आचत्य आर अविकारी आत्मा है, ओर अष्टधा प्रकृतिसे भिन्न अक्षर परमात्मा | 
६ (५) इदमे अत्मा अवध्य हे, (६) इन्द्रिय मन |किसीके अनुभवर्मे आना भी असंभव हे। | 
४ बुद्धिले आत्मा परे और श्रेष्ठ है, (७) सवे भूत | जिस तरह क्षरके साथ अक्षर रहता है, उसी ! 
$ आत्मास आर लव भूता में आत्मा हे, (८) इश्वर तरह जलों में रस है । जळसे रस विभिन्न नहीं $ 

री अकृति परा आर अपरा एसा दो प्रकार को किया जा सकता । कोई मनष्य केवल “रख! : 

[र (९) इश्वर ही सब को उत्पत्ति करता है, | की हि उपासना करना चाहे और जल को 
) सूत्रम मणि रहनक समान परमश्वरमें स्पर्श भी न करे तो उसको वह कामना केसी 
ह सब विश्व हूँ, (११) जळमे रस, चंद्रसूयेकी | सिद्ध हो सकेगी? रस लेनेके समय जल छेनाही 

| चः | [ इश्वरकी विभूति हे (१२) अव्यक्त स्वरूपः चाहिये । इसी तरह अव्यक्त आत्मा को प्राप्त 
ef इश्वरको सूख लाग ब्यक्त मानते हुँ करनेके छिपे शष्टधा प्रकृतिके किसी न कि मी 
क इश्वरक भष्ठ भावका जानत तक नहीं, | रुपको प्राप्त करना हा चाहिय । यांदे एसा ह 
५ (१३) अक्षर ब्रह्म हे ओर क्षण सब भूत हैं, तो 'अव्यक्त अक्षर! के उपासक और ' व्यक्‍त! 

£ (१४) अव्यक्त इंश्वरने यह सव बनाया है, | के उपासक इनसे ( योग-बित्‌-तम) सबसे | 


नक” (१५) ईश्वर इस जगत्‌ का अध्यक्ष हे और वह, अधिक योग जाननेवाले कौन ह, यह प्रश्‍न | 
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शक २] . रेष्ठ भक्तोके लक्षण । ११५ 


nee 
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(२) श्रेष्ठ भक्तांके लक्षण | 


भगवाछुबाच- सय्यावश्य सनो थे मा [नेत्ययक्ता उपासते 
शव्या परयापतास्त स युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


22 >>. De टाडा नगन A a कद”. सका क आह 


अन्धयः-- श्रीभगवान्‌ उवाच- ( हे अर्जुन | ), मयि पन; आवेश्य नियुक्त ( सन्तः) ये परया झ्या 
उपेताः मां उपासते, ते युक्ततमा; मे मता; ॥ २॥ 
चूळ! नि ध्द wm { ps 
सघ्रीमगवान्‌ घोल ( हे अजुन! ) मुझ (सेरे व्यक्त रूप ) ख अन लगाकर 
१००१ ha 


नित्य योग करते हुए जो श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मेरी (व्यक्त रूपछी ) उप 
सना कर वे श्रेष्ठ योगी हें एसा सेरा मत है ॥ २॥ 


‘3 


भाचाथ-- परमेश्वरके व्यक्त रुपकी, सन एकाग्र करके, बडी अचल श्रद्धासे जो उपासना करते हैं, चे सचञ्चुच 
श्रेष्ठ योगी हं | अथात्‌ साकार रूपकी उपासना जो बडा श्रद्धास करते हं, वेहा श्रेष्ठ योगा हं॥ २॥ 


सुखंगत कल्ले हो सकता हं? | अव्यक्त -अइद्य- का उपासना करनवाळे एख 

सत्य रीतिसे देखा जाय तो यह प्रश्‍न उत्पन्न उपासका के दो भेद माने जाते है ओर उनम 
नहीं होता, सातवें अध्यायले छेकर ग्यारहने| श्रेष्ठ कनिष्ठ दर्जा समझा जाता है, इस समझके 
अध्यायतक का उपदशा ठीक प्रकार समझम | शरण बड ।वचाद्‌ भा हात आय हे, इसलिये 
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चालदवः सव (सव कछ वासदेव हे) हु | अतः इसका उत्तर भगवान श्राक्कष्ण किल 
यह योग्य रीतिले ध्यानम आ गया,तो पश्चात्‌ | तरह दते हैँ वह मननपूवक हमे देखना 
व्यक्त की उपासना और अव्यक्त की उपासना | उचित हे, वह उत्तर अगले शछोकाम दिया 
भिन्न हे. ओर उनमें पक श्रेष्ठ हे ओर दूसरी | हे 
निकृष्ट है. यह सव कदपना व्यथं होती हे । क्‍यों श्रेष्ठ भकत । 
कि क्षर ओर अक्षर ये दो कढपनाएं भिन्न ह, (२) जो परमेश्वरके सगुण रूपमे मन लगाकर; 
तथापि ' जळ' ओर'रस'अथवा 'मिश्रीका ठेला! | नित्य परमेश्वरकी सगण भक्तिम तत्पर हो केर 
ओर 'मीठास' के समान वे दोनों परस्परभिन्न | परम श्रद्धासे ईश्वरकी सगण उपासना करते 
नहाँ,परंत निश्चयस वे दोनों 'क्षए'ओर अक्षर! वे ( युक्ततमा ) योगियांने श्रेष्ठ योगी है । यह 
की कट्पनाए एकही ' पुरुप्रोत्तम ' पर आश्रित | अपना निज मत हे (से युक्ततमाः मताः), ऐसा 
हुई हें। इस कारण क्षर और अक्षर परस्पर-| भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं। अर्थात्‌ भगवान 
भिन्न नहीं हे, एकही सद्वस्तक वे द्रो पहल हें । | श्रीकृष्ण के मतसे “व्यक्त रूपकी उपासना करने- 
पाठक इस तरह विचार करके जाने कि यह | वांले श्रेष्ठ योगी होते हैं, यह बात निश्चित 
प्रश्‍न पूव स्थानमे दिया ज्ञानविज्ञान न समझनक | है । है > 
कारण ही उत्पन्न हुआ हे परंतु केवळ अजून | श्रेष्ठ योगी होनके लिये जो वाते आवद्यक 
ही यह प्रचन कर रहा हे ऐसी चात नहीं हे,|हंवेयेह | 
व्यक्त -दृऱ्य- की उपासना करनेवाले ओर| . १ मनः आवेद्य = इश्वरमे मन लगाना, 
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भ्रोमद्भगवद्गाता-पुरुषाथबोधिनी | 


[ अध्याय १२ 
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हद 
$ 
9 २ नित्ययुक्तः- इंदइवरस नित्य योग संबंध 
$ करन. कुशलताक साथ कमे 
$ करना, 
8 ३ परया श्रद्धया उपेतः = श्रेष्ठ भ्रद्धाले युक्त 
न होना | 
इइवर का रूप वही हे जो इस विइवम 
उ दिखाई देता हे। जो आंखसे ' दिखाइ देता हे 
8 वही विद्वका रूप परमात्माका अखण्ड रूप 
>> ~ 
9 हे। यह रूप अनन्त ह, उसम जा अपना 
१ उपासनाके लिये योग्य हे, वही लिया जावे आर 
उसमे अपना मन पणंताक साथ लगाया जावे 
भनमे उसके विषयम भक्तिभाव नित्य ओर 
१ स॒डढ रहे आर जो कछ किया जाय, वह अटल 
१ श्रद्धासे किया जावे । इस तरह जो भक्ति होती 
उ है. वही श्रेष्ठ भक्ति हे । यहां उक्त तीन वात 
मख्य हें- 
मटर [+$ 
१ मन लगाना, जब मन किसी विषयम 
} ळग जाता हैं; तब अन्यान्य इंद्रिय उसीम लग 
१ जातो हैं.सब शरीर ही अपण हो जाता हें। मन 
४ ळगनेपर अपने पाल ओर कछ अवशिष्ट नहीं 


6 रहता मन ही से जाप्रतिके संपर्ण व्यापार होते 
8 हें, अतः मन परमेश्वर की किसी विभूतिमें लग 
जानक करण जाग्रतिके सभी व्यापार उस 
9 विभूतिको समर्पित हुए, ऐसा ही हो जाता 
$ 
§ 
§ 
$ 


२ नित्य योग करनसे अपने समयका समपण 


8 हो जाता हे, अपने पास जो समय है वह सब 


नित्य › शब्दसे जाना जाता हे। नित्य उपासना 
| करनेका अथ यही हे कि अपना सपण समय 
$ उसके लिये दे देना,अपन पासक समयमें दूसरा 
४ कुछ न करना । अपन पास जो आयु हे. वह 
8 सब 'नित्य' शब्दस वोधित होती हे । नित्ययोग 
करनका आशय यही हे कि अपनी संपूर्ण आय॒मे 
इंद्वरक साथ संयक्त रहना, उससे वियक्त न 
होना | यहां अपनी आयका समपण हुआ । अपनी 


ज्ञ 


का 


|| 
$ 
६ 
6 


३ इस तरह मन और आयुका समर्पण | 
होनेक पश्चात्‌ वह समपण किस प्रकार करना 
चाहिये, इसका उत्तर परम ' श्रद्धाले ! ऐसा 

गे दिया हे। अश्रद्धाले, बनावटी-अथवा १ 
द्िखावटी रीतिस नहा । अर्थात्‌ अत्यंत तत्पर । 
तारे वह समर्पण होना चाहिये। तकंवितक कुतक ६ 
छाड कर श्रद्धाले आत्मसमपंण होना चाहिये । ॥ 

जो भक्तिमागे की सुफलताक लिये तीन बाते ! 
आवद्यक हं व य ह, (१) अपने मनका समपण & 
` २ ) अपनी आयक्ा-जीवन का समपण और । 
(३) परम श्रद्धास उपासना करना । इसील | 
सफलता प्राप्त होती है और मनष्य श्रेष्ठ भक्त । 
बन सकता हे । } 


यहां 'मयि' ( मझ मं) ऐसा कहा हे। भगवा | 
श्रीकृष्ण यहां अपने व्यक्त रूपके विषयमै बोल ; 
रहे हैं । इससे व्यक्त रुपकी उपासना सुचित ! 
होती है । मझमे मन लगाओ, इसका अर्थ जो । 
पांडवोके साथ काय कर रहा है उस श्रीकृष्णके १ 
व्यक्त रूपमे मन लगाऔं, अर्थात इसी तरह के ; 

जो परमश्वरक विभूतियांक रूप हं उन रूपॉमेसे 

किसी रूप पर मन लगाओ, यह आशय यहां 
हे। किसोभी विभूतिपर मन स्थिर किया, उस १ 
विभतिक लिये अपना मन तन धन अपेण किया ? 
तो वही सिद्धि प्राप्त हो सकती हे । । 
|] 


यहां हमने विभूतिका लक्ष्य करके किसी 
विभूतिपर मन स्थिर करनका- विधान किया। 
परतु इससे भी जो उन्नत इए हें ओर जिन 

विश्वरूपी परमेश्वर का स्वरूप ज्ञात हुआ हे वें 
किसी विइवरूपपर भी अपना मने स्थिर कर 
सकते हैं । कोई रूप ह, वह उसी एक अद्वितीय ६ 
आत्माका रूप हे आर इसकी भक्ति करनंस उस 
अद्वितीय आत्माकी भक्ति हो सकती हे, एस 
सुदृढ विश्वाससे जो अएना मन उस विइवरूपर्क $ 
ऊपर स्थिर करता हे. अपनी आय उसक | 


१ 
; 
१ 
$ 
9 


a, 


| 


9 आयुम सब काय सदा कुशलताक साथ करना । | भक्तिक लिये अर्पण करता हे और परम श्रद्धास 


छ “०७०० ०००७०७०००७ ७७ 
“6०७००७७ ७० ८9 २२०००००००००००७७०००००००००००७०००००७००७००७०७००७००० ००००००१ 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
॥ ॥ 


८७ १ ३ बहु हि 
श्होक २] श्रेष्ठ भक्तोंक लक्षण । १२१ 


त 2 आडि... Fe ss ie aoe |"न्‍झ 
& ७७७७०"०७ 2०८) ७५ ०७०७०७७ ०७०७ €>७ ७७ ५१:०७ ०७००८७ ०७७ ००७०० ७७७७ ७० SS 0 ००७० ००७ ७० ७० ०७० ७७०७००७०७० ६७ 9 


१ उसकी सेवा करता ह, वह भो श्रष्ठ पद्वी प्राप्त सेवा करने योग्य है। कोन किसकी सेवा कैसी & 
कर सकता ह । कर, यह ॥विचारणीय आर मननीय प्रश्न हे । ९ 
इस तरह इस ।वइचरूपम जेखे रामक्कप्णादि | जो शोयक उपयोगी वस्त निर्माण कर सकते हे § 
विभूतियां हैं, उसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय भी हैं. वे उस कार्य को कशलतासे करके शरोकी सेवा $ 
पीछ रहे शूद्वादिभी ह,लडनेवाले वीर हे.संग्राम कर । जो विद्वानोंके अनकळ रखकर उनके योग्य ? 
मेंघाथळ हुए खेनिक हे. अन्य रीतिसे वीमार हुए | कार्य कर सकते हैं वे बेसा करें । जो शाद्रोका $ 
रोगी हैं. गो आदि पशु हूँ तथा वृक्ष वनस्पति | उनकी हीन अवस्थासे उद्धार कर सकते हवे ; 
भी ह। विश्वम जो आ सकता हे वह सब इसका | उनके उद्धार का काये करके विश्वलेवा करै । ९ 
उपास्य हो सकता है। अव्यक्त परमात्माका जा चिकित्सा कर सकते हैं, वे हर प्रकारके १ 
व्यक्त सगुण रूप यह सब विश्व हे, अतः सगुण | रोगियांकी उत्तम चिकित्सा करके चिश्वसेचा ? 
व्यक्त रूपको उपासना करनेवालोक लिये मनकी | का जितना भाग अपनेसे हो सकता हे. उतना ; 
स्थिरता करने योग्य आश्रयक्री न्यूनता नहीं हे । उत्तम रीतिसे करें। यहां एक ही कार्य हर ए $ 
कई लाग दृशका स्वतंत्र करनवाल श्रारामचन्द्र | को करना चाहिये एसी बात नहीं हैं। जो ः 
को अपना उपास्य समझेगे. उसी तरह कई अन्य | जिससे हो सकता हे. वह अपना तन-मन-धन १ 
उस युद्धम लढनेवाले छाट मोरे वीर वानरोको| अर्पण करके विश्वसवाभावस परम श्रद्धाल १ 
भी सहायता करनक लिये उत्सक होन । | कर । इसीस सगण भक्ति होगी । $ 
इसी तग्ह इख समय देशसेचा करनेवाले भद्र विल क ; 
पुरुषोकी यथाशक्षित खेवा करना भी ईश्वर की ( मनः आवेशय ) उसी कायम अपना मन १ 
सगण उपासनामें संमीलित हे, इसमें संदेह | छगा कर. ( नित्ययुक्तः ) नित्य कुशळता पूर्वक र 
नहीं है। कम करत हुए ( परया श्रद्धया उपतः ) उत्तम १ 
श्रद्धाभक्तिस- विदवसेवाभावल- अपना कर्तव्य 9 

करना चाहिये । इसमें हरएक प्रकारका मनुष्य १ 

अपना कतव्य करक परमेश्वर की भक्ति कर १ 

सकता हे । यही इंइवर की सेवा हे। सगण £ 

परमेइवर की यह प्रत्यक्ष खेवा हे । ; 

| 


दस सहस््न वर्षोंक पू 


~ 
र. 


हुए श्रीरामचन्द्र ही 

परमेइवर की विभूति हैँ ओर तीन सां वर्षोंक पूव 

उत्पन्न हुए श्रीशिवाजी महाराज अथवा राणा 

प्रताप विभूति नहीं हें. एंसा नहीं हे। ऑर इस 

समय जो राष्टोद्धार का प्रयत्न कर रह है व 
विभूति नहीं हे पेसाभी नहीं हे। प्राचीन काळ| सगुण भङ्तिम प्राचीन कालके विभतिदोकी 
के. मध्य काळके. ओर वर्तमान कालके सब भद्र ही सेवा आती हे. ऐसा विचार इस समय 
पुरुष और महात्मा लोग विभूति हैं ओर भक्ति-| बहुत लोगाँम प्रबल हुआ हे ओर इख कारण 
सवा-करने योग्य हैं; विशेषतः इस वतमान | उनको मूर्तियां चना बना कर बहुत बडा भक्ति 

समय में जो काये कर रहे हैं उनके विषयमे! मागं चलाया जा रहा हें । इस कारण जो इस १ 

जाग्रत समाद्र दशांना आवश्यक हे । | समय प्रत्यक्ष रूपमे परमेइवर अनेक रूपां द्वारा 

यदि सभी विइवका रूप यह परमेदवरका अपन संमुख उपस्थित हुआ हे, उसकी यथा- १ 

सगुण रूप है, तो उसमें प्राचीन कालका ही एक योग्य संवा कोई नहा करता ! यह कितना १ 

। 

$ 

$ 

ब्र 


Fs 


विशेष रूप सेव्य हे और अर्वाचीन कालका विचित्र हे, इसका विचार पाठक करे । इस 
रूप सेव्य नहीं, ऐसा मानना अयोग्य है। सभी, समय उपस्थित डुआ प्रत्यक्ष परमेइवर का रूप 
रूप परमात्माळे सगण रूप हैं ओर अनन्यभावे | छोडना ओर दूस पांच हज़ार वर्षोक पूर्वे हुए 
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उसी ईइजरकी विभूतिक पीछे लगना कितना 
अविचांर का कार्य है |! यहाँ हम प्राचीन विभति 
के पूजा का निषेध नहीं करते, परंतू वतमान 
समयमे उपस्थित हुए चिइतरूपमे संमीलित 
प्रत्यक्ष ईइवरके रूप की विशेष सेवा होनी 
चाहिये, यह बताना चाहते हैं। इस विषयमे 
कई उदाहरण देखने योग्य हैं । 

१ मातापिता क जीवित दोनेके समय उनकी 
यथायोग्य सेवा न करना, परंत उनके मत्यक 
पश्चात्‌ उनके नामसे दान श्राद्ध आदि करना। 
यहां मरणोत्तरक्रिया का निषेध नहीं हे, अपित्‌ 
पितरोकी जीवित दशाम उनके यथायोग्य 
सत्कार करनकी आवश्यकता बताने का उद्देश्य 

| 


शंकर विष्ण नारायण इन्द्र वरुण आदि 
प्राचीन विभृतियाँको, तथा रामळृष्ण वामन 
आदिको परम उपास्य मानना, परंत इतिहास 
काळम उत्पन्न हुए श्रीशिवाजी, रामदास, राणा 
प्रताप आदकाोकाो वेला न मानना ओर इस 
समयक राष्ट्रझाय करनंदालोका अनगामी न 
होना । परमेश्वरकी विभति हजारों वर्षोंके परवही 


४9 


[चुका थी आर इस समय परमेश्वरकी विभूति 


इ नहीं हे.एसा मानना एक महाभ्रम हे । 

* ब्राह्मण क्षत्रिय वेइय शठ विराट परुषे 
सिर वाहु उदर ओर पांव हैं? यह ऋग्वेद (मं 
१०।९०।१२ ) का कथन इस चिषयमं स्पष्ट हे) 
इसमे कोई संदेह ही नहीं है। विराट परुषके 
& ये रूप यहां हैं । ये प्रत्यक्ष रूप हें । अनेकानेक 
छ रीतियांसे इनकी सेवा की जा सकती है, अपने 

8 राष्ट्रक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्रोंकी सेवा 
करनेका अवसर छोडना ओर उनको भर्खों 
मरत दखकर अन्य उपासनादि व्यवहार करना, 
यह तवतक ही हो सकता हे कि जवतक मनष्य 
इंश्वरक सच्चे और प्रत्यक्ष सर्गण रुपको न 
जानता हो । 

अपन घरम पुरुषक लिये सखी ओर खीके 
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लिय परुष ये भगवानके सगण रूप 
चाहिये; इसी तरह माताको पञ 

मातापिता, परमश्वरके सगण छ 
चाहिय; ग्रामम सच्च अध्यापक, जनहितक 

लोग यं खव इश्वरक रूप हं; राष्ट्रस राष्ट्रहित 
कारी कायम अपना सत्स्व अपेण करनेवाळे 
ये सचमच इश्वरक सगण रूप है| इनको छोडना 
आर खवकाळ प्राचीन विभूतिक पीछे पडना, यह 
सच्ची विभतिपूजञा या सगण उपासना नहाँ हे। 


प्राचीन विभातियॉका पजा उपयोगो हे इसमे 
संदेह नहीं। परंत वह उपयोग कोनसा हे.इखका 
विचार होना चाहिये । ` आदश विभूति! का 
नमूना ये प्राचीन विभृतियां वता रहीं हैं । जैसा 
श्रीरामचन्द्रन उस समयके ३३ करोड देवजाती 
के लोगोंको रावणकी परतत्रतासे मक्त किया 
ओर स्वातंत्र्य दिया । इस नमनेखे हम मध्य 
काळकी विभूतियौकी परीक्षा कर सकते है और 
इस सम्रयके विभूतियांकाभी निश्चय कर सकते 
हें। इस तरह निश्चय करके इस समयकी 
विभूतियां जानना ओर उनके अनुगामी बनना 
चाहिये। ' उप-आखना ! का अर्थ 'उनके पास 
पहुंचना! उनका अनुगामी होना, उनकी सहायता 
करना, उनका सिद्धान्त आचरणम लाना है । 

इसक आतारक भी सगण उपासना हे । 
सपूर्ण विश्वरूप पश्मात्माकाही सगण रूप हे यह 
माननेपर अवनत ओर कळेशयक्त स्थितिमें 
रहनेवाली जनता भी उस विश्वरूपे आती है, 
यह बात सभी जान सकते हैं । मनष्यकी सेवा 
करनेमे उसके उल अवयचक्री खेवा है कि जिस 
अवयवको कलेश होत हाँ ओर जिसको आराम 
पहुंचानेंकी आवश्यकता विशेष है। पांच दूता 
हो तो उस“ पांवफी मालिश करना, हाथपर 
घण हुआ हो तो हाथपर महमपट्टी छगाकर 
उख स्थानपर आरोग्य स्थ्रापित करना । इस 
तरह जहां आराम पहुंचाना चाहिये वहां 
आराम पहुंचानका यत्न करनेका नाम सेवा, 
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१ उपासना अथवा भक्ति हे। आधिक कष्ट पहच रह हे उसकी खेचा अनन्य 


| ५ गुख्को आराम पहुचानेकाही नाम गुरुभक्ति भावसे में ( उससे पृथक्‌ नद्दो इस भावसे ) 
१ दे। इस तरह विचार करनपर यह वात निश्चित | करना आपका परम आवश्यक कतव्य हे । क्या 
१ गा [क परमात्माक जस भागको विशंष कळशा | वह आप कर रहे ह? उस कतव्य को न करते 
$ रह है. उसका आराम दनका यत्न करनेका | हुए जो अन्य व्यापार आप उपासनादि नामसे 
0 नामही परमेश्वरको भक्ति हे। कर रहे हें उसका क्या उपयोग हो सकेगा ? 
& परमात्माका सगुण रूप यह सब विश्वरूपही | पाठको ! इसका विचार करिये, सच्ची खगुण 
ह । इस चश्वरूपम सब मानचजाता, सब पशु- | उपासना यह हे । यहां प्रत्यक्ष परमेश्वर का 
४ प्षियोका जाता. सब कॉटपतंगांको जाती, सव | सगुण रूपमे आप दर्शन कर सकते हैं, में उससे 
9 वृक्षचनस्पतियोकी जाती संमीलित हें । सबकी | भिन्न नहीं यह अनन्यभावकी प्रत्यक्षता यहां हे, 
6 सेवा एक मनुष्य कर नहीं सकता इसलिये जो सेवा किस तरह करनी चाहिये यह भी स्पष्ट 
१ उससे हो सकता ह वहा सचा उसका करनी हो सकता ह। यह चिइवरूप की उपासना न 
चाहिये। परसश्वरक किस विश्वरूपक भागको | करना ओर उसके स्थान पर किसी प्राचीन 
} क्लेश, दुख अथवा कष्ट हो रहे हैं ? पाठको ! | चिभूतिकी उपासना करना, यह कितना अज्ञान 
१ विचार करिये । अपने यहां अशिक्षित, द्रिद्वी, है । यह विभूतिके मूर्तिकी उपासनाका निषेध 
१ अवनत जातियां हं. अपने राष्ट्रम रोगियाँकी | नहीं हे, परत सच्ची विश्वसेवाका स्वरूप वताना 
१ संख्या वढ रही हे । है। पाठक इस दाष्टिस इसका विचार कर । 

$ ये सब कष्टी लोग परमेश्वरके विश्वरुपके| जो सगुण उपासना कनी चाहिये वह यह 
| भांग हे वा नहीं? यदि सब विश्वरूप | विश्वसेवाही हे। उपासक लोग इस सच्ची 
8 परमेश्वरका रूप हे, तो उस विश्वरूपमे ये| सगण उपासनास अर्थात्‌ सच्ची विश्वरूप उपा 
१ क्ळेशयुक्त लाग आते हुं वा नहीं ? कया ये उस  सनास, सच्ची इश्वरलेवासे कितने दूर गये 
१ विश्वरूपी परमात्मास पृथक हें ? क्या इन रूपॉमें| हुए हं, यह पाठक देख ऑर सोच ओर सच्ची 
१ उपस्थित होकर आपसे सेवा लेनेके लिये | उपासनाका मागं जानकर उल सच्चो उपासना 
8 परमेश्वर आपके पास नहीं आ रहा है? इस का अनुष्ठान करें । 

तरह सच्चा ईश्वर आपके सामने उपस्थित यही विश्वसेवारूपी सच्ची सगण उपासना 
9 होनपर आप उसकी सेवा कर रहे हं अथवा भ्रीमर्ूगवद्गीतामे प्रतिपादित उपांसना हे । जो 
९ उसको अपमानित कर रहे हं? ओर उसकी तीन वात इस सगुण उपासनामं होनी दाहिये 
१ सेवा करनेक स्थीनिपर प्राचीन विमृतिकी मर्ति- ऐसा इस स्कोकम कहा हे, चे तीनां बातें इस 
१ को सेवा करनेक लिये चिसीयां सेंकडो हजारो सगण उपासनाम प्रत्यक्षतया प्रयुवत हा सक ती 
और छाखों रुपयोंका व्यय कर रहे हैं? विचार हें ओर अपनी संवासे इश्वर सतष्ट हुआ हे या 
$ करिये | नहा इसका भा पता यहां उपासकका प्रत्यक्ष 
} वेदसे लेकर भगवद्गीता तङ्‌ के संपूर्ण श्रन्थः, लग सकता हे! जो तीन वात विशेषतया आच 
१ भंडारमे परमेश्वर के विश्वरूपका वर्णन किया इयक हें, वे ये हे- (१) “ मनः आवेइय ?! 
$ हे ओर संपर्ण जनता उस विइवरूपमें संमिलित मन लगाकर उपासन! करना, यह बात इसी 
है,एसा असंदिग्ध रो तिते कहा हे। उस जनताके विश्वसंचा-बत में हा सकती हे । क्या कि उपास. 
रूपसे आपका परमेश्वर हर समय आपके नासे प्रत्यक्ष इश्वर संतए हो रहा हे, ऐसा 
$ सन्मुख उपस्थित है, उसके जिस भागको प्रत्यक्ष अनुभव यहां आ सकता है. और जैसा 
a 
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सब इन्द्रयोका संयम कर, 


सुझेही प्राप्त होते हें ॥ ३-४॥ 


जैसा अनभव आ जाता हे पैसा वैसा मन भी 
उसी उपासनामे स्थिर हो सकता हे। (२) 
“नित्ययक्त'' = सदा इस भक्तियोग को करना, 
यह इसी विइवसेवामं हो सकता है, क्यों कि 
विइवमे जहां जहां कष्ट दुःख परवशता 
आदि चिपत्तियां रहती हें वहां वहां जा कर 
उन विपन्नांको सुख पहुंचानारूपी जो चिइव 


~ 
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( ३ ) अव्यक्तके उपासक । 
ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवस्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्योन्द्रिययामं सवेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवान्ति मामेव सवेभूतहिते रताः॥ ४॥ 
अन्वयः ग्रे तु सवभूतहिते रताः सवत्र समबुद्धयः ( सन्तः ), इन्द्रियग्राम नियम्य, अव्यक्तं, अचिन्त्यं 
अनिदेउयं, सवेत्रग, कूरस्थं अचलं, ध्रुवं अक्षरं च उपासते, ते मां एव प्राप्नुवन्ति ॥ ३-४ ॥ 


जो सब प्राणियोंका हित करनेम तत्पर होकर, सर्वत्र सम बुद्धि रखते हुए, 
यक्त, अचिन्त्य, अवणनीय, सवव्यापक, सवा 
परि स्थित, अचंचल, स्थित ओर अविनाशी स्वरूपकी उपासना करते हैँ, वे 


मृति विशेषकी जो पजाभक्ति हे वह इइवरको 


सेवा हे वह इतनी हे कि जितने उपासक इसमें 


[ अध्याय ३३ 
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उपासक को श्रद्धा सुदृढ होती जाती हे। किसी 
he 
पहुचती हे वा नहीं, इसमें प्रत्यक्षता नहीं हे. यह 
तो एक विद्वाससे मानी जानेचाळी बात है। | 
परंतु विइवसेचा विइवात्माको प्रत्यक्ष पहुंचती ! 
हे और उससे उसकी संतुष्टा होती हे, यह 
उपासक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हे। अतः 
उसकी श्रद्धा अनुभवले बढती जाती हे। 
इस रीतिसे तीनो सगुण उपाखनाकी तीनां | 
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आत्मसमपण करने क लिये आ जांयग, उतनों। 
की सदा ही आवश्यकता रहेगी, अर्थात्‌ यह बात इस विइवसेचारूप उपासनामे प्रत्यक्ष सिद | 
भक्ति सदा हो सकनमे कोई कठिनता नहीं हे! हो सकती हैं । इस तरह विइवसेवारूपी उपा- | 
किसी मतिकी पूजा अथवा किसी संत महंत सना करनवाल ही श्रेष्ठ योगी होते हे । अब 
की सवा थोडी देर तक ही हो सकती हे, अव्यक्त उपासना का मार्ग देखिये -- 
यह नित्य होना असंभव हे। परत यह चिइत्र-| (३-५ ) अव्यक्तक उपासकः" ( अक्षरं ) 
अविनाशी, ( अनिदेएय ) निदेश करने या वणन 
करके सूभझानेके लिये कठिन, ( अव्यक्त ) 
अदृश्य, ( सवत्रग ) सर्वव्यापक, ' अचिन्त्य ) 
मनन करनेके लिये कड़िन, ( अचलं ) न हिल 
'परमेइवरको प्रत्यक्ष पहुँच रही हे, यह इस वाल अर्थात्‌ ( घ्रवं ) स्थिर परंत ( कूटस्थ ) 
इबसंचाम समक्ष दाखता हे । अतः प्रतिसमय सबधे उच्च भागमे स्थित ऐसे अत्यं परमा” 
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' श्रद्धया उपेतः''= श्रेष्ठ श्रद्धासे यक्त हो कर भक्ति 
करना, यह इस विइवसंवा वतमे प्रत्यक्षतया 
होनेवाळी बात हे, क्‍यों कि अर्पनी की हुईं सेवा 
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केशाऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 

अव्यकता हि गतिदुःखं देहवङ्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 


अन्वयः-अव्यक्तासकषचेतसां तेपां अधिकतरः केर: (अस्ति, तेः) देहवद्भिः अभ्यक्ता गतिः दःख उबर हि ॥५॥ 
अव्यक्तपर जिनका चित्त लगा है उनको बहुत कष्ट होते हैं, क्‍योंकि 
देहधारियोंको अव्यक्तकी प्राप्ति बहुतही कष्टसे होती है ॥ 


भावाथ--जा सब भ्राणयाका हित करनेमे दत्ताचत हुए आर जिनकी इष्टि सम हैँ ह, वे अव्यक्तकी उपासना 
करनेपर भी इंश्वरकोही प्राप्त होते हं, परंतु मनुष्यांको अव्यक्तकी उपासना करना वडा कष्टप्रद इं ॥३-५॥ 
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त्माका उपासना करत ह। ये रांग साकार सगण | सिर भमिपर टिकात, इस तरह शरीरको हिला 
उपासनाका ड्रपहासभी करत ह आर साकार | कर ध्यान करनेका यत्न करते है ओर कई तो 
SR उपालभ करनवालांका हानभा समझत | अनक प्रकारसे आंखे वद्‌ करक ध्यानका यत्न 
हं, तथा अपने आपको निराकार अव्यक्तकी | करते हें । परंत इन लोगोमेंसे कितने लोग 
उपांखना करनेके कारण उच्च भी समझते हैं || सफलतापूर्वक ध्यान लगा सकते हैं, यह पक 
यह व्यवहार जगत चळ ही रहे हैं । बडा कठिन प्रश्न है । 
निराकार परमात्माके उपासकोने इस समय-| मर्तिपजा न की जाय इस तस्वके लिये कई 
तक कितनी मृतियां तोडी हे, मूतिपूजकोको | यांने चित्रकारीकोभी निन्दा की ओर मनष्यका 
कितने कष्ट दिये हे, कितने युद्ध किये हे, इसका | चित्र करनेको अपराध मान लिया हे। इससे 
कोई ठिकाना नहीं हे। इतिहासके पृष्ठ इन | एक कला नष्ट हुई इतनाही सत्य हे, परंत उनके 
युद्धौके वर्णनांल भरे पडे हे । परंतु इनको | सम्मुख सत्य परमात्माका साक्षात्कार कितना 
इतनाही हम पूछना चाहते हं कि जिस समय | हुआ हे यह एक समस्याही हे। 
आंख वंद करके आप ध्यान लगानेका यत्न| चित्र या मूर्ति न करनेसे तथा आंखे वंद 
करते है, उस समय अचिन्त्यका चिन्तन आप | करनेसे स्थूळ रूप सामनेसे हट सकते हं, परतु 
केसां करते हँ? अनिर्देश्यका निर्देश किस तरह | इतना करनेसे अव्यक्त परमात्माका साक्षात्कार 
हो सकता है ? आंख बन्द करनेसे वांहरका दद्य | होता है यह बात असंभव हे। आँखाँको बंद 
विषय हट जाता हे.यह सव्य हे, परंतु वाहरका | करनेसे सामनेका स्थूल दृश्य हट जाता हे, फरंतु 
हस्य विषय हट गयी तो उतनेहीसे अदृइयका | विश्वदश्यक संस्कार जो मनपर हुए रहते हैं थे 
साक्षात्कार होता है, यह बात सत्य नहीं हे। |जाग उठते है ओर मनके सम्मुख घे मानसिक 
आठ वषं आयका लडकाभी आंख वंद करके | हदय खडे हो जात हं । आंख बंद करके स्थल 
बैठता हे और साठ वर्षोंका वद्ध मनष्यभी आंखे| दद्यको हटाना सहज हे, उतना सहज मानसिक 
बंद करता है। परंतु आंख बंदू करक ध्यान | ओर काल्पनिक दृश्यको हटाना नहीं हें। मनुष्य 
किसका किया जाता हे और ठीक ठीक ध्यान | जितना अधेरेमें जाय ओर जितने आंख बन्द 
होता है चा नहीं, इसका हिसाब स्वयंहि हर- | करे और जितना! स्थूळ दृश्यकों हटानेका यत्न 
पकने देखना हे। कई लॉग सखासन लगाकर | करे, उतनीहि स्पष्टताक साथ मानसिक दद्य १ 
ध्यानके लिये बैठते हैं, कई लोग घटनोपर खडे | उसके सम्मुख खडे हो जाते हँ। विविध १ 
रहकर भ्यान करते हैं, कई लोग उठते बेठते| रंग, विविध सुद्र दृष्य उसके सम्मुख इस ः 
| 
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तरह आंख बंद करके आ जात है । ओर इन 
मानसिक इड्योको हटाना असभव हो जाता है। 

जो लोग तो दसपंदरह निमेषही आंखें बंद 
करके बैठते या उठते-बैठते-सिर नमाते हैं और 
अव्यक्तकी उपासना की, ऐसा अभिमान करते 
हें, उनके विषयमे कुछभी यहां लिखनकी आव 
ऱ्यकता नहीं हे । वयौकि दस पंद्रह निमेषांम 
ध्यान तो कितना होता हे ऑर उठन बेठनम 
कितना समय जाता है, इसका हिसाव देखनेसे 
उनके अव्यक्त उपासना की कढपना हरएकको 
हो सकती हे । वे विचारे गरुपर श्रद्धा रखकर 


बैठते हैं, आसन लगाते हैं, आंखें वंद करते हँ, 
हाथ जोडते है और मंत्र बोलत हैं, अर्थ समझभे 


आगया तो उसका मनन करते हैं ओर इतन 
करनेसे अचिन्त्य परमात्माका ध्यान किया ऐसा 
मानते हैं । जो विश्वाससे अचिन्त्यका चिन्तन 
किया ऐसा मानते हैं वे चाहे वैसा श्रद्धासे 
माने, उनका विश्वास हटानेकी इच्छा हमें नहीं 
हे, परत यदि वे अभिमानसे ऐसा कहेंगे कि 
हम जो करते हे उससे अचिन्त्यका ध्यान हुआ 
है और जो वेसा नहीं करते वे नरकमें जांयगे 
तो हम उनसे पूछगे कि उस ध्यानक समय 
आपका मन बिलकूल निर्विषय हुआ था, अथवा 
उस समय आपके मनम कोइ विषय था? यदि 
कोई विषय था तो फिर ' रूपविषय ! को 
इरानेसे कोनसा प्रयोजन सिद्ध हुआ? एक रूप 
विषय हरानेसे- अर्थात आंखे बंद करनेसे-रूप 
विषयभी पूणतासे हटता नहीं ओर अन्य विषय 
नहीं हटत यह तो प्रत्यक्षही हे। फिर अचिन्त्य 
का ध्यान हम करते हैं, यह अभिमान किस 
तरह सार्थं हो सकता हे? 

वस्तुतः देखा जाय तो अव्यक्त की मानस 
उपासना करनेवालोंके लिये योगसाधन है। 
यमनियमांके पालनस वैयक्तिक और सामाजिक 
सदाचार सिद्ध करके संयम सिद्ध किया जाता 
हे, आसनोक अभ्याससे शरीरको स्वाश्रीन किया 
जाता हे, प्राणायोमसे प्राणांको अपने आधीन 


Digitization by ९९२९१$4तदिशीस। -पुर्दक TRIE IKS 


[अध्याय ९ 


करत ह, प्रत्याहारल सच होद्रेयाको वेषयासे | 
खाच कर स्वाधीन करत हे । इस तरह अपने! 
सब शरीरस्थ अवयवो, प्राणी ओर मनको अपने 
आधीन करनेका यत्न किया जाता है। ( संनि 
यस्य इद्रियप्रामं ) सब इंद्रियॉका संयम करके | 
जो चाहे सोही विषय मनमे आवे अथवा न | 
चाहनेपर सन निविषयभो किया जावे,यह सिद्धि | 
प्त करनेका यत्न इस समय किया जाताहै। | 
इस समय आंखें बंद कीं तो आपही आप ! 
सुंदर दृश्य संमुख उपस्थित होते हें, कानपर | 
संयम किया तो मधुर स्वर मधुर गायन अन्दर | 
हि अन्द्रसे सुनाई देता हे, जिह्ापर संयम | 
करनेपर समधर मीठे रख प्राप्त होनेका अन | 
सव आता हैं, स्पशेद्रियपर संयम करनसे | 
विविध सुखस्पश प्राप्त होनेका अनुभव होता है। | 
अर्थात्‌ जितने विषय दूर करनेका यत्न किया | 
जाय उतने विषय अन्द्रहि अन्दरसे प्राप्त होने 
लगते हूँ। अतः सन नि विषय करनेका यत्व केवल 
आंखें वंद करमेसे तो सफल होता ही नहीं, 
परंत अन्य इंद्रिय स्तब्ध करनेसेभी नहीं होता । 
जो तो दस वीस निमेष आंखें चंद करके 
कुछ मंत्र पढकर भ्यान किया ऐसा मानते हें 
वे जो मजी आये मानते रहेँ, परंत जो भ्यान 
धारणापयंत योगसाधन करत हें उनको 
प्रत्याहार तक निर्चिषय होनेका अनुभव नहीं 
होता हे, इतनाही नहीं. परत घण्योतक ध्यान 
और धारणा करनेत्रालौको भी निर्विषय 
होनेका अनभव नहीं आत! | फिर दख नि 
आँख बंद करनेवालोक हाथमे जो आता होग 
वह चे ही जान सकते हैं । 
किसी वाह्य वस्तपर चित्त ळगानेका नाम 
धारणा हे, चित्त किसी स्थानपर स्थिर करनेका 
नाम धारणा हे । उसकी स्थिरता बढ गया | 
हो ध्यान स्थिर होता है । जैसा आकाशस्थ | 
१ 
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किसी नक्षत्र पर चित स्थिर करनका नाम 
धारणा हे, यही धारणा स्थिर होनक पश्चात्‌ 
केवल बही एक नक्षत्र है और दूसरा कोई ॥ 
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[ दूसरा नक्षत्र नहीं, ऐसा जो एकताक्रा प्रत्यय 
8 आता है उसका नाम ध्यान हे । शेष सब विषय 
हटजाने चाहिये ओर उसी एक ध्येय के आकार 
का चित्त बनना चाहिये. तब ध्यान होता है। 

ध्यानतक हरणक मनुष्यको पहुंचना अति 
कठिन काय है, परत समझ लीजिये कि कोई 
मनष्य ध्यान लगानेमे प्रवीण हुआ, तो भी 
अचिन्त्य परमात्माका उसे साक्षात्कार हुआ 
पसा कहना अयोग्य हे, क्योंकि वही ध्येय 
विषयक आकारका मन उसका उस समय बना 
होता हे। परमात्माका वह ध्यान नहीं हे। योग 
साधनमे ध्यान की सिद्धि एक उच्च सिद्धि हे 
उसके पश्चात समाधी हि एक है। ऐसी उच्च 
ध्यान की सिद्धि प्राप्त करनेके लिये प्रतिदिन 
घण्डॉतक णकान्तसेवनपूवेक अभ्यास करना 
चाहिये । बीचमै अनेक विघ्न होनेकी संभावना 
है। ओर इतना प्रयत्न करके ध्यान सिद्ध होने 
पर भी अव्यकतको उपासना हो गयी ऐसा 
कहना व्यर्थ है, क्योंकि .ध्यान तो किसी स्थूल 
विषयका ही हे। अव्यक्त परमात्माका साक्षा- 
त्कार तो बहुत ही दूर है। जो घण्टातक हठ 
योगसाधन करते हुँ उनको भ्यानसिद्धितक 
अव्यक्तकी उपासना नहों साध्य होती, फिर जो 
दिनमे एकवार अथवा अनेकवार दसपांच 
मिनिट आंखें वंद करके बैठते हैं ओर उस समय 
कुछ मंत्र बोलते अथवा मंत्रोका अथे मनमे 
विचारते हैँ उनको कितनी सिद्धि मिळतो हे 
यह एक विचारणीय ही प्रश्न है । 

भ्यानतक जो पहुंचते हें, उनको कमसे कम 
दो तीन वर्षोक्रा नियमपूर्तेक अभ्यास आवश्यक 
होता हे और प्रतिदिन कई घण्डोतक अभ्याख 
करना पडता हे । इस अभ्यासक करनंक समय 
आन्तरिक सिद्धियोके अनभव बहुत छो आते हे, 
जो साधक को लाभ पहुंचात हे । इस तरहका 
योगी अनेक चमत्कार भी करता है। परतु ध्यान 
की सिद्धितक उसने निराकार परमात्माका 
उपासना की, ऐसा कहना असंभव है, क्योकि 
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ध्यानतक साकारकेहि साथ संबंध रहता हे । 
जब ध्यानमें एकताका प्रत्यय आता है ओर 
बह बहुत काळतक स्थिर रहता है, तब जात्रति- 
का मन मूच्छितला हो जाता हे, अथवा 
अपना काय करना छोड देता है। मनोभमिका 
से उच्च भूमिकार्स यह साधक जाता हे । यही 
ध्यानके पश्चात्‌ मिलनेवाली समाधी है । 
जाग्रतिका मन सो गया ओर अभोतिक उन्मनी 
अवस्था प्राप्त हो गयी, तो निविषयता सिद्ध 
होती हे. इसमें संदेह नहीं है। परंतु वह परमा 
स्माका साक्षात्कार समझना अयोग्य हे, कयौ कि 
मनसे परे वद्धि और बद्धिस परे ( काम ओर 
कामस ) पर आत्मा हैं | वह तो बहुत हा दूर 
है, अतः वह समाधि क अनभव प्राप्त होनपर 
भी अचिन्त्य ही रहेगा । 
इससे पाठकों के मनमें यह यात स्पष्ट हो 
जायगी कि अव्यक्त की उपासना कोई सहज 
बात नहीं जो आठ वर्षोंका वालक भी आंखें 
बंद करके सहजीसे कर सके ओर विना योगा- 
भ्यास साठ वर्षाका विवेकवान्‌ साधक भी 
दुस निमेष आंखें वंद करके कर सके । इसीलिये 
कहा है कि- 
अव्यक्तासक्तचेतसां तर्षां अधिकतरः कळेशाः। 
देहवद्भिः अव्यक्तां गतिः दुःख अवाप्यत॥ (५) 
अव्यक्तपर चित्त स्थिर करनेका यत्न करने- 
बालाको अत्यंत कलेश होते हें. झया कि देह 
धारी मनप्यांको अव्यक्तमें गति अत्यंत ड:खसेही 
प्राप्त होती हे । 
जो लोग हठयोगका साधन करते हैं उनको 
पता हे कि उसमें कितने कष्ट हैं. कितने निय 
हें, और कितने आयास हैं । बीचमै थोडीसी 
अशद्धि रही तो अनेक प्रकारका भय होनको 
भी संभावना हे । इतने आयास सहन करनेपर 
भी भ्यानसिद्धितक निराकार अव्यक्त परमा 
त्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता, कया कि 
चहांतक साकारकाही भ्यान करना होता हे। $ 
समाधि सिद्ध हुई तो भी जाग्रतिके मनको 
Ee] 
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E 
स्तब्ध करनेतक ही साधक पहुंचता है, 
8 बहुत परे परमात्मा है । समाधिमें जो निर्विषयतां 
९ होती हे, उसीको परमात्म-साक्षात्कार कोई 
8 मानना चाहे तो वह वैसा माने, परंत 
$ जाग्रतिका मन स्तब्ध होनेपर एकदम सामने 
: परमात्मदशंन होना असंभवरहि हे। क्यो कि- 
9 मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्परः 
१ मनस पर बुद्धि हे ओर बुद्धिस परे महान्‌ 
६ आत्मा हूँ । वह एकदम मन स्तब्ध होत ही 
कसा अनुभवम आ सकता ह? आर उसं अवस्था 
म॑ परमात्माका अनुभव हो जाता है ऐसा मानने 
पर भी चंसी समाधिसिद्धि कितने साधकांको हो 
सकती हे, यह एक प्रश्न हे ओर आंख बंद करने- 
वाळे अनंत अन्य उपासको को क्या प्राप्त होता 

) यह भी एक बडाभारी प्रश्न ही हे । 

अव्यक्त उपासनाके पीछे पडनेवालोको इतने 
क्लेश सहन करने पडते हैं ओर इतने आयास 
करनंपर भी निश्चयपवेक अव्यक्तका 
त्कार होगा, ऐसा भी मानना कठिन है। अतः 
देहधारी लोगाँको अव्यक्तकी ओर जानेका मागे 
५ बहुत ही ढुःखसे साध्य होता हे । 
8 हजारो मनुष्योमें कई थोडे ही इस हठयोगके 
6 साधन करनक लिये प्रवत्त होते हें और जो 
& साधनका प्रारंभ करते हैं उनमें थोडे हि सिद्धि 
: तक पहुंच सकते हं। इस लिये थोडी देर आंखें 
$ चन्द करक वेठनेसेहि सिद्धि मिळ सकती हे ऐसा 
8 मानना, अयोग्य हे, फिर ' बुधपरस्ती ' के विरोध 
म तलवार से काम करनेवालो की सिद्विके 
6 विषयमे पूछना ही क्या हे? पाठक ही सोच 
सकते हे कि ऐसे ळढन्त निराकारके उपासको 
मंसे कितने परमात्माको प्राप्त हुए होंगे । 
9 यहां पाठक पूछ सकत हैं कि “ यदि ऐसी 
8 अवस्था ह, तो क्या निराकार उपासना करने- 
8 वालोंके लिये कोई शभ गति प्राप्त होनेकी संभा- 
| नो नहीं हे? ! अवश्य उनको शुभ गति मिलेगी, 
३ क कि वे “ इश्वर है ” ऐसा मानते ही हें। 

8 इश्वरको सत्ताको माननेवाळों और उसकी 


प्राप्तिके लिये खंयमादि साधन करनेचालोक्ी १ 
कदापि अधोगति नहीं होती । इंश्वरपर विश्वास 


| >> mA 


रखकर उसको प्राप्तिके लिये ऐहिक सुखोका | 
त्याग करना, यह कोइ छोटा तप नहीं है और; 
इस तपके करनेके कारण इन निराकारके उपास ? 
को को अवश्य शुभ अवस्था प्राप्त होती है, परंत । 
६ 
६ 
शै 
| 


इस मागस सायास आर पारश्रम अत्यंत है । 


[नाश्चत साग । 

फिर ये हठयोगी किस मागसे चले तो 
इनको इंश्वर की प्राप्ति हो सकती हे? इस प्रश्न 
क उत्तरम कहा हैं कि ( ये खांधकाः ) सर्वत्र | 
समबुद्धयः सर्वभूतहितेरताः ( भवन्ति ) ते; 
मां ( इश्वरं ) एव प्रान्नुवन्ति ॥ ( ४ ) १ 

“ जो साधक सवत्र खमबृद्धि रते हें ओर $ 
सव भूतांका हित करनसे तत्पर होते है, वे साधक | 
परमश्वरका प्राप्त होत हे ।” अर्थात्‌ अव्यक्त की | 
उपासनां करनेवालोमै जितने साधक सर्वत्र | 
समबुद्धि रख सकते हैं, अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्म ६ 
भावना रख सकते हें ओर जो सवै भतोका ¦ 
हित करनेमें तत्पर रहते हैं, वे ही साधक पर- ; 
मात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य साध 
अथात्‌ जो सवत्र चिषयभावना रखते है ओर १ 
जो सव भूतोंका हित करनेके कार्यामे अपने ; 
आपको समाप्त नहीं करत, उनको अनेक } 
आयास के साधन करनेपर सी परमेश्वरकी ? 
प्राप्ति हो नहीं सकती । अर्थात्‌ (१) सवंत्र सम | 
वाड, सवत्र ब्रह्मचाद्धि ओर (२) सवभतहित | 
करनम तत्परता ये दोही साधन परमात्माका १ 
सच्चा साक्षात्कार करनेक हें । 


( 
इन साधनोंका स्वरूप । | 
१ 


ये दो साधन परमात्माको प्राप्तिके लिये अत्यंत 
आवश्यक हैं। इन दो साधनोंके करनेसे हि; 
इश्वरप्रास हो सकता हे अन्यथा नहा । अन्य $ 
साधक ध्यानधारणा कितनी भी करं, कितनी । 
देर आंखें बन्द करके बैठे, कितनी ही मूर्तियों १ 
का विध्वस करें अथवा कितनी अन्य साधनाएं १ 
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करते रहेँ हे, जवतक उनकी वुद्धिमे समता नहीं 
आती ऑर जवतक सब भूतो- सव प्राणियो-का 
हित करनेके कार्योमे वे अपने आपको समर्पित 
नहीं करते, तबतक उनको परमेइवरप्रात्ति नहीं 
हो] सकती। अतः इन दो साधनाले क्या होता 
, यह देखना चाहिये- 
सबेत्र समबुद्धि, समदशैन । 
'सर्वेत्र समबुद्धि रखना? यह साधन पहिला 
दे। समबुद्धिका पाठ पहिले दिया हुआ है-- 
सुद्ृन्मिचायुंदाखीनमध्यस्थद्वेष्यवन्थूष । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिर्विशिष्यते ॥ 
(भ०्गो०६।९) 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि इस्तिनि। ` 
शुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥ 
(स- गी. ५१८) 
` हितैषी, मित्र, शु, निष्पक्षपाती, दोनों 
पक्षांका भळा करनेवाला, द्वेषी, बन्धु, साधु 
तथा पापी इन सबके खंबधमें जो समवृद्धि 
रखता हे, वह श्रेष्ठ हे। विद्या ओर विनय से 
युक्त ब्राह्मण गो हाथी कुत्ता और कुत्ता खाने- 
वालेक विषयमे ज्ञानी लोग समदृष्टि रखते है ।' 
यही समवुद्धि रखनेवाले साधक (ते सर्वत्र 
समवुद्धयः मां (ईश्वर) एवं प्राप्नुवन्ति ) इश्वर 
को प्राप्त होते हैं ऐसा यहां कहा है। यहां सम- 
बुद्धिका अथे सर्वत्र समान मनोवृत्ति यह हेहि, 
परंतु सर्वच समवुद्धिका अथे सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि 
ऐसा यहां विवक्षित्र है - 


ह्‌ 
> 
ह्‌ 


निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः। 


यहां ही संसारको जीत लिया हे। त्रेह्म निर्दोष 

he € ~ 

और सत्र सम हे। इसलिये सर्वत्र समबुद्धि 

रखनेवाळे साधक उसी थ्रह्ममें स्थिर हुए हात 
ह || 53 

ब्रह्म सर्वत्र सम है. ब्रह्मके विना कोई वस्तु 
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इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। : 


पिंत करें। यह भी विश्वसेवा ही है । विश्वसेवा 
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नहीं है, सब चस्तुमे समान ब्रह्म विद्यमान है। १ 
इसलिये सवच खमईष्टि रखनेका अर्थ सर्वत्र | 
त्रह्मको देखना है। जो साधक सर्वत्र संपूर्ण £ 
चस्तुओमें समान ब्रह्मभाव देखते हैं, वेही साधक १ 
परमेश्वरको प्राप्त होते हैं । 

सर्वत्र ब्रह्ममाव देखनेका अर्थ ही विइवरूपमें 9 


| परमात्माको अथवा परत्रह्मको देखना है । विश्व- १ 


रूपमे ब्रह्मदर्शन करनेका अर्थ ही त्रह्मके सगुण 8 
रूपको उपासना करना हे । विश्वरूप उपासनामें 8 
निराकार उपासनाका संबंध ही नहीं आता 

है। तथापि यहां कहा है कि 'जो अव्यक्त अचित्य 9 
अनिर्देशय अतक्ये आत्माकी उपासना करते 
हैं, वे यदि सर्वत्र समवुद्धि रखने लगे तो 


> 


ही 
वे ईश्वरको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ वे सर्व 
त्रहमयुद्धि रखने लग जाय, तो ही वे इश्वरक 
प्राप्त करते हें । जो विश्वरुपमे ब्रह्मभाव देख 
हे वे ही इंदबरको प्राप्त करते हें । यहां अव्यक्त 
आत्माको उपांसना के स्थानपर विइवरूप 
आत्माकी हि उपासना हुई और केवळ अव्यक्त 
की उपासना नहीं रही, यह बात विशेष सूक्ष्म 
रीतिसे देखनी योग्य हे । $ 
दुसरा उपाय । 


$ 
$ 
~ Da ५ ७ ७. oS क्य $ 
जो लोग सवेत्र संपूर्ण विश्वरूपमें ब्रह्मभाव 
$ 
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देख नहीं सकते वे साधक क्या करें ? यह 
एक प्रश्न यहां उपस्थित हो सकता है। उसके 
उत्तरम कहा हैं कि 2 

(ये, सर्वभूतहितेरताः ते माँ ( ईश्वर) एव 

प्राप्नुवन्ति । (५) 

'ज्ञो साधक सर्वे प्राणियोका हित करनेमें ` 


~ 


$ 
$ 
§ 


०३ ५ मन = उटी 
कप € Fr ९ २०६, ०, छ 
५ जिनका मन समत्वर्मे स्थिर हुआ, उन्हाने यदि सवेत्र ब्रह्मदष्टि न हुई तो वे सब प्राणि १ 


याका हित करनेक कार्यमै अपने आपको सम 
~ ०७ ~ < > 
के विषयमे इससे पूर्व बहुत कुछ लिखा गया हे। 
~ ~ ~~ 
विश्वसेवा विश्वरूपमें त्रह्मभाच देखनक पश्चात्‌ 
~ C९ ° ८ 
ही उत्तम रीतिसे हो सकती है, परंतु सवंत्र 


$ 
$ 
- 
|." 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ना 


| (४) सवंकससमपणपूवक अर्ति । 

ये तु सर्वाणि काणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 

तेषामहं समुद्धता शृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरातार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥७॥ 

मय्येव मन आधत्स्व माये बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥८॥ 

ज अन्वयः मै ठ मसराः ( सन्त; ), सवोणि कर्माणि मयि सन्यस्य, ( मां ) ध्यायन्तः, अनन्येन योगेन एवं मा 
उपासते ॥६॥ हे पार्थ! मयि आविज्ञितचेतसांतेपां अहं सत्युससारसागरात न चिरात्‌ ससुद्धतो भवामि ॥७॥ मयि 
एव मनः आधत्स्व, साय डाद्ध [नचराय, अतः ऊध्व माय एव ।नवासष्यास, ( अत्र ) सराय: न ।|८॥ 

जो मेरे विषयमें तत्पर होकर सब कमाँको छुझे समपेण करके, मेरा ध्यान 
करते इए, अनन्ययोगसे मेरी ही उपासना करते हं ॥६॥ हे पाथ ! और सुझमें 
हि जिनका चित्त लगा होता हे, उनका सत्युरूपी ससारसागरसे सें उद्धा 
करता हू ॥७॥ सुझम हि मन लगा, सुझम बुद्धि स्थिर कर, ऐसा करनेसे तू इस 

पश्चात्‌ उसमे ही निवास करेगा, इस विषयमे कोई संदेह ही नहीं है ॥ ८॥ 
9१ भावार्थ-जोअनन्यभावसे ईश्वरभक्त करते हैं. उनके सब दुःख परमेश्वर दूर करता हे | जो इश्वरभे अपनी मन 


NON 


र बुदे स्थर करग वे परमश्वरम हि।नेवाघ करग ॥६-८॥ 
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साधक सब प्राणियोके हित करनेके कार्य करेगा हें । साकार-निराकार-उपासना के विषयमे 
तो वह साधक भी ईश्वर को प्राप्त होगा । |झगडा करनेवाले इसका उचित मनन करे और 
सर्व समवद्धि ( ब्रह्मवद्धि ) रखना और | उचित वोध छे। अब आगेका उपदेश देखिये 


सब प्राणियोका हित करना ये दो कार्य करने । उद्धारका निश्चित मागे 
वाल ही परमेश्वरको प्राप्त होते हैं अथवा श्रेष्ठ ( ६-८ )'अर्जन का यग्रर्त हुआ है 
द्वि प्राप्त करते हें । यह निराकार उपासना | ह देखकर और नस गे दल तथा 
है। सव प्राणियोको परमात्माक रूप मान ही नय 


र सब प्राणियोमे परमात्माकी उपासना करना अव्यक्तकी उपासनाको झंझटम अजन न फंस 
7 इस लिये भगवार्न श्रीकृष्ण मनष्यके उद्धारका 


र है निश्चित मार्ग उसे वतात हैं। यह माग इस 
तक इस तरह कहा कि अव्यक्त की तरह का है- 

करनवालोकों अत्यंत क्लेश होते हें,| १ मत्पराः ( ईश्वरपराः )- ईश्वर को ही 
रूपमे परमात्माको देखकर सवं प्राणि परम श्रेष्ठ मानो, इश्वर को ही अपना श्र 
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सपकर्मसमपेणपूेक भक्ति । 
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कुछ मनमे न ळाओ। 


२ मां(इश्वरं )ध्यायन्तः-ईश्वरकाही ध्यान करो। 
© ७७ ™ ५ 
३ मयि ( इश्वरे ) आचेशितचेतस्‌- इंश्वरमे 


अपना चित्तक्को स्थिर करो । 


४ मयि ( इश्वरे) मनः आधत्स्व - इश्वरमे 


अपना मन लगाओ। 


५ मयि ( ईश्वरे ) बद्धि निवेशय- इश्वरमे 


अपनी वुद्धि स्थिर रखो | 
६ सवोणि कर्माणि मयि (ब्रह्मणि) संन्यस्य= 
अपने सव कर्मोको इश्वर में अपण करो। 
७ अनभ्येन एव योगेन उपासते-अनन्य 
अर्थात्‌ मैं उससे भिन्न नहीं हूं इसी योगसे 
इश्वरको उपासना करो । 
ये सात वाक्य मनध्यके उद्धार के मागं की 
सूचना यहां दे रहे हैं। इनका भी हम इस 
तरह संक्षेप कर सकते हे- 


१ ईश्वरको ही सर्वोपरि मान कर उसीको 
अपना सर्वस्व समझो। 
२ ईश्वरका सतत ध्यान करो ओर अपने 


चित्त मन तथा वुद्धि को उसीमे लगा ओ। | 


३ अपने सब कर्म ईश्वरको अर्पण करनेके 
लिये करो । 

४ अपने आपको इईश्वरसे भिन्न न समझो 
और अनन्य भावसे कतव्य करो । 


संक्षेपसे मनष्यक उद्धार का यह मागं ह! 
इस में (१) इंइवरतत्परता, (२) इइवर क साथ 
अपना अनन्यभाव और (३) इश्वरको अपने 
कमौंका सभपेण, ये तीन बात मुख्य ह । यहा 
मानवी उद्धारका मार्ग है। जो इस मागस चळग 
उनका उद्धार इस तरह होगा > 


१ तेषां मत्यसंसारसागरात्‌ समुद्धता अह 
भवामि-उन का उद्धार म मृत्यु आर 


संसाररूपी सागर से करता हू । 


२ अत अर्घ्य मयि (ईइवरे) एव निवसिष्यसि 
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प्राप्तव्य समझो इश्वरको, छोडकर दुसरा | 


| ११ 


न सशय;- इसक पश्चात्‌ त इश्चर T 
निवास करगा, इसमे सदह नहा है । 


यह उद्धार का स्वरूप ह; उस मृत्यका भय 
नहा रहगा, ससार स चह उरगा नहा आर 


वह निर्भय होकर इश्वरमें ही निवास करंगा । 
यह फल बडांभारी प्रलोभनीय हे इस मं संदेह 
ही नहीं हे। 


परंत यहां जो मार्ग वताया हे, उस अव्यक्त 
अतक्य निराकार की उपासना एसा कोई नहीं कह 
सकता, यह वात भ्यानमं घारण करना योग्य 
हे। 


इंश्वरकों श्रेष्ठ मानना, इंश्वरम परम निष्ठा 
रखना, अपना चित्त मन वद्धि इृश्वरम॑ तदलीन 
करना, ईश्वरको अपन सपृण कम समपण 
करना ओर अनन्य होकर उपासना करना, इन 
विधियौमं एक भी पसी नहीं हे कि जो निराकार 
की उपासनामें ही ळगनेचाली हो । परंत जो 
अनन्ययोग' का विधान यहाँ किया हे, वह तो 
साकार देहधारी सगण रूपके साथ ही ससं- 
गत होनेवाला हे । देखिये ईश्वरसे अनन्य होन 
चाला यह उपासक देहधारी साकार और 
सगण हे! यह उपासक इश्वरसे अनन्य हे 
अर्थात उससे भिन्न अथवां पुथक् नहीं हे, 
उससे एकरूप हे । इसका अथ यह हुआ जेसा 
वह हे ऐसाही यह हे. उसके अन्दर यह उसके 
साथ मिळनेजळनेवाला हे। यदि यहां के 
ईश्वरको केवल अतक्ये अचिन्त्य अव्यक्त ही 
माने तो उसमें यह तक्यं चिन्त्य आर व्यक्त 
उपासक एकरूप ओर अनन्य अर्थात्‌ दूसरा 
नहीं, भिन्न नहीं ऐसा केसा हो सकता हे? 
उससे अभिन्न अनन्य होनेके लिये येह उपासक 
उसके साथ एकरूप होनेवाला चाहिये । 


अब विश्वरूपी इश्वरके विश्वव्यापक सगण 
रूपके साथ तलना कीजिये; उसमे उपासक का 


~ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


कह 


वह प्रत्यक्ष इश्वरमे ही निवास करंगा । अर्थात्‌ 
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- (५) अभ्यासयोग । 
§ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि माये स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 
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१ न्वयः-- है धनजय ! अथ भयि स्थिरं वित्त समाधातु न शक्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन माँ आ 
$ इच्छ ॥ ९ ॥ 
० ठ 6 ०७ ~ ० ७३७ 

। ` हे धनञ्जय ! यदि तू सुझ ( इश्वर ) में अपना स्थिर चित्त लगानेसे असमर्थ 
$ 

8 

$ 


f ॥ पा | ~ [mS Ss Xe ha = 
(0 भावार्थ-- जो साधक अपना चित्त परमेश्वरपर स्थिर करनेमें असमभ हैं, वे अभ्यासयोगद्वारा ईश्वरको 


he ~ fe [ 
यह सगुण रूप एकरूप हो सकता है या नहीं? | राजाकी तुष्टिके लिये कुछ कर्म करता हे, तो 


ञ? 
है 
र 
tie 
a 
=| 
er 
| 
Eu 
2 
7 
(| 
432 
०4 
(| 
47 
a 
| 
~ 
जिप 
& 
A 
42 
22 
a 
22 
स 
८ 
श्र] 
शन 
र, 
श्र 
5, 
d 
[ai] 
=| = 


4 

१ चिव उ ॥ 

| हैः विदवरूपसे उपासक का रूप पृथक्‌ नहीं है ।| उत्तम करता है, यह स्वभावतः ही होता है 
विइवरुपमे हरएक का रूप संमिलित होनेवाळा | फिर यदि वह विश्वरूपी परमेश्वर जो सब 
$ 

8 

§ 


“9 


चड (र ७ ~ 

हे, अतः यह उपासक विइवरूपी उपास्य देवके| राजाओका राजा है उसके लिये अपने कर्म 
~ ~ € 

साथ अनन्य हो सकता हे। इससे स्पष्ट हे कि | समर्पण करना चाहे तो वह कितनी कुशळता 

यहाँ सगुण साकार विश्वरूपी ईइवरकी भक्ति | साथ करेगा, कितने आद्रके साथ और कित 
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~ ०५ + (२ शश ~ 
विद्ववसेवा घिउवसे में पृथक्‌ नहीं ऐसा मान-|छिखनेकी आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्व 
a "~ [१ ~ >>> ha 
8 कर, एसा अनुभव करक की जाय तो, यह उपा- | की सेवामें अपने कर्म सचमुच समर्पित हो 
|: क “~ og ~ ~ ~~ 
` 9 सक उपास्य देवमें विराजेगा ओर मृत्यु तथा हँ, ऐसा निश्चय होनेके पश्चात्‌ उसके कर्म 
| ७ (04 ~ ~ ha ` ७ > ha 
| संसारका भय इसे नहीं रहेगा, यह स्पष्ट ही | सर्वोत्तम होगे ओर अत्यंत कशलता के साथ 
RO ळू ho (| ७७ कयी 
१ हे।. | होगे इसमे संदेह ही नहीं हे। 
9 9 © c (१ व ~ | ~ 
| संपूर्ण कर्म इसी विश्वात्माको समर्पित करने | इस प्रकारका यह्‌ ' अनन्ययोग ' आत्मः 
गहिये, इसी विश्वसेवाको अपना परम कतव्य 'खमपेणपू्वक करनेका हे और.यही संपूर्ण मानव 
[+$ २ (२ १ ७. 
मानना चाहिये, अपना चित्त मन बुद्धि और | समाजकी उन्नति करनेवाला है, इसमें कोई संदेह 
_ 8 ध्यान इसीकी सवाम लगाना चाहिये और ही नहीं हे । 
हि २९ f 
अपने आपको उससे विभिन्न न समझकर यह| यह ' अनन्ययोग ? सब योगोमे श्रेष्ठ है, 
श्वसेः हिंये ७५ ~ ~ 
` § विश्वसेवा करनी चादिये। अपने आपको उससे यदि साधक इस अनन्ययोग के करनेमें अस 
| § पृथक न समझने का अर्थ अपने आपको उसमे | मर्थं हो, तो क्या करे. इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ 
१ संमिलित शना ` , श्रीकृष्ण कहते हैं कि अनन्ययोग करनेमें जो 
है ' परमेश्वरको अपने सब कर्म समपंण करनेसे असमर्थ हे वे ' अभ्यास योग करे । दे खिये-- 
Ue ~ कर्म 5: >, ~~ ०५ ~ ० 
अपने कर्म उत्तमसे उत्तम होने चाहिये, यह बात (९) सातवे स्छोकमें (मयि आवेशित-चेतसां) 
स्वयं हो जाती है । जैसा कोई मनुष्य किसी ,मुझ इश्वरमें अपना चित्त छगानेवाले ऐसा १ 
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शोक ९-१० ]  हैधरके लिये कर्म करना | ५३३ 


es 


(६) इइवरके लिये कमे करना | 
अभ्यासेऽप्यसम्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कमीणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १०॥ 


अन्वयः - (त्वं) अभ्यासे अपि असमर्थः असि ( चेत्‌), मत्कर्मपरमः भव, मदर्थं कर्माणि कुर्वन्‌ आपि सिद्धिं अवा- 
प्स्यसि ॥ १०॥ 

यदि तू इस अभ्यास करनेमें भी असमर्थ हो,तो (कमसे कम)मेरे ( इंदवर 
लिये कमे करनेभे तो तत्पर रहो, मेरे ( इदवरके ) लिये कमे करनेसे भी तू 
सि प्राप्त होगा ॥ १०॥ - . 

भावाथ -- जा साधक अशभ्या प्रयाग करनम अपन आपका असमथ मानता ह वह, परमश्वर क । सव कम 


करे, इससे उसे परम सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १०॥ 


टी 
५” 


इंश्वरमें अपना चित्त स्थिर करनेवालोका उद्लेख। विषय हे, हठयोग म यह ध्यान सातवा अंग 
है । इस तरह जो साधक ईश्वरमें अपना चित्त | है, यदि यह ध्यान स्थिर न होता हो, तो शन 
स्थिर करते हें, उनका उद्धार परमेश्वर करता | शनः आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाका 
है। परंतु जो अपना चित्त इंश्वरमे स्थिर नहीं| अभ्यास करते रहनेसे याग्य अभ्यास हानक 
कर सकते,ओर इश्वरखे अपना अनन्यभाव नहा पश्चात्‌ चित्त जहां चाहे वहां स्थिर रह सकता 
अनभव कर सकते, उनके उद्धारका माग हैं, 

कौनसा हैं ? इस शंकाके उत्तरम भगवान्‌ | इसी तरह मन वृद्धि को परमात्मा म॑ एकाग्र 
श्रीकृष्णक्षा कथन है कि ऐसे अनन्ययोग न कर करना, यह भी एकदम साध्यन होता हे तो 


सकनेवाळे साधक ' अभ्यास योग ' कर। | मनन द्वारा मनको ओर ज्ञानयोग द्वारा बद्धिको 


शने!शने; अभ्यास करके एकाग्र कर सकते 
यह 'अभ्यासयोग” किस चीज का नाम हे: | शनः 


इसका विचार अब्र करना हे। अभ्यास का | 
अर्थ वारंवार उस विषय के सांथ परिचय | 
करना हे । जो विषय प्राप्त होता हो तो वारं. इसी तरह अभ्यास कर सकते हं । जो विशेष 
चार करनेसे जो अभ्यास होता हे , उससे वह महत्वक कम हे, उनको पहिले समर्पित करना 
विषय हस्तगत हो जाता हे। हरएक कला और पश्चात्‌ हरएक कमको समर्पित करना 
कशळता और विद्या शनेःशनेः अभ्यास करनेस चाहिये | तत्पश्चात्‌ अपना संपूर्ण जीवन हो इद्वः 
ही हस्तगत हो जातीः हे। इसी तरह जॉ |. रापण करनस उसमं हानवाल सच कम परम 
अनन्य योग इससे पर्व कहां गम्रा हे, यदि बह |इवर को समर्पित हो जायंगं । 


एकदम साध्य नहों हीता है, ता शनः रानः इसी रीतिने, 'अनन्य भाव” अर्थात्‌ में परमे 
अभ्यास करनेसे साध्य ,हो सकता है । बरसे भिन्न नहीं हू यह भाव भी शनेःशनेः 
द्र 


~ ~ 


उस अनन्य योगमें कई बाते कहीं हैं, चित्त विचारसे मननसे और सत्पुरुषोके उपदेशसे 
 परमात्मामें स्थिर करना, यह ध्यांनयागका स्थिरु हो जाता हे। 


सर्व कमोंका इंदवरमे समर्पण करनेका भी 
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8 बनाना है इस अभ्यासयोगसे साध्य न होने- 
चाळी कोई विद्या नहीं हे, सभी विद्याए इसी 
अभ्यासयोगले साध्य हो सकती हें । अतः जो 
१५ हि पूर्वोक्त 'अनन्य योग' न कर सकते हो 


रा शनःशनेः प्रगति होकर अनन्य योग करना 


का कोई फल नहीं हो सकता हे, जो लोग 
सी कारण वश सतत ओर नियम पवक 


उत्तर में भगवान्‌ 
अब खनिये-- 


०)पूर्व न्छोकम अभ्यास करनेसे असाध्य 
छुसाध्य होती हे ऐसा कहा हे, परंत. यह 
नियमपूर्वक ओर सतत प्रतिदिन करना 


भश्नाकुष्ण जाँ कहत 


[ करें, वे किस यक्तिसे 
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(७) कम फलत्याग । 


. अआैतदप्यशक्तो5सि कर्तु मद्योगसाश्रितः । 
- सर्वकमफछत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥११॥ 


उत्तम सयम करे आर परमश्वरक साथ योग करनका इच्छासं सब कमक फलाका दान कर । 


शै 
8 
8 
९ 
शै 
१ 
$ 
९ 
} 
} 
| 
१ 
ह 
; 
; 
( 
; 
१ 
| 
4 
१ 
अभ्यास से उसको साध्य करं। अभ्यास उत्पन्न होते ह तो” | 
| 
१ 
१ 
} 
} 
१ 
१ 
$ 
॥॥ 
} 
१ 
$ 
१ 
१ 
शै 
९ 
१ 
9 
9 
9 
हव 


अन्वयः--भथ एतत्‌ अपि कणु अशक्तः असि, ततः यतात्मवान्‌ मद्योगं आश्रितः (सन्‌) सर्वेकमेफलत्यागं 


गर यदि इसके करनेमें भी तू असमर्थ हो तो अपना संयम करता हुआ 
परे (इश्वरके) योगका आश्रय करके सवंकमांके फलाका त्याग कर ॥११ 


भावाथ- जो साधक परमश्वरक लिये कम करनम भां अपनआपका असमथ समझता ह, ता वह अपना 


अभ्यासका अथ शानःशनः पाठका सदृढ अपना उद्धार कर, यह पश्न अपन सन्मस आ 


सकता हे, इसके उत्तर मे भगवान्‌ श्रीळष्णने 
कहा हे कि यदि नियम पर्वेक अभ्यास 


हो सकता, उसमें कोई वाधाएं आती हैं, शारी 
रिक कोटविक सामाजिक अथवा अन्य विघ्न 


मत्कर्मपरमो भव । 

मदर्थे कर्माणि कुवंन्‌,सिद्धि अवाप्स्यसि।(१०) 

“मेरे लिये कर्म करनेवाला हो. मेरे लिये कर्म 
करता हुआ त सिदिको प्राप्त होगा।'जो साधक 
पूर्वोक्त रीतिसे अभ्यास नियम पचक कर नहीं 
सकता, वह अपने सब कमें परमेश्वरको अर्पण 
करे । 

मनुष्यस कर्म तो होने ही हैं 
मनुष्य जीवित भी रह नहीं 
कमे होगा पह परमेश्वर को समर्पण करना, 
ऐसा क्रम रखनस शनेःशनेः 
लगंगे, ओर उन्नतिक पथपर प्रगति होती 
जोयगी | « 


मान लीजिये कि कोइ मनष्य अत्यंत निळ 
कम करता हे, यदि वह अपने कमे राजाधिर 
सव/वर क लिये समपण करता हे, तो उसी 
कमक समपण से उसके कम सधरते जायंगे 


मेकिये 
[। अ 
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क ११-१२ ] शान्तिकर प्राप्ति | 


७७०2 


(८ ) शान्तिको प्राप्ति । 
~ २ ३६: ० AN 
श्रया ह ज्ानमण्यासाजज्ञानाइनयान वोशेष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ १२॥ 


0 


अन्वय;-- अभ्यासात्‌ ज्ञानं श्रेयः ( अस्ति ); ज्ञानात्‌ ध्यानं विशिष्यते; ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः (विशिष्यते); 
अनंतरं त्यागात्‌ शान्तिः भवति द्वि ॥ १२ ॥ 


अभ्यासयागस ज्ञानयाँग आघक श्रयस्कर ह, ज्ञानयागस ध्यानयाग आवक 


श्रयस्कर है, ध्यानयागसे कमफलत्याग की विशेषता अधिक है, इस कमफल 
त्यागसे शांघहां शान्ति प्राप्त होती है ॥१२॥ 


भाचाथे- अभ्यासले ज्ञान, ज्ञानले ध्यान, भ्यानसे कर्मफलत्याग श्रेष्ठ हे, क्यों कि फलत्यागसे शात्रही शान्ति 
मिलती ह। १२ ॥ 


S55३ ३३१0 «०2 <>०७ ०८०८७०९७०७ ७० 


$ 

। 

$ ~ [RS ~ चड ~ ~ ~ ~ जय 45. २, 

] वरे कम छोडनेका विचार उसके मनम हढ थोडा हो या अधिक हो जेसा फल मिल वेला 

च 2 ~ ~ ~ 

१ होता जायगा, ओर कछ समयके पश्चात्‌ बह | वह फल ईश्वरको समर्पण करे । 

१ परिशुद्ध बनकर साधु पुरुष बनेगा। अतः | इससे फळ भोग की इच्छांका संयम होगा! 

१ अपने सब कर्भ सर्वश्च सर्वसमर्थ परमेश्वरको  कळभोग की इच्छासे ही मनष्य वहत बरे 

> 

- हे ओर उसके उद्धार का मागे खुळ जाता हं उसका फल मझे अपने भोगके लिये चाहिये, 

१ और यह मार्ग अत्यंत सुगम भी हे, क्यो कि जो |ऐसा विचार जिसके मनमें हो वह अपने पास 

१ कम होगा, वह इंश्वरापंण करना हे। इसम | भोगोंकी समृद्धि करनेकी इच्छासे जसे चाहिये 
पु ~ ॥ ५ ~ 

£ कोई नियम पाठन करनेकी अव्यकता नहं । वैसे कर्म करता है, और यदि बुरे कमे करके 

~ [ 

अब आगे देखिये- घन मिळनेकी संभावना हो तो वह चुरे भी कम 

| 

। 

६ 


C ~ ~ ~ 
(११) जो कर्म हो रहा है वह कम परमेश्वर | करेगा । 


को समर्पण करना यह सुगमसे सुगम उपाय| पस्त यदि वह नियप्न करेगा कि जो कुर्मका 


~ 
हे, तथापि कई मनुष्य इसका भा अवलबन | फळ मिलेगा वह अपने भोगके लिये अपने 

~ 
नहीं कर सकते चे क्या करं? इस प्रश्नक उत्तरम | पास रखना नहा हे, प्रत्यत उसका परमंदवरके 


भगवान्‌ कहते हे कि जो लोग अपन कम ईश्वरा" | लिय समर्पण करना हे तो इस कर्म समपणसे' 
पण कर नहीं शकते, वे यथाशक्ति (यतात्मवान्‌) | उसकी भोगविळास की इच्छा मर्यादित और 
आत्मसंयम करके ईश्वरके साथ योग करनेकी | संयमित होती जायगी, और उस भोगी पुरुष 
( मद्योगं आश्रितः ) इच्छा करके (सर्व-कप- का रूपान्तरं संयमी पुरुषमें हो जायगा। केच 
फळ-त्यागं कुरु) सवे कर्मोंके फोका त्याग कर्मफलत्याग क्ररनेसे ही मनुष्य उन्नत होने 


९ 


कर। 


7 
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७ लगता हे, कर्मफल भोंग मनुष्य करता ह आर 
(९ के 
न पैका फल | भोगमे फसता जाता ह, अतः जा कमफळत्याग ५ 
. मनुष्य कम करता हं ऑर उस क गम नही एसा और सम 
उसे मिळता ही है । फल भढा हो, बुरा हो, करेगा वह भ 9 
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(९) प्रियमक्त । 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
नेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भकतः स म प्रियः ॥ १४ ॥ 


| अन्वयः-= ( यः ) सबेभूतानां अद्रे, मंत्रः, करणः च एव निमेमः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी, 
सततं संतुष्टः, योगी, यतात्मा, दढानिश्वयः, मथि अरपितमनाबु'डेः, सः मक्धक्त मे प्रियः ( आस्त )॥ १३-१४ ॥ 
जो सब प्राणियॉंका द्वेष न करनेवाला, सबका सेत, दयावान्‌, ससताराहत 
9 चंड न करनेवाला, सुख आर दुःखको सम माननवाला, क्षमाशाल, सद्‌ 
ड | संतुष्ट, योगाभ्यास करनेवाला, संयमी ओर हृढानश्चया हे, आर जसन अपना 


होता रहेगा | १२ वे अध्यायमै ८वे स्छोकमे ' मन ओर बुद्धिको 
कर्मफळस्याग और कर्मफलभोग का विवे- | परमात्मामे लगाने का उपदेश करके ? किया हे। 
न इसस पच अनक वार आचका ह अतः जिनस ये योग नहा हो सकत वे ' सवं कमफल 
हां इस विषय को अधिक वढानेकी कोई | त्याग? करें, ऐसा ११ वें स्छोकमे कहा हे । यह 
अवड्यकता नहा हे । कर्मफल त्यागकी विशेषता सवले सुगम ओ 
(१२) अभ्यास योगसं ज्ञानयोग श्रेयस्कर हें, | सवस परिणामकारी द्दोनेक कारण हे । क्म 
नयोगसे ध्यानयोग की विशेषता अधिक हे, फलत्याग न किया तो कोई अन्ययोग सफल 
नयोगसे कमफल का त्याग अधिक उत्तम हे, ओर सफल नहीं हो सकता। यह कमफल 
कर्मफल के त्याग करनेसे शीघ्रही शान्ति त्यागयांग सबस सुगम हं आर सब अन्यया" 
गोक साथ सबंध रखनेवाला भी हे । सव अन्य 
योगोकी सफलता इसील हो सकती हे। अतः 
सगमता और सर्व योगोके लिये उपयोगिता होने 
के कारण कमफलत्यागका महत्त्व सबंतोपरि दे। 


[र अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करें, एंसा। कमंफलत्यागसे ही सच्ची शान्ति प्राप्त हो 
स्छोकमे कहा हे, अर्थात्‌ अनन्ययोग से यह | सकती हे । फलत्यागके चिना शान्ति नहीं मिल 
सयोग सुगम है। सकती । इस तरह कर्मफलत्याग कर्मफलदान 
। अभ्यासयोगसे ज्ञानयोग और ज्ञानयोग [और कर्मफेछ्सन्यास का महत्व हे । यह जान 
ग अधिक श्रेयस्कर हे इसमें संदेह कर सब साधक कमफलत्याग करके शान्तिको 
यह ले प्राप्तकर। ® 


अब उत्तम भक्तोके लक्षण बाताते हैं सो. 
मनन पूर्वक देखिये- 
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श्लोक १३-२० ] प्रिय भक्त । 


यस्मान्नोद्दिजते लोकः लोकान्नोद्विजते च य: । 8 
हषामषेभयोद्वेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सवारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति॥ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ ३ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। | १ | 

» शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवार्जित: ॥ १८॥ र 
तुल्यनिन्दास्तुतिसोनी संतुष्टो येन येन केनचित्‌ । १ 

- अनिकेतः स्थिरमातिभक्तिसान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ | 
ये लु धस्योश्वतमिद्‌ यथोकतं पयुपासते । ; 

कफ को. 

अ्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव में प्रियाः ॥ २०॥ । 
§ 


० _ > ~ ५ ७ च 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसवाद 
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ - १ 
कः यस्मात्‌ न उद्विजते, यः च लोकात्‌ न उद्विजते, यः च दृषोम्रपभयाद्वगः मुक्तः, सः म प्रियः (अस्ति)॥१'५॥ § 
मद्भक्तः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतब्पथः सवोरंभपरित्पागी, सः मे प्रियः ॥ १६ ॥ यः न हृष्यति, न ; 
न शोचति, न कांक्षति, यः छुभाळुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ ( अस्ति ), सः में प्रिथ ( मवति )॥ १७॥ } 
) शत्रो मित्रे ( च ) तथा मानापमानयोः समः, शोतोष्णसुखदु;खपु समः, संगविवाजिठ (च भाखि ); 
निन्दास्तुतिः, मौनी, ( यः ) येन केनचित्‌ संतुष्ट; ( भवात ), अनिकेतः, स्थिरमतिः भक्तिमान्‌ स; ,नर 
( भवति ) ॥१८-१९॥ ये तु श्रद्दधानाः मत्परमाः भक्ता इंद यथोक्त धर्म्याम्रत पर्युपासते, ते मे अतीव 
ए; ( सन्ति ) ॥२०॥ 


| 

है 

८४१. र ~ 6 | 

सन ओर बुद्धिको छुझे ( इश्वरका ) अपण कर दिया हूँ, वह न ( द ) १ 
गभ (ईश्वरको) प्रिय हे ॥ १२-१४॥ लाग [जसस उद्विग्न नहीं होते, आर डल 

प $ 

शै 

§ 

§ 

§ 


शि 


4 


|) 


l 


१ DANO 
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न्न 
सै 


जो लोगोसे उद्विम्म नहीं होतो, और जो हष क्रोध भय आर उद्दगस सुक्त 
रहता है, वह मुझे ,( ईश्वरको ) प्रिय हे ॥ १९॥ जा सेरा ( इश्वरका ) भक्त इच्छा 
रहित, पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित ओर सकाम कमाका आरभ 


करनेवाला है,वह मुझे (इश्वरको ) प्रिय ह॥ १६॥ जो हषं नहा मानता आर 


हक 
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भी नहीं करता, जो शोक नहीं करता ओर न आशा करता है, जो शुभ 
8 तथा अशुभ दोनोंका त्याग करता है,ऐसा जो भक्तिमान है वह झुझे (इश्वरको) 


ha 


pel है॥ १७॥ जो श्र और मित्रके विषयमे, मान ओर अपमानके विषघमें 
१ समभाव रखता है, शीत उषण सुख दुःखके विषयम सम भाव धारण करता 
६ है, जिसने भोगोंपर आसक्ति नहीं रखी हे, जो निदा आर स्तुतिक विषयमै 
समभाव रखता है, जो मौन धारण करता है, जो मिल जाथ उसीसे जो संतुष्ट 


रहता है, जिसका अपना कोई स्थान नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर हे, ऐसा जो 
~~ \ 


। भक्तिमान मनुष्य हे वह सुझे (इश्वरको ) प्रिय है ॥ १८--१९॥ जो शद्धा 
8 रखनेवाले और मुझे (इश्वरको) परमश्रेछ माननेवारे भक्त, जैसा यहां कहा वैसे 
| ही धर्मयुक्त इस अमर ज्ञानका सेवन करते हैं, वे छुझे (इश्वरको ) अत्यन्त 
i प्रिय होते हैं ॥ २० ॥ 


9 
$ 
$ 
९ 
शै 
$ 
$ 
९ 
|| 
|] 
न भावाथ-- जो किसाका द्रेंष नहीं करता, सबके साथ मित्रके समान बताव करता ह, सबपर दया करता हे | 
यह मेरा ओर यह मेरा नहीं ऐसा भाव कभी नहीं धारण करता, कभी घमंड नहीं करता, सुखदुःखको समान १ 
समझता है, क्षमा करता हे, सदा संतुष्ट रहता हे, नियम पूवेक योग साधन करता है, इन्दियाका निग्रह करता 3 
|, इढनिश्चयस अपना कतेव्य करता है, अपन मन बुद्धिको ईश्वरके कार्यमें अर्पण करता हे, जिससे दूसरोंको उद्वेग 
ही होता आर जो लोगोंस उद्विझ नहा होता, जिसके अन्दर हपे क्रोध भय ओर उद्वेग आदि विकार नहीं होते, 3 
। भोगेच्छा नहीं रखता, पवित्र रहता हे, कतव्यमे दक्ष रहता हे, लाभ दानिके विषयमे उदासीन रहता ह, जिसे $ 
| नहीं होता, जो अपने भोग ब्रढानेवाळे कर्माका आरंभ नहीं करता, जो शोक और द्वेष नहीं करता, जो फल. ; 
गकी आशा नहा रखता, जो शुभ आर अशभ दोनोंका त्याग करता हे, जो शात्रमिन्र, मान अपमान, शीत उष्ण 
$ 

१ 

९ 

६ 

॥ 

६ 

६ 

| 

| 

६ 

| 

$ 

६ 

$ 


>] 
Ns 


दु:ख, स्तुति गिन्दाक संबंध होनेपर मनकी सम!नवृत्ती धारण करता है, जो भोगांपर आसक्त नहीं हे, सहजसे 
ग्राप्त हो उसस सन्तुष्ट होता हे, जो मोन धारण करता हे, जिसका अपना कोई स्थान नहीं है, जिसकी बुद्धि 
ञ्चं नहीं दे, जो श्रद्धावान्‌ इंश्वरकोही परमश्रेष्ठ मानता हे ओर उसकी भक्ति करता है और ज्ञानाश्त प्राप्त करके 
§ तद्नुसार आचरण करता ह वह भक्त परमेश्वरको बडा प्रिय होता हे ॥ १३-२० | 


6 


छछ छट 


इस प्रकार श्रीमद्धगवद्वीताख्पी उपनेषदांमँ कथित, ब्रह्मविद्याले निश्चित हुए, योगशाश्चविषयक, 


श्रीकृष्ण आर अजुनके सवादमें भक्तियोंग नामक बारहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ || १२॥ 


र छ 


गि 


नि 


"7 ९3-९७ ब थाका) 


DOO 


७. [a 


(१३-२०) जो भक्त इश्वर को अत्यंत प्रिय | उसके साथ साथ न्यनाधिक प्रमाणमें आने लगते 
गीत 'हे उसके लक्षण यहां बताये हें। ये सभी हे । ये लक्षण उत्तम भक्तक हैं अथात्‌ यं लक्षण 
क्षण एक हो भक्तम होने चाहिये, ऐसा नहीं पूर्ण पुरुषके भी हें । पर्ण परष ही उत्तम भक्त 
लक्षण हो, उतनेहीं पर्याप्त हैं, क्यों कि होता हें ऑर वह कसा आचार विचार करता 
ई एक लक्षण पूणताक साथ किसी एक हे यह इन लक्षणों से ज्ञात हो सकता हे अतः 

गा, तो अन्य लक्षण| इन लक्षणांल जैसे मनृष्यके अन्दर के उत्तम 
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क १३-२० ] प्रिय भक्त | १३९ 


ES ् ््््््ा्ा्त् स 
४०००७० ७०७७००७०७०७०७००७७०००७७०००८०७०७७०७०७७७००००७७०७०७७०७०७०७०७७०७७०००००००७०००७०७०००७७ 


लक्षण ज्ञात हो सकते हें, वेसे ही उत्तम सामा- | यह स्थान मेरा हे ओर वह टसरेका हैं, उसने 
जिक व्यवहार भी ध्यानमे आसकते हें। इस |मेरी भूमि मे अतिक्रमण किया है, इख प्रकारके 
इष्टीसे हम इन लक्षणोका यहां थोडासा विचार | निमित्तसे दवेपका प्रारंभ होता हे, आर द्वेष 
करते हे- वढनेसे मित्रता ओर करूणा नष्ट होती हं । 
१ अद्वेष्टा अथात्‌ ' ममत्व ' द्वषका हत हे, इसलिये ममत्व 

छोडना चाहिये । 
जव हम इस ममत्वरहित समाज व्यवस्था 


०, 


किसीका डेप नहीं करना चाहिये। परंत 
त के अन्दर छेषही दीखता हे, व्यक्ति 


जग 


2 का विचार करते हं तथ सव भमी, सब घर 
व्यक्ति और समाज खमाजमें ह्रेष बढ रहे हैं ह्‌ ; सब घर, 


§ 
6 
9 $ 
9 $ 
$ § 
9 4 
9 8 
9 $ 
। , 
हे । [सब उद्यान, सव धन राजाका हे आर किसी 
यह ढःखका मल ष 
१ सह. किला नाहिये नस देव 2 के व्यक्तिका नहीं, ऐसीहि समाजव्यवस्थां स्वीका ; 
§ कि तों [थित मध्य उस बनवा । रनी पडती हे ।- इसके साथ आगेका शब्द यहां 9 
च ~~ ~ 
हायात चत मु ही देखना चाहिये- 9 
9 द्वेष छोडना यह उत्तम भक्तका प्रथम लक्षण क 
७. ह्‌ अ 27 
8 है । परतु छेप छोड देना यह निषेध लक्षण ५, अनिकेत! १ 
- है. अर्थात्‌ द्वेष छोडनेम कुछ करना नहा होता,, किसीका स्वामित्व ( निकेतः ) घरपर (अ) १ 
} अतः इसका चिधिळक्षण देखना चाहिये, जो | नहीं हे। यहां गुह वाचक ' निकेत? शब्द § 
१ आगेही कहा हे- घनवाचक सब शाब्दोका उपलक्षण हे । घरोपर - 
(2 
$ २ संत्र किसी व्यक्तिका स्वामित्व नहीं हे, वेसांही भूमि, 9 
$ सबके साथ मित्र भावसे वर्वाव करना चाहियें। [ रुपि, गो, वेळ, घोडे, घन तथा अन्य वस्तुओपर $ 
9 0? > । ङ्च छोड- | सो किसी व्यक्तिका स्वामित्व न हो, सच १ 
सबका मित्र बनकर रहना चाहिये । ठेष छो 
६ नेक पश्चात जो करना है बह इस शब्दद्वारा | राजाके स्वामित्व में रहें ओर वें सबको राज ९ 
Cc — ~ ww CQ ~ [५ 
$ बताया हे । सबका हित, मान्य करना चाहिये नियमसे बत ने को मिले । कोई अपने आधीन $ 
बा % CQ ~ ` 
र कोई धन न रखे, सव धन राजांका हो आर चह 
१ मित्र जेसा हित करता हे वेसाहि प्राणिमात्र 2 CN 
$ सबकी भळाइक लिय व्यय हो। समाज व्यवस्था 
$ 
$ 
| 
। 
$ 
। 
। 
|] 


~~ hah 
का हित करना चाहिये किसका हित किसम |. _ cm Rn 
Ss मर ऐसी होनी चाहिये कि जिसमे कोई अपना 
है यह जानकर वैसा ही करना चाहिये तथा- ह्‌ है दै 


$ 
§ 
8 
है ममत्व किसीपर रख न सके । इस तरहके ९ 
| २ करुण; समाजमे ममत्वसे ओर अपना घर करके रद्दनसे - 
करुणा, दया मनसे धारण करना चाहिये । जा जो विह्वेप बढते हैं वे नहीं होगे । 9 
यह गणभी द्वेष छोडनेके साथ धारण करने! आजकल संन्यासी ओर वेरागी भी जिनको 8 
योग्य हे, यह गण न रहा तो न मित्रता सिद्ध अपना घरबार नहीं होता आर जिनके पास 
होगी और न उप छोडनेकी सफलता हो सकती | ममत्व रखनेके योग्य कोई वस्त॒ नहीं होती, चे 9 
है। तथा- भी आपसमें लड मरते हैं, ऐसा दीखता हे, १ 
४ निमेमः २३ परंत यह अज्ञानताके कारण होता हे । पूर्वोक्त 

ममत्वको छोडना चाहिये । यह मेरा है, यह | समाज व्यवस्थाभै यदि पर्याप्त ज्ञान सबको दिया 
मझे चाहिये, यह दसरे का है, यह मेरा नहीं | जावे, तो वे दोष कदापि नहों बढ सक गे, इस- 
है, इस प्रकारके विचार को ममत्व कहते हैं।| लिये हम कहते हं कि भगद्गीताके ध्येयमें चैसी 


इस ममत्वके कारण ही सव द्वेष उत्पन्न होते हैं ।| समाजरचना अभीष्ट हे कि जहां किसीका 
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मती: 


अपना घर बार न हो, ओर कोई मनुष्य 


'जप्रबंधद्वाराहि उत्तम रीतिसे चळे । 
६ निरहंकारः 


अहंकार न रहे, घमंड न रहे, अहंकारस ही 
सरे की निदा को जाती हे। द्वेष ममत्व ओर 


हंकार का संबंध बडा घनिष्ट है । अहंकारसं 


Y 


छोडनेका प्रयत्न होना चाहिये । 

७ सततं सन्तुष्टः, सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 

सदा सन्त रहना चाहिये, जो मिले उसमे 
सन्तष्ट रहना चाहिये। असन्तोषस दष आर 
झगड़े होते हे, असन्तोषस ही अप्रसन्नता बढती 
है, ओर अन्तमै देष शरू हो जाता हे। सतोषसे 
भोगलालसा मर्यादित रहती हे, मेर भोगक 
लिये मझे यह चाहिये एंसा आग्रह बढनेसे 
सन्तोष बढने लगता हे। जो मिल जाय 
उसमें संतोष होगा, तो ही सख मिळता हे, 
संतोष तो तंच होगा जब इसमे अपेक्षा इच्छा 
आंशा न हो, इसीलिये कहा हे-- 
८ अनपक्षः 


सुखभोगकी इच्छा-अपेक्षा-आशा नहीं चा 

दिये, जितनी भोगेच्छा कम हो सके उतनी कम 
करनो चाहिये, तभी सन्तोष होगा आर समयपर 
जो मिल जाय उससे सन्तुष्टी होगी । यदि 
भोगलालसा वढ जाय, तो जो मिळजाय 
उससे सन्तोष नहीं होगा, सतत समाधान रहना 
भी असंभव हे। अतः भोगांकी इच्छाको मर्यादित 
करना चाहिये । यहां-- 

९ यतात्मा , 

अपना संयम करनेका उपदेश किया हे, 
आत्मसंयम करनस हि जो समयपर मिले उससे 
संतोष होना संभव हो सकता हे । आत्मसंयमके 


क 


प्ट 


? ह्य 
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श्ीमद्वशवद्रीता-पुसुषार्थवोधिनी । 


हे । 


मत्वं”ममत्वसे दूसरेकी ,निदा और :निदासे | जमः, ५ तुल्यनिन्दास्तुति 
[ता हें। यह संबंध देखकर अहकार ७ न शोचति न कांक्षति । ] 
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[ अध्याय्‌ १९ 


— 
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‹ यह | अभावमें भोगेच्छा बढेगी ओर पूर्वोक्त सब दोष 
स्त मेरी हे ' ऐसा न कह सक, परतु समाज | उत्पन्न होगा आर जो समाजका लख होना 

अन्तर्गत रहनेवाले सभी लोगोका योगक्षेम | संभव हे वह कदापि नहीं मिलेगा । इसलिये 


सयमका अवलब करना अत्यंत आवश्यक 


१० समभावः  _ 


[ १ समदुःखसुखः, २ समः शत्रो च मित्रे च, 
३ मानापमानयोः समः, ४ शीतोष्णसुखढु;खेषु 


हष्यति न छृष्टि, 


मद्धि, समभाव, समष्टि सघ रखनी 
चाहिये । सखदुःख, शीत उष्ण, निन्दास्तुति 
हषद्वंष, शोक ( निराशा) ओर आशा, मान 
अपमान, शात्रमित्र इन डन्दोके चिषयमें मनकी 
समव॒त्ति रखनी चाहिये । इनमंस कोई भी प्राप्त 
हो, तो भी उस कारण अपना मन पराजित 
नहीं हाना चाहिये । सख हो अथवा दुःख हो 
अपने कतंव्यल कभी परावृत्त नहीं हाना 
चाहिये | इसी तरह कोइ निन्दा कर अथवा 
स्तति करे, शीत हा वा उष्ण हा, अपना मान 
हा अथवा काई अपना अपमान करे, अपना 
काई द्वेष करे अथवा न करे, अपनी निराशा 
हा वा आशा दीखे, सामना शात्रक साथ हा 
अथवा मित्रक साथ हा, अपना कतव्य कभा 
नहीं छाडना चाहिये । यहां मनकी समस्थिति 
इष्ट हे, अपना ताल संभालना चाहिये, 
आर झकाव नहीं हान देन. चाहिये, यह बात 
यहां मख्य हे। एक आर मनष्य झक जाय ता 
गिरनेका डर रहता है । उस भयको दूर करनक 
लिये ही समस्थिति प्राप्त करनी चाहिये । जिस 
मनप्यको यह समस्थिति नहीं हाती वह अत्यंत 
+ख प्राप्त हॉनेपर उस दुःखका न सह सकनक 
कारण उस दुःखाघातस मर भी जायगा | इस 
तरह अव्यत आनंद हानेस अथवा दषं अत्य 
धिक हानस भी मनष्य मर जाता हे। इस तरह 
जो डन्दक आघात सहे नहीं जाते उसका कारण 
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उसकी वुद्धि सम नहीं हुई यही एक मान हे। 


मरता भी हे। अतः इनके आधातांखे परास्त नहीं १ 
१ अतः समभाव रखनेका उपदेश गोतामे सचेत 


होना चाहिये | इन चिकारोंके आधीन नहीं 
6 किया हे। हरणक छन्छ्का इस तरह विचार | होना चाहिये । 


४५ ० ~ 
रका भ शिले लन 00. 
तरह हा ९ ह जा - मनका समभावन| शुभ और अशभ इन दोनोंका त्याग करले 
हिः रदा ता किसतर 002 सकता ह । बाला, जो अशभ कर्म लिपटतां नहीं पैसाही 
१९ दृटोनश्चयः शुभ कमसे भी लिपटता नहीं वह श्रेष्ठ भक्त 
यह समंव॒सि रखी जा सकती | समझना चाहिये। अशुभ कर्मके विषयमै त्याग 
ता न रही तो मन विचलित | को कल्पना सव लोगोंके समझमे आ सकती है, 


६२. 


१ 
; दृढ निश्चयसे 
9 हे। निश्चयको 


ही 
की दद 
होगा और इधर 


Rs 
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$ 
है 
५ 
8 
: 
उधर गिर जायगा। अतः |परंतु शुभ कममे लिपटनेकी कल्पना सहजद्दीसे १ 
सम अवस्थिति रखनेके लिये दढनिश्चय अत्यन्त | समझमे नहों आ सकती । इसलिये इस विषयम 6 
आवश्यक है। दढनिश्चय जागतिक व्यवहारमें | थोडा अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता है। ः 
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भी उपयोगी है, हरपक स्थानमै विजय| समझ लीजिये कि योगसाधन करना एक 

प्राप्त करनेके छि ड 
ता नती ते करना चाहता हे । इसने कुछ साधन इकट्ठे 
किये, किसीने उनका नाश किया, तो उस 


१९ खिरमतिः । समय यदि वह उसमे अत्यंत लिपटा हुआ होगा, 


t 
हढनिश्चयकी अत्यंत आच- | शुभ कम दे। वह आतुरताके साथ एक साधक 


स्थिरमति, स्थिर द्धि मन॒ष्यके लिये अत्यंत | तो उसे अत्यंत कध आ जायगा। जो क्रोध 
८८] ह किक ha 

आवश्यक है । अंचल वद्धिवाला मनुष्य कोई|इसीका घात करेगा । इससे पाठक जान सकते 

विशेष कार्य एण कर नहीं सकता । जिसकी हे कि शुभ कमेमं लिपटना भी कष्टका हेतु बनता . 


विषम परिद्थितिमे भी चंचल नहा हे। इसलिये कहा हे कि अशाभमें जेसा लिपटना 
क्‌ 


$ 
“पय चाहिये। दोनाँसे मध्यस्थ जैसा अलग रहना ९ 
श वृ ९ 
१३ संगाविवाजंत | चाहिये । 


टॅ १६ उदासीनः 
भोगलाळखा संयमित को है, जिसने भोग | 


$ 
$ 
ब: > ~ ~ 9 

हिये। किसी 
भोगनेकी इच्छा त्याग दी हे, उसीकी मति| उदासीन मध्यस्थ जसा रहना चाह $ 
स्थिर हो सकती है । अतः संग छोडना उन्नति- पक्षक साथ मिलना नहीं चाहिये। दोनों विरुद्ध ; 
का साधक हे। अपने भोगोके विषयमे निष्का- पक्षाक दोष मध्यस्थ उदासीनक पास नहीं आते , १ 
मता अथवा अनासक्ति मनष्यकी उन्नति करने" प इसलिये उदासीन जेसा रहनस सखलाभ 9 
वाली हे । होता हे । र १ 
श १७ शुचि! 9 
2 ० हिये नि ७ है 
शुद्ध, पवित्र/निर्मेल रहना चाहिये, निष्कलक ९ 
निर्दोष होना चाहिये । १ 
$ 
$ 
8 
छ 


० 0 "७ उ. 0 ह 
१४ हपोमपषेभयाद्वग! मुक्‍त 
हषे, कध, भय ओर उद्देग आदिको 
छोडना चाहिये । अत्यधिक हषे हुआ, अत्यधिक १24 
क्रोध हुआ, अत्यंत भय लगा अथवा अतिशय द क म 
उद्दंग हुआ तो मनुष्य पागल होता हे अथवा हरपक कतव्य दक्षताक साथ करना चाहय। 
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ई दक्षता न रही तो अशद्धियां होती हैं ओर यश २ थमी 
9 नहीं मिळता, अतः दक्षता धारण करना अत्यत ह. हिः 
- १ आवश्यक ह । क्षमा क दा अथ हु, एक क्षसाशाछ अथात्‌ १ 
§ अपराधोकी क्षमा करनेचाळा, ओर दूसरा १ 
है १९ संवारंभपरित्यागी, गृतज्यथ, अर्थ कष्ट सहन करनेम समर्थ । दोनों अथ यहां १ 
$ अपेक्षित हँ । सत्कर्म करनेके समय होनेवाळे ९ 
९ संपर्ण सकाम कर्मौके आरंभका त्याग करने- | कष्ट सहन करनेका सामर्थ्य जिसके अन्दर - 
; बाला, अथात अपन भाग बढानक जा जा कम होता हे बही उन्नत हो सकता हे, तथा जो १ 
9 हैं उनका आरंभतक न करनेवाला इतना निरिच्छ कठोर दण्ड न करता हुआ शाग्तिसे कार्य १ 
0 वत्तिवाला जो भक्त होगा वही श्रेष्ठ भक्त हो करता हे चह भी आनंदका अनुभव करता है। § 
सकता है। इसमे अपने भोयोको लालसा बिल" | अतः थे दोनों गण उन्नतिशीछ मनुष्यमे होने ९ 
कुळ कम होती हे ओर निष्काम कमंयोग अना" चाहिये । | 
न लक्तिसे करनेकी वृत्ति अधिक होती है। यही ६ मि... | 
) इसकी श्रेष्ठताका हेतु है | २२ धम्पोगृत यथाक्त पशुपासतं । १ 
| २० सात्‌ लोकः न उदज, | भंग किया भासा | 
ही आचरण में छाते हें वे भी उत्तम सदाचारी 


यः च लोकात्‌ न उद्रिजते । 


जिससे लोगौको उद्वेग नहीं होता, ओर जो 
लोगोंस उद्विग्न नहीं होता, वही धन्य हे । वही 
ष्र हे । श्रेछ तथा शद आचरण का ही यह 


महा सकता ह । 


[a 


२१ श्वरे अपितमनोजुद्विः, योगी 


र इश्यरशपृण करता इ वह इश्वर- भावस युक्त उचित बोध ले सकते हें । 
। 8 होगा । 
ह) 


इश्वरमे मन ओर बुद्धिका समपण करना ओर समाजमें घटाकर देखना चाहिये 
चाहिये मन जिसने अपण किया उसने अपना | तरह बिचार करनेसे वैयक्तिक सदाचार कि 


संवस्च अपण किया ऐसा होता हे। जो तरह होना चाहिये ओर सामाजिक सदाच 
ठव्यखनम अपना मन अपण करता हू वह दुष्ट केसा होता है, इसका शान हो सकाता हे 


बनता हे, इसी तरह जो मनुष्य अपना मन पाठक इन लक्षणोका इस रीतिसे 'वेचार कर 


र बारहवी अध्याय समाप्त॥ १२॥ 


49969 6249 IPO ७७०७७७०००७७०७ ०७०७००७०८७ ०७७७०७०७०७ ०७००७७७०७७ ०० ७७०० ७७०७००००७०९७०७७७ 


et 
घनाते हें ओर उन्नत होते हें । 


२४ मत्परम ना सक्ताः । 


इश्वरको ही परमश्रेछ माननेव 


^ ~ ~ 
जो भक्त हैं वे ही श्रेष्ट भक्त हे अ 
प्रियभक्त हें । 


Ee 


श्रेष्ठ भक्तोके ये ळक्षण हें । ये लक्षण व्यक्ति 
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वारहचे अध्यायके सुभाषित | ड 


| 00007727200020007220222०723952 >> काया ती 
8 | श्‌ हे न हू 87 कि ~ है 
हु द्र = 4 vs 2, 9. शु on स्‌ हु न a | 
त छव्‌ अध्याथ क संशा[षंत | ४ 
$ 9 
$ § 
§ MES १ 
३7 & य 
ः संवथूताका (हते करनस उनात । | अव्यक्ता हि गतिढुँ;खे देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
ग० १५५ 9 
न - संनियस्येन्द्रियशाम सवध खमवुद्धयः । । ९ 
४ ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ जो अव्यक्तकी उपासनांम चित्त लगाते ४ ९ 
§ छ गी० १२४ उनको अत्यंत पछेश हो सकते है । देहधारी $ 
eS 'दोगोंकों अव्यक्त में गति अत्यंत कश्से ही हो ५ 
9 ` अपने इन्द्रियोका सयम करके सर्वत्र सम- सकती है । $ 
| बुद्धि रखकर जो साधक खबवभूतो का हित 9 
| करनेमे तत्पर हते ह ये ही इश्वर को प्राप्त होते इसलिये नत संगणख्पका उपासना १ 
| १ द करना योग्य हे । क्योंकि देहधारी मनुष्यास 3 
| ( | >. न % | 
| { (१) इंदियसंयम करनेसे ( २) संत्र समदृष्टि सरी उपासना होना अत्यंत कठिन हे 3 
` 9 रखनेखे ओर (६) सर्व भूतोळा हित करनेमे 3 
१ तत्परता धारण करनेले परमेश्वरकी प्राप्ति होती a टर, 9 ० 
FO, वी ६ त्थागसं शान्ति । § 
हे । इश्वरको प्रात करनेके थे साधन हू । $ 
य (२) त्यागाच्छाल्विरनस्तरसू । गी०१२१२ - 
, (न छ > > ~ NI? < ही 
be, अध्यक्तासक्तिसे अधिक कुश । त्यागखे त्वरित शान्ति मिळती हे।' जहां 3: 7 
त्याग अर्थात्‌ दान का भाव नहीं हे वहां शान्ति- 
40350 ते सये र मिळ सकता । ०. 
6 कळेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। सुख भा नहा सं ई ® 
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ग्यारहवे अध्यायमे परमेश्वरका ` विश्वरूप- 
दशन! किया, अर्थात परमेश्वरका सगुण साकार 
व्यक्तरूप दर्शाया । परमेश्वर के इस विश्वरूपम 
संपण मानव जाती, संपूण पशुपक्षियांकी 
जातो, संपण बक्षवनस्पतियोकी जातिया और 
जो कछ अवरिष्ट हे जो इस विश्वमे समिलित हं 
वह सब अखण्डरूपसे, संमिलित एकरूप 


भावस, संमिलित हुआ हे। 


जव परमेश्वरका यह स्वरूप ज्ञात हुआ, तब 
सकी सेवा किसतरह करनी चाहिय इसका 
चार करना आवश्यक हुआ, यही विचार 
स अध्यायमे किया गया हे । परमंश्वर का 
दि स्वरूप विश्वही हे तो इस विश्वरूपको 
वा विश्वसेंचा ही होनी चाहिये इसमे सदह 
नहीं हो सकता । तथापि इस समयतक स्थूळ 
श्च ओर उसमें व्यापनेवाला सूक्ष्म आत्मा 
दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं ऐसा वारंवार कहा 
| अतः शंका उत्पन्न होती हे कि इस. स्थूल 
क्षर विश्व की सेवा करना तो एक अश्ञानका 
ही चिकार हे, वास्तविक रीतिस देखा जाय तो 
सूक्ष्म अव्यक्त अक्षर आत्माकीहि सेवा करनी 
चाहिये । यही प्रश्न अजुनन प्रथम स्छोकमं किया 


a 


नै, A ४ भभ a जी 


शि 2“ FY) 


Aus 


अजुनने पूछा कि- ' इस तरह जो भक्त 
निरंतर भ्यान करते हुए आपकी उपासना 
करत ( त्वां पयपासते ) हे ऑर जो आपके 
अविनाशी (ये अक्षरं अव्यक्त उपासत ) 
व्यक्त रूपका भ्यान करते हैं, उनमेंसे कोन 


के योगवित्तमाः ) श्रेष्ट योगी कहळान योग्य 
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श्रीमद्वेगव्नीवा-पुरुषाथबोधिनी | 
श्रीमहूगवद्वीता के द्वादशा अध्यायका थोडासा मनन । 


भाक्तियोग 


[39 


| अध्याय ५३ 


अर्जन यही उत्तर चाहता था कि 'अब्यक्त 
अक्षर आत्माके उपासक श्रेष्ठ है! एखां भगवा 
श्रीकृष्ण कहग । क्याक पव स्थलस भन 
ब॒द्धि, ओर व॒द्धिसे आत्मा परे आर शष्ठ 
ऐसा कहा गया हे ! अतः श्रेष्ठका उपास 
करनेवाले श्रेष्ठ ओर नि श्को उपासना कर 


~ 


वाळे निकृष्ट हैं ऐसा ही कोई कहेगा , ऐसा 
अजुन का तक था। 
वासुदेवका रूप 

सप्तम अध्यायमे 'वासदेवः सव (गी० ७।१९)' 
परमेश्वर सब कळ हे ऐसा जो कहा था वह अजुन 
भल गया दीखता हे, ओर ज्यारहच अध्यायम १ 
भगवान का रूप यह विश्वरूप हे घेला जो कहा | 
वह भी उसके ध्यान ठीक तरह नहीं रहा १ 
ऐसा यहाँ प्रतीत होता हे । क्योंकि “सब १ 
वासुदेवः ! ऐसा कहनेपर ओर “ यह खव रूप ६ 
वासदेव काहीहै' ऐसा कहनेपर उपास्य का 9 
निश्चय स्पष्टतया और संदेहरहित रीतिसे 
हो चका है । एक मात्र विश्वसंचा करना हा 
विश्वहूपी परमांत्माकी उपासना करना निश्चेयस 
हे । इसमे शंकाही क्या कर उपस्थित हो 
सकता हे ? 


व्यक्त रुपकी उपासना करनवाल श्रेष्ट अथवा 
अव्यक्त की उपासना करनत्राल श्रेष्ठ ? यह प्रश्न 
व्यक्त और अव्यक्तम सनातन भेद्‌ होनेपर ह 
सकता है; परंत जहां व्यक्ताव्यवत सब ही रू 
परमेश्वरका सिद्ध हुआ, वहां यह प्रश्न कसा है 
सकता हे ? परत व्यक्तः आर अव्यक्त रूप परमां 


त्माका ही हे,तथाप व्यक्त रूपस अव्यक्त को श्रष्ठता 


2 ९2४४ 5,5] 5 
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भाक्तियाग | 


अव्यक्तरूप अक्षर- अविनाशी हे, भाशवानक | संचभताका हित 


उपासकोसे अविनाशीक उपासक ध्रेछ होनेकी 
संभावना हे, अतः अज नकी शांका इस रीतिसे 
देखी जाय तो योग्य ही हे। 

यदि इस दृध्टिसे कोई विचार कर तो पर्वोक्त 
शंकाका उत्तर ' क्षण्के उपासकासे अक्षरके 
उपासक श्रंछ हैं! एखा हा कोइ कहंगा, परंत 
भगवान श्रीकृष्ण इसका उत्तर इसरीही रीतिसे 
देते हैं-- 

सगुण उपासना | 

श्रीभगवान्‌ बोले- 'जो नित्य ध्यान घरते हुए 
मुझमें सन ळुगाकर भ्रद्धापूवक मेरी उपासना करते 
है उन्हं भे अष्ट योगी मानता हूँ ( ९)! तथा- 
: सच इंद्रियोंकों वशर्म रखकर सर्वेच समबुद्धि 
श्खकर, चल धीर, अचिन्त्य, सब 
नीय अविनाशी स्वरूपको 
उपासना करते हे, थे सवे प्राणियाँके हितम 
लगे इण मुझे ही पाते है, जिनका चित्त अव्यक्त 

] कक 


be oI 
जा दढ 


में लीन हे उन्हें क होते हैं, देहधारी 
मनुष्य अव्यक्तगतिको हो पा सकता 
>) 

छ| ( लु) 


इसका तात्पर्य यह हे कि जो तो श्रद्धास सगुण 
साकार की उपासना करते हैं, चे श्रेष्ठ भक्त हैं, 
जो सर्व भतोका हित करनेमे दत्तचित्त हं, सवंत्र 
समवद्धि रखते हैं ओर जो अव्यक्त की उपासना 
करते हैं चे भी इश्वरको प्राप्त करत है, परतु जा 
केवळ अव्यक्तम ही चित्त लगाते हे उनका बहुत 
ही कष्ट होते हं! 

यहाँ व्यक्षकी उपासनासे सुखस आर 
अव्यक्त कीं उंपासनासे कष्टके साथ ईश्वर-प्रापति 


होती हे. ऐसा कहा हे.) यहा तान 


उपासकोका वणन हे +} 

१ सतत किसी विभतिके अनुगामी होकर 
उसी विभतिक आदेशानुसार चलकर उसका 
उपासना करनेवाले भक्त, 

२ इंद्रियसंयम कर, सर्वत्र समबुद्धि रखकर 


coc 
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रते हुए. स्वव्यापक अव्यक्त 
आंत्माको उपासना करनेवाळे सक्त, आर 

३ सब भूतांका हित न करते हुण कवळ 
सर्वव्यापक अव्यक्त आत्माकी उपासना करन 
वाले भक्त । 


करते हैँ, तीसरे जो दै चे अव्यक्तको उपासना 
करनेके कारण अत्यंत कष्टले अव्यक्त आत्माको 
प्रात करते हैं । इस उत्तरसं स्पष्ट होता हं कि 

यक्तकी उपासनाकी अपेक्षा व्यक्तको उपासना 
करनेसे अधिक लाभ हे और परमेश्वरकी प्राप्ति 
अधिक सळभताक साथ हो सकता हं। इस 
तरह श्रीमद्धगवद्वीता अव्यक्तकी उपाखनाका 
पक्षपात नहीं करती दै । इसी कारण किसी 
प्राचीन विभतिको मतिकी उपासना भी भगवः 
द्वीताम प्रशंखाके योग्य मानी नहीं। यहा जो 
उपासना कही है वह- 

सधथ्यावेश्य मनो थे मां नित्ययुक्ता उपासत । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता; ॥ 

प (गी० १२२) 
श्रीकृष्णके दो रूप । 

यहां ' मयि, माँ ' ये शाब्द स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वोधक है । ' मझमें मन ळगाकर , मेरी 
नित्य उपासना करते हं ।' यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के संचंधम ही कहा गया हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दो रुपोर्म भगवद्वीताम दिखाई देते हँ- 

१ ( ब॒ष्णीनां वासदेवो5स्मि । गी०१०१३७ )= 
चर्णिवंशियामे चासदेव नामक विभूति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हे । इससें विभूति पूजा सूचित होती 
हें 

२ ( वासदेवः सव .। गी० ७१९ ) = भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विश्वरूपी हँ । संपूर्ण विश्व ही भगवान्‌ 
का रूप है [इस विश्वरूपम चारों वर्ण, चारों 
आश्रम, सबै पशपक्षी आदि सच अखण्ड 
एकरूप होकर संमिलित समझने चाहिये। | 

ये दोनो रूप सगुण साकार व्यक्त आर 
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; रच्य हं । ( मयि मनः आवश्य ) मझमे मन कालको सा कहाँ है दाखय- 
8 लगाओ, ऐसा जो कहा गया है वह इन दो महर्षीणां भृगुः । ( २५ ) 
| 
| 


रूपौमैसे किसी एक सगणरूप पर मन लगाओ, देवर्षीणां च नारद! । (५६ ) 


इसी आशयका द्योतक है। यहां विभतिपूजा हो गंधर्वाणां चिचरथ: । ( २६ ) 


४ अथवा विश्वरूप-उपासना हो, यह प्रत्यक्ष नराणां च नरांधिपं (९७) 

१ जीवित जाग्रत सजीव देहधारी विभूतिकीहि वष्णीनां वासुदेवः । ( ३७) 

१ उपासना हे । श्रीकुष्णकं जीते जा उसका अनुः पांडवानां धनंजयः । ( ३७ ) 

8 गामी होना, उनके उपदेशानुसार चळना, उनके मनीनामप्यहं व्यासः । ( ३७ ) शी ०अ०१० 
SS "९ 


8 कार्य करना, उनके आदेशमे मन स्थिर करना। “ ऋषियोंम भूगु, देवर्षियोमे न सनियम 
ही उनकी उपासना हे । विश्वरूप उपासनामे भी | व्यास ये ब्राह्मणोर्म विभूतियां, गछवोमे चित्ररथ, 


विश्वरुपके किसी भागको राकी, समाजकी, | वृष्णियामे वासुदेव, पांडवामे धनंजय, मनुण्योमे 
सूरण जनोंकी अथवा किसी अन्य भागको अर्थात्‌ | राजा थे झत्रियाँसे विशूतियां हं । ” ये विभूतियां 
जीवितोकी प्रत्यक्ष सेवा ही हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समय जीवित आर कार्य- 


हठ र) 


|| 

8 

। यहाँ जो भक्ति कही है वह इसी तरह को क्षेत्रमे कार्य करनेवाली प्रत्यक्ष 

; सेवा कही है । यह पाठक न भले । दीखनेबाली ईश्वर स्वरुप चि? 

$ जावत विभात पूजा । करना अथात्‌ उनके पाख जा 

8 आजकल जो भक्ति कही ओर समझी जाती | अपना भन छगाना, उनक 
8 हे चह प्राचीन काळके किसी विभतिकी मर्तिकी | उनके लिये कम करना, उनके लिये आत्मर सपण 
; कही ओर समझी जाती हे। प्रत्यक्ष किसी | करना यह उस समयको सगुण उपासना थी 
६. विभतिकी भक्ति चहा । यह अन्तर भगवङ्गाता ।य्श्वरूप दास उस समसयक किस च्य 
8 की भक्ति मे ओर आजकलकी प्रचलित | किला भागक कष्ट दूर करनक (छट 
6 भक्तिम हे, यह ध्यानमै धारण करना चाहिये । | 
मृतिपूजा के दिये योग्य स्थान उपासना मे है। उपासना हा रह 
§ 

§ 

8 

§ 

§ 


3 
ओर मर्तियाँ जेसी प्राचीन कालक्की विभतियो खगुण उपासनाकाही काय था । ५ 
भगवान श्रीकृष्ण जो सशण उपासना कह रहे 


गम प जे = 
शेप पुदुषां 


eh 


की हो सकती हें वेसीही चतंमान कालको 
विभूतियोंकी भी हो सकती हैं ओर यह मर्ति- [निर त उपासना उस समय 
पूजा अथवा मूर्तिसत्कार जनताके लिये मार्ग- | जीवित कालमें करनेकी थी, यह बात कभी 
दर्शक भी हो सकता है और यह विभूति- मूलने योग्य नहीं हे । यह जीवित घीरपुरुषौकी 
पूजा तथा वीरपूजा सर्व देशाँके बुद्धिमान | सना करते हुए ओर विश्वरूप-उपासना 
छोगाकों संमत भी है । इतना मानने पर भी | करत हुए, बह उपासना विश्वात्माकी उपासना 
भगवद्गोताम यहाँ जीवित विभूतियोंकों ओर |< हा हैं एसा मानना आर अनुभव करना 
१ जीवित वीरोको उपास्य करके माना है यह | योग्य है। 
8 बात कभी भूलना नहीं चाहिये, ओर यही बात| अजेन भगवान श्रीकृष्णकी उपासना जीते 
$ विशेष विचार करके देखने योग्य है। भगव- जी कर रहा था, और श्रीकृष्ण अर्जनकी उपा 
- ह्ीतांक विभूति-अध्यायमे जेसी प्राचीन कालकी | सना जीते. जी कर रहे थे। दोनों एक दृसरेको 
$ विभूतियां कहीं हँ, वैसी उस समयके वतमान! उपास्य और एक दसरेके लिये विभ ति थे। दोनों 
छ 
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जों चिभतिपञ्ञा कर रह थे वह जीवित घीशंकी! विश्वरू्पक केसी जीवित भागकी उपासना हैं । 
हि उपासना थो । आरासको हन॒मानद्वारा जो | जा भत्यक्ष फळदाया हैं । जिसका तपा आर 


उपासना हुई थी घहभी इसी तरह जीवित अदाप्त हुई हे या नहीं इसका अनुभव उपासक 
अघस्थामंही उपासना थी। इन खच उपासकोने | गा हाखकता ह। यहा उपासक उपास्यस पूछता 


§ 
अपने उपास्यक रथ कको इन किया, छिः उसकी कया चाहिय आर कया नहा, इसका 9 
उपास्यॉक काय कय, उपास्याक साथ उस पता लगा सकता हं, जा चाइय खा 


श्री 


किये, वादविवाद किये, उनके लिये | उसको वह यथा योग्य खसयम द्‌ सकता हं, 

आत्मसबेस्च समपेण किया । तात्पय यह प्रत्यक्ष उसल र पदेश रता हे; तदनसार आचरण 

विभूतिका उपासना थी। | कास्ता हे, उसका सचा करक उस सख पहुचाता 

गन्ना य [दि यह जावत जाग्रत सवध, यह प्रत्यक्ष संबंध 

क्य ८ उपासकका उपास्यक साथ हं, जा भगवद्वाताका 
दित होता है कि इस सम्यक | अभीष्ट है। 


के समय जो विभ- | 


ध“ ,५॥/ A 
कन 
ळय 
७३ 

2 % 
न्यु 
| 


श्र उल. दि ९5 ® 
करनी नाहिये! जीवित विभतियां इस समय-| भगवद्दीताम उख समय प्रत्यक्ष दीख 
भी है, जो जनताको उद्धारका कार्थ निःस्वार्थ- | वाळी उपास्य विभूतियाको नासाचला दा हैं, 
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§ भावखे कर रहे हे वे ही इस समयकी विसूतियां | उनको यहाँ पुनः देखना आवदयक है-- 
१ हें, उनके उपदेश सुनने चाहिये, उनके लिये. १ आदित्यानां विष्णुः । १०३१ 
कतव्यकम करना चाइय, उनको [लय आत्म- उयोतिषां राधिः । १०२१ 

हि ३ पवनः पचतां । १०१३१ 

१ ४ वसूनां पावकः । १०२३ 
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यही गण उपासना हे। ऑर | ५ नक्षत्राणां शशी । १०२१ 
> ~ ~ 0 c= 
सना सगवद्वीतास कही हे। ६ मेः शिखरिणां । १०२३ 


§ 
$ 
& 
$ 
$ 
९ 
§ 
§ 
§ 
§ 
$ 
$ 
2 
९ 
; 
आजकल हम कयां कर रहे हें ? प्राचीन| ५ स्थावराणा हिमालय; । १०१५ । 
$ 
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कालमे जिन विभतियोंने और वीरोने कार्य ८ अश्वत्थः सवंबुक्षाण[। १०९६ 
किये हैं, उनकी भर्तियां हमने बनवायीं हैं ओर| ९ खरखां सागर; । १०२१ 
उनकी पजा अर्चा आरती आदि कर रहे हे | १० खोतसां जाहवा । १०।३१ 3 
और इसीको सगण उपासना करक हम कहते 'आदित्योमें [चष्ण, ज्योतियांसं सयं, बहनं- 
हें। आजके जीवित विभतियौका विरोध करते | वालौम वायु, वसुआम अग्नि, नक्षत्रीम चन्द्र 
हैं ओर इस प्राचीन विभूतियाकी मूर्तियोका शिखावालोमे मेरुपर्वेत, स्थावरां हिमालय, 
पूजनेमे लाखौ रुपयोका व्यय कर रहे हं । इल | वृक्षम अश्वस्य जळोमे सागर ऑर गंगानदी 
वी तका पजा एक लाभ ह. "वह उनकी पुण्य | ये विभूतियां आज भा प्रत्यक्ष ह । इनस आनद्‌ 
तिहासके स्मरणसे कभ विचारोकी स्फूर्ति की प्राप्ति आंज भी मनुष्य कर सकता हैं, इनक 
ती हे। यह लाभ इस प्मर्तिपजासे होता है । | पास जाकर उनसे लाभ उठा सकता ह 
परंत जो सगण उपासना, प्रत्यक्ष ईश्वरकी अर्थात्‌ यह उपासना प्रत्यक्ष उपास्य का हि हे 
उपासना, करके भगवद्वीतार्मे कही हे, वह| उस समयक भुगुऋषि, नारद्‌, चित्ररथ, 
१ जीवित विभूतियोकी और जीवित बीरोंकी ओर | वासुदेव, अजून ओर व्यास तथा राष्ट्रका राजा 
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ये उपास्य विभूति करके उस समय विद्यमान ८ यज्ञानां जपयज्ञः । १०॥२५ 
और इनमें राष्टका राजा ' यह राष्ट्रको . ९ इंद्रियाणां मन; । १०४२ 
६ प्रजाजनोंका उपास्य करके आज भी विद्यमान| १० उ्भवश्च भविष्यतां । १०३४ 
है। हरएक राष्ट्रम कोई न कोई शासक रहता| ११ मृत्युः सबहरः । १०३४ 
१ हो हे । जो हितकारी शासक हे वही प्रजाका| १२ अक्षयः कालः | (०।३६ 

न १३.काळः कळयता । १०।३० 
१४ मालानां मागशीषः ।१०।३५ 
१५ ऋतूनां कुसुमाकरः ।१०।३५ 
१६ खबेभूतानां बीज । १०।३९, 
१७ भूतानां चेतना । १०६४ 
१८ सर्गाणां अदिरम्तः मध्यं च । १०३४ 


' थी वैसी हि आज भी प्रत्यक्ष है जिनका उल्लेख क 
विद्याओम अध्यात्मविद्या किंबा जह्मविद्या, 


. जो गणरूप विभतियांहं वे जेसी उस समय 
१ ज्ञानवतां ज्ञान । १०३८ 


२ प्रवदतां बाद! । १०।३२ सांमघेद, सामोसे बहत्लात, छन्द गायत्री 
 ३द्‌मयतां दण्ड! । १०३८ समासोमें इन्द्र, यक्षोमे जपयक्ष, इंद्वियोसे मन, 
__ ४ तेजस्विनां तेजः। १०३६ , उत्पन्न होनेवालाका जन्म ओर मरनेवाछौकी 

५ सत्ववतां सत्त्व । १०३६ मृत्यु, सबका अक्षय काळ, समय, सहिनोमे 


६ छलयतां द्यूतं। १०३६ | मागशीष, ऋतुओमें वसन्त ऋत्‌, सर्व भूतोका 
७ जिगीषतां नीतिः | १०३८ बीज अर्थात्‌ चीयं आदि जिखले प्राणी उत्पन्न 
८ गद्यानां मोन । १०१८ होते हैं, भतोकी चेतना, वस्तमात्रके आदि, मध्य 
९ जयः, व्यवसाय; । १०।३६ और अन्त” ये सच ही चिभूतिया जेसी भगवान्‌ 
संयमतां । १०२५ श्रीकृष्णजीक समय थो चेसी ही आज्ञ है * आर 
र-कोशल्य, दण्ड ( राज्यशासन), | इनकी सहचर्यासे आज भी उपासक लास प्राप्त 
सरव-बळ, य॒त, नीति, मौन, जय-| कर सकता है । 


ग ,? गण s ~ ने ति 
व्यवसाय उद्योग, संयम, ये सबही गुण| यहा कहना. इतनाही है कि ये विभूतिय 


[ जैसी प्राचीन कालमे थीं वैसीहि |, यक्ष दीखनेचाळी हैं, इनकी प्रसन्नता मनुष्य 


गुण लोगॉम हँ । अर्थात्‌ इनकी संपादन कर सकता है ओर इनसे लाभ भी 
स समयमे मी देखी जा सकती | प्राप्त कर स्टकता हे । 


उपासना की रीति । 


मनष्यको उप!स्य देच ऐस चाहिये कि उन 
पास वह जा सके ओर उनकी प्रसन्नता कर 
लाभ प्राप्त कर सके। इनमंस सब एखा हं 
प्रत्यक्ष फल दुंनंवांठी विभतिया हे। हरणुक क 
प्रसन्नता करनक माग अळग हे यह बात हरएक 
[पाठक विचारले जान सकता है। जैसी 
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§ जल वांयकी प्रसक्षता उनकी धाद्धता रखनेले त्यक्ष बिश्वकप उपस्थित हें । इस 

होतीहे, चीयंकी प्रसन्नता त्रह्मचर्येले हो सकती 
हे इत्यादि प्रकार सबके विषयम जानना योग्य 
है। ये विभूतियां मनुध्यकी सहायक है, भनष्य 
को प्राप्त होनेबाळी है ओर इनसे मनप्य अपनी | < 
उन्नतिभी प्रत्यक्ष शीतिस सिद्ध कर सकता 


| 
/थ्यु |] 
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अन्यान्य रुपाकी कटपना कणनी | 
सूतपु जाका स्थानं । 
[पाठक पछगे कि भावांत का 

के लिये स्थान है वा नहीं? 


2 


पय 
क्त ~ ~ 
"7 


बिभूठियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समय 
थीं, परंतु थे आज प्राचीन हो चुकीं ह। इसी 
तरह पांडयॉक समयभी कह विभवतियां प्राचीन 
हो चुकी थो, अेखे- घाता (१०२३), चदणः (१० 
२२, ), अयसा ( १०२०० ), कवर ( १०२३ ), 

संभवत उनसे प्राचीन काळकी विभूतियां 
होंगी । शक्र, स्त, स्कंद, बालब (इंद्र ) ये 
विभवतियां अनके समकालीन माननी होशी 
क्यों कि इक तो अजन का जन्म ही हुआ 


शक्र ख उन्हान वावच शास्त्रास मात 
। 


तियां हैं ओर कोनसी नहीं, इसकी परी 
करस । इस दिखे इन प्राचीन विशति 
याँकी उपासना निःसम्दृह लाभदायक हे! 
परंत केवल प्राचीन विभूतियाका दी पूजापाठ 
करना ओर वर्तमान समयके चिभूतियोखे दर 
रहना कदापि योग्य नहीं हे । इमारी उपासना 
वर्तमान समयकी विभतिया अधिक आक्षी 
चाहिये । वेसा इस समय नहीं हो र 
लिये विभूतिपूजञाका अर्थात्‌ सगुण उपासना 
यथार्थ स्वरूप कितना व्यावहारिक 
व्यवहार-साधनसे परमाथ-साधन 
(रण करना चाहिये कि इतनी | होता हे, यह दर्शानेके लिये यहाँ 
'विभवतिथाम दो चारही ऐसी हें कि जो अप्रत्यक्ष सं लिखना पडा । 
तथा प्राचीन काळकी हैं ओर शेष सबकी सघ नामजप। 
गे हें । हम इससे यह बोध प्रा आजकल सगुण उपासनामै प्राचीन विभूति" 
करना चाहिये कि हमारे उपास्याम दो चार योकी किसी मूतिकी पूजा, नामजप आदि बाले 
प्राचीन काळकी उपास्य देवताएं हो ओर शोष हि आती हें। मंदिर चनघाना, सर्ति स्थापन 
सघ हमारे समयमे उपस्थित ही होनी चाहिये । | करना, पुजा अर्चा करना, उसके नामका जाप 
विश्वरूपदर्शन खे भी यही दिखाई देता है। करना, ये अनेक विधि इस समय प्रचलित 
जिस समय हमें विश्वरूपे परमेश्वरे देखनेका | है । भगधद्दीतामे ` यशानां जपयश्ञोऽस्मि ( ऽऽ 
अभ्यास होगो उस समय हमे प्रत्यक्ष वतमान १०२०५ )? यक्षामे जपयक्ष इश्वरकी विभूति 
काळे दिखाई देनेघाळा ही विश्वका रूप हमारा | इसमे ' जप! का प्रभख स्थान माना हे । जप का 
उपास्य होगा । किसी अप्रत्यक्षं का विचार यहाँ अर्थ किसी विभूतिके नाम का जप भी हो 
प्रधान नहीं होता हे । सकता है, किसी मंत्रका जप भी हो सकता है 
जैसे अर्जनके लिये श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके | और किसी उच्च विचार का घारंबार अनन 
लिये अजुन प्रत्यक्ष थे वेले ही इस समय भी हो सकता हे । मनको स्वाधीन करनेके 
रोगियोके लिये वेच और वैद्यके लिये रोगी | छिये इस 'जप' का अत्यंत उपयोग है । किली 
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त भ्रीमद्भयवङ्गीता- पुर्षार्थरो धिनी । [ अध्याय १३ 
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नायक्षा जप करनेसे मनको अभोतिक अवस्था | शब्द आते हे । इनका वास्तविक अथ ' मर जेसे 
प्राप्त हो सकती हे । इसमें कोई संदेह ही नहीं| विभूति, मेरे जसा प्रकृतिम प्रकट हुआ इश्वर ' 
है। यह जप किया नामजप अत्यंत सुलभ साध्य, पंसा है । ' राम अथवा इष्ण जेसा उपासकके 
है, अतः इसमें हरकोई भाग ले सकता हे ओर | समथमे अष्टधा प्रतिमे प्रकट हुआ इश्वर्शाश् ' 
अपूव आनन्द प्राप्त कर सकता हे । । यह अथ ऊपरके ' मे ' आदि शब्दोका है । श्री 


इमसेनका अनुभव रामचन्द्रने जेल ३३ करोड देवगणोंकी विदेशी 
C$ ७. hes ~ (११ ¢ 
तत्वज्ञानी इपर्खन ने भी अपना अनभव ऐसा | राजाका परतन्रतास सुक्त का; भगवान्‌ श्राऊष्ण 

के डि कल का नितलन करको सः 
लिखा हे कि 'में अपने ही नामका जप करता नें जिस अकार ढुटाका निदुदलन करक | 
हँ ओर इस अपने नामके जपले में ऐसी अळो-|फ रक्षा कॉ, उस प्रकार जा महापुरुष इस 


किक भूमिकामे पहुंचता हूं कि जो सत्य और | समय प्रशस्ततम कार्थ कर रहें हैं, ये सत्पुरुष 


ie i ६ 


चानन्द मय हे और इस जागतिक अवस्था से इस समय के लोगौके उपास्य हैं, यह आशय इन 
चह वडी उच्च अवस्था है।' यह तत्त्वज्ञानी शग्दोमे है । पाठंक इसका अधिक विचार करे 
वि युरोप अमेरिकाम बडी मान्यता के स्थान-| जीर योग्य बाघ भात कर। 
४ विराजमान है । अतः हरकांई नामजप से| भगवान्‌ श्रीक्कष्णके ' ( 
[तिक आनम्द प्राप्त कर सकता हे, इसमें | लिये कमं कर, ( सङ्गक्तः 
देह ही नहीं हे । भारतवषमे तो नामजप का 
बेडाही परिपाठ हे ओर उसमें प्रविष्ट होनेवाले 
ळोग भी इस अभौतिक आनन्दको प्राप्त करके 
संतुष्ट हुए दीखते हैं। इस तरह नामजप की 
दे 


श्रेष्ठता निविवाद्‌ हे । 
नामजपका इतना महत्त्व भगवद्वीतामे वर्णन 
किया गया हे, तथापि प्राचीन विभति की 
मति करके उसकी पूजा आदिका वर्णन गीतासें 
नहीं हें ओर भगवद्गीतामं जो सगण उपासना 
9 मानी हे, वह भूतकाळकी बिभूतिकी भूर्तिकी 
` १ उपासत्ता नहीं हे, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओ- ४ अमृतमयी वाणीसे जो सगुण उपासना कही 
9 गयी हे, वह चतेमान समयके महापरुषोकी 
9 जीवित मृर्तियाँकीहि उपासना है। 
ः त्रिगुणात्मक ग्द्भतिम ईश्वरको प्रकटता । 


जो इश्वर सस्चरजतप्षगणात्मक अष्टधा प्रकृति 
दम उपालकाक सम्मुख प्रकट हुआ है वही 
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को ही शरण जानेसे सब कुछ त्त्य 
प्राप्त होती है, परंत श्रीरांमचन्द्रको भी वेली 
शरणागति करनेसे वेसी हि परम गति 
सकती हे, इतना अथ उक्त कथनम हे। अथ 
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१ किसी ईश्वरके सगण रुपकी लेवा करनसे वे 
£ हि सफलता हो सकती हे, इतना अथ उक्त 
§ कथनम हे । नहीं तो कई लोग ऐसा अथ सम- 
| झगे कि श्रीकृष्णकी हि उपासना करनी चाहिये 
और श्रीरामचन्द्र की करनेस भी वह गति नहीं 
मिलेगी । ऐसा संकचित भाव, भगवान्‌ श्रीळष्ण- 


जीक उपदेशम नहीं हे । 


को ही प्राप्त होते हं ( भ०गी० ९॥२३ )' ऐसा 
कहा हे वहाँ अन्य विभतियाक उपासक इश्वर 
को प्राप्र नहा होते एला अथ कसां माना जा 
सकता हे? अतः अन्य श्रीरामचन्द्रादि विभूति 
याक उपासक भी उच्च अवस्था प्राप्त कर 
र सकते हें, ऐसा ही मानना योग्य है । अर्थात्‌ 
| ( मुझ ), मे ( मेरी)? इत्यादि|उपासनाकी रीति और अपने लिये उपास्य का 
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भक्तियोग | 


निर्णय करना आदि वाते यथायोग्य विचार करने 
योग्य हे, इसमें विवाद नहीं हो सकता । तात्पर्य 
जो भक्तिमागे आज प्रचलित हे, उससे अधिक 
व्यापक भक्तिमाग भगवह्वीताभे कहा गया हे, 
यह बात यहां पाठकोको ध्यानमे रखनी 
~ 

चाहिये । 

NNN ~ भू ~ 

जावत विथोतल-पूजा । 


श्रीमङ्गगवङ्वीताकी सगण उपासना ' जीवित 
विभतियाकी उपासना ' हे, यह बात यहां तक 
बताई हे विश्वरूप उपासना 'जीचितोॉकी हि डपा" 
सना ? हे | विभूति उपासनामं थोडेसे विश्वरूपे 
प्रभावा अरा चने जात हें आर. विश्वरूप उपाख- 
नाशै सभी अंश उसी एक अद्वितीय आत्माक हं 
ऐसा माना जाता है | जेसा ' मुनीनां अपि अहं 
व्यासः ( गी० १०-३० ) ' इसके अनसार अनेक 
मुनियोमे व्यास विभूति हे ऐसा माना जाता हे, 
और विश्वरूप उपासनाम सभी सनिगणोमे वही 
एक अखड विश्वात्मा हे एला मानकर सनि 
जनौकी सेवा की जाती है। दोनोळो सेवा 
जीवित दशाओं ही होनी हे यह वात सगुण उपा 
सकोको ध्यानम धारण करनी चाहिये | जीवित 
विभतियाकी' सेवा करनी चाहिये, यही बात 


सगुण उपासना से जितना हो सकता हे उतना 
पूर्ण ळाभ हमें इस समय प्राप्त नहीं हो रहा हे। 
सगण उपासनासे हमारी कद्पना 'प्राचीन विभू 
तियौकी प्रतिमाक्षौकी हि उपासना? एसा 


उत्तनाही न्यन, मिळता 


वीरौकी उपासना होगा; उस समय हमार 
उपासनामै नव जीवन आजायंगा आर प्रत्यक्ष 
लाभ होनेका अनभव भी हम मिठगा । उपा 


गया ह, उसक स्थानपर र्ट फलठना उपासकोको 
इसस प्रत्यक्ष दिखाई देगा । 


झे 


हमारा उपालनामखं हट चुका है, इस कारण । 


निश्चित हो चकी है। अतः उसका फल भी हमे उपासनाका प्रत्यक्ष फळ अपने जोबनगे परिलेगा । 
। जिल संमय सगण | यही सगण उपासना विभ्‌ तियोग-अध्यायले आर 
उपासनाका आशय जीवित विभूतियों और | विश्वरूपद्शन अध्यायस भयवद्वाता | 


| 
सनाका फल जो अड७ माननंका पारपाठा पड 


अंत्यक्ष छथ | 
परमेश्वर के विश्वरुपम वैद्य 
अध्यापक ओर शिष्य, 
प्रजाजन, अधिकारी 
घनहीन, स्वामी ओर भु 
सेनिक, मातापिता और पुत्र इल तर 
रूप संभिलित हें । ये सच प्रत्यक्षा 
जैसा पत्नीको पति उपास्य देव 
पतिको पत्नी उपास्य देवता है । जे 
अध्यापक आचार्य देव 
दिष्यगणभी इंश्वरांदाही 
अन्यौके विषयमे खमक्लना i 


प्रत्यक्ष स्वगथास । 

यदि राजपुरुष सब प्रजाजनाको इश्वरांश मान 
कर अपने उपास्य समझे तो 
अत्यंत पवित्र बन जायगा | आजकल बेच आर 
डाकतर रोगियाँको लटनेका व्यवसाय करले 
हैं, उसके स्थानपर रोशियांको अपने परमेश्वर 
विश्वरूपके अंश समझकर सेवा करेंगे तो 
ही मृत्युकोक स्वयधाम बन जायगा | इसा तरह 
अध्यापक गण अपने विद्यार्थियांको इश्वरांश 
मानकर सचमच उस भावसे उनकी उपासना 
रंगे तो सब विद्यालय स्वर्गका नमना बनेगे 
साता अपने पत्रको ईश्वरांश मानकर सेद 
करेगी तो धरमेहि स्वगलख मिलेगा । इसी 
तरह सब लोग इस जीवित आर जागर 
मर्तियोकी जीतेजी उपासना करेंगे, तो 
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जिनके भळनक कारण हमारी अनंत हानिया 
इई छ है 

जिस सगण उपासनास इश्वरप्राति होता हे 
ऐसा कहा हे; वह संगण उपासना यह एं! जिनका 
इसपर विश्वास नहीं हे, थे क्या करें? इसके 


। उत्तरमे कहा हे कि घे सर्व भूतॉका हित करनेके 
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कार्य करे । 
७ A ७ 
सवे भूताइतक काय | 
ते सर्वभतहिते रताः समबुद्धयः ( इश्वर ) 
प्राप्नचन्ति ॥ 
जो जीवित बिभतियोको तथा अखंड विश्व- 
रूप हो पहचान नहीं सकते वे क्या करे ओर घे 
अपना उद्धार किस मागस करं ? इसके उत्तरमं 
हा है कि वे सर्वत्र समदृष्टि रखे ओर जेसा 
अपनेको दुःख होता हे वैसा ही अन्योको होता 
है ऐसा समझकर अन्य सब भूतोका हित 
करनेके कार्यम तत्पर रहे । 
यहां सब अन्य भताको इश्वरका विश्व 
नहीं साना हे, परंत प्रत्येक देहम आत्मा भिन्न हे, 
जैसा मञ्च सखदुख होता है पैसा ही सब 
अन्य जीचजन्तुओँको होता हे, इसलिये में दूसरों 
को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, प्रत्युत दूखरोंका £ 
करनेक हि कार्य करूंगा । अपने समान सब अन्य 
जीव हैँ इतनीहि समदृष्टि यहांहै और अन्यौका 
हित करनेके काय करना ही इसका कतव्य है । 
जो ऐसा करेंगे घे भी इश्वरको प्राप्त होगे । 
जो तो चिश्वरूपी विश्वात्माको जानते हे व 
सच भूतौको अखण्ड विश्वात्माका रूप मानकर 
उसकी विश्वसेचा करेगे, तो वे श्रेष्ठ-आव्मा लोग 
४ होगे । उनका विचार यहां नहीं किया जा रहा 
8 है। जो अखण्ड विश्वात्माको नहीं पचानते, परंत 
प्रत्येक जीव का अलग अलग आत्मा है ऐसा 
9 मानते ई ऑर सवको सुख दुःख समान होता 
9 हैं ऐसी खभदष्टि रखकर सबका हित करनेके 
§ काय करनेके लिये आत्मसमपण करते हूँ, उन 
9 सवभूतहितकारी साधकोका ही विचार यहां 
के $ करते हं । ऐसे लोग सर्वभूतहितकारी कार्य 
6 
$ 
। 
§ 
§ 
६ 


$ 
$ 
४ 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 
१ 
$ 
$ 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 
१ 
$ 
४ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
& 


के लिये अपने घन का दान करते हैं, अपनी 
शक्तिका सम्पेण करते हैं, अपने ज्ञानका 
व्यय करते हें | तथा अपने शरीरसे आवश्यक 
काय करते हैं । जो अपनेसे हो सकता हे 
वह सव प्राणियांक हितक लिये करते हैं। 


औमद्भगवङ्गीता-पुरुपार्थबोधिनी । 
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एस साधकहा बहुत है । इनस दया आर करुणा 
कां भाव विशेष होता हे ओर पूर्ण दया- 
भावले प्रेरित होकर ये लोग सर्च प्राणियोका 
भला करने के लिये प्रत होते हें। ये भी 
इस कार्यके करनेके कारण परमेश्वर को प्राप्त 
होते हें । यह जीचितोंकी हि उपासना हे, क्‍यों 


कि जीवित प्राणियाँका हि हित किया जा 


सकता है! 
समदृष्टि । 
उपासनाम सब प्राणियोके हित की कढपना? 
कितनी उज्ज्वळ हे यह पाठक यहां देखे । सर्च 
प्राणियोको अपने जेखा ही खण दुख होताहे 


ऐसी खमरष्टि धारण करना ओर सब प्राणि 
योका हित करनेके कायोमे अपना समय अर्पण 
करना, ये दो बाते आजभी अत्यंत आवश्यक 
हैं। इस तरह कार्य करनेघाळे न होनेके- कारण 
ही आज यह विपन्न अवस्था हो गयी है । 

जिस समाजम इख तरह की समबुद्धि रखने 
वाळे लोक होंगे ओर जिस समाजम सर्च 
योका हित करनेके शुभ कर्म अपना कर्तव्य कमे 
समझकर करनेवाले होंगे, चह समाज अधिक 
सखी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हे । 

यदि इससे ओर आगे बढ कर सब प्राणियाँको 
विश्वात्मा का अखण्ड रूप मान कर खेचा करने- 
वाळे महात्मा जिस समाज में अधिक होगे उस 
समाजकी स्थिति तो स्वर्गीय स्थितिके समान 
ही दिव्य होगी, इसमें संदेह हि यया दै? 

इस तरह उपासनामें ' खर्व प्राणियौका हित 
करनका भाव! प्रधान स्थान रखता है, यह वात 
यहां सिद्ध हे । सच प्राणियोका हित करनेका 
नाम ही इंश्वरकी उपासना है, यह भाव अपने 
समाजमें कन्न जाप्रत होगा ? खव प्राणियौको 
सुख दुःख अपन जसे होते है ओर उनका हित 
करना ही इश्वरका उपासना करना हं, यह 
भगवद्वीताका उपदेश शीघ्रह्दी मनुप्योके आच 
रणमें लाना चाहिये। 
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पट ह रौ ~ ८ 
दो प्रकारके उपासक । सब जीवित प्राणियौका हित करनेके कार्य में १ 
यहाँ तक दो प्रकारके उपासकोके भेद कहे । | अपने आपको झगा कर सब भूतोकी सेवा करना! 


पहिले उपासक विभा[तया का सगण उपासना 
१ करते हें और दूसरे प्रकारके उपासक अपने 
9 समान सब प्राणियो को मानकर सब प्राणि 


$ समझ कर वह कार्य करनेमें अपना तनमनधन 
९ ळगाते है! ये दोनो प्रकारके उपासक वस्ततः 
सगण इश्वरके हि उपासक हें ओर वे दोनों 


और ३-४ ) 

इससे चिन्न नतो विभूतियांकी उपासना 
करते हैं और न तो सवं प्राणियांका हित कर 
नेके कार्यका भारहि अपने ऊपर लेते हैं, परंत 
केवल निराकार अव्यक्त आत्माको हि ध्यान 
धारणा करनेमें अपने आपको लगाते हैं । उनको 
( क्ळेशोऽधिकतरस्तेषां॥ १२।५ ) वहुत क्लेश 
ही होता हे, कयां कि देहधारी मनष्यांको निरा- 
कार आत्मातक गति होना वड़ा कठिन काय 
है। 

इस तरह निराकार निगुण की उपाखना 
करनेवाळाको कष्ट हो कष्ट होते हे आर सगुण 
साकार की जीवित जाग्रत उपासना करनेवाले 
दोनो प्रकारके उपासको को निश्चित परमश्वर- 
प्राप्ति होती खा यहां कहा हें। एक तरहसे 
सगण उपासनाका आदेश ही यहां दिया हे 
ओर केवळ निर्गण निराकार की उपासनाको 
कठिणता ही दर्शायी है। सवसाधारण लोगौको 
सगुण उपासना ही लाभदायक हे» यह इस 
विवेचन का तात्पर्य हे । कोई विरला भी योगा 
भ्यास हारा निर्गंणका ध्यान'घारणा समाधद्वारा 
अनभव नहीं करेंगे, ऐसा निषेध प्रहाँ नहीं किया 
हे, परत सर्वसाधारण लोग दो दी मार्गोका 
अवलवन करते हं- * 

(१ ) एक जीवित विभूतिया 
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8 योका हित करनेका कार्य करना अपना कर्तव्य | दें 


ईश्वरको प्राघ करत ह। ( देखो श्छो० २।| 


(२ ) दूसरी अपने समान सब भूतोको मान |६। क्या कि मन जहां स्थिर किया जाता 
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ये दो ही सगण उपासनाके प्रकार यहाँ कहे 
हं। (३) विश्वात्माकी विश्वरूप म उपासना 
करनेका तीसरा उच्च प्रकार हैं, परंतु वह 
व्यदृष्टिवाळौको ही साध्य हे, अन्यौके लिये 
उक्त दो प्रकारही योग्य हें । 

. अनन्ययोग. 

शोक ६ ओर ७ में इस अनन्ययोगका उपदेशा 
किया है। यहां कहा हे कि-- “मुझे श्रेष्ठ 
मान कर, सब कर्मोंकों मुझे समर्पण करके, 
अनन्यभावसे मेणा ध्यान करते हुए जो मेरी 
उपासना करते हैं, मझमें जिनका चित्त ळगा 
हैं, उन्हं मत्यसंसारखागरस में शांत्र हा पार 
करता हूं ।? अर्थात्‌ उनको में आनद और 
खुख देता हैं। कन 

यहां उपासकर्म अनन्यभाव स्थिर होनेका 
महत्व विशेष है। अँनन्यभाव क्या हे? उपासक 
और उपास्य पथक्‌ है, सब जीव परस्पर पृथक्‌ 
हें, इश्वर जगत्‌ से पृथक्‌ हे, इस तरह पृथक्‌ 
भाव धारण करनेका नाम ' अन्यभाव ' हे । इस 
अन्यभावको धारण करनेवाले साधक सच 
प्राणियोंका हित करनेके कार्य करें, ऐसा 
( स्ठो०४म ) पूर्व स्थानमँ कहा हे। जिनके 
अन्द्रका यह अन्यभाव, पृथग्माव, भिन्नभाव 
दूर हुआ है ओर जिनको अभिन्नमावसे सब 
विश्वरूप देखने की दिव्य दृष्टि मिल चुकी हे ओर 
जिनको अनन्य, अपथक, अभिन्न भावसे अखंड 
विश्वरूपमे अखंड विश्वात्माकों देखनेकी दृष्टि 
प्राप्त हुई है, वे अपने सब कर्माको इश्वरापण 
करें, थे अखंड विद्वेदवर का ध्यान कर, उनका 
उद्धार परमेश्वर निःसंदेह करेगा । (रहो. ६-७) 

इद्ववरमे मन लगाओ, इंइवरमे अपनी बुद्धि 
समर्पण करो, ऐसा करनेसे साधक इदवरम 


की सेवा और ही निवास करेगा, (सो.८) इसमें संदह न ह 
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४ चेला वह बनता है। साधकका मन इंइवरमे 
लग गया तो उसमें ईइचरभाव आ सकता हे, 
अतः वह इंइवरमें ही बसता हे, ऐसा यहां कहा 
है। इस ?छोकमे जो मन ईइवरमे स्थिर करनेको 
कहा हे वह (मयि=्मझमे अर्थात्‌) किसी 
विभूति मं अथवा विश्वरूपक किसी विशेष 
प्रभावी अंशम स्थिर करनेकां कहा हैं । 
अर्थात यह अव्यक्तकी उपासना नहीं हे, व्यक्त 
सगुण इच्चरकीहि यह उपासना हे। 


यदि इस तरह किसी विभूतिमं अपना मन 
स्थिर करना किसीकों संभवनीय प्रतीत नहीँ 
होता है तो वह साधक अपना मन स्थिर कर- 
नेका शनेः शने! अभ्यास करे । अभ्याससे 
कठिण बात भी सगम प्रतीत होती हे । अभ्यास 
का अथ वारवार करना हे । इस प्रकार वारंवार 

रनेसे विशेष अभ्यास होता हे ओर असभ 

वनीय प्रतीत होनवाली बात संभवनीय प्रतीत 
होती हे । (स्छो०९) 


यदि इस तरह सतत अभ्यास करना नहीं 
सकता, तो अपने सब कम इंइवरको सम- 
पेण करो । कम परमेइवरको समर्पण करनेसे 
हीचे कम परिशद्ध होने लगते हें । कोई कमे 
साधारण व्यवितके लिये करना हो तो वह यथा- 
तथा किया जाता हे, परंत यदि वही कर्म 
किसी महान्‌ व्यक्तिके लिये करना हो तो 
वही कम करनेवाला उसे विशेष परिश्रमसे 
किया करता हे। फिर यदि वह अपने सब कर्म 

सर्वश्रेष्ठ परमेच्चरक लिये करने लगा, तो फिर 
वह कितनी उत्तमताके साथ करेगा, यह कोई 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है । इस तरह परमे 
इवरको अपने कर्म समपंण करनेसे अपने कर्म 
परिशुद्ध होने लगते हे, करनेकी एद्धति अधिक 


§ 
६ 
६ 
६ 
| 
| 
| कोशद्ययक्त होने लगती है, इससे साधक 
१ 
| 
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सब ओर से उन्नत होने लगता है । अतः इंदव- 
रापण कम करना ही एक बडा उत्तम साधन 
मानवी उन्नतिके लिये हे। (टो. १०) 


यदि कोइ साधक अपने कर्म इंश्वराएण ? 
करनेमें असमर्थ है, तो बह अपने कमौंके फ़ळ ! 


अपन भागक लय अपन पास सत्रहित करक 


न रखे । अपने कमॉके फळॉको सर्व प्राणियौके 
हित करनेके लिये त्याग दे। इस तरह कर्म- १ 
फल व्याग करनेसे भी मनुष्यका उद्धार हो | 
सकता हे। इसका हेत यह हे- अपने भोग ! 
बढानेकी वृत्तिसे मनध्यकी गिरावट होती 
उससे बचनेके लिये कमफलका त्याग करनेके ; 
लिये कहा, अथात्‌ इससे भोगलाळखा कम | 
होंगी और दोषन्यून होते जायंगे। (छो० ११) १ 

साधक इंश्वरका ध्यान करे, ध्यान नहीं होता ; 


| 
} 
; 


है तो उसका अभ्यास करे, अभ्यास नहीं हो 
सकता तो अपने सब कर्म ईश्वरको अर्पण करे, 
वह भी नहीं हो सकता तो अपने कमफलको 
त्याग देने-दान करनेका अभ्यास करे । यह 
सगमसे सगम साधन हे । 


he 


ज्ञानमार्गे भ्यानमागं संगम हे, भ्यानसे 
अभ्यास करना सुगम हे, भ्यानाभ्यालसे कर्म 
योग सगम हे, उससे कर्मफळत्याग संगम है। 
कर्मफळत्यागसे उसी समय शास्ति मिळती हे । 
अपने पासका फळ सव प्राणियोके हितार्थ दान 
करनेसे सहजही आत्माकी प्रसन्नता होती है। 
यही शान्तिसुख हे। ( म्हो० १२ ) कर्मफल- 
त्याग न हुआ तो समझा कि ज्ञान, ध्यान, 
अभ्यास अथवां कमंयोग कछ भी सिद्ध नहीं 


होगा | इस दानभावसे ही सब कछ सिद्धि १ 
मिळती हे, इसलिये ' कर्म-फळ-त्याग ? सब 
साधनाम छगम ओर मख्य साधन हे। 


। 
! 
। 
। 
१ 
| 
। 
- 
। 
। 
! 
! 
। 


} 
पाठक पूछे कि यह कमंकळत्याग सुग 
कसा हे ? उत्तरम निवेदन हे कि किसी १ 
कम किया, उस कमका वेतनरूप फळ उसे ¦ 
मेळ गया, बह मिलते ही बह फळ सबका सब ६ 
अथवा उसका कुछ अंश सर्व भूतांके हिता $ 
अपेण करनेका निश्चय करना और वैसा अपण | 

§ 


हू 


करना कोइ अशक्य बात नहा हं। इस तरह 
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भक्तियोग | १५५ 
क 27278०००००००००००००००००००००००००००००००००० रर>००००००००००००० यी ह |] 
$ सर्वभूतहित होता जाता हे। अर्थात्‌ यह स्‌गमसे | १६ वे अध्यायम आनेवाळे हें घे भी देते हे! १ 
; सुगम साधनह । इससे पाठकोंको स्पष्ट हो जायगा कि उत्तम १ 
4 या आग आट (>छो० १३-२० तक) र्छोकोमें | भक्तके लक्षणोमे देवी संपत्ति किस तरह ६ 
१ श्रेष्ठ भक्तके लक्षण कहे है । इनको क्रमशः देते विकसित होती है । अस्तु । अब भक्तके लक्षण १ 
१ हैं और साथ साथ देवी संपत्तिके लक्षण जो देखिये-- र 
' अस्त ङः बस कक स 
$ भक्तके लक्षण देवी संपत्तिके लक्षण - 
; र ॥ अध्याय १२) ॥ ( अध्याय १ अध्याय २) $ 
| १ अद्वेश सर्वेभूवानां ( १३ ) | अभयं (१) [ न दवेष्टि २५७ ] १ 
} २ मैत्रः (१२) | अहिंसा (२ ), अद्रोहः ( १३ ) ॥ 
8 ३ करुणः ( १३) दया भूतेष (२), मादंव (२) । 
४ निर्मम: १३ अलोलप्त्व ( २) [ निमंमः २।७१ ] 
प ९ 
8 ५७ अनिकेतः ( १०) । $ 
| निरहंकारः ( १३) [ निरहकारः २।७१ ] $ 
8 ७ सततं सन्तुए (१३) [ आत्मन्येवात्मना तुए; २५५ ] $ 
१ सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ( १९ ) शान्तिः ( २ ) A 
१ ८ अनपेक्षः( १६) [ विहाय कामान्‌ निःस्पृहः २।३१ ] 
§ ९ यतात्मा ( ४) द्मः (१), [इंद्रियाणि अर्थेभ्यः सहरतें।३।५८] १ 
| [ यस्य इंद्रियाणि वशे २।६१ | वराग्य १३।८ १ 
१ १० समदुःखलुखः€ १३ ) [ डःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 
॥ समः शत्रौ च भिन्ने च (१८) २५६] १ 
$ तथा मानापमानयोः ( १८ ) नातिभानिता (३) 
शीतोष्णस खद॒ुःखेष समः ( १८ ) $ 
; तुल्यनिन्दास्तुतिः ( १९ ) ककमी ; 
१ न हषति न द्वेष्टि ( १७ ) [ नाभिनन्दति न छोष्टि २।६७] 
न शोचति न कांक्षति ( १७) } 
$ रे सति ( ३ )  स्थितप्रश्षः २५५] [स्थितघीः २०६] ९ 
8 १३ संगवर्जितः ( १८) [ सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ प्रजहाति २।५५] 
§ द [ विषया बिनिवतंन्ते २५९ | है 
हा, ; गभयक्रो घ; २५ 
। १५ हर्षामर्षभयो द्वेगेः मुक्त: ( १५ ) क्रोधः ( २ ) [वीतरागभयक्रोधः २५६] १ 
रित्यायी एनं (१) | शभाशुभं नाभिनन्दति २५७] . १ 
द्‌ 
लकत हब न [ सवत्र अनभिस्नेहः ॥ २।५७ ] $ 
। पर 322 सत्तसंशुद्धिः (१), शोच (३) उ 
Cr 
१८ दक्षः ( १६ ) $ 
| १९ गतः उ 
(पी मत; (१३ ) त्यागः (२) 9 
| २० स्वारमपरित्यागी (१६)... ००००००० ७००००००००००००००००००००००००००७ 
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२१ यस्मात्‌ लोकः न उद्विजते । 

यः च लोकात्‌ न उद्दिजत । ( १५) 
२२ ( इश्वरे ) अपिंतमनोब द्धिः ( १४) 
२३ क्षमी ( १३ ) 
28 योगी ( १४) 


२५ मोनी ( १९ ) 

२६ धर्म्यामृतं यथोक्तं पर्यासते ( २० ) 

२७ श्रद्दधानाः, मत्परमाः ( ० ), 
भक्तिमान्‌ ( १७), भक्ताः { २० 


$ 

$ 

$ 

§ 

ह 

; 

§ 

$ 

§ 

$ 

8 संपत्तिके गणोके साथ इस १२ बे अध्यायके 
श्रेष्ठ भक्षक गणोका मेल हे। यहां १२ वे अध्या 
४ यमं कुछ अधिक गुण कहे हे जिनका नामनिदेश 
१ १६ वे अध्यायमे नहीं हे, तथापि वे गण ऐसे 
8 नहीं हैं कि जो दैवी संपत्तिके साथ विरोधी 
& है । जैसा ' भक्गितमान, श्रद्दधान? ये गण दैवी 
संपत्तिकोे वणनक समय १६ वे अध्यायम नहीं 
४ कहे, तथापि श्रद्धा' ऑर भक्ति ! ये गुण दे i 
9 संपत्तिके साथ विपरीत नहीं हे, प्रत्युत देवी 
१ संपत्तिके साथ ये गण मिळनेचाले ही है । इसी 
8 रीतिसे ' दक्ष, उदासीन, इश्वरार्पितमनोंब दि, 
| स्थिरमति, दृढनिश्चय ' आदि गण सी देवी 
१ संपप्तिके साथ स्हनवाले हो हें। यहां भक्तक 
१ गुणोम क्या ओर सोलहचवें अध्यायमे देवसंपत्तिके 
१ गणोते क्या गणोंक नामॉका उल्लेख परिपूर्ण 
8 रीतिसे किया गया हे, ऐसा समझना योग्य 
$ नहा हे। तत्तत्सदश अन्य गण भी वहां लिये 
$ और उस नामावलीम समझ जाने योग्य हें । 
१ ऐसा विचार करनेपर यह बात स्पष्ट होगी कि 
९ ये भक्तक लक्षण ओर खोलहवे अध्यायमै कहे 
१ देवी संपत्तिके लक्षण परस्पर मिलनेजलनेचाले 
- हैं और एक दुसरेके साथ रहनेवाले हें । 
$ 

१ 

$ 

& 


खितश्रशक लक्षण । 
पूव स्थानमे [ ] ऐसे चतुरस्रे भगवद्वोताके 


भ्रीमक्वगवद्गीता-पुरुषाथचोधिनी | 


इस तरह १६ वे अध्यायम वर्णन किये देवी | द्वितीयाध्यायके स्थिर-प्रक्नके लक्षण दिये हैं। | 


उनके साथ इस द्वादशाध्यायके भक्तक लक्षण | 


[ अध्याय १२ 


नी ली जज 


क्षमा (३ ) 

योगव्यवस्थितिः (१) 

[ युक्तः २।६१ ] 

[मनिः २५६] 

ज्ञानव्यवस्थितिः ( १) स्वाध्यायः ( १) 
[ मत्परः २६१ | 


न्ल--_-_____<<<<__-_-<<<<<<<>><>><><>>-_-  ्  े— 
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और सोलहचे अध्यायके दैवी संपत्तिके लक्षण ; 
तलनाकी दश्सि पाठक देखे । गी० अ० २।५५- ! 
७२मे स्थितप्रज्ञक; गी० आ० १२।१३-२० में | 
भक्तके ओर गी० अ० १६।१-२ मे देवी संपत्तिक 
ये सब लक्षण परस्पर मिलने जळनेवाले 
इस कोष्टकर्म ये तीनो स्थानके सब लक्षण आप 
सामने दिये हे। पाठक इनकी तलना कर 
परस्पर मिलाप करके देखे ओर डोक प्रका 
समझे कि ( अ०२ ) श्ञानमाशी, ( अ० १ 
भक्तिमार्गी ओर ( अ० १६) देवमागी ये 
उन्नत होनेपर एक जैसे ही होते हें ओर 
कोई भेद नहीं रहता । 


3 अ 3५ /! 


A ~ 
य, A — 


देवासुरमागे । 


यहाँ ' देवसागी ! कहनेरे पाठक चकित न 
हो। भगचद्गीतामे जेसा ज्ञानमाग, भक्तिमार्ग, 
कर्ममाग कहा हे, वेसाही देवमाग, अखुरमाग, 
राक्षसमाग, पिशाचमाग, भतमाग भी कहा हे । 
दंवमार्ग ” देवी संपत्तिके -लक्षणोको धारण 
करनेस स्वीकृत होता हे, वेलाही ' अस॒रमाग ' 
आसुरी चिपत्तिके कलक्षणौको धारण करनेसे 
अंगीकृत होता हे । इसी तरह राक्षस, पिशाच 
आर भूत मागंभी मनष्य स्वीकार करतं ह, 


4 


! 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
! 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
! 
। 
१ 
। 
। 
$ 
। 
। 
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6 इनका उल्लेख भगवद्वीताम थोडा थोडा आया 
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है। असरराक्षसादि माग छोडने चाहिये ओर 
देवी मागे स्वीकारना चाहिये । इसलिये ही 
लक्षण यहां कह गये हें । ' में किस मार्गपर 
चल रहा हुं ' इसका निश्चय हरकोई इन 
ळक्षणोके विवेकले कर सकता हे ओर अपना 
अशद्ध मागं हुआ तो उसे शुद्ध कर सकता हे । 
इन लक्षणोके विचारखे यही बात सिद्ध होती 
सड 


हं! 
विग्रहाराधना। 


आजकल भक्तिमार्गेके लक्षण ' विग्रहाराधनां; 
प्रतिमापजा, नामझप ' आदि प्रसिद्ध हें, परंत 
चिश्रहाराधना, प्रiतेसापूजा आदिका उछखभी 
संपूर्ण भगवद्रीत (प किया नहीं हे । श्रीमद्धगवद्वी- 
ताका विशेष उ री चित विभूतियोकी भक्ति 
हि साधक को यही दीखता हे। विग्रहाराधना, 
प्रतिमापूजा आर पएर्तिपुजा धमभाव जाग्रत 
रखने को - साधक हे इसमे संदेह नहा, 
परतु जी तियाकी पजाके नीचे उनका 
स्थान है । मातापिता जीवित रहनेत' 
विभूतियाकी समक्ष सेवा करनी चाहिये, उनक। 


मृत्युके पश्चात्‌ उनके चित्रोसे उनका स्मरण 
करके उनका आदर प्रकट कर सकते ह । परतु 


ee 


उ 


का आदर इन दो प्रकारोमै प्रत्यक्ष जीते जी 


होनेचाळी उपासना विशेष महखको हे इसम | 


संदेह नहींहै। ५ 


इसी तरह जीवित वीर, जीवित ,उपदेशक, | वरक साथ बड वर्ड 
| करते हैं।' ऐसा इस पदच्छेदे आशय निकलता 


जीवित संत आदिकी प्रत्यक्ष भक्ति करना यह 
भगवद्वीताका विशेष प्रतीत होता हे, विभूति 


अध्यायमें इसी इच्छासे जीवित विभूतियोकाही 


सोळहचे ,अध्यायमें जहाँ आसुरी विपत्तिके 
लक्षण कहे हे वहा-- 


नाभयज्ञ अथवा यज्ञ । 


२ २० 


धनमानमदान्विताः यजन्ते नामयने 
नाचिधिपृदकम्‌ ॥ (गः १६।१७) 


घन, मान ओर गर्नेले यक्त होकर वे आखरी 
लोग दभसे ओर अविधिसे नामयश्चोसे यजन 
करते हैँ। ? यहां नामयज्ञका उल्लेख हे । इससे 

ई मानते हैं कि नामजप करनेके विरुद्ध गीता 
का यह ध्वनि हे। परंत यह खस्य नहीं है, 
नामजप वेदसे प्रचलित हुई हे । ऋग्व 
और अथर्वयेद्भे नामजपका विधान किया है, 
मंत्रजप तो घेद्खंसतही हे। विभूतिक १० थे 
अध्यायम्ं ' जपयञ्च ? इश्वरकी विभूति हे एखा 
कहा ह, अतः वहा अप १६ च अध्यायम आसुर! 
संपत्तिका लक्षण हो नहीं सकता । 

यहाँ ( दुंभेन अविधिपूर्वकं ) दंभसे ओर 
विधिको छोडकर जो नामयश्ञ हे उसका निषे 
हे। दंभको छोडकर यथाचिधि ऑर गव छोड 
कर धर्मभावनाके साथ जो किया जाता हे उख 
यासयक्षका निषेध यहां ( १६ थे अध्यायमे ) नहीं 
किया हे। 


+ भे 
दंभेः 


विद्वान्‌ ' यजन्ते नास, यक्षेस्ते ' ऐसा 
करते हे, जिससे नामजप का कोइ 
| रहता और ' यशौसे यजन करते 
इस ढंगस होता हे ।* घन 

मानकी घमंडले दंभले अविधिपुवेक घढे आडं- 
डे वड़े यक्ञोकी रचना करके यजन 


हद 
|| 


है। अतः यहांके ' नामयश ? पद्ख नामजप 
का निषध हुआ हे ऐसा मानना अखंभवत्र हे! 


उल्लेख अधिक हे, ओर प्राचीन भूतकालका | इसक अतिरिक्त जैसे वडे आडबरस विविध 


विभतियौंका उल्लेख अत्यंत अल्प हे । प्रांचीन यक्ष रच 
काळकी विभतियोक वित्रहोको आराधनाका जा सकत, 
निर्देश तक भी स्पष्ट रूपसे भगवद्वीतामे नहीं है। | ये पद पृथक्‌ मानकर 
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जातै हैं, बेस नामजप नहीं किये 
इसलिये भी ` नाम ' ऑर ' यज्ञः ? 
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करना अधिक योग्य है । ऐसा हमें प्रतीत होता | || परंतू ये अन्यधर्मियों, विदेशियों और | 

हे। विजातियोसे ऐसा ऋरताका व्यवहार करते हैं । 
र ० सिटि कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। स्व 
व्यवहारका साडू । 

ह के घर्मियौपर प्रेम करनेवाले ही विधर्सियौके ग | 

१ 

१ 


यहाँ जा भक्तक लक्षण कह है व दरपक मनु. काटते हे, स्वदेशियो पर मित्रदष्टि रखनेवाले 
ध्यक आचरण में ये लक्षण आजांय , ओर 


समाजम ये लक्षण दहम॒ल हो इस उद्द्ेदयसे कहे 
हैं । ये लक्षण केवल व्याख्यानबाजीक लिये कहे 
नहीं हैं। उत्तम समाज किन छक्षणोसे युक्त 
होना चाहिये वे ये लक्षण है । 


ही विदेशियोपर शच्रुभाव रखते हैं। अतः यह 
मित्रदष्टि और करुणा भगवद्वीताको अभीष्ट नहीं ! 
है। यहां जिस सित्रष्टि ओर जिस करुणाका 
उदलेख हे वह सब प्राणिमात्रके साथ होनेचाली 
७ हे । हरएक प्राणीको मित्रदश्सि देखना चाहिये 
आर हरएक प्राणीपर करूणा करनी चाहिये। 
जिसमें एसे स्वभावस मिञभाच ओर करुणाभाव 
होत हें वहीं पूण पुरुष हे। पूण पुरुषीके मित्रभाव 
ओर करुणाभावको देश-काल-जाति-धमे आदि 


की मर्यादा नहीं हे । सब मनप्योको सदिक्षा 
देकर इस प्रकारकी मित्रदष्टि और करुणाका 


A ६ 


उदय उनके अन्तःकरणाँसँ हो एसी व्यवस्था 
करनी चाहिय । 


पहिला लक्षण ' अद्वेष्टा' है। परस्परद्वेष 
करनेदाले लोगोंके समाजमें अधिक सख होगा, 
अथवा परस्परद्वेष न करनेवालो के समाजमे 
अधिक सुख होगा, इसका निश्चय पाठक ही कर 
सकते हं । जिस समाजमे कोई आपखमें देष 
नहीं करते ओर नाही कोई दू सरोकां द्वेष करते 
हैं, ऐसा समाज ही अधिक सखी हो सकता 
8 हे। यहाँ ' सर्वभूतानां अद्वेष्टा ” ऐसे पद्‌ हैं, 
9 “संपूर्ण प्राणियोंका द्वेष नहीं करनेका आदेश 
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ममत्वत्याग । 
निमेम, निरहंकर के भाव भी ऐसे ही वैय 
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यहां दिया है। किसीका कोइ ह्रेष न करे। 

न आपमंस किसीका आर न किसी अन्य समाज 

की किसी व्यक्तिका कोई देष करे। यह हे 

“आदश पुरुष! । जिसके मनम द्ेषभाव ही नहीं 
वह पूण पुरुष है। 


मित्रभाव ओर दया। 


॥ 

| 

9 यह मेरा है, यह मेरा नहीं हे, इस भांघका नाम 
9 

९ 

$ 

$ 

BR र 

मेन ओर करुण'ये दो लक्षण आगे कहे हैं । 
$ 

2 

$ 

§ 

6 

$ 
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समत्व” ह आर इस भावक न होनका नाम 
“निर्मम” होना हे । इसीका दूसरा नाम 'अनिकत' 
हे । इसका शब्दाथ ' अपना कोइ घर न होना ' 
हे! यहाँ घर” का अथ 'घन, दोळत, गाय, बेळ, 
घोडा, जमीन, गाडी, रथ, मंदिर! आदि जिसपर 
हरकोई अपने वाळवच्चोपर द्या करता हो हे| अपना ममृत्व टिक सकता है वह वस्तु ऐसा हे । 
ओर मित्रदष्टिभी रखता है । अपने बालवच्चोपर | अपनी ऐेसी कोइ वस्तु न हों, इसका नाम 
कीहि दयां यहां नहीं कही हे! यहां जो दया कही | है ड 
हे बह सावभोमिक हे, मित्रदष्टिभी सार्वभौमिक | वस्त्‌ न रही (तो ही 'नि-मंम'ता सिद्ध हॉ 
हे, सब प्राणिमात्र के साथ दया और सकती हे। 

मिंत्रदष्टिका वर्ताच होना चाहियें। स्वधर्मियौ = 
स्वज्ञनो, स्वबांधचौसे दयाभाव ओर मित्रभाव आचकत। 


§ 
१ का व्यवहार करनेवाले इस जगत्‌ में बहुत! सर्वत्र अपनी चस्तएं होनेसे उनके साथ 
2 
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'अ-निरकेतः-वत्ति । इसतरह अपनी कोई 
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ममत्व रहेगा ही, ऑर जबतक ममत्व रहेगा, | गिरावट इसी गणोत्कयक्की प्रर्णाके अभावके 
तबतक ' निमम ? होना असभव हे । इसलिये | कारण हुई |रशियाम भी कहते है कि 'अनिकेत' 
“अनिकेत ' समाजव्यवस्था हो जायगी, तो उस | अवस्थास शुणोत्कर्षकी प्रेरणा नहीं होती, यह 
समाजमे 'निमम' वत्तीवाळे लोग स्वभावतः हो | अनभव आनेके कारण वहाँ उन्होंने वैयक्तिक 
सकते हूँ । उपनिषद्‌-कालक यति, सन्यासी, करनेकी आज्ञा किसी अंशस शक 
बुद्धकालके भिक्षु, प्राचीन काळके वेरागी, नंगे | की हे। जो कुछ हो सांघिक 'अ-निकेत' जीवन- 
साथ निरकारी आदि सब लोग इसी 'अनिकेत' | घरदारहीन जीवन-गणोत्कर्षके लिये प्रेर 
जीवन-संस्थाके आजकलके अवशेष हैं । एक | नहीं होता।इसलिये दो उपाय अपने वेदिक घम 
समयमै इन लोगोंने “ अनिकेत ? पद्धतिका | कहे हे 
जीवन सापृहिकरूपलसं व्यतोत किया था । 
आजकल ये सब अवनत इण हे, परंतु एक 
समय ऐसा था कि जिस समय थे नास 'आदशं 
पुरुष ' के दर्शक समझ जाते थे । संपूण समाज- 
रचना अनेक कारणोंले अवनत होनेके कारण 
ये भी शिर गये । 

इस समय रशिथामें ' कस्यूनिष्ट ” करके जो 
समाजशलत्तावाद्खे प्रसिद्ध एक पंथ शुरू 
हुआ हे बह भी ' अनिकेत ? पद्धतिका ही पथ 
हे । किखी व्यक्तिका कोई घरदार, खेतवाडी, 
भूमि, धन या कारखाना नहीं हे, परंतु सब 
सरकारका है ओर सबका योगक्षेम लरकार हो 
चलाती है। सब बालवच्चे राषुक अथात्‌ राष्ट्र 
शासक संस्थाक है, किसी व्यक्तिका कोई धन र 
नहीं । इस पद्धतिमे यह सरा हैं एसा कहनक भावना हॉनपर काळचा करनका काड हत 
लिये कोई वस्तहि नहीं होती,अतः इनमें स्वभाव | ही नहा रहता; क्योंकि-- 
से ' ममत्व ! की भावना नहीं रहती। अथात्‌ कर्मण्येचाधिकारश्ते 
इनमे ' निर्मम ! ओर ' अ-निकत ' वृत्ति मा फळेप कदाचन | (गी० २।४७) 
जन्म हा हाता ह । "मनष्य कमं करे, परंत उस कमका चतबलूप 


शुणपोषणमें बाधा । 

१. कर्म करना प्रत्येक का अधिकार हे अर्थात्‌ 
हरणकको कमं करना ही चाहिये, आर 
(योगस्थः कुरू कर्साणि ( गो० २॥४८ 
अत्यंत ङ्कुशलताके साथ कस करना हरणक 
का कतेव्य हे । 


i 


यह भगवबद्वीताम कदा दे । हरणक मनुष्य 
अपना कर्तव्यकर्म समझकर ( योगस्थ कं ) 
कौशब्ययक्त कर्म करे। जितनी कशलताकों 
बुद्धि हो सके उतनी दुदाळताकी वृद्धि करे । 
कर्मकोशाळ बढाना हरएक का आवश्यक कतव्य 
माना हे । उसका कारण ही यह हे कि'अनि 
अर्थात अपना घरदार, धनदोळत कोई नहीं एख 


| 


7 कि 
fa 


~ 


बैरागियोंने यही सांघिक परंतु निरहंकारी|मिळनेपर उस कमको उत्तम कुशठतास करन 
निर्मम-जीचन व्यवदारमे छाया पया । बौद्ध भिक्षुः की ओर कर्ताको उदासीनता होती है । यदि 
आने इसका जितना प्रचार किया उतना किसीने | कोशद्ययुक्त कम करनपर चतनम बढ़ता 
नहीं किया था । परंत इसमे ' अपना ' ऐसा होनेकी संभावना रही, तो हा मनुष्य अपना 
कोई पदार्थ नहीं रहता, इसलिये गुणका उत्कष | काराल्य बढानेका यत्न करता हे। परंत भगव 
करनेकी प्रेरणा मनव्योको नहीं होती, और द्वीताको ऐसी फलासदित पसंद नहा &। ' 

अन्तमें इनकी गिरावट हो जाती है ! बौद्धौकी | फळका त्याग ? हि सगवेड्वीतान पुरस्कृत किया 
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ऐसे सुयोग्य ढंगसे 
® 


& हे। जो लोग अपने कमंमे कशळताकी वृद्धि | हुई है ओर इस व्यवस्थ ने! 
8 कर्तव्य समझकर करेंगे, वेही इस कर्मफल- उक्त वाते समाजमें छ यीं ह कि डनको देख- 
त्यागके मार्गमे सफल हो सकते हैं | अन्य छोग | कर चित्त प्रसन्न होता हैं। पाठक 'अ-निकत, 
कर्मफलत्याग कर नहीं सकते। अतः घे सकाम | घत्तिके साथ आश्रमव्यवस्थाका मिलान करके 


कर्मके अधिकारी हैं ऐसा भगवल्गीताने माना देखेंगे तो उनको पता छग जायया के चार 
झाश्रसोमं ' अनिकेत ? भाव को आचरण 


छानवाल तान आश्रम ह आणर ६ गहस्था 
श्रम हं जसका 'गहा कह सस हा 

दार,खंतवाडा अपन स्वार्मा 
यहं दोनौका मेळ बडाही य" 


‘> ~ 


अर्थात कर्मफळत्यागके मागम असंग- 
वृ्तिवाळे उच्च कोटीके पुरुष आ गय तोहि घे 
वहाँ प्रगति कर सकते ह। अन्य साधारण 
मनुष्यास वहां का कतंव्यपाळन नहीं हो सकता, |; 
इसलिये घे सकाम कर्मका मार्ग स्थीकारें। इस सगव मत 
उद्देश्ये चर्णाश्रमधमको व्यवस्था निर्माण हुई , तनः जीवनका दास ' संगचिवर्जित ! 
है । ब्रह्मचय, वानप्रस्थ ओर संन्यास निमेस 
निरहंकारयक्त साम हिक जीवनका परस्कार 
किया हे। अपना ऐसा यहां कुछ भी नहीं 
रखा है सक्राजके द्वारा ब्रह्मचारी, बामप्रस्थी 
और संन्यासी भिक्षओऑका योगक्षेम चलनेवाला 
है । गहस्थाश्रससे वैयक्षितिक घरदार, खेतवाडी, 


3 
$ 
$ 
९ 
६ 
$ 
6 
§ 
§ 
६ 
$ 
§ 
8 
|| 
8 
§ 
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है। भोगोंके साथ अत्यध्षिक खंश नहीं होना 
चाहिये। भोग उतने ही भोगने जाहिये कि 
जिससे शरीर नीरोग सुदृढ ओर दोर्घायुवाला 
होये, अधिक भोग भोगनेसे रोग होगे, व्यस 
बढेंगे और हानि होगी । अतः कहा हे कि 
सततं संतष्ट, येन केन चित्‌ संतष्टः' अर्था 

यह साधक सतत संतष्ट रहे, जो समयपर 
मिलेगा उसीसे खंतष्ट रहे, अति भोगेच्छा न 
धारण करे, यदि वह इस तरह संतष्ट न रहेगा 
तो भोगी बनकर विविध कष्टोमें पडेगा ऑर 
है, इसमें संदेह नहीं । वह पूणे बनेगा नहीं । असंतोष अपूर्णताका ही १ 
रक्षण हे। अतः संतोपवत्ति रहनेस अपनी ; 


$ 

§ 

3 

§ 

आजकलका समाजसत्तावाद व्यक्तिसतत्ताका पूर्णता सिद्ध होती है। यही वात ' अनपेक्ष ! } 
शब्द्स बतायी हे। आवझ्यकताएं कम करना 
$ 

३ 

§ 

6 

§ 

|] 


९ 
६ 
१ 
वद्धि करना आदिक लिये पर्याप्त कैच है। $ 
इसतरह चेयक्तिक ओर सामहिक जीवन का 


योग्य समन्वय इस आधश्रमव्यवस्थामे क्रिया हे । 
अतः यही व्यवस्था मानवी हित करनेमे समथ 


नाश करता है, वैसा नाश आश्रमव्यवस्थासे 
(> अं > ७०. ह 
श्र 
नहीं होता । इस वर्णाश्रमव्यवस्थामे मर्यादित | चाहिये । अपेक्षाओंकी वृद्धि करनी नहीं चाहिये! 


समाजलत्तावाद हे ओर पुनः मर्यादित व्यक्तिः | आवदयकताए कम किये विना संतोषकी स्थिरता 


दो णं 
सत्ताचादभी हे । दोनोळा मिळाप होनेके कारण नहीं हो सकती है ! 


8 यही वर्णाधमव्यवस्था सब लोगोंका हित करने- 
चाळी है । गे ' यतात्मा? अर्थात इंद्रियोका संयम, 


ग्रही और अनिकेतनी। अपने जीवनंकी स्वाधीनता, अपने सब इद्रियो- 
मर को >... को अपने वशम करना चाहिये । जिसके इंट्रेय 
म, निरहंकार आर अनिकेत!होनेका जो | वशमें न होंगे, उसकी आवश्यकताएं बढेंगी १ 
| उपद्श भगवद्वीताने किया ह, उसको व्यवहारम | आवश्यकताएं बढनेपर व्यय अधिक करना । 
|] लानक छियेहि यह वणाश्रमव्यवस्था (नमाण । पडंगा, व्यय घढनंपर आर उतना आय न रहा $ 
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Nh ७ 
साक्तयाग । 


तो असन्तोष होगा आर असन्दोषसे चित्तवृत्ति 
अशान्त हो जायगो । इसलिये आत्मसंयम आव 
इयक हे । अन्य संयमोको अपेक्षा स्वादय 
अथवा रखनेद्रियका संयम अत्यंत आवश्यक है। 
स्वाद्जय दोनेसे अन्य संयम हो सकते हैं । 
ससशुत्ति । 
आगे समडधि अथवा समव॒द्धि धारण करने 
का उपदेश दिया हं। सुखडुःख, शव्सित्र, मान 
अपमान, शीतउष्ण, निन्दास्तुति, हषेशोक, 
इच्छाहेष, शुभ-अशुभ, भय-अभय, इत्यादि 
दन्दौको समान समझकर अपनी मनोवृत्ति वि 
छित होने नहीं देना चाहिये । यहां समवद्धिक 
थोडासा अधिक विचार करना चाहिये । 
शीत+उष्ण समान समझनेका अर्थ क्‍या है ? 


= 
~ 


वस्ततः शीत ओर उष्ण ये दो पदार्थ विभिन्न 


हैं चा अभिन्न हैं ? पाठक कहेंगे कि भिन्न हैं। 
यहां पाठक देखे कि बफ, थंडा जल, उप्ण जळ, 


अग्नि, ये पदार्थ शीत हैं वा उष्ण हें! वर्फले जळ 
शीत पदाथ है, उससे वफ उष्ण कहा जा सकता 
हे, ओर जलती आगसे भी अधिक उष्णता निर्माण 
हो सकती हे, उससे चूदहें की आग शीत है । 
अतः शीत-डष्ण निश्चित वस्त नहीं हे । 
यह एक तलनात्मक अनभव हे! जो हम शीत 
कहते हैं वह किसी अन्य अधिक शीतसे उष्ण 
हे ओर जो हम आज उष्ण करक कहते हें उससे 
दूसरा उष्ण पदार्थ होनेसे उसे शीत भी कहना 
पडेगा । इस कारण शीत-उष्ण निश्चित वस्तुएं 
नहीं हैं । उस समयको अनकूछ किसीको हम 
शीत ओर किसीको हम उप्ण कहते हैं, अतः 
शोवउष्णकी स्वतंत्र सत्ता नहीं हे । जिसको 


स्वतंत्र सत्ता नहीं उसका चिच्ारही क्या करना 


हे। अथवा यो कह सकते हैँ कि जिसको हम 
शोत आर उष्ण कहते है वे पदार्थ न्यूनाधिक 
शात हु एसा कहिये अथवा न्यूनाधिक उप्ण हे 


एसा कहिये। अर्थात शीत, उष्ण यह एक हाँ 


2 


| देखना चाहिय जिससे दोनोंके गुण ओर दो 
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पदार्थ हे, परंतु न्यनाधिक अंशौका भेद है । हम १ 
अपने शरीरका अभ्यास वढावंग तो शीतोष्ण 
हम वंस कए भी नहीं दे सकते । इसलिये इनक 
आधात सहन करनंका अभ्यास करना चाँहि 
जिसस अपने कतव्यकर्म करनेम इनसे वाघा 
नहीं होगी । 

इसी तरह मान-अपमान होनेपर भी अपना 
कतव्यकमं करनेका घत टरना नहीं चाहिये । 
मान होनेपर घमंडसे ओर अपमान होनेपर 

खस अपने कतव्य करन क्षति नहीं होन 
चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मसंमान, 
अपनी आतीके लंमान अथवा अपने देशके 
संमानक़ा भाव छोडना चाहिये ओर कोई 
इनका अपमान करे तो उसे चपचाप सहना 
चाहिये, नहीं नहीं, इसका यह अर्थ कदापि नह 
हे । आत्मसमानका भाच सदा जाग्रत रखना ही 
चाहिये। जो अपमान करेगा उसका योग्य 
प्रतिकार भी करना चाहिये, परंत यह सब कर 
इए अपने मनको समता बिचलित नहीं होनी 
चाहिये । मान-अपमान, समांन समझनेका अर्थ 
यह नहीं हे कि अपमानको भी निष्क्रियताके 
साथ सहना, परंतु अपने' अच्छे कर्म करतेपर 
भी कई लोग निंदा करते है, तो उस समय उस- 
से अपने शभकममे वाधा नहीं होने देना । 

शत्रमित्रको समान समझनेका भी पेस 
अर्थ हे । चस्ततः शत्र आर मित्र समा 
हो सकते हे? परंत जो मित्र होता हे ड 
दोषोंकों भी मनप्य भूलता है और जो शा 
होता हे उसके गणॉको भी ध्यानमें नहीं घार 
करता । इससे इसको हानि होती दै। इस हानि 
बचनेके लिये श्न आर मित्रको समभाव 
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हमारे सामने यथायोग्य रीतिसे स्पष्ट रूप 
आ जांयगे और हम उनका किसी तरह पक्ष 
[त नहीं करेंगे। पक्षपातसे शुणदोषनिर्णय 
यथार्थतासे नहीं हो सकता। 
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इसी तरह अन्य दन्द्वोका विचार करक 


चाहिये, इसका विचार पाठकोंको करना 


है ऐसा कहा जाता हे । 

¦ दृढनिश्चय ओर स्थिरमति ' ये आगंफ गुण 
भी इसी समान भावके साथ रहनवाळ गुण हे । 
दन्दसे मन विचलित न हुआ तो ही मति 
स्थिर हो सकती हे ओर मनका निश्चय सुदृढ़ 
रह सकता है । 

: संगवर्जित  होनेका विचार पूर्व स्थळमे 
किया है । ' हष, क्रोध, भय आर उद्घेगसे सुक्त 
रहना ! भी मानवी उन्नतिका साधक है । हष 
अत्यंत हुआ, क्रोध बहुत आगया, भय अत्य 
धिक लगा तो मनष्य तत्काळ मर भी जाता दे, 
किसी समय पागल भी होता हे । इसलिये 
इनसे परास्त नहीं होना चाहिये । 

हर्ष, क्रोध, भय और उद्रेगक वेगोको सहन 
करके अपने घार्मिक कतंव्यके पथपर स्थिर रहना 
चाहिये । क्रोध और भयको मनुष्य जीत 
सकता है। जिस समय क्रोध आने लगता हे 
उस समय उस यक्तिस रोकनका अभ्यास कर 
नेले अथवा विपरीत भावनाका अभ्यास करनेस 
अर्थात्‌ क्रोधके समय प्रसन्नताका, भयके समय 
निर्भयताका और उद्देग के समय उल्हासका 
विचार मनमै छानेका अभ्यास करना योग्य हे । 


क्र 


इंससे क्रोध, भय, उद्वेग आदिके कष्ट निःसन्देह 
दुर हो जांयगे ओर मनकी समवृत्ति सदा स्थिर 
रहेगी । यही समता हषक समयमे भी रखना 
योग्य है । इसतरह इन सब इन्द्रोके विषयमे 


पूण ' उदासीन ? परंतु सरवंदा अपने कतव्यकर्म 
` करनमे तत्पर रहना चाहिये । ऐसा ही मनुष्य 
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थीमकगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी । 


[ अध्याय १९ 


MR OIE 


स्वयं उन्नत हो सकता हे ओर अपने समांजको 


उनको समान किसतरह और केसा मानना। भी उन्नितिक शिखरपर पहुंचा सकता ह । 


शचिता, दक्षता, इन गुणोकी महत्ताके विषय 


चाहिये | यह समभाव मनमें स्थिर हो जायगा मे वारंवार कहनेका काई आवश्यकता नहीं हे। 
तो मनष्य कैसे भी विपरीत आपत्तिके समय |व्यक्षिके आचरणम, 
अपने कर्तव्यसे च्यत नहीं होगा । इसी स्थिरः| कपडे, घरदार, उद्यान, नगर, देश आद्‌ सब 
बत्तीमें मनष्यकी उन्नति है, इसलिये यह दन्दोके | जगह शुचिता रहेगी तोही आरोग्य रहेगा। 


विषयमे समभावना मनप्यके उद्धारका साधक इसलिये शकिता जेसी वयाकेतक आचरणम 
। उपयोगी है वैसीहि सामाजिक आचारम भी 


अज्ञपान- खानापाना, 


आवश्यक दे । शचिता जेसी आचारस वेसीहि 
विचारमें चाहिये । हरएक इृंद्रियके विषयमें 
शचिता रखना चाहिये । वक्तृत्व तथा लेखनमे 
शचिता होनी चाहिये । 

लेखनम कळामिवद्धिकी इच्छाले जो छोग 
कामकताको बढा रहे है वे लेखन अशुचिता 
फेलाते है । यह अशाचिता, अमंगलता आर 
मलिनता पाठकोंके सनोको मलिन बना देती 
है। इसतरह सब प्रकारकी शुचिता मानवी 
उन्नति करनेवाली हे । समाजकी रि 
शुचिताले ही हो सकती है । 

परभेश्वरपर मन, बुद्धि ओर चिन्तको गाना, 
श्रद्धा रखना, भक्तिभाव मनम धारण करना, 
धर्म्यं उपदेशका श्रवण करके तदनुसार आंच- 
रण करना इत्यादि सव ही वाते मानवी मनको 
परम उच्च बनानेवाळी हैं । यह उपदेश इतना 
स्पष्ट है कि उसपर अधिक चर्चा करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । प 

मनष्यक आचरण ऐसा होना चाहिये कि 
जिससे दूसरोको उद्वेग न हो सके और दूसरोके 
व्यवहारसे इसको भी उद्वेग न हौ सके । यही 
आदश आचारव्यवस्था हे। जो समाज पसा 
उद्दगरहित आचारव्यवहार करनेवाळा हाँगा 
वही श्रेष्ठ समाज समझना चाहिये । हरणक 
मनुष्यको विचार करना चाहिये किम जा 
आचरण कर रहा हूं वह दूसरोंको उपद्रव देगा 
अथवा सख देगा, उन्नति करेगा अथवा गिरा 
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वट करेगा! इसतरह सोच बिचार करके चर्तन 
करनेका प्रयत्न किया जायगा तो उद्खगरहित 
आचरण हो सकता है । जिससे जनताको उद्देग 
नहीं होता और जो जनताक आचरणसे उद्विग्न 
नहीं होता वही श्रेष्ठ ओर पूर्ण परुष है । 


ये भक्‍तोक सब लक्षण आयोके आदश 
सामाजिक जीवनकी उत्तम कल्पना दे रहे हें । 
पाठक इनका विचार करके इनको अपने जीवन- 
में हाळनेका यत्न करे। 


इनमें कई लक्षण जीवनमै ढालना कठीन है, 
परंत यत्न, करते रहनेसे और यह आदश 
संमख रहनेले मनुष्य बहुत कुछ कर सकता 
हे। आच भक्तिका विचार थोडासा करना 
चाहिये । 


भक्तिका स्वरूप । 


भक्षितका अर्थ आजकल किसी 
मूर्तिकी पूजाअर्चा करना, उसके नामका जप 
करना आदि समझा जाता है। यह पूजाअचा 
और नामजप आदि वैयक्तिक ओर सामुदा" 
यिक उपासना की दृष्टिसें, सबको संघटना 
करनेका सगभ साधन होन की दश्टिस ओर 
चित्तकी एकाग्रता की दष्टिस बडी उपयोगा हे, 
इसमे संदेह नहीं हे। तथापि हमने इससंपूव 
बताया ही है कि भगवड्टीताक उपदेशानुसार 


भक्ति जीवित विभतियोकी ही करनी होती हं। | 


4५ | क्यै ~ ७. ~ ह: > ~ 
को भक्ति तो उसकी संवाहा हं, उसक 
उपदेशानसार आचरण करना हं, उसके उदक्य 
को पणता करना ही हें। 


पत्र सातापिताके लंमख उनका नाम जपतेहो 
हंगे तो मात्रापिताको संतोष नहीं हॉ सकता, 
मातापिता जो सत्कार्य करना चाहते हें 
कार्यम उनकी सहायता करना, उनकी आवर्‍य 
कताओकी पूर्णता करना, उनका उपदेश सुनकर 
तद्नुसार आचरण करना, उनका यश बढे 
ऐसे उद्योग करना, यही उनकी भक्ति 
छ्‌ । 


इसी रीतिसे कोई नेता वीरं राष्ट्रम राष्ट्र उद्धा- 
रका कार्य कर रहा है, तों उसके नामका केवल 
जप करनेसे क्या होगा? उससे उसका संतोष 
नहीं होगा। जो कार्य यह करना चाहता है 
उसको उत्तम कशळतासे समाप्त करना, उसकी 
आवच्यकरताओकी पणेता करना, उसके उपदे" 
शानसार चलना, उसका यश वढानेका यत्न 
करना, यही उसकी सन्तोषकरी भक्ति हे। जो 
लोग महात्माओऑके नामोका ' जयजयकार” 
करते हैं, परन्त उनके उपदेशानुसार आचरण 
करते नहीं, उनके जयजयकांरसे महात्माओंको 
सख नहीं हो सकता। यदि वे उनके नामोंका 
जयजयकार न करते हुए उनके उपदेशानसार 


आचरण करेंगे तो उनको अधिक आनंद हो १ 


सकेगा। यही बात सब विभूतियोक विषयम 
त्य है इससे भक्ति किसतरह करनी चाहिये 


उस अवस्थाम मातापितांकी भक्ति करनेवाले इसका निर्णय हो सकता है । 


पुत्र, चीरपूजा करनेवाळ अनुयायी, किसी 
महात्मा या सुत्परुष की भक्ति करनेवाले श्रद्धालु 


भक्तिका अर्थ ' सेवा! हे। सेवा का अथे जो 


~ छेड ७ 
मनष्य यदि उस जीवित 'उपास्यके सामने जमा कार्य महात्मा करना चाहते हैं उसका करना, 


होकर उसके नामका वारंवार उन्न्चार करत 


जांयग और उसके उपदेशानसार न चलेंगे, तो |हे । सज्जनौक्षी रक्षां, 
उस जीवित विभूतिको,संतोष होगा ऐसा प्रतीत | धमका संस्थापना य तान हा 


उनकी सहायता करना हे | विभूति कयां चाहता 
दुष्टौका विनाश और 
काये करनेके लिये 


~ 
नहीं होता है। नामजपका परिणाम चित्तको विभति या महात्मा लोग आते हं । इस तरहक 
एकाग्रता है ऐसा माननेपर भी जीवित विभूति जो कार्य वे करना चाहते है उन कार्यामं 
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७. ¢ 
श्रीमद्भावङ्गीता-पुर्षार्थबोधिनी । 


जितना भाग अपने सं 
उतना करने का नांम उनकी सेवा अथवा 
भक्ति है । 


जीवित बीरोकी भक्ति करनी चाहिये, इतनी 
बात ध्यानम धारण करनेसेहि भक्ति कि 
तरह करनी चाहिये इसका निणंय हा 
सकता हे । जवले प्राचीन कालके विभूतियोकी 
मूर्तियाकीहि भक्ति करनेकाही विचार 
सुरढ हुआ, तवसे प्रत्यक्ष आंचारका महत्त्व 
लुप्त हुआ। वित्रहाराधनाका कार्य चित्तको 
स्थिरता है, और जीवित-सगुण-विभूतियोकी 
भक्तिसे व्यवहारकी सफलता होती हे, यह 
प्राचीन प्रणाली जब शरू होगी, तब सव प्रका- 
रकी भक्ति योग्य सागसे ही हो सकगी । आज 
कल एक भाग रहा हैं ओर दूसरा बंद हुआ 
हे। 

अज नने प्रत्यक्ष चिभति-श्रीक्गष्ण भगवान्‌-क 
साथ कंध्रेको कंध लगाकर सञ्जनरक्षा, दजन 
विनाश और घर्मस्थापना का कार्य किया । 
उस समयके कान्तियुद्धमं उन्हाने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ अपना कर्तव्य किया । विभूति 
पूजा किसतरह करनी चाहिये इसका यह 
उदाहरण है । हनुमान भी भक्त था । जिसने 
श्रीरामचन्द्रकी सवा उनक समक्ष का, अथात्‌ 


१ 


दात्रनाश करनेके कार्यका प्रमुख भाग उसने | याका हित 
अपने ऊपर लिया ओर उसे निभाया। भक्तिके |सकते है वे 


०७, 


[ अध्याय १९ 


_->>>< 


द्वार, धर्मो्दारका काय, सवं प्राणियोक हित 
करनेके कार्य, मानवी उन्नतिके प्रयत्न कर रहे हूँ, 
उनमें अपने आपको समर्पित करना ही सत्य 
भक्ति हे । यही सेवारूप.भकित मुख्य है । 

विभतिपजाका तथा वीरपूजाका विचार 
छोडकर जब विश्वरूपी विश्वात्माको सक्ति 
करनेकी इच्छा होती हे, तब तो ' सवभूतहिते 
रतां: सब प्राणियोके हितम आनन्द सानमेका 
अर्थ स्पष्टही हो जाता हे। ओर सत्र प्राणियोका 
हिंत करनेके कार्य करना ही एकमात्र भक्तिका 
माग हे यह बात स्पष्ट हा ज्ञाता ह। पदानं लाग 
चिद्यार्थियोंको विद्या पढाकर, चैद्य और डाक्ष्तर 
लोग रोगियौकी चिकित्सा करके, चाने लोग 
गरीवौकी सहायता करके, तथा अन्यान्य छोग 
अपने हरएक कार्यखे सवे भूतोका हित करने 
लगेंगे तो ही सर्वभतोका हित ही सकता 
हैं। सच्ची भवित ' सवे प्राणियोका हित 
करनेके. कार्यं करना ? ही हैं। आजकलका 
भक्तिसे यह मुख्य भाग हट गया ह इसलिये 
सर्घभूतहिलकी साधना इस भक्तिसे नहीं हो 
रही है । 

पाठक सगवद्वीताकी इस भर्दितका बहुत 
विचार करे। बहुत मनन करें। आर सब प्राणि 
करनेके जो जो काय अपनखं हा 
अवचय कर । इसी भवतिस परमा 


a 


प व्याण 
ये उदाहरण हरण्क जानत ह, परतु वेला करते ताका सतष्टा हा सकती हं उार सबको कल्याण 


नहीं इतना ही नहीं, परंतु विरुद्ध ही करतें हैं । भी इसीले हो सकता हं । 


यहां द्वादश अध्याय का मनन समाप्त ॥ १२॥, 


| 


PTR 2१७७6४ Rien 
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हो सकता है।इस समय जो बडे पुरुष राएूडद्धार, समाजो 


; 
$ 
$ 
। 
$ 
। 
। 
$ 
$ 
। 
$ 


! 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
$ 
$ 
उ 
। 
। 
; 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
| 
$ 


९ 
१ 
9 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
9 


भक्तियोग 
क. ब्र. क्र 
( १) श्रेष्ठ भक्त कोन हे ? 
श्होक १ 
उपासकोक दो भेद 
अव्यकतको उपासना 
क्षराक्षए पुरषोत्तम 
(२) श्रेष्ठ भक्तोंके लक्षण 
शोक २ 
चासुदेव सब कुछ है 
श्रेष्ठ भकत 
रामकृष्णादि विभूतियां 
सगणभवित 


विराट परुषक रूप 
परमात्माका सगुण विश्वरूप 


(३ ) अव्यक्ते उपासक 

श्होक ३-४ 
छोक ५ 

मूर्तिपूजा, अव्यक्त उपालना 

योगसाधन 

ध्यानधारणा 

निश्चित माण 

साधनौका स्वरूप 

सवत्र समव॒द्धि 

दूसरा उपाय, सवृंभूतहित 


(४ ) सवेकमेसमपेणपूवेक भक्ति" 
कछोक ६-८ 
उद्धारका निश्चित मार्ग 
विश्वव्यापक सगण रूप 


७4०००2 ७७ 4७-९७ ७८००७७०००० र" ७० ७७ छ" ७७ ०० ७७ ७७र०ळ ७० ०७७ ७०७०० 3 


२४ 


११७ ( 


9) 


33 


विषयसूची | 


वारहवें अध्यायकी विषयसूची । 


) अभ्यासयोग 
साक ९ 
अनन्ययोग 


, (६) ईश्वरके लिये कमे करना 


छोक १० 


७2००००००५०७००००००७०००००००००० 
७००००००७००००००००००००७०००००००००००००००००० या हि टि 


८८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


945 
॥ 
~ 


१ 
} 
६ 
$ 
$ 
$ 
$ 
§ 
$ 
§ 
8 
$ 
$ 
$ 
६ 
8 
§ 
8 
$ 
8 
$ 
§ 
§ 
8 
$ 
$ 
$ 
8 
$ 
है 


~ 
A 
2७ 


~ 
~ 


Pe) 
A २ 
I) 
९७-९७ ७-६0: 4७-४७ ६<>49 (७४७ ९००० ९०० ळर ७.७ ७७ ठ०९७ ५४० 600 €20 ७७-६७ ९०० कळ ८०-०७ ३७९०» ७-७ १७-५७ 5० १०-६७ “5 दे उ 


. अभ्यासयोग, अनम्यभाव ड 
११९ | ( ७ ) कर्मफलत्याग ३४ 
> शोक ११ ह 
” |( ८ ) शान्तिकी प्राप्ति १३५ 
१२९ छोक १२ 5 
१ इच्छाका सयम 0) 
रः (९ ) प्रिय भक्त १३६ 
९३ - 
१२४ शोक १२-१४ 29 
र फलव्यागले शान्ति |] । 
१२५ श्लोक १५-२० १३७ ¦ 
अद्वेश, मे त्रः, करुणः,निममः, अनिकेत: १३९, ; 
रट निरहंकारः, अनपेक्षः, यतात्मा, समः १४० ९ 
RR दृढनिश्चयः, स्थिरमतिः, सगवजितः १४१ १ ` 
र हर्षांमषेभयोद्वेगमुक्त र 0 
55 शभाशभपरित्यागी व. 
छ उदासीनः, शचि 
RS सर्वार॑भपरित्यागी, गतव्यथः १४२ ६ 
यस्मान्नोद्विजते लोकः १ ६ 
१३० इंश्वर[्पितमनोबुद्धिः, योगी १ 
क्षमी, श्रद्दधानः, भक्तः 
बारहवें अध्यायके सुभाषित १४३ 
१३१' सर्वभूतहित ११ हु 
2 


Digitization by eGangotri and Sarayu Tryst. Funding by MoE-IKS 
१६३६ भ्लीमद्वगवद्वीता-पुरुषार्थबोधिनी । [ अध्याय १२ 


FE I~ 
6 ०७०७००७०७०००००ळ०रु ७860-७9 0960-8० ०° ७०७०७७७०७०७०७७०००७००७०७०७७०७०७७०७०७७७७०७७ » 


१ अब्यक्तासक्तिसे क्लेश १४३ भक्तके लक्षण १५५ } 
र त्यागस शान्ति ») देवी संपत्तिके लक्षण 02 । 
६ द्वाददा अध्यायका मनन १४४  'स्थितप्रज्के लक्षण १५६ | 
। भक्तियोग १४४  देवाखुरमार्ग ७ ३ 
१ वासुदेवका रूप 9) विग्रहाराधना १५७ | 
१४५ 
$ - नि लिया पूजा १४६ RR भु । 
९ परत्य सचा त व्यवहारकी सिद्धि १ ६ 
र हा य विभवियाँ उ अद्वेष ११ 
ह १ 
१ ` गुणरूप विभूतियोकी प्रत्यक्षता २१४८ न व्‌ ला | 
§ उपासनाकी रीति अनिकेत | "डी 
| ूर्तियूजाका ) 2 गणपोषणम बाधा १५९ | 
3१ दे ६ 
ई इमर्सन का अनभव १५० कर्मफलत्याग और असंगवृत्ति १६० | 
§ त्रिगणात्मक प्ररृतिम इश्वरकी प्रकटता ,, गृही और अनिकेतनी १३ | 
१ जीवित-विभूतिपूजा १५१ संगवर्जन, यतात्मा १ 
६ प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष स्वगघाम ११ समवृत्ति १६१ १ 
६ सवेभूनहितके कार्य १५२ शचिता और दक्षता १६२ ¦ 
$ समद्षष्टि १३ |' भक्तिका स्वरूप १६३ १ 
8 पे १ 
१ दो प्रकॉर के उपासक १५३ भक्तिका अथ संवा १६४ 
१ अनन्ययोग )! सर्वभूतहितरत १६५ | 
8 6 
| बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ उ 
छू शै 
९ $ 
§ ह Bt f(r 
९ शै 
$ 
| | 
$ 
| | 
{ 
| 
जड - 
+ Fs ६ 
र १ 


- डि 
'७००००७०००००५०७०००००००७००००००००७०७०७०७०कळ%७०७%७०७०७०७०७०७०७'००० ७००७०७०००० ७००? 


है] 
fT 


हि 


(0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६७ 


७००७००७००७ ००७०७०००००००७०००७०००७००७०००००००७००७००००००००००७००७०७००००००००००००० SFIS 


अथ त्र्यादशाऽष्याय्‌ः । | 

3. अष्ट क्षे ~ $ 
क्षतरक्षत््ञावेभागयोगः । 
-$ 

_( १) क्षेत्र-क्षेत्जज्ञ-विचार । ! 
& 

$ 

$ 

$ 


श्रीमगवाचुवाच- इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमियमिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्‌; ॥ १ ॥ 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि स्वेक्षेत्रेष भारत । 


७ ७ ° 


क्षत्रक्षत्रज्ञयाज्ञान यत्तज्जञान मत भस ॥ २॥ 


पन्चयः-श्रीभयचान्‌ उवाःच- हे कोन्तेय | इद्‌ शारीर क्षेत्रं इति आभवायत्त । ग्र: पतत्‌ वात्त, त चत्रञ्; 
ति तद्विदः प्राहः ॥ १॥ हे भारत | सर्वक्षेत्रेपु भ्रां अपि च क्षेत्रज्ञं विद्धे । यत्‌ क्षेत्रक्षत्रशयो; ज्ञान; तत्‌ ज्ञान 
इति ) मम मतं ( आस्ति )॥ २॥ 


~ ता] 


श्रीभगवान बोले- हे झुन्तीपु् अजुन | इस शरारको क्षेत्र कहत ह । जो 
इसे जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ ऐसा तत्त्वज्ञानी कहते हैं ॥ १॥ हं आरत! सब 


het 


क्षे्ॉंमें रहनेवाले मुझे ( इश्वरको ) तू क्षेत्रज्ञ समझ। जो क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञका 
ज्ञान है, वही ज्ञान है, ऐसी सेरी समाति ह ॥ 
भावार्थ--इस शरीरका नाम खेत हे और जो इस खेतको जानता हे उसका ना खेती जाननेवाछा दे । 


इश्वर सब खेतांमें रहता हे ओर सब खेतांको यथावत्‌ जानता भा हूं । जो इस खेत और खेतीवाछे की विद्या दे, 
उसीको सत्य ज्ञान कहना योग्य ह ॥ १-२॥ 


र मना SS किसान अपने खेतको अत्यंत उत्तम उपजाऊ 
खत आर खेती करनेवाला । क्यात दद ० अपने तको 
( १-२) इस अध्यायमै ' खेत' और खेती किस तरह जाने ओर पहचाने, वह उस खेतमें 
करनेवाळा ! इन दोनोका विचार किया हैं। किस प्रकारका बीज चोचे, कोनसा धान्य किस 
सलिये इस अध्यायका नामकक्षेत्र+क्षेत्र/श/योग' तरह डाळे, कौनसे वृक्ष किस तरह लगा 
। खेत और खेती करनेवाला कृषीवल इन | और उनकी वृद्धि किस रीतिसे करे, 
नौका योग उत्तम रीतिसे किस तरह हो। खेतमै किसकी उत्पत्ति होने न दे, अपने खंत 
सकता हे, इसका विचार इस अध्यायमे हे. । खेत | उत्पन्न हुए धाऱ्य फळ फूड आदिकी रक्षा केसी 
कौनसा है, इस खेतको उत्तम उपजाऊ केसा | करे ओर उससे अपना लाभ किस प्रकार साधन अ. 
बनाया जा सकता है और खेतको उत्तम खाद | कर ये प्रश्न विचारार्थ यहां अपने संमुख आने- | 
आदि न देनेसे उसकी अवनति केसी होता हे, वाळ है । 
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श्रीमद्वगवद्वीता-पुरुपाथबोधिनी । 


[ अध्याय १३ 
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खेत। 

यहाँका खेत कोनसा है? (इदं शरीर क्षेत्र)यह 
शरीरही खेत है, हमारा जो खेत हे बह 
अपना शरीरहि हे । यह शारीर छोटासा दीखता 
हे, परतु इसमे बहुत प्रकारके फलफूल ओर 
अन्न उत्पन्न होत है । इसम जिसकी कृषि की 
जावे उसकी उत्पत्ति यहां होती हे। पाठक इस 
9 अपने खेतको महिमा जाने और उसकी योग्यता 
१ ध्यानमें धारण करें | यह खेत अमृतक फल 
९ देनेवाला हे, जो खानेसे नर का नारायण हो 
8 सकता हे। अतः इस खेत को अच्छी तरह 
संभाळना अत्यंत आवश्यक है । 


कुषीवल। 


९ ( एतत्‌ यः वेत्ति स क्षेत्रज्ञः ) जो इस 
खेतको जानता हे अथवा जिसके पास यह 
क्षेत्र हे, उसे ' झेत्रश्न ' कहते हें । अपने खेतको 
यथावत्‌ जाननेवाला किसान होना चाहिये] 
जिसको अपना खेत कितना हे, उसमे कया 
पैदा होता हे, क्या पेदा नहीं होता, इसके शत्र 
और मित्र कोन हैं, इससे अपना क्या लाभ हो 
सकता हे, इत्यादि वार्ताका पता नहीं हे,वह उस 
खेतसे अधिकसे अधिक लाभ नहीं उठा सकता। 
अतः अपने खेतका पता खेतके स्थामीको 
अध्य होना चाहिये । 
_ यहां ' देह खेत हे और आत्मा ' क्षेत्रज्ञ 
हे । आत्मा ही यहांका किसानहे। अतः देहधारी 
को अपने देहका ठीक पता अघदय होना 
चाहिय । देहरूपी क्षेत्रका पर्ण ज्ञान प्राप्त करना 
प्रत्यक दंहधारीका मुख्य कतव्य हे । 


छ ( सव क्षेत्रषु कषेत्रज्ञं मां विद्वि ) 'सव क्षेत्रमै 
मेहि क्षेत्रज्ञ ह? । यहांका ' में शब्द्‌ इश्वर” 
वाचक हे। सव प्रकारके अनेकानेक शरीरोमै 
व्यापकर चहांका ठीक ठीक ज्ञान रखनेचाला 
एकमाच इश्वर हे। पाठक यहां ' विश्वरूपी 


७०२७०७०७०७० ७ AIDES 
2/ 


विश्वरूपी अनत पिण्डांको यथावत्‌ जानता 
है, उसे कछ भी अज्ञात नहीं है। 


जब नरका नारायण अथवा पुरुषका-परुषों 
त्तम होता हे, उस समय वह भी अपने आपको 
इस ' महाक्षेत्रश ' क स्थानमँ मान सकता है। 
इस अवस्थाम यहांका ' से! शब्द हरएक 
साधक के लिये भी माना जा सकता हे । जिस 


समय साधक -अनन्यभावखे युक्त हो सकता है 


ओर मे विश्वरूपस पृथक्‌ नहीं हूँ. ऐसा उसे 
अनुभव होता हे, तब वही (सर्वक्षेत्रेष क्षेत्रः) 
सब क्षेत्राम क्षेत्रच कहछा सकता है और उस 
समय ' अनन्यभावयुकत वह भक्त ' सच क्षेत्रोमे 
मे ही क्षेत्रज्ञ हूं” एसा कह सकता है । क्योकि 
अनन्य भाव ' होनेपर वहां ` दूसरा ' कोई 
भाव अवशिष्ट रहता ही नहीं । 


इस तरह ' क्षेत्र ' ओर ' क्षेत्रज्ञका ज्ञान ' ही 
सच्चा ज्ञान हे। यही शान हरणक मनप्यको 
जानन योग्य हे । यही सच्चा क्षान हे ! इससे 
भिन्न जो होगा वह अक्षान हे । अक्षान 
मिथ्यां ज्ञान मनष्यका नाश करनेवाला हे 
मानवाको सच्ची उन्नति करनेवांला यही 
मात्र ज्ञान है। यह उच्च तथा आवश्यक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां कह रहे हैं । 

“मैं ज्ञान कहता हूँ ' ऐसा कहकर श्रीम 
गवद्दीताम चार स्थानौपर कछ विशेष ज्ञानो 
देश किया हे। ये चारही स्थान पाठक यह 
दुख- 


GY) 


(१) 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्थास्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भयोऽन्यज्ज्ञातव्यमव दिष्यते ॥२॥ 
भूमिरापोऽनलो प्रायः खं मनो वद्धिरेच च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जोवभूतां महाबाहो ययद्‌ धायते जगत्‌ ॥५॥ 
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अह कत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
मत्तः परतरं नान्यस्किचिद्स्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
(गीता अ० ७ ) 
में विशानसहित ज्ञान तदो कहता हं, इसके 
जाननेके पश्चात्‌ जानने योग्य ऐसा कछ भी 
अवशिष्ट नहीं रहता । पंच महाभूत, मन-बद्धि- 
अहंकार यह अष्टविध स्थल प्रकृति ओर जीव- 
रूप सूक्ष्म प्रति मिलकर नो प्रकारकी इंश्वरीय 
प्रकाति हं।. यह नवविध प्रकृति इश्वरकी हे 
जिससे सब भूत उत्पन्न होते हें ओर इंश्वरहि 
जगतूका उत्पत्ति-स्थिति-छय करनेवाला है। 
जैले लचमै मणि होते हैं, उस प्रकार विश्वात्माभे 
यह सव विश्व हे ।! 


यह ज्ञान यहां कहा है । जैसा शरीर और 
आत्मा है, उसी प्रकार प्रकृति और परुष है, 
इसीस सबकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय होता 
है। अर्थात्‌ संपूर्ण विश्व ही इससे बना हे! इसी 
उपदेशका खार ( गी० अ० ७१९ में) 'वासदेव 
सर्वे, सव कछ वासदेव ही हे, इस कथनले 
दर्शाया है | 2 
(२) 
अब पुनः ज्ञानका उपदेश नवम अध्यायम 
हुआ हे। वह अब देखिये-- 
इदं त ते गह्मतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शभात्‌ १ 
मया ततमिद सर्च जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्िथितः।॥ 
प्रात स्वामवएभ्य विसजांमे पनः पुचः । 
भूतग्राममिमं कत्ट्नमवश प्रझतंवशात्‌ ॥ ८ ॥ 
(७गीता,अ०९ ) 


fe 


४7 


मे यह चिश्ानसद्दित गह्य ज्ञान तझ कहता 
~ 


ह इसके जाननेसे अशभ की प्राप्ति नहीं होती 
हे। अपनी (नवधा) प्रकृतिका आश्रय करक 
८ 

इश्वर इस संपूर्ण विश्वकी उत्पत्ति करता ई। य 
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® 


र 


६ ड 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार । 


सब भूत उसीमें हं, परत 
नहा हं!) 

यहां भी वही बात पनः दुहराई हे। प्रकृति 
ओर पुरूष हं, प॒रुप प्रकृतिक अन्दर प्ररणा करके 
सब विश्वको रचना करता हे, अतः इश्वरकी 

कतिख भिन्न इस विश्वम ओर कळ भी नहीं 
हे । इश्वरीय प्रतिके ही ये विविध रूप इं। जहां 
प्रति हे वहां परुष हे ओर जहां प्रुष हे वहां 
प्रति हें। 'जलमे रस! ( गी. ७।८) रहनेके 
समान पळतिमं पुरुष हे। इसी लिये ' वासदेवही 
सव कुछ हे! यही तत्त्व यहां भी पनः दुहराया हे | 

Me ही 

अब तीसरी बार जो ज्ञान कहा हे वह इसी १३ 
वे अध्यायमें 'क्षेत' ओर 'क्षेत्रश्' नामौसे यहां कहा 
है। यहां 'क्षेत्र' नाम प्रकतिका और ' क्षेत्रश ' नाम 


गक आश्वास यह 


आत्माका हं। प्रद्धांत-प्रुषक खमानहा यह वणन | 


हे, परंत शाब्दाका भेद हे, इतनी विशेषता हे । 
सका विशेष वर्णन इसी अध्याय (१३ स) साक 
५से ११ तक आनेचाळा हे । अतः इस विषयमे 
यहां अधिक लिखनेकी आवस्यकता नहीं हें । 
(४) 
नः चोदहवे अध्यायम उत्तम शान कहा हे, 
ह भी संक्षपस यहां देखना चाहिये- 
परं भय; प्रवक्ष्यामि शानानां ब्रॉनमसमस । 
यज्ज्ञात्या मनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता:॥१॥ 
मम योनिमेहद्रह्म तस्मिन्गशे दधाम्य्‌ । 
संभवः सर्वमतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः खंभवस्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
(गीता अ० १४ ) 


४ उत्तमसे उत्तम शान में अब कहता हूं, इस 
ज्ञानसे ही सव*मनियाने परम सिद्धि प्राप्त की 
थी। इश्वर की प्रकृति है, जिसमे इश्वर गर्भ 
रखता है ओर उससे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति 
होती हे! सब योनियाँम जो प्राणिमात्र उत्पन्न 
होते हे, उन सबकी उत्पत्ति यही प्रकृति हे। इसम 
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(२) क्षेत्र और क्षेचज्ञका प्रभाव । 
: तत्क्षेत्रं यच्च याहक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥' 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिवावेधेः एथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव हेतुमाद्भिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः तत्‌ क्षेत्र यत्‌ च, याइक्‌ च, यद्विकारि ( च ), यतः च यत्‌, सः च यः, यत्‌ प्रभावः च ( अस्ति ) 


$ 

$ 

$ 

$ 

६ 

६ 

$ 

६ 

6 

| तत्‌, (स्वं ) समासेन मे शशु ॥ ३॥ ( इदं ज्ञानं) ऋपिभिः बहुथा, तथा विविधेः छन्दोभिः पथक्‌ हेतुमद्विः 
१ विनिश्चितः ्रमसूत्रपदैः च गीतं एव ॥ ४ ॥ 

यह क्षत्र क्या ह, यहद कस प्रकारका ह, इसम कानस वकार हात ह्‌, 
१ इसमे कहास क्या हाता ह, वह क्षचज्ञ कान ह आर उसका प्रभाव क्या ह, 
यह सब तू सक्षपस सुझस सुन॥ ३॥ यह ज्ञान ऋाषयान अनक प्रकारस, 
§ 
§ 
§ 
$ 
६ 
$ 


तथा विविध छंदॉसे थक पथक आर हेतु दशाकर निश्चित अथवाल ब्रह्मसूच्रक 
पदाँसे भी गाया गया है ॥ ४॥ 


कल 


बीज रखनेवालां परम पिता परमेश्वर ही हे । "| ओर क्षेत्रज्ञ नाम आत्माका है। आत्मा ही इस 
प्रकतिरूपी क्षेत्रको जाननेवाला हे। वह इस 
प्रकतिकों जानता हे, उसमे जो चाहे बह निर्माण 
करता हे, अनेक प्रकारके पुरुषाथ करता 


और श्रेष्ठ परुष बनता हे- 
उसका तात्पय यही है कि सर्वव्यापक पक pe 


8 ईश्वर हे, उसकी प्रकृति नो प्रकारकी हे, इश्वरकी| रस अष्यायक भारभम कश दाग इख न्होक 
| शक्तिस प्रकतिमे बीजधारणा होकर सब |» पाठ करत ह- 

£ सृष्टिको उत्पत्ति होती है। इस स॒ष्टिम जीवसष्टि। अजुन उवाच- | 
९ ओर जडसृष्टि दोनों आं गई | दोनो की उत्पत्ति| “ प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्रं ्त्रज्ञमंच च । ' 
| प्रकतिस ही है ओर सबम॑ सूत्रात्मा वही। “एतद्वेदितिमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ॥ 
| 
६ 
६ 
६ 
f 
$ 


यहाँ भी उत्तम ज्ञान करक जो कहा है व 
क र ~ ७ € >> > 
कृति ओर पुरुषस सपूर्ण विश्व होता हे यही 
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र ४३ 
हे । अर्थात चारों स्थानौमँ एकही ज्ञान कहा हे, 


विश्वात्मा हे! विश्वात्माक आधारस द्दी यह सब | अर्थ-- अर्जनने पछा कि -'मझे प्रकृति, 
सृष्टि इ, जेसे मालाक मणि सुचक आधारसे 


२ पुरूष, क्षत्र, क्षत्रश, शान आर क्षय क जाननका 


कता 5 सो बतलाओ ।! परंत सब भाष्यकार 
सृष्टि है। यह सब ज्ञान यथायोग्य जानने योग्य | इस शोक को प्रक्षिप्त मानते हैं, अतः हम भी 
। इसको छोड देते हैं । अस्तु । 


| यही ज्ञान क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ की संशासे इस इस क्षेत्रका स्वरूप कया हे ओर क्षेत्रक्षका 
४ अध्यायमे कहा है । यहां क्षेत्र नाम प्रकृति का है | प्रभाव क्या है, वह अब देखिये-. 
र्व 
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ह्‌, चस हा सपग्रात्माक आधारख यह सव 


ड़ 


सु 
द 
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ऋक ३-४ ] क्षेत्र भार क्षेत्रज्ञका प्रेभाचे । १७१ 


OO oo 
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भावार्थ-- इश खेतका स्वरूप क्या ह, यह खत ।केस प्रकारका ह, इसमें कानसी विळातियां हाता ह, इसमें 
किस कारणसे क्या गुणदाप हाते हं, यहां इस खतको जाननेवाला कान हे ओर उसकी शाक्ति क्या हे, यहां सब 


} 
8 
$ 
$ 
$ 
$ 
8 
$ 
६ 
$ 
$ 


$ 
$ 


। 
उ 
$ 
$ 
उ 
। 
उ 
। 
$ 
१ 
। 
$ 
$ 
$ 
$ 
। 
। 
। 
$ 
। 
$ 
। 
| 
$ 
७ 
। 
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५. ७०, > A ७००. (a “es चि $ 
जानना चाहिये । यही ज्ञान हे और यह ऋषिसुनियोंने विविध छन्दोमे दर्शाया हे तथा कार्यकारण दुशांकर ९ 
निश्चित सिद्धान्त बतानेवाले ब्रह्मस्वरूपका निर्णय करनेवाळे सूचक चाक्योंमे भी वणित हुआ ह ॥ ३-४ ॥ $ 


(३-४) यह क्षेत्र क्या हे अथात्‌ इसका 


प्रकतिके अंशको लोग जानते हैं ओर उसका 


१० ० 


स्वरूप कया है, लक्षण कोनसे हें, वह क्षेत्र किस | एक शास्त्र बना देते हँ । अर्थात्‌ विद्याप कितनी 


प्रकारका हैं, उसम अन्तर्गत भद्‌ कितन ह आर 
इस क्तम ाचकार चया हात हे? इसम पारचतन 


भी हौँ उन्का समावेश प्रकृति-परुष-विद्यार्क 
अन्दर होताहे। इसलिये क्षत्रक्षेवक्षके क्षानम सब 


कौनसे होते हैं, उसमें अद्लबद्ल किस तरह | प्रकारका ज्ञान समाया हे, यह बात भूलना नहीं 
होता हे और उसमे किससे कया होता हे? इतने | चाहिये । 


प्रश्न क्षेचके संबंधर्म यहां किये हें । इन सब 
प्रक्षांका वियार यहां करना हे | 


इसी तरह यहां क्षेत्रज्ञ कोन हे ऑर उस 
क्षे्रज्ञक्रा प्रभाव क्या ह? उसका प्रभाव यहां 
केसा अनभवमे आ सकता हे!यह संक्षेपस यहां 
इस अध्यायमै देखना हे । जो ज्ञान ओर विज्ञान 
करके कहां जाता हे, चह यही हे । मनुप्यको यह 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और इस ज्ञानका उपयोग 
अपने जीवनमे करना चाहिये | इसलिये भनुप्यक 
प्रारंभिक आयम यह ज्ञान उसको प्राप्त करना 
चाहिये। प्रारंभिक आय ब्रह्मचयाश्रमका हाता 
है, इसमे विद्याध्ययनका काळ आयुको २५ वषको 
अवस्थातक माना है अर्थात्‌ आठवे वष उपनयन 
होकर गरुगहमे ब्रह्मचारी जाता हे आर बहा 
१६ वर्ष रहकर २५ वें वष विद्या प्राप्त करक 
वापस आता है। इस कालम जो ज्ञान उस ब्रह्म- 
चारी को मिलता हे।वह क्षेत्र आर क्षत्रशका हा 
ज्ञान होता है । प्रकृति पुरुष, स्थूल सूक्ष्म, दह 
देही, अपरा और परा प्रकृति, इस तरह अनेक 
शब्दौद्वारा एकही भाव बताया जाता हैं 
प्रक्रतिकी विद्या ओर पुरुषको विद्या यहा अध्य- 
यन करनेयोग्य विद्याएं है ओर जरे भा कुछ 
पढाया जाता है वह इसीक अन्तगत हाता ह | 
3 
आजकल अनेक शाख बहुतद्दां बढ गय ह, 
परंत वे प्रायः प्रकतिविद्याक ही अन्तगत हें । 
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क्रपिभिवंहुधा गीतं छंदो भिर्विविधैः पृथक्‌ । 

अनेक ऋषियोने विविध छंदोद्वारा पृथक्‌ 
पथक, अनेक ढंगांसे इस ज्ञानका विवरण किया 
हे । अनेक प्रकारके शास्त्र ओर विविध ग्रंथ 
रचे हें ओर पढानेको सवोधताके लिये अनंत 
प्रकारके विद्याको अंग-प्रत्यंग निर्माण किये 
हैं। 

त्रहसत्रमं भी हेत दर्शाकर निश्चित आशय 
प्रकट करनेके लिये बादरायणने कई प्रकरण रचे 
हैँ इस प्रकार अनेकानेक ऋपियाने विविध 
शास्त्रा द्वारा इसी क्षेत्र ऑर क्षेत्रज्ञक ज्ञानका 
विस्तार किया है। 


¢ 


वेद शास्त्र पुराण दर्शन तथा अन्यान्य शास्त्र 
जो प्रतिपादन करते हें वह इसी क्षेत्रक्षेत्रशका 
ही प्रतिपादन है, तथा जो ग्रंथ विविध शास्त्र- 
प्रतिपादन के लिये बनाये जा रहे है और बनाये 
जांयगे, उनमें भी क्षेत्र-क्षेतक्षका ही विषय 
होगा । 

परंत यहां इतना ही समझना चाहिये कि प्रकृति 
विद्याके शाख इस समय बहुत बढ रद हें, 
प्रकतिविद्यार्म बहुत प्रगति दो रहा ह आरे 
आत्मविद्याम कम प्रगति हो रही हे। तथापि 
जो भी कछ शाखरचना हो रही हे, बह प्रकृति- 
पुष अथवा क्षेत्रक्षेत्रश्ञके संबघम हो हो रही 
है। अब इसका विवरण दे खिए- 
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छि 
श्‍ (३) क्षेत्रका स्वरूप 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इंद्रियाणि दशेकं च पश्न चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ध्चतिः । 
एततक्षेत्रं समासेन सावेकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पञ्च च इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःख, संघातः, चेतना, भृतिः, एतत्‌ सत्रिकारं क्षेत्रे (मया) समासेन उदाहृतम्‌ ॥५-६॥ 


पश्च महा भूत, अहकार, बुद्धि ( महत्‌ ), अव्यक्त ( प्रकृति )) दस (सक्षम ) 
इन्द्रिया, एक मन, तथा पांच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चतना 


ha 


) आर घारणा-शाक्ति ( यह इकत्तीस प्रकारका ) विकार होनेयाला क्षेत्र सक्षेपसे 


वाणत इआ ह ॥ ५-६ ॥ 
§ ावार्थ-- एथिवी, आप, तेज वायु, आकाश ये पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, ( पांच 
ज्ञानद्रियां ओर पांच कमीद्रियां मिलकर ) दस सूक्ष्म इंद्रिय-शक्तियां, एक मन, शब्द, स्पचे, रूप, रस, गंध ये 
पांच चिषय, इच्छा, दव, सुख, दु: अ, संघात अधात्‌ सबका समूइ, चेतन्यशक्ति ओर एति अर्थात धारणाशक्ति 
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६ 
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8 अन्वयः-- महाभूतानि, अहकार:, द्धिः, अव्यक्त एव च, दश ईक्रेयाणि च, एक ( मनः ), इंद्रियगोचरा, 
$ 

$ 

2 

६ 

$ 

6) 

$ 
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~ $ आ Oe ~ Ne 
यह इकत्तीस ग्रकारका खेत हे, ओर इसमे विविध विकार भी होते हैं | इसका बहुत वर्णन हो सकता है, परंतु 
यहां इसका नाममात्र उछ्लेल किया हैं पाठक हरएक विभागका विशेष. विचार करके विशेष ज्ञान 
प्राप्त करें ॥ ५-६ ॥ 


$ 
|| 
शै 
§ 
~ TFET St याया पार 
$ क्षेत्रका वणेन । ज्ञानेंद्रिय ५ 
$ कर्मट्रिय ५ 
§ (५-६) पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश| मन २ 

पांच महाभूत; अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति; 
ये पांच मह द्धि लि चये द 
$ नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा ओर कण ये पांच इच्छादेषादि भाव ॐ 
8 शानन्द्रियः हाथ, पाँद, मुख, उपस्थ और गुदा PO 2 ति 
$ ये पांच केंद्रिय; मन; गंध, रस, रूप, स्पश, मिटकर, ३१ प्रकारका मदु त 
। शब्द ये पांच विषय; इच्छा, द्वेप, सख, दुःख, 
$ 
६ 
ह 
$ 


हे । 
घात, चेतना ओर धृति ( धारणाशक्ति ) इसी प्रकृतिको क्षेत्र, प्रकृति, क्षर, आदि अनेक 


नाम दिय हँ यह ९ सविकारं क्षेत्र) विकृति 
होनवाला क्षेत्र है। विकृति-विकारका अर्थ 
* परिवर्तन, वद्छ, हेरफेर हे" इनका एक दुस 
पंच महाभत र पर परिणाम होता हे ओर परिवर्तन होता है 
अव्यक्त, बुद्धि, अहकार ३ जंसी मिट्टी शुष्क होती हे, उसमें जल मिळनेसे 
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ज्ञानका स्वरूप | 


गीली होती है और जल वहां स्थिर रहनेसे 
सडना शरू होता हे । इसी तरह सूखे तणकाष्ट 
को अग्नि ळगनेसे वह जल जाता हे। गीला 
वस्त्र वायम रखनेस सूखता हे। किसी स्थानम 
जल हुआ तो कुछ दिनांक बाद सूख जाता हे ' 
वृक्ष वढ जाते हैं ओर सूख भी जाते हे । इस 
रीतिखे अनेकानेक परिवतन यहां हो रहे ह । ये 
ही चिकार हें । 


संपर्ण सृष्टिभरर्म ये विकार हो रहे हे। 
( जायते ) उत्पन्न होता हे, (अस्ति) ह, (व्रत) 
बढता हे, ( विपरिणमते ) परिणाम होता ह, 
( अपक्षीयते ) क्षीण होता हे ओर (विनइयति) 
नाशको प्राप्त होता हे। य छः चिकांर इस 
सृष्टिमें हो रहे हैं । इनमें अनंत भेद हें और इन 
विकारभेदोंका निरीक्षण करकेही अनेक शास्त्र 
बन हैं । 

जसे भूस्तरश्राख, भूगभशाख्, वास्तुविद्या, 
खनिजशार् आदि शास्त्र पृथ्यीके साथ संबंध 
रखनंवाळे हे । जलविद्यां, जळयानाविद्या, नॉका- 
नयनशाख, जलचिकित्ला, रसविद्या, ओषधि 
विद्या, इत्यादि शास्त्र ऊलतत्त्वके साथ संबंध 
रखनवाल हं । अग्नि-विद्या, विद्यच्छास्त्र, | 
किरणचिकित्सा, वणेचिकित्ला, इत्यादि शास्त्र 


असानित्वमद्स्भित्वमहिसा क्षांतिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थैयमात्सविनिग्न 
इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥ < ॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 


(४) ज्ञानका स्वरूप) . 


॥७॥ 


आग्नेय तत्त्वके साथ संबध रखनेवाल हे। वायु- 
यानविद्या, विमानशास्त्र, प्राणायामशास्त्र, चायु 
स्तभनविद्या, वाययंत्रनिर्माण आदिका संबंध 
वायतत्वके साथ हे। शब्दशास्त्र, *१निविद्या, 
शब्दवे थ, ध्यनिश्षपण विद्या, गानविद्या, वक्तृत्व 
शास्त्र, आदि अनेक विद्याएं शब्दक साथ संबंध 
रखनेके कारण आकाशतत्त्वक साथ संबंध 
जोडनेवाली है । इंद्रियविज्ञानके शास्त्र अनेक 
हैँ । अहंकार, बद्धि आदिका विचार ओर खोज 
करनेवाले अनेकानेक शास्त्र हं । भोगविषयाक 
शास्त्र तो नित्य प्रति बढही रह हे | सपशाख, 
रूपशास्त्र, कामशाख आदि अनेकानेक भोग 
वेषयोक शास्त्र हं चेतन्यकी खोज करनेवाले 
अध्यात्मशास्त्र हे, इसमें अनत शास्रांका समावेश 
होत्रा है। मानसशासत्रकी खोज होकर मनो 
विज्ञान, मानसचिकित्सा, विचारसंक्रमण आदि 
बहुतही शास्त्र बने हें और वन रहे हैं। 


सव प्रतिपुरुष विषयक शास्त्र ह । ये शाख 
इतने है कि इनका अध्ययन एक मनष्य अपनी 
आयमे कर नहीं सकता। तथापि संक्षेप 
साधकको इनमेस मख्य मख्य विषयोका क्षा 


प्राप्त करना चाहिये । 
he ~ 
अब इस ज्ञानका स्वरूप दे खिये-- 
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| 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विक्तदेशसेवित्वमरातिजनसंसादे ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तखज्ञानाथदशनस्‌ । | 
एतज्ज्ञानसिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ १ 


शै 
5" जा! 
अन्चयः- अमानित्वं, अदग्मित्व, अहिंसा, क्षान्ति;, आजव, आचार्योपासनं, शौचं, स्थेय, आस्मविनिग्रहः | १ 
द्रियार्थेषु वैराग्य,अनहकार; एव च, जन्म सत्यु-जरा-ब्याधिदुख-दोवानुदशेने । असक्तिः पुत्र-दार-गृदादिषु अन 
वेगः, इृष्टानिष्टोपपत्तिपु नित्यं समचित्तश्वं च। मथि च अनन्य-यागन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविवत-दे 
विष्वं, जनसंसदि अरतिः। अध्यास्मज्ञाननित्यस्वं, त'वञानाथदशन, एतत ज्ञान हात प्रोक्तं, यत्‌ अतः अन्यथा 


= 


७५, 


तत्‌ ) अज्ञ.नं ( इति प्रोक्तम्‌ ) ॥ ७-११॥ 


मानी न होना, दम्भ न करना, अहिसा, क्षमा, सरलता, उरसवा, शुद्धता, 
स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियोके विषयोसे विरक्ति, अहंकार न करना, जन्म 
ग॒त्यु-जरा-व्याधि-दुः और दोषोंका विचार करना, अनासक्त, उव” खना 
गृह आदिमें लपट न होना, प्रिय और अप्रिय क विषयम समभाव धारण 
करना, मेरे प्रति (इश्वरके प्राति) अनन्यभावसे अटल भाक्त, एकान्त दशका 
सेवन, जनसमूहमें आनेकी अरुचि, नित्य अध्यात्मज्ञानका विचार करना, तत्व 
ज्ञानका विचार करना,इसको ज्ञान कहते है। जा इससे भिन्न हं,वह सब अज्ञान 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
} 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
। 
१ ; 

हे ॥ ७-११॥ टक 
१ 
} 
} 
| 
( 
१ 
१ 
१ 
| 
१ 
} 
|| 
( 
१ 


~ ~ 


$ 
उ भावार्थ-- घमंडकी वात्ति न रखना, ढोंग न करना, हिंसा न करना, क्षमाकी वृत्ति धारण करना, सरलता, 
१ गुरुसेवा, शुद्धता, आचारविचारमें स्थिरता, आत्मसंयम, भोगोके विषयमे अरुची, अहता छोडना, जन्म-खृत्यु, बुढपा, 
रोग, दःख और दोप किस तरह होते हैं इसका नित्य विचार करना, अनासक्ति, खीपुत्र घरदारके विषय ळपटता 
| धरना, प्रिय और अप्रिय आदि दद्रोक विषयम समभाव धारण करना, इंश्वरकी अनन्य, ओर इढभाक्ति करना, 
; कान्त सेवन करना, जनसमूदस अनिक्ी अरुची, सदा अध्यात्मका ज्ञान प्राप्त करना, ताक ज्ञान का मनन 
$ 
$ 
§ 
§ 
$ 
$ 


।, यही ज्ञान है | इससे भिन्न जो है, उसे अज्ञान कहना योग्य हे ॥७-११।। 


यहाँ ज्ञानक लक्षण जो कहे है, उनक विरोधी 

ज्ञान और अज्ञान | लक्षणौको “मनको संख खडा करनेस अज्ञानक 

(७-११) इन पांच लछोकोमे शान कोनसा |स्वरूपका पता ळग सकता हे । इस तरह 

हे यह कहा है, इसके अतिरिक्त इससे भिन्न जो विचार करके निम्नलिखित कोष्टक बनाया! 

4 हे बद अज्ञान है। अतः हम यहां ज्ञान क्या है पाठक इसको अधिक मनन करके परिपूण कर 
और उससे भिन्न अज्ञान क्या है, यह देखते हैं। | सकते हे-- 
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ज्ञानके लक्षण । | अज्ञानके लक्षण । 


$ 

ee >> ९ 

१ अहिंसा, अऋरत्व १ हिंसा, कोय ॥ 
२ अमानित्व २ मानित्व, घमंड १ 
३ अदस्मित्व ३ दस्मित्व, दुंभ $ 
§ 

2 

2 

$ 

$ 

१ 


४ क्षान्तिः, क्षमा ४ अशान्ति, असमाधान, क्षमा न करना 


७ आजव, सरलता, ५ कुटिळता, तेढापन 


६ आचायोपासन, गरुखेचा ` ६ गुरुके साथ विरोध 


७ शोच, शुद्धता, पवित्रता ७ अपवित्रता, मलिनता 


८ स्थेय, स्थिरता ८ चंचलता, अस्थिरता 


० आत्मविनिग्रहः, आत्मसंयम 


5 : ९ असंयम, स्वैराचार, 
मनो निग्रह, इंन्द्रियद्सन 


इद्वियोकी उच्छङखलता 


१० इंद्रियार्थोर्म थे राग्य, भोगाक ५ 
१" भ्र ie १० इंद्रियोके भोगोक्ष विषयमे 
चिषये उदासीनता 


अत्यंत आसक्ति 
११ अनहंकारः ११ अहंकार 
दःख ओर दोप का विचार न करना । 
दुःखी ओर दोषोको देखना 


१३ असाक्ते, अनासाक्ते भागाॉपर आलक्ति 


पत्र, झी, गहादिकोंमे मोहित दोना, 
इनपर ममत्व रखना 

१५ इष्ट-अनिष्टकी प्रातिभं चिपमचित्त होना, 
इष्टका प्रम ओर अनिष्टका द्वेष करना 

१६ इश्वरको न॑ मानना, अन्यभाव धरना, 


१४ पृत्र-दार-गृहादिमं ( अनभिष्वंगः ) 
मोह ओर ममता न रखना 
१५ इष्ट-अनिष्टमे सदा समचित्त होना 


OS 4 त 
~ ~ ० 
०८ ०४ ~ 


र ° ~ ~ 
१६ इश्वरमं अनन्य॒यांगस 


§ 
§ 
६ 
६ 
|| 
६ 
६ 
६ 
§ 
६ 
|] 
§ 
6 
§ 
६ 
६ 
६ 
$ 
§ 
१२ जन्म, मत्य, जरा ओर व्याधिमे 
६ 
६ 
§ 
§ 
$ 
६ 
$ 
६ 
$ 
६ 
१ 
६ 
६ 
! 
$ 
६ 
$ 
§ 
१ 
द्र 


अव्यभिचारिणी भक्ति सबको परस्परभिन्न समझना, या तो 
- ` भक्तिही न करना अथवा व्यभिचारिणी, ६ 
: भक्ति करना | १ 
१७ एकान्त-सवन करनी १७ एकान्त-सेवन न करना , $ 
१८ जनसमदम जानका अरुच्चू » १८ जनसमदंमें जानकी रुचि 2 
१० नित्य अध्यात्मविचारम मग्न होना १९ अध्यात्मका विचार न करना $ 
२० तत्त्वज्ञानक मोक्षरुप उद्देश्यका २० तखज्ञान न सनना और उसके उद्देद्यक्ा ९ 
दशन करना भी विचार न करता - 
२१ इसका नाम ज्ञान हे | १२१ इसका नाम अशान ह. । १ 
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हे 
यहाँ ज्ञान और अज्ञानकी व्याख्या को हे।| ये जो ज्ञानक लक्षण यहाँ कहे हें, उनकी | 
यहाँ इतनेही ज्ञानके ओर अज्ञानके लक्षण हें, सामाजिक ओर राष्ट्रीय सुख शान्तिक लिये ; 
ऐसा समझना नहीं चाहिये । ये उपलक्षण मात्र कितनी आवश्यकता हे आर इनक चिप रीति $ 
लक्षण यहां कहे हें , जेसा यहां ' अहिसा ! यह जो अज्ञानक लक्षण अनुमान किये जाते हैं ? 
एक सत्यक्षानका लक्षण कहा है, अक्रोध, अवेर | उनसे समाजम ऑर राष्ट्रम कलो अशानि । 
आदिका समावेश इसमँही मानना चाहिये। इसी | बढेगी, इसका विचार पाठक कर आर भगवद्वी । 
तरह अन्यान्य लक्षणोके विषयमै विचार करके | ताका यह तत्त्वज्ञान समाजापयागा कसा ह यह १ 
जानना चाहिय । जाने । यदि समाज सुख आर शान्तिस युक्त १ 
वस्ततः ये ज्ञानक लक्षण नहीं ओर इसके | बनाना हैं, तो उसम यं शानळक्षण सुरे १ 
विपरीत लक्षण अज्ञानकेभी नहीं हें । परंतु ये| होने चाहियं। | 
ज्ञानके परिणाम हैं । मनुष्यम ज्ञानका विकास | श्रीमहूगवदह्गबीता आदश सामाजिक जावन का $ 
परिपूर्ण रीतिसे होनेपर वह इन लक्षणोसे युक्त उपदेश कर रहो हे। समाजक मनुष्य यह आदश ; 
होता है। जो पूण ज्ञानी हे, वह अहिसक, | अपने अन्द्र सुस्थिर करनेका प्रयत्न करते रह। | 
अमानी, अदम्मी, निरहंकारी, अनन्यभक्त, भोगो | यद आदश एसा हं कि विना परिश्रम यह ? 
के विषयमै विरक्त, सरळ सीधा, शद्धांचाररत, आचरणम आना कठिन हैँ | बड पारश्रम किये | 
शान्त, इंद्रियदमन करनेवाला, अनासक्त, सम- जांय तोहि यह आचरणम आसकता ह । 
चित्त होगा ओर जो अज्ञानी होगा, वह हिंसक, | साभाजिक, जातीय तथा राजकाय प्रबघ भं ; 
कूर, मानी, घमंडी, दम्भी, विरोधक, भोगामें | ऐसा होना चाहिये कि जिसमे रहते हुए यह १ 
लिपरा हुआ, कूटिल, अशुचि, चञ्चल, स्वंरा-| आदश जावन मनष्योंके आचरणमे आ जावे | 
चारी,भोगासक्त, विषमभावयक्त होगा। इसके | आर मनुष्य ' पूण मानव ' अथवा ' पुरुषात्त | 
साथ साथ जो अन्यान्य सहचारी लक्षण संभव | बन सके । आजकलका समाजव्यवस्था अ १ 
हो सकते हैं, उनका विचार भी पाठक करें| राज्यव्यवस्था ऐसी हे कि जिसमें रहता हुआ ] 
और वे लक्षण यहाँ गिनाये हैं, ऐसा यहां मनुष्य इन देवी गुणोके वदले आसुरी भावा 
| 

| 

१ 

१ 

0 

$ 


2, 2 


समझ । ही अपने अन्द्र वढा सकता ह्‌ । एक राष्ट्र दूसर 
सर्च विश्वरूप ही चासदेवका हे, सर्वत्र चही| राषट्रका वध कर रहा हे, एक दूखरका लूट रह 
इश्वर है पेसा अनभव करनसे येही ज्ञानक लक्षण| हैं, जो हिंसा करना नहीं चाहते वे असभ्य 
उस साधकर्म स्थिर होते हैं ओर ये स्वभावस | गिने जाते हैं ओर उनको दबानेका यत्न होतां 
ही छक्षण किसीम स्थिर हुए तो उसीको सिद्ध | हे। आसुरी भाव बढनेके कारण एसा हो रहा 
पुरुष कहा जाता है । हे । अतः थारतीयौको ऐसा प्रचण्ड यत्न करना 
> पाठक ये सिद्ध परुषक लक्षण हें ऐसा समझ | चाहिये कि जिससे सब भारतीय _जनता अप 
ओर इन लक्षणांको अपने अन्द्र स्थिर करनेका | अन्दर उक्त देवी गुणीका उत्कष कर सक आ 
यत्न करें। किस प्रमाणमें अपने अन्दर ये लक्षण | संपूण जसत्‌ में देवी गुणोका विकास कर 
हे इसका परीक्षण करनस अपनी उन्नति कितनी | का विशेष प्रयत्न करे | 
हुई है ओर शेष कितनी उन्नति होनी चाहिये इस तरह ज्ञानका विन्मार हुआ। अब जान 
इसका निश्चय हो सकता है। पाठक इस रीतिस | योग्य वातौका बोध भगवान्‌ करत ह, 
आत्मपरीक्षण कर। देखिये- 
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क्लॉक १२-१७ ] ज्ञेयं क्या हे) १७७ 


(५) जेय कया हे? 9 
जञेयं यत्तत्तवक्ष्यासे यज्ज्ञालाउम्नतमश्लुते । | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ १ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । ह 

Cor हन च 6 व्र NS है 
सवतः श्रुतिमछोके सवेमाइत््य तिष्ठाति ॥ १३॥ 3 
सर्वेन्द्रियणुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितस्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निशुणं शुणभोक्त च ॥ १४॥ 

, बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ i 
9 ~ ७ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतृ च यञ्ज्ञेयं मासैष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तससः परमुच्यते । १ 
+~ ० DIES 0७ ee | 
ज्ञाने ज्ञेयं ज्ञानगस्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ ; 
$ 

$ 

र 

१ 
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१ 
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१ 

- 

§ 
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अन्वयः- यत्‌ ज्ञेयं, यत्‌ ज्ञात्वा (जीवः) अमृतं अइनुते, तत्‌ प्रब्ष्यामे । तत्‌ अनादिमत्‌ परं ब्रह्म सत्‌ न,असत्‌ 
च न, इति उच्यते | १२॥| लोके तत्‌ सबैत्तः पाणिपादं, सवतः अक्षिशचिरोसुखं, सवेतःश्रतिमत्‌ ( अस्ति ), सव च 
भावूत्य तिति ॥१३॥ (तत्‌ ) सर्वेद्वियगुणाभासं, सर्वेद्रियविवारजितं,अ वक्ते, सबभुत्‌ च एव, निगुण, गुणभोक्तृ च 
(अस्त )॥ १४॥ तत्‌ भूतानां बहिः अन्तः च (आस्त),अचरं चरं च पुत्र (आस्त) , तत्‌ , सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्ञेयं 
(अस्ति), दूरस्थ च अन्तिके च (अखि) ॥१५॥ तत्‌ ज्ञेयं अविभक्त भूतेषु विभक्तं इव स्थितं, भतभत च आस 
च प्रभविष्णु च अस्ति।।१६॥। तत्‌ उप्रोतिषां अपि ज्योतिः (अस्ति), तमसः परं उच्यते, (तत्‌) ज्ञानं, ज्ञेयं, ज्ञान 
गम्यं (आस्त), ( पत्‌ ) सर्वस्य हृदि धिष्ठितं ( अस्ति ) ॥१७॥ 


बह जेथ जिसके जाननेसे जीव अमृतत्व प्राप्त करता है, में तुझे कहता हू । 
यह अनादि परब्रह्म हे, उसे न सत्‌ आर न असत्‌ कहत ह्‌ ॥१२। इस लोकल 
उसके सर्वत्र हाथ पांच, सब ओर आंख, सिर और सुख और सब ओर कान 
हैं। वह सर्वत्र व्याप कर रहा हैं ॥१३। उसमें सद इंद्रियोंके झुगोंका आभास 
है, तो भी वह सर्व इंद्रियोंसे रहित है। वह सचत्रै आसक्तिरहित, सबका 


भरणपोषण करनेवाला, गुणरहित होनेपरभी गुणांका भोकता हूँ ॥१४॥ वद 
सब भतोंके बाहर भी है ओर अन्दर भी हूँ, वह स्वर भा हं आर चर भा ह्‌ 
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नी >>>: 
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वह सक्षम होनेके कारण जाननेके लिये काठेन ह आर वह दूरभी है और 
ड पास भी है ॥१७॥ वह ज्ञेय आत्मा आवभक्त होता हुआ जा सब भूतोमे 
विभक्त जसा रहता है । वह सघ भताका पांषण करनवाला, नाश करनंबाला 
और उत्पन्न करनेवाला भी हैँ ॥१७)॥ वह ज्यातियाका भा ज्योति हे, वह 
अन्धकास परे हं एसा कहा जाता हैं, वहा ज्ञान हैं, वहा जानन याग्य हूं आर 


वही ज्ञानसे जानने योग्य हे । वह सब्र के हृदयोंमे रहता हे ॥१७॥ 


भावार्थ- परमेश्वर ही जानने योग्य हे, उसके ज्ञानसे जीव अमरभावको प्राप्त हाता ह। वह परबह 
अनादि हे, उसको सत्‌ चा अप्त्‌ कहना अयोग्य है। उसके हस्तपाद आदि अवयव सर्वत्र हं, वह सवत्र व्याप्त हे, 
यद्यपि सवं इंद्रियोके गुण उसमे हँ, तथापि वह सव इंद्वेयोंसे रहित है, वद सवेत्र आसक्ति न रखनेवाछा, तथापि 
सरका प'ळनपोपण करनवाळा, निशाण होनेपर भी गुणाका भाक्ता इ वह अन्द्र बाहर सपत्र हे | वह-हिलनेवाला 
होनेपर भी स्थिर हे, अति सूक्ष्म होनले जाननेऊ छिग्रे कठिन हे ओर वह जसा दूर हे वसाहि पास भी है। 
वह अखंडित हे, परंतु प्रत्येक भूतम खण्डित सा दीखता हे | वही सबकी उत्यात्त, थति ओर नाश भी करता हे | 
सब तेजस्वी पदार्थाको उसासे तेज मिळता हे, उसक्रे पास अन्धकार नहीं हे, क्योंकि वह उससे परे है। वही ज्ञान, 


जानने योग्य आर ज्ञानसे प्राप्तव्य है | ऐसा यह परमात्मा सबके हृदयोंमें सदा रहता हे ॥१२-१७।| 


किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये! 
ह? अतः कहा हे कि इसके हाथ पांच आंख मख 
सर कान आदि अवयच सब ओर हैं। पाठक 
अपने चारों ओर देखे, उनके सम्पख अनेक 
प्राणी दीखगे ओर उनके अनेक अवयव हॉग, 


। [न प्राप्त करना मनुष्य ५ 
अब पर यक हैं, चह 'अर्नादि ये सव अवयव इस विश्वात्मा अथवा सूत्रात्माके 
र तल सत्य RG द | हि हैं, क्योकि सव प्राणियोके हृदयमें यही 


ण 
पहा छ| संका यणेन हेस तरद यदा फया विश्वात्मा अनुस्यूत भरा हे, इससे कोई पृथक 


निळू नहा हे, सव रूप उसीक है ऑर उसीक वि 
(१) सवत; पाणिपाद, सवंतः अक्षिशिरोमख ; रूपमे समाये हैं, इसके विश्वरूपसे भिन्न किसीका 
स्वतः श्रुविमत्‌ (१३) रूप नहा हैं अतः उसके मख' नासिकादि अव 


यव चारा ओर हें ऐसा वर्णन अनेक स्थनोपर 
इस परत्नक्षक दाथ पात, आख, सर, मख [केया गया हॅ । 


. (१२-१७) मनुष्यको किसका शान अवदय प्राप्त 
करना चाहिय? इस जोवनम मनष्य का क्षय 
अर्थात जानने योग्य क्या हे? इसका विचार 
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आर कान सब ओर हे ।' पाठक यह विश्वरूपी 
परमात्माका वर्णन है एंसा समझ | ये सब ओर 


॥ 0 


जो दाथ पांच ओर मखादि अवयव हू, वे के 


 कुळ्पानाके नहीं ह,वे सत्य अवयव हें । क्योंकि 


परमात्माक विश्वरूप में सव मानव, सब पशा 
पक्षी ओर सब अन्य स्थल सक्ष्म जीवजन्त 
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आदि अवयव हैं घे ही इस विश्वात्माके अवथय | 
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विश्वतश्चक्ष हत विश्वतो मखो विश्वतों बा 
रुत विइवतस्पात्‌। सं वाहुभ्यां घमति संपत 
द्यावाभूमी जनयन्देच एकः॥ (ऋग्वेद्‌ १०।८१।३) 


“सव ओर चक्ष मुख बाहु ऑर पांव ह, 


समाये ह। इन सब प्राणियोंके जो हाथपांच,मृख ऐसा पकही परमात्म देव इख सब विइवका 
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[दक ।” यहा भा वहा चात कहा ह । ह ! उस Iनगणम इंट्रियगणाकी सभावना भा $ 
१ $ 


|| 
$ उ 
१ जहां ऋग्वे दमे ` विइवतः' हे वहाँ गीतामे सवत 
१ हे, दोनोंका अर्थ एकही हे । 

(२) सवे आवृत्त्य तिष्ठति (१३) 


यह परब्रह्म, जिसके हाथ पांव मुख सब ओर 
चह सब विश्वको घर कर रहा हे। ' कोइ 


क 


हॅ, 
बस्त इससे पृथक नहीं है।इस विश्वको सब 
वस्तऔको उसने घरा है । इससे न घेरा हुआ 
कोई पदार्थ नहीं हे। इसने सवको घेरा हे आर 
कोई इससे पृथक नहीं हे, इसी लिये सवक अव- 
यव इसीके अवयव हैं ओर इसी कारण इसके 
अवयव सर्व ओर हं ऐसा कहा जाता है! 


(३) सर्वेन्ट्रियगणाभासं 


w 
~ 


खर्चे न्ट्रियचिचजित। (१४) 


° 


६ 

|| 

$ 

६ 

६ 

|| 

|| 

१ 

६ 

| 

$ 

६ 

१ सर्च इद्वियौके शुणोका आभास उसमें होता 

१ हे, तथापि चह सर्च इन्द्रियोस रहित ही है।' 

१ इससे पर्व कहा है कि 'सब ओर उसके हाथ- 

पांच मुख कान नाक आदि अवयव है।! इन 

१ सर्वत्र स्थित अवयवाँको देखनस ही वह हे एंसा 

१ दिखाई देता हे । यदि ज्ञानन्द्रियां ऑर कमेन्द्रियां 

¦ तथा अन्तःकरण कार्य न करता, जगत्‌ में किसी 

१ स्थानपर इनका कार्य न दिखाई देता, तो 

आंत्माका अस्तित्व भी नहीं माना जाता। अतः 
® प ७१ 

$ हाथपांब आदि इंद्रियौके गुणोंका उसमें आभास 

१ है, यह बात सत्य हे, तथापि ये इंद्रिय क्षर 

१ प्रतिके हैं, आज हैँ,और कल नहीं रहेंगे, अतः 

१ उस अक्षरम ये इंद्रिय है ऐसा कहना योग्य 

१ नहीं हे। उसमें क्षर इंद्रियोक गुणोका आभास 

$ होता हे और इस आभाससे उसका ज्ञान 

९ ह्‌ 

१ होता है, यह सत्य है। तथापि वह अक्षर-तस्ब इन 

१ इंद्रियांसे रहित ही हे । गुडका 'माठ/स गुडक 

१ आकारको नहीं होती, तथापि गुडक स्थूल 

! आकारमें वह दिखाई देती है । इसी तरह उस 

| परमात्माम इन इच्द्रियोंकों आभास प्रतीत होता हे 

१ तथापि उसके शद्ध स्वरूपमे ये इन्द्रिय नहा 

र 


७०७०००००००७००००००००००००७०७ ७0०9. 


केसी मानी जा सकती हं? 


गहाकार हुआ दीखता हे.परन्त॒ आकाशको को 
[कार नहीं हे; रस जेसा जलम जलरूप हुआ 
दीखता है, परंत उसका आकार नहीं होता; ९ 
जैसा तेज दीपमे दीपकके आकारका दीखता दे र 
तथापि तेजका स्वयं कोई आकार नहीं होता; ३ 
जळकी धारा तेढी बहने लगी तो जळ जैसा तेढा ९ 
नहीं होता, तथा बह ब्रह्म मन आदि इंद्रियोमे १ 
कार्य करता इता दीखनेके कारण इंद्रियोक गुण- १ 
घर्मोले यक्त होनेके समान दीखता हे, परन्तु र 
$ 

१ 

; 

§ 


६ 

जेसा आकाश घडेम घटाकार आर घरमे १ 
द $ 

१ 


टु 


हि 


वस्ततः वह इंद्रियश्रमौक्षे रहित हो हे । उपनिष 
दोम कहा है-- 
कतमः स आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणषु 
हृद्यन्तर्ज्यांतिः पुरुषः स समानः सन्नभा लाका 
वनसंचरति ध्यायतीव छटायतीव ॥ 


(ब०उ०४॥३॥ ७) 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षःस 
शणोत्यकणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति 
वेत्ता तमाहरम्प्य परुष महान्तम्‌ ॥ 

( इवे० 3० ३।१९ ) 
“ज्ञो प्राणोमें विज्ञांनमय हे, वह हृदयम अन्त- 

ज्योति हे च ध्यान करता हुआसा, चेष्टा करता 
हुआंसा दीखता हे। उसको हाथ पांच न होते 
हुएभी वह वेगवान्‌ ओर सबको पकडनेवाला है, 
आंख न होते हुएमी वह सवको देखता ह, कान 
न होते हण भी वह सव कुछ सुनता हे, वह 
सच जानता हे, परंत उसको जाननेवाळा को 


§ 
§ 
$ 
$ 
$ 
६ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


हे । 32 

यहां इन्द्रिग॒रहित होनेका उसका वर्णन है, 
परंत उसी आत्माके कारण सब इंद्रिय काये 
करनेमे समर्थ होते हैं ओर इन्द्रियांके कार्य 
देखकर उस इंद्रका अर्थात्‌ आत्माका अनुमा - 
होता है। इसलिये कद्दा जाता हे कि सब इन्द्रिया १ 


९ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


72 
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री - र ॥ ५ 
श्री मद्धयवङ्गीता-पुरुषा्थेबो धिनी | 


TS कुल कक काहा काहा सा ताराकाका?, 


याक गणधर्मोका आभास उस आत्माम हैं। सब | 


९ 
6 इन्द्रियाक कार्य उसीसे हो रहे हैं, तथापि उसमे 
$ कोई इन्द्रिय नहीं हे, यह बात इस तरह स्पष्ट 
हो गयी हे । 

(४) असक्त (१४) 

चह ब्रह्म सर्वत्र हे तथापि वह किसीक साथ 
आसक्त नहीं हे। जेसा सुवणंकां आभूषण किया 
जाय, तो उस आभषणपे वह सुवण रहता हुआ 
भी आभूषणक स्वरूपक अथवा उस आंकारक 
साथ वह आसक्त नहीं होता। उसका वह 
आकार दूर हुआ ओर दूसरा कोई आकार 
उसे प्राप्त हुआ तो उसे उसमें कोई रागद्वेष 
नहीं होता | इसी तरह वह श्रेष्ठ ब्रह्म सब आका- 
रामे समान अवस्थित होने पर भी किसी 
आक्रारके साथ वह लिपटा हुआ नहीं हे, 
किसीम वह आसक्त नहीं हे । 

(५) सर्वभृत्‌ (१४), भूतभर्ते (१६) 

वह ब्रह्म सब भताका भरण पोषण धारण 
करता हे,उसीसे सवका भरण पोषण-धारण हो 
रहा हे, यही बात अन्यत्र कही हे- 

यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 

जातानि जीवन्ति । यं प्रयन्त्यभिसविश- 

न्तीति, तद्विजिज्ञासस्व. तह्रह्ेति ! (छां० उ०) 

जिसस ये सब भूत बनते हँ, जिससे वनने- 
पर जीवित रहत हें ओर विनष्ट होकर जिसमे 
लोन होत हे, वह ब्रह्म है। ' यहां मिट्टीसे घडा 
बनता ह, ।मिट्टाक आंधारस रहता हे आर रटने 
पर उसकी मिट्टीहि बनती हे। तथा जेसे सवण 
ख आभूषण बनता ह, सवणक आधारस ही 


रूपम्र परिणत होता हे । इसी तरह य सब भत 
ब्रह्मस बन, ब्रह्मस धारण पोषण हो रहे हें ओर 
ब्रह्मम ही जा मिळंग। इख लिये ब्रह्मको स्व- 
भृत्‌ अर्थात्‌ सबका थारण-पोषण-भरण करन 
' चाला कहा हे! 


आभूषण रहता हे और ट्टनेपर सुवणंक ही |. 


(६) निगुणं गुणभोक्त च । (१४) 

“बह्‌ ब्रह्म निगुण हे, परन्तु गुणांका भोग करने 
वाला हे।' यह ब्रह्म स्वय सत्त्रजतम आदि 
गणावाला नहा हं, तथापि इन गणोका भास 
उसमें होता हें जेसा आभूषणका सांस सवण 
में होता हें, सवण उस आभूषणको धारणभी 
करता हे,परन्त वास्तवम देखा जाय तो सवणका 
आभूषणके साथ क्या संबंध हे! कुछ भी नहीं। 
ज्ञान, भोग ओर मोह ये सत्त्व रज तमके गण हैं, 
यं विश्वरूपर्म ब्रह्मपर दीखते ह, त्रह्मके कारण 
उसीक आधारस रहे हे, परंत वचस्ततः वे उसके 
या उसमे नहीं हे । ° 

(७) भवानां बहिः अन्तः च । (१५) 

वह त्र ' सब भूतोके अन्दर ओर बाहर हे।' 
अर्थात्‌ वह सबको व्याप्त हुआ हे,सवके अन्द्र 
बाहर ओर बीचमें अर्थात्‌ सवच हें। वह नहीं 
हे पसा एक अणरेण जितना भी स्थान नहा हे। 
जो कुछ हे वह सृक्ष्म हो या स्थूळ हो, वह 
उसासे व्याप्त हे, उसके अन्दर बाहर वह व्याप्त 
हुआ हे। 

(८) तत्‌ दूरस्थं अन्तिके च। (१५) 

' चह बहादूर भा हैं आर पास भाहे। ' 
व्यापक होनेका ही यह अधिक स्पष्टीकरण है 
जो जानते नहीं उनके लिये वह बहुत दूर हे, 
परन्त जो जानते हं उनके चिळकल पासहि व 
हे । अर्थात्‌ वह स्थानस भी दूर ओर पास हे 
आर ज्ञानसंभी दूर ओर समीप हे। 

(९) तत्‌ अचरं चरं एव। (१५) 

“वह रह्म अचळ अर्थात्‌ स्थिरभी है और 
चळ भो हे! - 
वह स्वयं अचल अर्थात न हिलनेवाला होता 
हुआ भी सत्रको,यळाता हे, इसलिये चल भी ह । 
वह अचल-चल, अचर-चर, स्थिर-चर दाना 
प्रकारका भासता है। वह गतिमान चस्तुआम 
गतिमान्‌-सा दीखता है ओर स्थिर वस्तुओमे 
स्थिर-सा दीखता है । इसका वणन इ शोपनिषदू 


५; 
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में इस तरह किया गया है- 

} अनेजदेकं मनो जवीयो नेनद्देवा आप्नवन्‌ 
8 पूर्वभपत्‌। तद्धाचतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मि 
8 न्पोमार्तारश्वा द्धाति॥४॥ 

§ तदेजति तन्नेति, तदू दूर तद्वन्तिके। 

१ तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः 
॥५॥ (इंश० उ०) 
9 “बहू स्वयं न हिछनेत्राला एक हे. तथापि मन 
१ सेभी वेगवान्‌ हे। अन्य दोडनवाळॉक आगे 
` १ जाता हे, तथापि वह स्थिर हे॥वह चलाता हे 
१ तथापि स्वयं हिलता नहीं, वह दूरभी हे और 
समीपभी है, वह सबके अन्दर भी हे ओर सबके 
६ बाहर भी हैं॥ 


यह इंशोपनिषदू का ओर गीताका वर्णन 


| 
१ एक जैसा हो है। यही वर्णन म॒ण्डकोपनिषद्‌ 


में इस तरह हे- 
बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूप सक्ष्माच्च सक्ष्म- 
तरं चिभाति। दूरात्सुदूरें तद्हान्तिके च 
पझ्यस्ट्विहेब निहित ग॒हांयाम॥ 
(मण्डक उठ ३।१।७) 
“वह नह्य बडेसे वडा ओर सक्ष्मस सुक्ष्म हे। 
वह दूर भी है आर समाप भा है, द्खनवालोक 
लिये वह उनके अतःकरणम ही हे।' वह सव 
व्यापक होनेसे सवत्र उपस्थित हे। 
(१०) सक्ष्मत्वात्‌ तत्‌ अविज्ञेयम्‌ । (१५) 


लिये सबसे कठिन हें । 
( ११) (तत्‌) अविभक्तं, (परन्तु) भूतंषु 
विभक्त इव स्थितम। (१६) 


अति सध्म होनेसे जाननेके लिये वह कठिन 
है।' सर्वत्र है,इसी लिये वह सबसे सूक्ष्म हे और 
अति सूक्ष्म, सबसे' सूक्ष्म होनेस ही जाननक 


जंसा प्रतीत होता हे । 

जेस सचणंके आभूषण अनेक वनवाये, कई 
कानमे धारण करनेके, कई नाकम, कई गळम, 
कई छातीपर, कई हाथोम, कई कमरमे धारण 
करनेके होते हे । सवणकी दशिसि सबम एक 
रसता हे.तथापि धारणकी रीतिसे उसमे विचि- 
धता ओर भेद हे । 

Ce 


जैसा एक ही काळ निमेष महत दिन पक्ष मास 
अयन आदि भेदोसे यक्त प्रतीत होता हे, एक 
ही जीवन घाल्य, तारुण्य, चार्धक्यादि भेदोमें 
चिभक्तसा प्रतीत होता हे, इसी तरह वह एक 
तत्त्व सब विश्वके रूपमे दिखाई देता हे। 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। (ऋग्वेद ९।३५।१८) 

इन्द्र अर्थात आत्मा एक होता हुआ भी अनेक 


रूपोचालासा दिखाई देता है । तथा ओर देखिये- 


यत्र द्वेतमिच भवति तदितर इतरं प्यति 
शाणोति .. अभिवद्‌ति ...मनते ..- विज्ञनाति, 
यत्र चा अस्य सचमात्मेवाभूत्तत्कन के 
जिघ्रेत, तत्केन क॑ पइयेत्‌, तत्केन क शणु- 
यात, तत्केन कमभिवदेत्‌, तत्कन क 
मन्वीत, तत्केन क चिजञानीयात्‌, यंनद्‌ सवं 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌, चिश्चातार- 
मरे केन विजानीयात्‌॥ (बु० उ० २।४। १४) 
'जहां द्वेतखा होता.हे वहाँ ही एक दूसरको 
देखता सनता कहता विचारता और जानतां 
है। परंत जहां सब आत्मा ही हो जाये, तब कॉन 
किसको देखे, कोन किसको सुने, कोन किसको 
जाने? जिससे जाना जाता है उसे कोन जाने! 


और विश्ञातांको कौन केसा जाने? ' यहां दोनो 


अचस्थाआऔका वर्णन हे, एक एकत्व की अवस्था 
का और दसरा द्वॅतकी अवस्थाका। एक ही 
वस्त पक ही होती हुई अनेक जेसी प्रतीत होती 
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वह ब्रह्म स्ततः अविभक्त अर्थात्‌ अखण्ड 
हे, उसमें टकडे नहीं हें, वह सर्वत्र एकरस | 
तथापि सब भतौसँ विकत जसा होकर रहा 
है" अखंड एकरस होनेपर भी खण्डित विभिन्न-| मृत्याः स मव्यमाप्नोति य इह नानेच पश्यति 


|] 
रस जेसा दीखता है। एक होनेपर भी अनक ॥ १९ | 
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है,इस कारण पेसा अनुभव होता हे। इसी तरह 
मनसेवानद्रष्व्यं नेह नानास्ति किचन । 


७-७ ७2७ ००० ७०७७००० ०७० ४७७ ७4६० ७4७ 
SOD ७८७ ०० ००० ०७ > ००७ ७७ ७७ >ऊ ७49 ७०० 


$ 
6 
$ 
$ 
९ 
९ 
९ 
९ 
$ 
$ 
९ 
3 
3 
3 
छि 


८0८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


2000 


८३ 002”. (३५ 


छि 
§ 
3 


एकश्चैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ्ुवम्‌ । 
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्ध्वः 
॥२०॥ ब. ४।४।।९ 

“ मनसे ही यह अनुभव करना चाहिये कि 
यहां अनेक वस्तष॑ नहीं हँ। जो यहां नाना वस्तुण 
देखता है वह मत्यक कष्ट वारंवार भोगता हे! 
वह. अप्रमेय भ्रव आत्मा एक हो है, ऐसा देखना 
चाहिये। यह आत्मा आकाशस भी महान है । 

इस तरह वह आत्मा अनेक नहीं हे। वह एक- 
रस,एक और अखंड है। परंतु एक होता हुआ 
अनेक सा दिखाई देता हे, अखण्ड होता हुआ 
खण्डित-सा दीखता हे, एकरस होता हुआ 
विविधरखवाला-सा प्रतीत होता ह) 

( १२) तत प्रभविष्णु ्रसिष्ण च। (१६) 
'वह ब्रह्म सब की उत्पात्त करनवाला आर 
सबका ग्रास करनेवाला अर्थात्‌ नाश करनेवाला 
।' और ( भूतभदे, सचेभृत्‌ ) सवका पालन 
रनेचाळा हे इस रीतिसे वही सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेवाला हे। वह एक ही 
होता हुआ थे तीनो कार्योको करता हे, इसलिये 
उसी एक को स॒ष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता ओर लय 
कर्ता कहा हे। इसी कार्यक कारण उसी एकक 
नाम ब्रह्मा,चिष्ण ओर रुद्र हुए हें । ये तीन नाम 
होत इप भी चह एक ही हे। तीन विभिन्न नांम 
होनेके कारण वह तीन प्रकारका नहीं हे। वह 
एक होता हुआ भी ये तीनों कार्य करता हे। 


( १३ ) तत्‌ जयोतिषां अपि ज्योतिः 
तत्‌ तमलः पर उच्यत । ( १७) 

“ वह ब्रह्म तजका भी तज हैं आर अतः वह 
' अन्धकारले परे हे ।! बृहदारण्यके कहा हे-- 

तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः । (बु० ४।४।१६ ) 
आदित्यचणं तमः परस्तात्‌ । । इवे०उ०४।८) 
तस्य भासा सवंमिद्‌ं विभाति (इवे ०ड०६।१४) 

' यदादित्यगत तेजो जगञ्गासयते ऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चांग्नो तत्तेजो चिद्धि 
मामकम्‌ । (गोता १५।१२) 
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। भेद वहां नहीं होता हे, अतः यह विषय सम 
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बोधिनी । [ अध्याय १३ 
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' वह ब्रह्म ज्योतियाौकी भी ज्योति हे,वह सय 
समान तेजस्थी ओर अंधारसे परे है। उसी 
ब्रह्मके तेजसे यह सब विश्व प्रकाशता हे।जो 
सयं चन्द्र अग्नि आदिमे तेज हे, जिस ते जसे 
यह संपण विश्व प्रकाशित हो रहा हे,वह ईश्वर 
काही तेज हे।' इस प्रकार अन्यन्न ऐसाहो इस 
ब्रह्मका चणन है । 

(१४ ) सर्वस्य हृदि धिष्ठितम्‌ । (१७) 

यह ब्रह्म सबके हृदयम स्थित हे। ! सवक 
अन्तःकरणमं, सबकी वद्धिमे रहा है। गीतामे 
आगे कहा है कि- ' सवस्य चाहं हृदि संनिविएः 
( गो० १५६५ )? परमश्वर सबक “हृद्यम रहा 
हे। तथा-- 

ईश्वरः सवभूतानां हृद्देशऽजन तिष्टति । 

भ्रामयन्सचंभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥ 
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' ईश्वर सब भृतोके 
सबको घमाता हे ।! 
इस तरह सर्वत्र ईश्वरक सबके हृदयमे होनका 
वर्णन हे । यह केवल हृद्यम रहता है ओर वाह 
नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पवस्थानसं - अन्द 
बाहर उसके होनेका स्पष्ट उल्लेख हे। अतः 
हृर्देशमे रहनेका तात्पर्यं यह हे कि उसके सव 
कार्य अन्द्रहीस होते हें । 
(१५) तत्‌ ज्ञेयं, .श्ानगम्यं, शान ( अस्ति 
( १७ 
“ बह ब्रह्म सबको जानने योग्य है, शानसे 
समझमें आनेवाला हे,क्योंकि वही ज्ञानरूप हैं। ” 
यहां ज्ञेय ओर ज्ञान एकही हे । ओर क्षाताभा 
उसीमे संमिलित होता हे । ज्ञाता, शंय आर 
ज्ञान यहाँ» एक “होनेके कारण, इस त्रिपुटॉका 


) 
) 


नेक लिये कठिन हे । एरंत पाठक यहाँ एसी 
समझ कि स्वयं ज्ञाता हे, अपनाही ज्ञान प्राप्त 
करना हे ,इसलिय ज्ञेय विषयभी स्वयंही हं आर 


! 
} 
१ 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
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स्वयं चित्स्वरूप होनसल क्ञानभी अपनाही स्वरूप 


ज्ञात ' स्वयं ' होता हे, जेसा यहां हे चेसाही 
क्त स्थानमें ' वह ज्ञेय, ज्ञानगम्य ओर ज्ञान है 
२ ~ क्य ~ 
सा जो कदा हे उस व्पयम समझना चाहिये। 


(१६) तत्‌ न सत्‌, न असत्‌ उच्यते । (१२) 


“ चह ब्रह्म सत्‌ किया असत्‌ हे, ऐसा नहीं 
कहा जाता, ' चह सदसत्‌ कदपनासे परे हे 
सत्‌ असत्‌ यह वाणीसे कहा जाता हे, परंतु 
ब्रह्म तो वाणीका विषय नहीं हे- ' यतो वाचो 
निदर्वन्ते अश्राप्य मनसा सह । '(ते० उ०२।४।९) 


x. 
ह्‌ । 


उस बहा वाणी निवत्त होती हे, क्योंकि बाणी 

से बर्णन करनेका विषय ब्रह्म नहीं हे, तथा-- 
अन्यत एब तङ्विदितात्‌ अथो अचिदितात्‌ 
अञ्चि | ( केन ३० १।३ ) 


वह ब्रम ज्ञात और अज्ञातस भिन्न हे” 
[त्‌ बह ज्ञात भी नहीं ओर अज्ञात भी नहीं 
। क्योंकि चह-- 
'निष्कळं निष्क्रिय शान्तं । ( इवेता०उ०६॥(९) 
: कळारहित ओर क्रियारहित हे । ! इसलिये 
उसका वर्णन करना असंभव हे। जो वाणीस 
कहा जा सकता हैं वह सत्‌ हे वा असत्‌ हे 
ऐसा कहा जायगा, परंत जो वाणीका विषयही 
नहीं हे,उस विषयम क्या कहा जा सकता ह! 
यहां कहा हे कि न वह सत्‌ हे ओर न 
सत्‌ है। गीताके-- ; 
सदसच्चाहम ॥ ( गीता ९।१९ ) 


अ 
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इस स्छोकमं वतांया हे कि 'म इश्वर सत्‌ 
और असत्‌ हूं ' और यहां बताया हे कि- 
तत्‌ न सत न असत्‌ | (१३।१२) 
बह ईश्वर खत भी नहों और असत्‌ भी नहीं 
हे। क्या यह विरोध नहीं हे? इसका विचार 
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जेय क्या हे? 


हं। इस तरह [चचार करनस यहाभा शाता-ज्ञय- | 


अर्थोका मनन करना चाहिये-- 
खत्‌= भळा, शस, अविनाशी, अमृत, अस्ति, 
अद्ब्य-सूध्म-तत्त्व, अक्षर । 
असत्‌= बुरा, अशुभ, नश्वर, मृत्यु, नास्ति, 
दय्य-स्थूल-सुष्टि, क्षर । 
ये शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता लगता हे कि 
सत्‌ ओर अखतूके अर्थ अनेक हं, अतः उक्त 


कथंनम परस्पर असगांत नहा हं | 


जहां नवम 
असत! का अथ क्रमले शभ आर अशभ, असत 
ओर मत्य इस प्रकारका है। उसी स्छोकमे-- 


अमृतं चेव मृत्युश्च सद्सच्चाहमज न। (२।१९) 

' इश्वर अमृत ओर मद्य हे, ' ऐसा कहा हे! 
इसी इन्हके साथ खगत होनेचाळा शभाशभ 
सब रूप परमेश्वरका ही हे, विश्वरूपम शभ भी 
हे आर अशभ भी हे, दोनों रूप इश्वरक हं, 
यह आशय वहां हे । आर यहां अ० १३६१२ में 
क्षर आर अक्षरक परे परमात्मा हं, ऐसा कहनेका 

त्पयं हे । अतः दोना स्थानाम यद्यपि ' सत्‌” 
आर ‘असत्‌ ' ये ही शब्द प्रयुक्त इण हं, तथापि 
उनका आशय दोनों स्थानांम एक इृसरेसे 
पृथक्‌ हे । अतः यह विरोध नहीं हें। 


अस्त । इस प्रकार क्षय वस्त का वणेन किया 
हे। इसी ज्ञेय वस्तको पर-ब्रह्म, ब्रह्मः परमात्मा, 
आत्मा आदि अन्य नाम हं । इसका वर्णन 
प्रारंसले इस समयतक अनेक प्रकारोसे अनेक 
स्थानौपर किया गया हे । पाठक सबका विचार 
करके इस ब्रह्मतत्वकों जाने और उसके साथ 
अपना अनन्य भाव देखकर-उसी अनन्य भावसें 
उलकी सेवा, भक्ति अथवा उपासना करें। 


इस ज्यका आर क्षयक जानका फल कहत हं 


'करनेके लिये हमें खत और असत्‌ शाब्दक| सो देखिये 


अध्यायमे कहा हे वहाँ“ सत 


व. 


ति 
| <3 


PSO HSS POO!) 


( १८ ) यहां क्षेत्र क्या हे, ज्ञान किसे कहते 


NS 


छिये जो साधक होगा, चही धान्य या 
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(६) ज्ञानका फल । 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 
. मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
र . (७) पुरुष और प्रकृति । 
प्रकृति परुषं चेव विद्धयनादी उभावापे। 
विकारांश्च गुणांश्रेव विद्धि प्रकातेसभवान्‌ ॥ १९ । 
` कार्यकारणकतेखे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखडुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 


२०.॥ : 


 अन्वयः-= इप क्षत्र, तथा ज्ञान शय च समासतः उक्त, एत विज्ञाय सक: मद्धादाय उपपञ्चत ॥१८॥ 


इस तरद क्षेत्र,ज्ञान ओर ज्ञेयके विषयमं सक्षेपसे कहा गया 


र 


र 

cr 

६० | 
~ 


ककन, te 
ङ्ग 


ग जानकर? 


५७ “| 
*« 


पि 


ष्र 


॥ ९८ ॥ 


_ भावचाथ-खत, खतका जाननवाला, खताका ज्ञान आर जानन याग्य जय चस्तुक [वदय आतखक्षपल वहा 
कहा गया ह । इस ज्ञानका सहायतास इश्वरका भक्त दधरपनका श्राप्त करता 


॥ १८ ॥ 


चाळा खराब घास हटाना चाहय । सवदा 
शभजाचनरूप जल दूना चाहय ख॒ विचारोका 
खत उग जाय, एसा करना चाहय । 


इस खेत ओर किसानके ज्ञानस साधक 
ईश्वरकी भक्ति करके इश्वरभावको प्राप्त हो 
सकता है। परंत जो मनष्य इस ज्ञानको जानता 
नहीं वह राक्षसभाव, असरभाच अथवा पशु 
भावस यक्त वनता हे। अतः सावध रहकर यह 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करक अपन अन्दर त्रह्मभाव 0 
देखकर, अपने आपको ब्रह्मस अनन्य जांनक 
अनन्य भावसे उपासना करके कृतकृत्य होन 
चाहिये। _ 


कि. 


लिय प्रकृति ओर परुषका ज्ञान भगवान्‌ दंत द्‌. 


सो अब देखिय- 


७०७७७७०००७ ७७ ७७ ७६ ७० ७७६३७ ७६ ७७० ७६ esses Pt eR 


coor २0-40 बक्क रश दजा ° Cs lel. rl “> <> ८००८० 2०5 
fe ड x bE ७ हे जे 
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पुरुषः प्रक्कातिस्थो हि सुंक्ते प्रकातिजान्युणान । 
कारणं शुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


अन्वयः- ( स्वं ) प्रकृतिं पुरुष च उभो अपि अनादी वि | विशारान्‌ च गुणान्‌ च प्रकृतिसभव।न्‌ एव बिद्धि 
॥१९॥ प्रकरातः कायकारणकत॒त्व हतः उच्यत । परुष सुखद खानां माक्तखे हतः उच्यते ॥ २०॥ परुष तिस्थ 
(सन्‌) प्रक्कतिजःन्‌ गुणान्‌ सुवते हि । गुणसंगः अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारण ( आस्ति ) ॥ २१॥। 


, ह भी ध्यान रख ॥ १९॥ प्रक्रात दा काय तथा 
Ee ON पं FSCS > ~ = ~ 
कारण जा हलु कहां जाता हं आर पुरुष खुख-ढुःखक भाग का दतु माना 


~ ००७ 


क eg ष नन 
जात! हे ॥२०॥ पुरुष प्रकातिभे रहकर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता 
> क. 
है। यही शुणोंका संग इसके उत्तस अथवा अधस योनिसे जन्म होनेका कारण 
३ 
खि 


> 


0 ~ छो = > ~~ 
साधाथ-- प्रकात आर परप य दोनों न उत्पन्न हुए एस सदास ह आर प्रकातस गण तथा [वकार हात इ। 


सब कायाका तथा सब कारणाका मूळ हंतु यहा प्रकृति ह। पुरुष हो सुलडुःखक़ा भाग करता हृ! परुष प्रक्कतिक्र 
साथ सबंध करक प्राक्कातिक गुणाका भाग करता ह | इसा गुणाक भाग[क्र सगल पुरुषका उत्तम अथवा अघम 
यानम जन्म लना पडता ह॥ १९-२१ ॥ 


( १९-२ १) प्रक्रात आर पुरुष य॒ दाना अना | कारण ह उसका काय ह पचमहासत, पचमहामत 
2 ~ 
हें। प्रकात जड ह आर परुष चतन ह । प्रकांतम | कारण ह उसका काय हसाए, इस प्रकार यह 


पुरुष व्यापकर रहता ह ओर परुषक्रीहि यह | काय-कारण-परपरा ह| जा एक का कार्य हे 3 
वहा लर का कारण हाता ह । इस तरह काय 


प्रक्रति महां शक्त हे । जेसा जलम रस, सूयम 
और कारण का विचार करना चाहिये । इस 


तेज पेसा ही प्रकृतिम परुप हे । 
कार्य-कारण-परंपराकामळ हेत 'मळ प्रकति' है! 


रज और तम ये तीन गुण 
ड शिक विकार थी हे मिल इस तरह यह स॒ष्टि मल प्रक्रतिसे वना हे | मळ 
प्रकृति अदला ब, अहंकार, तन्मात्रा, पंच-महा सुकन्या घन होते होत परार 
] A, ३ पट, शू 5 [+ 
। सष्टिके रूपको प्राप्त इइ हे । इस ढंगस सुष्ट्रिकी 

भूत, संपूर्ण सृष्टि ये सब प्रतिके विकार ही हे। | “ ह्‌ स्‌ 


उत्पात्तका वचार पाठक कर | 
मूळ सूक्ष्म प्रक्ांत धनाभूत हाकर क्रमस स्थ॒ 


ता हं आर सब विश्वक पदाथ वाता इ । दूसरा पूरुष ह जा जलम रख रहनक समान 


दस कार्यकारणपरंपरासे यह सचना चल ससे प्रकृतिमे, रहता हे, इसी तरह प्रकृति, मी 


2 ३३ : परुषक साँथ परुषका शाकेत वनक रहता हैं । यह 
र ण हे. उसका कायं महत्तत्त्व 
ही है। प्रकृति कारण हे | संबंध पाठक ठीक प्रकार समझें । 


है, महत्व कारण हे उसका काय हैं अहकार 
अहंकार कारण हे उसका कार्य तन्मात्रा, तन्माचा|, यह पुरुष सुखडु खाका भोग करता हे । सख 


७-७9 86५6 9990229258 ०° ः०७७००७०७०७०७०७७६॥७७०७००ळ०ट SIG SCS ७७०७० FE 
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हे कि यह पुरुष ही प्रतिमे रहकर सखका नेवाला है, यहां रहकर अनुमोदन देता 


शभ अथवा अशभ योनिमें जन्म होता हे। 


he 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
र ~ Ce 2 23, 
श्रीमद्गगवद्गीता-पुरुषाथबाधिनी । [ अध्याय १ $ 


(८) परमात्मा । १ 
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
य एवं वोत्ति पुरुषं प्रक्ृतिं च शुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


$ 
६ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
|S ली हुँ शै 
अन्वयः उपद्रश, अनुमन्ता, भती, भोक्ता, महेश्वरः, अपि च परमात्मा इति उक्तः परः पुरुपः अस्मिन्‌ देहे 
( अस्ति ) ।।२२।। यः एवं पुरुष गुणः सह प्रकृतिं च वेत्ति, सः सबा वतमानः अपि भूयः न असिजायते ।|२३॥ | 
१ 

१ 

१ 

१ 

१ 

$ 

१ 

द 

१ 


र 


देखनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, पोषण करनेवाला, भोका, महेश्वर और 
परमात्मा इस देहम हे ॥ २२ ॥ जो इस तरह पुरुषको आर झुणाक साथ रहने: 
वाली प्रकृतिको यथावत्‌ जानता हे, वह सब तरह रहनेपर जी पुनजन्भको नहीं 
प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ 

भावार्थ इस देहम जो परम पुरुप हे उसीको सवसाक्षी, अनुमोदक, पापक, भावता, सहश्वर ओर परमात्मा 
कहते दें । जो साधक इस परम पुरुषको और गुणमयो प्रकृतिको ठीक ठीक जानता हें, वह किस प्रकारका सी कभ 
करे, परंतु उसे पुनजेन्म में आना नहीं होता हे ॥२२-२३ ॥ ८१ 


होना या दुःखका अनुभव करना पुरुष ही को | अपने आपको अशुभ पलले बचाबे ओर शुभ 
हो सकता है। शरीरमें यह देही-पुरुष-न हुआ, | गतिहि प्राप्त कर । इस तरह पुरुषको उसका 
तो शरीर मर्दा होता हे आर चह मुर्दा सुख- | ध्येय बताकर उसे परमात्माका ज्ञान दत हे 
डका अनुभव कर नहीं सकता। इससे स्पष्ट ( २२-२३ ) जो इस देहमें द्रष्टा अर्थात्‌ देख 
ह 
अथवा दुःखका अनभव कर सकता है| इसका भरण-पोषण-धांरग करता हे, यहां 


| 

} 

| 

यह परुष- आत्मा- प्रकतिम रहता हे, देहम | रहकर भोग करता हे, यहाँ सबका महान्‌ इश्वर | 
रहता ह. क्षत्रम काय करता ह, उस कारण प्रक" ह,जा परमात्मा कहा जाता ह वहा इस द्हरू | 
तिक सत्य रज तम इन तीनो गणोंक साथ प्रृतिमें परम पुरुष करके ह । इसका आदाय | 
उसका संबंध होता हे ओर इस प्रकार सत्त्व यह हे” । 
रज तमक साथ सबंध हानक कारण इसका 9 
१ 

| 

[| 

६ 

१ 

8 


पो र (देहम) . (ब्रह्माण्डमे) 
उच्च मध्यम ओर निकृष्ट गति होकर इसका 


द्रष्टा (देखनेवाळां ) द्रष्टा 
i Pd अनुमोदन देनेवाला अनुमोद्नकतां 
क्षेत्रमै काय करनका यह फल हे। इस तरह | शरीरका भरणकर्ता ब्रह्माण्डका भरणकर्ता 


शुभाशभ फळ इसाक कतृत्वस इस पुरुषका प्राप | शरीरमे भोक्ता ब्रह्माण्डम भोक्ता 


होता हे, यह जानकर मनुष्य सावधानताके साथ | शरीरका स्वामी ब्रह्माण्डका महेश्वर 


७ j ८ ॥ SSR NSS SC 3 की, किक 
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आत्मदर्शन और उपासना । १८७ 


(९ ) आत्मंदशन और उपासना | 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
ञ्‌ Ee SN न्‌ NN OC > 2 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रत्वाइन्येथ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यं श्रतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


अन्वयः कचित्‌ ध्यानेन आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति । अन्ये सांख्येन योगेन ( आत्माने पउयन्ति ) 
अपरे च कर्सेय्रोगेन ( आरनाने पहयन्ति ) ॥ २४ ॥ अन्प्रे तु एवं अजानन्तः अन्यरभ्यः श्रत्वा उपासते, ते श्रति 
परायणाः च अपि झत्यु अतितरन्ति एच ॥ २५॥ 


होई घ्यान-~योगसे अपने आत्माद्वारा आत्मामं आत्माको देखते हॅ, दूसरे 


पक खानथागस आस्थाका दखत ह आर अन्य साधक कमयागस आत्माको 
खले हे ॥ २४ ॥ दसरे कोइ इन सार्गाको न जानते हुए, अन्य ( विद्वानांसे ) 


कर उपासना करतं ह, वे सुन हुए उपददान लान दह्वानचाल साधक भी 


Se 
| 


त्य 


छ 


मृत्युसे पार हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
शारीरम आत्मा ब्रह्माण्डमे परमात्मा प्रशंसात्मक वाक्य हे । उसका सच्चा भाव यह 
~ # 57 [$ 
> न रेशद्ध होता हे कि उससे कभी 


अयोग्य व्यवहार होता ही नहीं । स्वभावस ही 
जो परमात्मा ब्रह्माण्डमे है, हो देहम मी हे, अयोग्य व्यवहार होना असंभव होता ह । 

कोइ दसरा नहीं | जेसा एकही आकाश घडेमे 
घग्म, ग्राममें ओर विश्वमे हे.उखी तरह परमात्मा 
देहमे हे ओर बही विश्वमे हे। देहम देहरूप 


प्रकृति-परुपका ज्ञान होनेसे परुपकी अद्भत 
शक्तिका पता ळग जाता हे ओर चह अद्भुत 
शक्तिवाळा परुष ही यहां मे हू ऐसा निश्चय हो 
कय रहता हं आए विश्वम नप जाता हे। और अपने ही सामथ्यसे यहां बुरा 
आर भळा जो कछ बनना हे एखा जानकर चह 
| विश्वमें उसेहि विश्वात्मा कहते हे | विश्वात्माका | अपना सामथ्यं बुरे कर्मं लगाता नहीं ओर जो. 
9 अंश ही देहात्मा हे ।'( गी० १५ ७ ) कम हो रहा हे वह प्ररृतिस हो रहा हे, ऐसा 
। खकर अपने आपको प्रकृति के विना अकर्ता 
जो इस तरह यस्का कय कात ee करके, वह अपनो परिशद्ध अवस्थाका 
ओर तीनों गुणांक साथ प्रकृति हैं'ऐसा जो अनभव करतो हे । इसीसे वह निष्कलंक होकर 
ज्ञानता है. उसने केसाभी वर्ताव किया तो भी मोशका मोगरा नात रू 
` ४ उस वारंवार जन्म लेना? नहीं पडता अथात्‌ वह 
१ मुक्त हो जाता हे । यहां जो कैसा भी वताव अव इस आत्मद्शन करनका वणन कर 
किया तो भी मक्त होता हे' ऐसा कहा ह, वह | हे 
८ 


` 
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श्रौमदधगवद्वीता-पुरुपार्थेवोधिनी । 


( १० ) समदशंनका फल । 

दु यावत्संजायते किंचित्सत्त स्थावरजंगमम्‌ । 

> क्षेत्रक्षेत्ज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षम ॥ २६ ॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनऱ्यत्स्वविनऱ्यन्तं यः परयाति स प्यति ॥ २७॥ 


~ 


° € 


७ 
१ 
१ 
१ 
१ 
९ 
| 
१ 
शै 
१ 
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भावार्थ-- कई साधक ध्यान-मागेस, कई ज्ञानमा्गसे और कई कमेमार्गसे अपने अन्दर इस आत्माको देख- १ 

ही, वे विद्वानोंसे जो कुछ सुनते ४, उसीमें तल्लीन होकर यथा. | 
कक 
१ 
१ 
( 
१ 
९ 
१ 
4 
$ 
$ 
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नका यत्न करत हैं । जो इन मार्गाका जानते ही नदं 

शक्ति उपासना करते हैं, ये साधक भा रूत्युसे परे होते हें ॥ २४-२५ ॥ 

( २४-२५ ) कई साधक ध्यान करते हैं और | जानते हैँ ओर जैसा सुनते हैं ब्रैलीद्ी उपासना 
पन अन्द्र स्वयं अपन आत्माको देखते हं ।|ऊरत हैं| उसम इतना अळू -भक्ति रखते हे कि 
ये साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार नसला वितक कुतक कुछ सी न करत हुप, 
धारणा ध्यान करते हैं ।प्रत्याहारसे वाह्य विषय | अपने गुरुपर अतुल श्रद्धा रखते ह, डलके उप. 
छट जात ह आर अपन आत्माम अपनही| देशस तत्पर रहकर उपासना करत ह | केसाने 
आत्माका ध्यान करत हे आर आत्मानभव प्राप्त | उनको श्रद्धा हटानेका प्रयत्न किया गी 
करते हें । मार्ग नहीं छोडते ओर उपास ते जाते हं 
एसे कवल श्रद्धा रखनेवाळे भी अपने श्रद्धा 
वलक सहार मत्यक पार हो जात हें । क्योकि 


7 न, 


- अन्य साधक सांख्ययोग अर्थात ज्ञानयोंगर्स 
आत्माका अनभव करते हें । प्रकृति किन गणों- 
से यक्त है, आत्माके धर्म क्या हैं, इसका यथावत्‌ | गरी दढ श्रद्धासे इनका अन्तःकरण श्‌ ही. 
ज्ञान प्राप्त करके उसके मननसे प्रकृति और जाता हे ओर अन्तःकरणकी निमलतासहि ब 
सघको यथायोग्य रीतिसे जानते हैं | ज्ञान-मनन | एरी शास करत हं । 

| द्वारा ज्ञानमागा आत्माका अनभव करत हं । इं लछोंग इनको अन्धश्रद्धाळल कहक इनका 


. [उपहास करते हें । परंत उपहास करनेवाले ९ 
तीसरे साधक कर्मयोगके' हारा उन्नतिका|. " SER उपदे 


| 

१ 

१ 

१ 

१ 

र 

| 
अश्रद्ध ण आर यं 

साधन करते हूँ | अपना स्वभावधमे जानकर |... क 004 रह अ न 

$ तद्नुसार कमं करते हुए ओर अपने कम परमे । छाके कार ह | 

को समर्पण करके, तथा कर्मफलत्याग करके |. इस प्रकार साधकोके उन्नत होनेंके ये विविध { 

वा अनासाक्तस कम करत हुए उन्नतिका माग हैँ। इन सव ना्गोंम प्रयत्नही सबका ६ 

| 

| 

६ 

१ 

0 

$ 

क्र 


- आधार है : जो प्रयत्न करंग वे ही उन्नति प्राप्त 


हं, उनसे उपासनाकी विधि। आगे समद्शन का महश्व वतात ह 
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होक २६-२८ ] ; समदशनका फळ । १८९ 


आला 
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सम पइ्यान्ह सर्वत्र समवास्थतसीश्वरस्‌ । 
न [हनस्त्यात्मनात्माने तता यात परा गातम्‌ ॥ २८ ॥ 


र 
अन्वयः हे भरतपभ ! यावत्‌ किंचित्‌ स्थावरजंगमं सत्त्व संजायते, ततु क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ ( संजायते § 
इतित्व ) वाहू ॥ २६॥ यः विनरग्रत्सु सवपु भूतेषु सम तिष्ठन्तं अविनइयन्तं परमेश्वरं प्यति, सः प्यति 
॥ २७ ॥ (यः) सवत्र समवस्थितं ईश्वरं सम पश्यन्‌ हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, (सः ) तत; परां गतिं 
याति ॥ २८ ॥ 


गासि 6 णा ~ € रो oh 2६१ : § 
सही निमाण होती है एसा त्‌ समझ ॥ २६॥ जो नाश १ 
> 0. र $ 
दा सत्यका दस्ता छ्‌ ॥९७॥ जा खन्न खलसभावरस रहनवाल इश्वरका 9 
७ es os 2-5 250०4 प्‌ £ rr 
देखला है, वह स्वयं अपने आत्साद्वारा आत्माका घात नहीं करता, अतः च 
i 023 

पुरथ गाताका प्राप्त क हं ।॥ २८ || 

शे प्रकृति और परूषके संबंधसे सब कुछ स्थावर अथवा जंगम वस्तु बनती हवै । सव. नाश होनेवाळे 
पदा्थोम कभी नाशको प्राप्त होनेवाळा परमेश्वर ह आर वह सत्त्र समभावसे रहता हे यद जो देखता इ, वहीं 
। जो इस तरह आत्माकों देखता हे, उसके आत्माक्री कभी हानि नहीं होती आर उसीको 
। २६-२८ ॥ 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
§ 
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( २६-२८ ) इस-स शिम जा भी.कुछ वस्तमात्र | आत्मा आर इश्वर कहते हें । $ 
बना है, वह स्थावर हो अथवा जंगम हो बह| यह आत्मा, परमात्मा अथवा इश्वर ( सचघु - 
सव क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ-अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष- | भूतेषु समं तिष्ठन्तं) सव भूताम समभावस रहता ; 
के संवंधसे ही वना है । कोई ऐसी वस्तु यहां हे, किसीम भी विषम भावस वह नहा रहता, १ 
नहीं हे कि जिसमें प्रकृति और पुरुष मिळे न हो, | सर्वत्र समभावसे अवस्थित ऑर विनष्ट होनवाळ १ 
अर्थात्‌ सब विश्व प्रकृतिपुरुषक संयोगसे ही |वस्तुआमं भी कभी नाशको प्रांत नहा हाता, 9 
हुआ है । इसी लिये इस विश्वके रूपको पुरुषका | अर्थात्‌ वस्तु टूट गई तो उस कारण वह ' इश्वर 
रूप कहते हैं । वेसा कहा जाय तो रूप प्रकृतिका | दूटता नहीं, बस्तु कश हुई तो उसम वह छश १ 
है, तथापि अधिष्ठाता पुरुष होनेस और उससे | नहीं होता. आर वस्तुका आकार बद्ल गया, १ 
पृथक प्रकृति न होनेसे अथवा प्रकृति उसीको तो भी उस कारण इस इंइवरमें बदल नहीं ३ 
शक्ति होनेसे यह विश्वरूप'उसी पुरुषका- उसी | होता । इसी प्रकार वस्तुका नाश हॉनेपर भी ; 
आत्माका हे ऐसा कहते हैं । प्रकृति क्षेत्र कहलाती |ईश्वरका नाश नहीं होता । हरपक वस्तुको हरः 
हे और परुषको क्षेत्रक्ञ कहते हैं, इनसे संपूर्ण एक अवस्थाम-ब्रह समभावस रहता हं । 
चस्तमात्र हुआ हे। यहां प्रतिक साथ पुरुष आकाश जसा किसी स्थानपर कम आर 3 
सर्वत्र, संपर्ण चस्तआमें और संपूर्ण प्राणियोमं | किसी स्थानपर अधिक नहा रहता आर चत्र १ 
रहता हे, यह वात सिद्ध हुइ । इसा परुषको | समभावसे रहता हे । जलम रस समभावस ही १ 
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श्री मद्भगवद्वीता-पुरुपार्थबो धिनी । - [ अध्याय १३ 


लिन —— A 
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रहता हे, वह जल छोटे पात्रमे रखा हो अथवा प्रकार हा सकता हू। पस्त मनुष्य इस प्रकार 
बडे वतनाम रखा हो जलम रसका प्रमाण एकसा | दशन करना चाहत हा नहा आर अन्यान्य 
उपासनाम मस्त रहत ह । सरळ मागप पते 


LS LS ~ 
ही होता हे,वेसाही सवत्र ईश्वर समभावसे रहता | उपासनाम मस्त र | मागपर : 
नहा आर तढ मागपर जाना पसत करते ह। 
bo 
व ज्ञ 


हे । सोनक अनेक भूषणोम जसा सुवण समान 
रहता ह, [मट्टाक घडॉम !मट्रा जसा समभावस यह कोइ जनताका दोष नहा हे। 5 [ता 
हैं उनको चाहिये कि वे उपदेश, प्रवचन अथवा 
व्याख्यान-संभाषण-दा रा इस दिव्यदशिका प्रचार 
कर आर सत्य इश्वरद्ा सत्य स्वरूप लोगोको 
समद्या दे । यदि प्रचारसे विपरीत ज्ञान वढत्‌ 
~ 


है, तो प्रचारसेही सत्यज्ञान बढेगा, इसमे कोई 
७ र ध्य 
संदेह नहों हे । 


रहती है, उसी प्रकार सव वस्तआंमे परमेश्वर 
समभावसेही रहता हे । यही भाव प्रकृतिक 
साथ परुष समभावस रहा हे ओर प्रकृति पुरुष 
सेहि सब वस्तमात्र बना हे; इस कथनमे हे । 
दोनो वर्णनाम एकही भाव पाठक देख! 


> 
यह इश्चरके विश्वरूपकाही स्पष्टीकरण हे । 
हरएक वस्तमं इश्वर समभांवसे रहा हे, अतः 
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। ; इश्वरनही हरएक वस्तका आकार लिया हे, 
६ 
$ 
§ 
§ 
|: 
$ 
६ 
$ 
१ 
१ 
$ 


अथवा ईश्वरही घस्तका आकार लिये रहा हे, | अनेक विभिन्न पदार्थात ६ 

अर्थात वस्तका रूप इश्वरकाही रूप हे ओर | द्शन किया,उसका जन्म सफल हुआ : 
सब विश्वका रूपही इश्वरका विश्वरूप हे। प्रकति- | ऐसा परमात्माका सर्वच साक्षात्कार करने 
वाला साधक अपने आपको भी उससे अन्य 
नहीं समझता ओर उसके साथ अपने आपको 
अनन्य अनभव करता हुआ, अपने आत्माको 
उसीमें-उसीका अंश- देखकर, अपने आत्माको 
भी वैसाही अजर ओर अमर अनुभव करता 
हुओ (आत्मना आत्मानं न हिनस्ति) आत्मासे 
अपने आत्माकां नाश नहीं करता, अर्थात्‌ परमा 
त्माके साथ अपने आत्माकी अमर देखता हे । 


जो एसा नहीं देखता वही आत्मघाता ह, 
वही आत्माका नाश करता हे, आत्महत्यारा ह । 
बदलनवाली सृष्टिम कभी न वदल्नवाला हे । | क्योकि वह देहके साथ आत्माका नाश हुआ 
जिसको यह घात प्रत्यक्ष दीखती हे वही सत्य ऐसा मानता हे । यह उसके अज्ञांनका फल है। 
देखता हे ओर जिसको यह बात नहा दीखती | अतः जिसन ज्ञानाग्निस अपने अज्ञानका नाश 
वह आंख धारण करनपर भी अन्धाही हे। प्रायः किया है, उसका आत्मा परमात्माके साथ सदा 
सभी मनष्य इस प्रकारक अन्धही ह, क्वचित अनन्य भावस संलग्न होनक कारण अमर होता 
कोई सत्यको देखता है! ’ ह। इसीका नाम ' आत्माक द्वारा आत्माको 

इस तरह सवत्र समभावसे अवस्थित इश्चर- हिसा न करना? हे। यह अहिंसा सिद्ध हुई ता 
को देखना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं हे। उसे परम गति प्राप्त होती हे, ऐसा कहते है । 
योग्य गुरुके समीप जाकर दिव्यदष्टि प्रास करके | आत्मा अमर बन गया तो वह श्रेष्ठ गतिको प्रात 
जो मनुष्य देखंगा, उसको इंदवरका दशन इस | हुआ, इसमें क्या संदेह हे? 
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पुरुषको सवच सस अवस्थिति, इश्वरका सवत्र 
सम अवस्थान ओर विश्वरूपमे परमात्माकी उप- 
लब्धि, इनका अर्थ एकही है | एकही भाघके ये तीन 
चांकय हें! पाठक यह आशय इन वाक्योमँ देख । 
चस्तमात्रके नाश होनेपर ईश्वर सर्वत्र होता 
हुआ भी नहीं नष्ट होता। यह बात जो देखता हे, 
चही सचमच देखता है। अन्य लोग आंख 
होती इइ भी अंधही हं । इश्वर विषम पदारथोमें 
सम हे, भिन्न पदाथाँम अभिन्न हे, खंडित वस्त- 
जातम अखण्डित हे, नवर पदार्थोम अविनाश, 
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झोक २९-३० | एकसे एथग्माव | 


( ११) अकता आत्मा | 


$ 
प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । ; 
यः पञ्याति तथाऽऽत्मानसकर्तारं स पश्याति ॥ २९ ॥ 


( १२ ) एकसे प्रथरभाव । 
यदा भूतएथग्भावमेकस्थमनुपर्याति । 


$ 
$ 
2 
a ° ® ९ 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
पश्यति, सः पश्यांत ॥ २९॥ - 

$ 

$ 


७ ® 


जो प्रक्रृतिद्वाराहि सघ कस सब्र प्रकारसे किये जाते हैं और आत्मा अकतो 
है, ऐला देखता है, बही सत्यको देखता हे ॥ २९॥ 


भाधाथं-- थात्मा स्वयं कुछ भी नही करता, परंतु प्रकतिहि सब कुछ कम करती 


हे एसा जो जानता.हे, 
बही ठीक ठीक जानता है ॥ २९ ॥ 


अन्यय्‌ः—त्रदा सूतएथग्भाच एकस्थ च तत; एव च वस्तार अचुपरर्‍्यात, तदा ब्रह्म सपद्यत ॥ 


०१ 
जब ( कोइ साधक ) प्राणियोंके भेदभावको एकही आधारमें स्थित (देखता 
AN >, > डड ~ ७ 
) और उसीसे सबका विस्तार हो रहा हे यह भी देखता हे, तब वह त्रह्मको 
प्राप्त करता हे ॥ ३०॥ 
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$ 
$ 
$ 
$ 
CC Cn Lo sR 3 
आत्मा सयंत्र समभाचस हे, ऐसा कहनेसे| आत्मा तो सर्वत्र हे, आत्माकी शक्ति या उप- १ 
शंका उत्पन्न होती है कि सबके व॒रेभळे कर्मांक) स्थितिसे कान सुनता हो ओर आंख देखता 
कारण आत्माको भी कलक लगता होगा, इसका | हो, परंतु आत्माकी शक्ति होनेपर भी कान १ 
$ 

$ 

$ 

$ 

६ 

$ 

4 

है. 

$ 

$ 
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स्का वा ता ह. NS क्या 


निवारण करनेके लिये आत्मा निष्कलंक किस | देख नहीं सकता ओर आंख सन नहीं सकता, 
तरह रहतां हे, इसका विवेचन करते हैं। यह | क्योकि उनकी प्रकृति ही वैसी है | इस तरह 
सबके लाभके लिये आवश्यक होनेके कारण विचार करनेपर विदित होगां कि सब कमं 
पाठक इस विषयको ध्यानसे देख - « प्रकृतिहारा ही होते हँ, अतः आत्मा अकर्ता 
(२९) प्रकृतिही सब कम करतां हं, आत्मा ह्‌ । इस कारण आत्मा निलंप हे, निष्कळक हे, 
केवळ देखता हे, कर्मोका' कर्ता आत्मा नहीं हे, और निर्दोष हे । 
यह जिसको यथावत्‌ अनुभव "होता है, उसीकॉ 
सत्य ज्ञान हुआ हे, ऐसा समझना चाहिये || इस तरह आत्माका अकता दनक कारण 
आंख देखता हे और क्रान सुनता हे, क्योंकि | निष्कळक होनेपर उसको ब्रह्मरूपकी प्राति केसी 
आंख और कानका यह प्रकृतिस्वभाव ही है।|दोती है, इसका विचार आगे बताते ह। वह इस 


उनकी घटना ही ऐसी है कि वे वह कम कर | प्रकार ह 


७०७००७ 
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(३०) इस विश्वम अनन्त पदाथ हं । य ।वाभन्न 
पदाथे परस्पर पथक हे, एसा सामान्य मनुष्य 
देखता हे । परंत यह भ्रम हे । वह चिभेद सत्य 
नहीं हे, यह एकही आत्मासे उत्पन्न हुआ ह, 
सी एक आत्मासे ये सब अनन्त पदाथ हुए ह। 
५ यह सब भतांका पथक भाव एक आत्मामं 
ओर उसी आत्मासे इस प॒थक-भावका 
विस्तार होता है। जेसा-- 


4, 


अ 
र 
व 
हे जळ पक हे, उसी एक जलसे अनत लहरियां 
उत्पन्न होतीं हैं, ये जलके आधारसे रहती हें 
ओर जळसे ही फेलती हैं । सूये पक हे, परंत 
उसकी किरण अनंत हैं, उन किरणोका आधार 
एक मात्र सय हे, सयस वे किरण निकलते हं 
[र उसोस चारों ओर फेलत हें। शारीरके 
वयच विभिन्न हें, परंत उनको शारीरकाही 
[धार हे ओर चे शरीरस ही विकसित होते 


47 a 4 गा 


तु वे सबके सब मनम एकरूप होते है, मनसे 
त्पन्न होत, मनके साथ रहत ओर मनसे हो 
हं | अग्निस चिनगारियां उत्पन्न होती हे, 


लत हैं| 
रंत उनं सवका आधार अस्निही हे। 

इसी प्रकार सब प्राणिमात्र विभिन्न दीखते 
हँ, परंत वे सब एकही आत्मासे प्रकट इप हे, 
सवम"एकही आत्मतत्व हे ओर एकही आत्मा- 
का यह फेलाव हे । जिसके मनम यह सिद्धान्त 
स्थिर होता ह चह स्वय ब्रह्मही बन जांता हे। 
क्योकि जसे अन्य प्राणी ओर अन्य पदार्थ 
ब्रह्मका विस्तार ह, 3साही यह देखनेवाला भी 
ब्रह्मल ही फेला हुआ हे । यह जो जानता हे 
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श्रीमद्भगवङ्गी ता-पुरुषाथबो धिनी । 
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भावाथ-- सब प्राणी भिन्न न्न ह यह प्रत्यक्ष ह । इस ।भन्न भावका आधार एक आभन्न सस ह ओर 
उसी अभिन्न सत्वस सब भेदोका उत्पात्त ह । यह जा ठाक ठाक जानता ह, वह त्रह्मनावका प्राप्त हाता 


त्रह्मक्षं [भिन्न दूसरा काइ पदाथ हा नहा रहा, तो 


मनको शभाशभ भाव कितन विभिन्न हे, > 
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॥३०]| 


न्या 


ब्रह्मसे भिन्न किस तरह जान सकता है? जव 


ह अपने आपको उससे भिन्न दूसरा कि 
तरह मान सकता हे ? जसको सबहो ब्रह्म 
दीखने लगा, उस अपना रूप पथक केसा 
दोखंगा ? 


यस्मिन्सर्वाणि भतान्यात्पेवाभजिजावतः | 


तत्र को मोहः कः शोक पकत्वमनपदयत! 
( ५५७ उ७ ) 
'जिस अवस्थाम सब भूत आत्माही हो गये, 
उस एकत्वका अनभव करनेवाले क्षानीको शोक 
और मोह कैसे हो सकते हैं?” अर्थात्‌ बह शोक- 


29 


माइराहत हा जाता ह । 


ग्यारहव अध्यायम जो विश्वरुपक्का वर्णन 
>) ° ~ (१ ह 
किया हे उससे भी यही त्रह्मरूपता सिद्ध होत 
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रूपमे संमिलित हुए हं, यह बात जेसी पू 
अध्यायाँमें वेली यहाँ भी कही हे । क्षेत्र-क्षेत्र 
किंवा प्रक़्ति-प॒रुषके वर्णन करते करते सबक 
एकरूपताम किस तरह प्रवेश करते हें, यह यहां 
देखना चाहिये । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, तथा प्रक 
आर परुष यहां कल्पनाका भेद प्रथम वर्णन किय 
जाता है, यह तो हरएक का अनभव ही हे। परं 
जेसा जलूम रख, खांडमें मीठास वेसाही 
भेद केवल कल्पनाका ही भेद है! जेली जळ 
साथ रखकी एकरूपता हे, खांडले. मीठास प॒थ 
नहीं हे, चेसी ही क्षेत्रसे क्षेत्रज्ञ, प्रकृतिस पुरु 
की अभिमता, हं। एसा अभेद माननपर 
इशोपनिषदूमं ( अथवा वा० यजुर्वेद अ० ४० 
कही सब भूतोंकी एकात्मरूपता सिद्ध 
सकती हे। एकही व्रह्मले सबकी उत्पत्ति 

उसीम सबकी स्थिति होती हे, यह देखनपर ० 
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छाक ३१-३३ ] आत्माको निलेपता । 
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(१३) आत्साकी निलेपला । 
अनादिस्वान्नि्गुणस्वारपरमारमाऽयसव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 

` यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाइं नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं ्रकाशयाति भारत ॥ ३३॥ 


१ 


अल्वृय३-- ह कान्तेय ! अयं परमात्मा अनादित्वात्‌, निगुणत्वात्‌ , अब्य्रयः ( अस्ति, अतः स; ) शरीरस्थ (सन्‌) 
अपि न करोति, न (च ) छिप्यते || ३१ || यथा सर्वेगत आकाशं साम्यात्‌ न उपलिप्यते, तथा सवत्र देहे अवस्थित 


आत्मा न उपाळप्यत ॥३२॥ ह भारत | यथा एकः रविः इमं कृत्स्न छोक प्रकादायति, तथा क्षेत्री कृत्स्न क्षेत्र 
प्रकाशयति ॥ ३३ ॥ 


> 


ह, अत; वह शरीरस होता हुआ भी कुछमी नहीं करता ओर किसीसे लिव भी 
नहीं होता ॥ ३१॥ जैसा सवेव्यापी आकाश सूक्ष्म होनेपर भी किसी तरह 
कला ही होता, वेसाही सब देहॉसे रहनेवाला आत्मा किसी प्रकार कल- 
कित नहीं होता है ॥ ३२॥ हे भारतीय ! जेसा सूयं इस संपूण जगतको प्रकाश 


> 


देता है, वेसाही क्षेत्री सारे क्षेत्रको प्रकाशित करता हे ॥ ३३ ॥ 


(5 3 " 


भावार्थ-- परमात्मा अनादि, अविनाशी ओर निगुण हे | वह सब शरीरास इ, तथापि स्वय कुछ भी नहीं 
करता, अत; किसीके कारण कळंकित भी नहीं होता । जप्ता आकाश अतिंसूदम आर सब वस्तुआम व्याप्त हानपर 
किसी कारण मलिन नहीं होता, वेसाही सब देहोंम आत्मा है | तथापि वह मलिन नहीं होता | जसा सूय सब 
जगतूक वस्तआको प्रकाशात करता ह, चसाहा वह पुरुष सब प्राकातक ।वश्वका श्रकाशत्त करता ह, परतु ककलाक 
ससगस मालन नहा हाता ह ॥ ३१-३३ ॥ 


2 


देखनेवाला : स्वयं त्रह्मही बनता हे । ब्रह्ममाव | यह अव्यय है, अर्थात्‌ यह अनंत हे, इसका नाश 
अपनेमे अनभव करनेका “साधन यह है । त्रह्म | नहीं होता। इसका आदि नहीं और अन्तमी 
स्वयं निळेप हैं, वह निर्लेपता स्वेतःसिद्ध है, इसी | नदी है । अतः यह उदास एकच है अक्त 


> शब्दमें ओर एक अथे है, वह अर्थ यह है कि 
की विवेचना अब कहते हैं, वह देखिये इसका व्यय नहीं होता, इसमेंसे कुछ भाग व्यय 


( ३१-३३) यह परमात्मा अनादि हे, यह | नहीं होता, इसमें कुछ न्यून नहीं होता हे. कम 
किसी समय उत्पन्न हुआ ओर उससे पहिले | नहीं होता हे, इसमें क्षीणता नहा होती| इख तरह 
नहीं था, ऐसी बात नहीं है, यह सदासे हे । यह परमात्मा खदाख एक जसा रहता ह । 


® 
ears .  CC0. In Public Domain. Sri Sri 


है कुन्ताके पुञ्ञ! यह परमात्मा अनादि ओर निशुण होनेके कारण अचिनाशी ' 
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इसमें सत्व रज तम ये गुण नहीं ह इसमे ये 
गुण नहीं हैं, अतः इसको निगुण कहते हैं। 
निगणका अर्थ इसमे कोइभी गुण नहा एखा 
नहीं हे, क्योंकि कोई गुण न होना यह भी एक 
गुणही है। इसलिये निगुण शब्दका आशय 
सत्त्व रज तम इन तीन गुणोमेंस एक भी गुण 
इसम नहा, एसा ह । 
इस परमात्माका आदि नहीं, इसका उत्पत्ति 
नहीं, इसका व्यय नहीं- इसका नाश नहा- इसमे 
क्षीणता नहीं होती, अतः यह सदां एक जसा 
अखण्ड एकरस है । इसी तरह इसमें प्रकृतिक 
सच्वरजतमात्मक गण नहीं ह। इसम कुछ उत्तम 
( सत्त्व ), कछ मध्यम (रज), कुछ कनिष्ठ (तम) 
भाग हे, ऐसा भी नहीं, अर्थात्‌ यह सब अखण्ड 
_$ एकरस सदा सम है | 
. यह जसा शरोरमं हे, वेसाही बाहरभा ह, यह 
सर्वत्र व्यापक हे, सवच ओतप्रोत भरा ह । कोई 


वस्त इसक चिना नहा हं । 


| यह परमात्मा भूतमात्रके शरीरमें हे, इल 
४ कारण उस शरीरके दोषांस वह दोषयुक्त नहीं 
होता | शरीरभ रहनपरभी वह न रहनंक समान 
अलिप्त और अकर्ता हे। शारीरसे सब कार्य 


हे कारण ' घटाकाश, ” घरम रहनवाला 
८ मठाकाश ' कहा ज्ञाता हे। किसी 
खा, किसीमे मद्य रखा आर किसीमं 
] उस कारण उसमें रहनेवाळे 


gs foe cS स्का कोर 
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्रीमद्धंगवद्गौता-पुरुषार्थबो धिनी । 
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[धक नहा हाता] इन ददाख जा 


- | बस्थामे हुआ तो वह 


इ बरा-भळां भाव अथवा लाभ- पूण सूय अंशरूप सुयेको प्रकाशित करता हँ। 


4999 
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छै 
हानिका भाव नहीं होता । आकाश एक जैसाही ; 
नि्लंप ओर अखण्ड रहता हे । घडेकी उत्पत्ति । 
हुई, स्थिति हुई अथवा नाश हुआ, उसमे कुछ | 
रखा या न रखा, तो आकाशको निर्छेपताके १ 
साथ कोई संबंध नहीं आता । घडेमें दृध रखने- ! 
पर वह संतष्ट और गोवर रखनेसे वह असंतष्ट ! 
नहीं होता । घडेके बनने विगडनेपर आकाशकी | 
स्थितिमें कोई भेद नहीं होता हे। इसी तरह | 
एकही परमात्मा चूटीके देहमें, मनष्यक देहमे | 
और हाथीके देहमें रहता है। थे देह बनने ! 
बिगडनेसे आत्माकी एकरसतासे कोई न्यूना | 
१ 

| 

१ 


pe 


३ प्र्न जाय, 
अच्छ कम हाँ या बर हा, आत्मा बळकल 
अकता आर [नलप रहता ह। दद काटा बाल्या 


४] 


याळ नहा हाता 


roy 


> ~ व्र 
आर दूहका दारुण्य-वाजय 


अधस्थाओसे 
उसकी स्थितिम कोइ भेद नहीं ह 


होता । देहाँकी 
सब प्रकारकी अवस्थाओम वह एक जेसाही 
रहता हे। 


दूसरा उदाहरण ओर अधिक मननपूव 
देखने योग्य हे । सर्यलहो प॒थिबी आदि ग्र 
वने हे, पथ्वीस चन्द्र बना हे अथात्‌ सूयक 
ये छोटे छोटे उकडे हें। पृथ्वी बननंक पश्च 
उसपरके पर्वत नदियां समद्र वृक्षवनस्पति 
पशपक्षी ओर मनष्य आदि सब बने हे । अथ 
परंपरया इन सबकी उत्पत्ति सयसेहा इइ दे । 
तथापि इस समय जो तेज, सूर्यम हे वेसा किसा 
अन्यम नहा हे । 


तू 
त्‌ 


2 


2 


यही सूये सब वस्तुमात्रको प्रकाशित करत 
हे। सय तो सूर्यही है, परंतु अन्य पृथिव्यादि 
पदार्थभोञसूयकेही अंश हे, अतः कोई यहे 
कह सकता हे कि सर्यही अपने आपको प्रका 
शित कर रहा हे, तो त्रह कथनभी सत्यही हैँ | } 
क्योकि सब लोकलोकान्तर सुूर्यकेही अंश ४१ 
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श्लोक ३४ ] परमपदप्नासि । , १९५ 


( १४ ) परसपदप्राप्ति । 
क्षत्रश्षजजञयारवसन्तर ज्ञानचक्षषा । 
सूतप्रकातमाक्ष वय वढुयान्त ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-- ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेन्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं ( ज्ञानं ) भूतप्रकृतिमोक्ष च विदुः, ते परं यान्ति ॥३४॥ 
गो १० ~ ~ रु तर >> ~ 
जो इस तरह आपने ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्ज्ञके भेदको और प्राणि- 

२७) ४९७ ७) 


योकी प्रक्रतिबंधनसे मुक्ति होनेके उपायको जो जानते हैं, वे परत्रह्मको प्राप्त 
करल है २४ ॥ 


~ ~ ` « 
झू छाकस- इस सूळीोकस कई पदाथ अच्छ, ह! वस्तुतः आत्माहा क्ष , परंत व्यवहार 
सकहन योग्य हं, कई मध्यम ह ऑर कई ॒ सवोधतांक लिये हमने उसम यह 

ह्‌ 


7 


निकट हैं। यह उत्तमता, मध्यमता ओर निरूष्ठता | कल्पना का हँ । इसी तरह प्रक्राति-अथात्‌ प्रा 
हमने अपनी अपेक्षाखे निश्चित की हे। सर्यके|तिक सुष्टिको- यह पुरुष प्रकाशित कंरता हं, 
वे होनेके कारण सर्यकी दष्टिसे उनमें न |परंतु प्रकृति तो पुरुषको शाक्तिही हे। कया शक्ति 


शटर 
#५2 क 


शा 
उत्तम हे, न मध्यम और न कोई कनिष्ठ | कभी शक्षितवालेसे पृथक्‌ हो सकती हे? युरुष 


§ 
मूलतः चे सूयकहो अंश थे । की शवित ही प्रकृति हे । 
जैसा बलचानोंका. बळ, वद्धिघानोकी बुद्धि १ 
वैसीही परुषकी यह प्रकृति हं। अतः पुरुष १ 
सर्वत्र हे ओर उसकी प्रकृति- उसकी शक्ति- § 
उललीके साथ सत्र हे। प्रकतिस सव कछ सृष्टि | 
बन रही हे, इसका आशय यही हे कि उसीकी १ 
१ 


न 


मि. 


अब सूर्यख किरण चळ ओर कई किरण 
उत्तम पदार्थौवर गिरे, कई मध्यम पदार्थोपर 
गिरे ओर कई निकृष्ट' पदार्थोपर गिरे, तो भी 
मूलतः यह उत्तम-मध्यम-कनिष्ठता किसी पदार्थमें 
न होनेके कारण और वह हमने अपनी अपेक्षासे 
कल्पित माननेके कारण ओर सयको दृश्सि ये 
सभी पदाथ सयके अपन निज अंशही होनक 
कारण, सयंक किरण किस पदाथपर गिरनेसे 
सयको आनन्द होगा ओर किस पद्राथंपर गिर- 
नेके कारण सयको कष्ट होगा, एसी बातही नहा 
है। क्योकि वह तो अपने आपपरहि स्वयं 
प्रकाश रहा है । उसमें हीनता आर, उत्तमताका 
कल्पना तक नहीं हे। 


शक्तिसे संव कछ सृष्टि बनी है। अतः इसके 
सबको प्रकाशित करनेसे इसका न कुछ बनता 
हैं और न बिगडता हे। जेसी इतनी सृष्टि वन- 
नेसे सयंका कछभी विगडा नहा हे, वेसीदि यहां 
कदपना करनी चाहिये । 

इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्माको 
निर्लेपता जानें और वही अपना आत्मा हे यह 
जानकर अपन आपको भी निष्कलंक अनुभव 
करें और जमे कमलपत्र रहनेके समान ,इस 
अतः कहा है कि जैसा सूर्य सब विश्वको | संसारम निष्कलंक होकर विराजे । ह 
प्रकाशित करता हे, उसी प्रकार क्षेत्री-आत्मा-| इसक पश्चात्‌ परमपद्की प्राप्तिके विषय । 
क्षेत्रका स्वामी-संपर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता कहते हे, सो अब पकाग्र हॉकर सुनिये-- 
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इसमें सत्त्व रज तम ये गण नहीं हँ। इसमें ये | हानिका भाव नहीं होता । आकाश एक जेसाही 
गण नहीं हैं, अतः इसको निगुण कहते हैं। निलेप आर अखण्ड रहता हे । घडको उत्पत्ति 
निर्गणका अर्थ इसमे कोईभी गण नहीं ऐसा | हुईं, स्थिति हुई अथवा नाश हुआ, उसमें कछ 
नहीं है, क्योंकि कोई गण न होना यह भी एक रखा या न रखा, तो आकाशको निर्छेपताके 
गणही है। इसलिये निगुण शब्दका आशय | साथ कोई संबंध नहीं आता । घडम दूध रखने 
सत्त्व रज तम इन तीन गरणोमैसे एक भी गुण | पर वह संतुष्ट ओर गोवर रखनेसे चह असंतुष्ट 
इसमे नहीं, ऐसा है नहीं होता । घडेके बनने विगडनपर आकाशको 


इस परमात्माका आदि नहा, इसका उत्पत्ति | स्थितिमे कोइ भेद नहीं होता हे। इसी तरह 
नहीं, इसका व्यय नहीं- इसका नाश नहीं- इसम | एकही परमात्मा चूटाक दहस, मनुष्यक देहम 
क्षीणता नहीं होती, अतः यह सदां एक जसा आर हाथाक दहमं रहता ह। य दह बनने 
अखण्ड एकरस ह । इसा तरह इसम प्रसतिक | बिगडनख आत्माका एकरखतदास काइ न्यूना 
सर्‍चरजतमात्मक गण नहा ह। इसम कछ उत्तम [थक नहा हॉता। इ । चहं चन जाय, 
( सत्त्व ), कछ मध्यम (रज), कुछ कनिष्ठ (तम) | अच्छ कम हा या बुरे हा, आत्मा बिलकल 
भाग हे, ऐसा भी नहा, अथात्‌ यह सव अखण्ड अकता आर निळप रहता ह! दह छाटा बाल्या 
एकरस सदा सम है । वस्थाम्र हुआ ता छह आत्मा बाळ नहा हाता 
रुण्थ- ०८१०७ आधरथ 

यह जैसा शरीरमे है, वैसाही बाहरभी दे, यह | ददा तादय भास अ [ओसे 
यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत भरा है। कोई | उसका ।स्थातम काइ अद नहा हाता । दहाक 
तिच 2 सब प्रकारकी अवस्थाओमं वह एक्क जेसाही 
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नजर 


कारण उस शारीरके दोषौसे वह दोषयुक्त नहीं| इसरा उदाहरण आर अधिक सननपूवक 
होता | शरीरम रहनेपरभी वह न रहनेके समान | पखन यांग्य ह । सूयसहा पृथवा आदि ग्रह 
अलिप्त और अकर्ता है। शरीरसे सब कार्य वने हे, प्‌थ्वास चन्द्र वना हैं अथात्‌ खूयकहा 
होते हैं, परंत उन कार्योंका कर्तव्यसंबंध इस |ये छोटे छोटे टूकडे हे । पृथ्वी बननेक पश्चात्‌ 
आत्माके साथ नहा हं अतः यह निलप ह्‌ । उसपरक पवत नाद्या समद वुक्षचनस्पतियां 


हि & |पशपक्षी ओर मनष्य आदि सब बने है । अथ 
यही बात समझांनेक लिये ( स्छोक ३२ आर 


३३ मं) उदाहरण दंत हं, वे ब्रिचारपूवक 
देखने योग्य हें । जेलखा आकाश सबसे सूक्ष्म 
है ओर वह. सवंव्यापक हे, वेसाही परमात्मा 
सबसे सक्षम हे ओर सब विश्वमे व्यापक हे।| यही सयं सब वस्तमात्रको प्रकाशित करत 
ये दोनोके समान धर्म हैं। आकाशभी घडेमे|हे। सूर्य तो लूर्यही हे, परंत अन्य पुथिव्यादि 
रहनेके कारण ' घटाकाश, ” घरमै रहनंवाला |पदार्थभीःसूर्यकेही अंश हे, अतः कोई यह भें 
आकाश ' मठाकाश” कहा जाता हे। किसी कह सकता हे कि सयंही अपन आपको प्रका 
घडम दूध रखा, किसीमे मद्य रखा ओर किसीमें | शित कर रहा है, तो तह कथनभी सत्यही ६ | 
मिश्री रखी, तो उस कारण उसमें रहनेवाले | क्योकि सब लोकलोकान्तर सूर्यकही अंश हैं। 
आकाशको कोई बरा-भळां भाव अथवा लाभ-|पण सर्य अंशरूप सूर्यकों प्रकाशित करता द! 


०७०७० ७0 
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परंपरया इन सबकी उत्पत्ति सयसंहो इइ है 
तथापि इस समय जो वेज, सूर्यम है वैसा किस 
अन्यमें नहीं हे । 
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] परसपदप्रातति । १९५ 


( १४ ) परमपदप्राप्ति । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवसन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
जूतप्रक्ृतिमोक्ष च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाने श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रश्नेत्रज्ञविभागयोंगों नाम 
त्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


है 

१ 

$ 

§ 

§ 

$ 

९ 

$ 

§ 

अन्वयः-- ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं ( ज्ञानं ) भूतप्रकृतिमोक्षं च विदुः, ते परं यान्ति ॥३४॥ 8 
पे > 00 ~ रु. २ > ~ 

जो इस तरह अपने ज्ञानचक्षुद्वारा क्षेत्र और क्षेतज्ञके भेदको आर प्राणि- | 

योकी प्रकाविवधनसे मुक्ति होनेके उपायको जो जानते हें, वे परत्रह्मको प्राप्त ; 

| 

१) 

8 

$ 

शै 

९ 


इस छोकमे- इस भूछोकर्म कई पदार्थ अच्छे है। वस्तुतः आत्माही क्षेत्र हे, परंतु व्यवहार 
उत्तम कहने योग्य हैं, कई मध्यम हैँ ओर कई | सवोधताके लिये हमने उसमे यह 
निकृष्ट है । यह उत्तमता, मध्यमता ओर निकृष्टता | कल्पना को हें । इसी तरह प्रकति-अथात्‌ ग्राकृ 
हमने अपनी अपेक्षासे निश्चित की हे । सूर्यके | तिक सुष्टिको-- यह पुरुष प्रकाशित करता हे, 
8 घे अंश होनेके कारण सर्यकी दृष्टिसे उनमें न| परंतु प्रकृति तो पुरुषकी शक्तिही हे। क्या शक्ति 
कोई उत्तम है, न मध्यम और न कोई कनिष्ठ | कभी शक्षितवालेसे पृथक्‌ हो सकती हे! पुरष 
है। मूलतः वे सयेकेही अंश थे । की शवित हो प्रकृति है । 
जैसा बलवानांका. बळ, बद्धिधानोंकी बुद्धि 


७ 


ण हूं ण 
अब सूर्यसे किरण चळे ओर कई किरण घैसीही परुषकी यह प्रकृति हे । अतः पुरुष 


उत्तम पदार्थीयर गिरे, कई मध्यम पदार्थोपर सर्वत्र है ओर उसकी प्रकृति- उसकी शाक्ति- 


~ 
र आर वध नि पद पं उलीके साथ सर्वत्र है। प्रकतिस सब कुछ सृष्टि 
मूछतः यह उत्तम-मध्यम-कनिष्ठता किसी पदार्थमें | दन रही हे, इसका आशय यही है कि उसीकी 


DS ~ ~ ~ ० 
न हा कारण ओर वह हमने अपनी अ शक्तिसे संव कछ सृष्टि बनी है। अतः इसके 
कल्पित माननेके कारण और सूर्यकी दष्टिसे ये सबको प्रकाशित करनेसे इसका न कुछ बनता 
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4 
है 
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$ 
$ 
सभी पदाथ सूयक अपने निज अंशही होनक हे और न विगडता है। जैंसी इतनी सृष्टि बन- 
§ 
| 
; 


५००७ dt ५ PY IER, 


१०० सूयक किरण पच टे नसे सर्यका कछमी विगडा नहीं है, वैसीहि यहां 
का आनन्द होगा ऑर किस पहाच २०५८. कपन करनी चाहिय। * 


क कारण सूर्यको कष्ट होगा, ऐसी बातही नदो | इस रीतिसे विचार करके पाठक आत्माकी 

हा क्योकि त तो मात लका, निर्लेपता जाने ओर वही अपना आत्मा हे यह 

प्रकाश रहा हे । उसमे हीत्रता आर, उत्तमताका हित तक उत्साह 

न ले करें और जझमे कमलपत्र रहनेके समान ,इस 
अतः कहा है कि जैसा सूर्य सब विश्वको | संसारमे निष्कलंक होकर विराज। 

प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री-आत्मा-| इसके पश्चात्‌ परमपद्का प्राप्तिके विषयमें 

क्षेत्रका स्वामी-संपर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता कहत ह, सो अब एकाग्र होकर सनिये-- 
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भावाथ- अपन ज्ञान-चझुध खत आर खतक जाननवालक भद॒का जानना चाहिये आर प्राक्कातक बधनसे 
प्राणयाका साक्त कसा हाता ह, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहय | जा इसका जानत ह, च परत्रह्मका प्राप्त हो 
॥ ३३॥ 


४ 
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इस प्रकार श्रीमञ्चगवद्वीतारूपी उपनिपदोंमे कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, 
योगशाख्रविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादम क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग 
नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


(३४ ) ज्ञानचक्षक द्वारा, दिव्यरष्टिसे, क्षेत्र |जानेकी अरुचि होती हे । 
ओर क्षत्रशक वीचम जो अन्तर हे, जो भद्‌ हे,| एकान्तमं रहकर अध्यात्म-विद्यार करनेसे 
उसको यथावत्‌ जानकर ओर भतमात्रकी जो। आनन्द होता है । 
प्रकति हे; जो उसका निज स्वभाव हे, उससे | तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाले परस पदका दर्शन ९ 


मुक्त होनकी युक्ति भी जानकर, जो मुक्त होनंका | होता हे। " 
यत्त करत ह, व परम पदका प्राप्त हात ह । ये ज्ञानक लक्षण है । इस ज्ञानले एक भकारको 
~ ~ ~ ~ 
ज्ञानचक्षु । | विलक्षण आर [देव्य दाष मिळती हें । इस क्षान 


पहिले ज्ञानचक्ष प्राप्त करन चाहिये । ,क्ञान 
कया हे यह इसी अध्यायमें रछोक ७ से ११ तक 
कहा ह्‌। यह शान ह। यह ज्ञान हा एक प्रकारका | आर पुरुषका जां अन्तर हं, चह जानना चाहेय। 
नूतन दृष्टि देता है। उस नूतन ओर दिव्य | इसमे पूर्वोक्त प्रकार कदपनागत भेद है, वस्त॒गत 
| दृष्टिको प्राप्त करना चाहिये । भेद नहीं, इसका यथावत्‌ शान मननसे प्राप्त 
४ इस श्ञानदष्टिसं गव, दम्भ ओर हिंसा दूर | होता है। खांड ओर मिठासमें कदपनागत भेद 
होती हे । हे, जल ओररसमे भी कह्पनागत भेद हे, 
§ - शान्ति और सरलता आती है । बलिष्ठ ओर बलमै भी चैसाही भेद है। आत्मा 
. पचित्रता,स्थिरता ओर संयमकी सिद्धि होती| और प्रकृतिमं भी आत्माकी शक्तिहि प्रकृति 
दै । होनेके कारण वैसाही कल्पनागत अन्तर है, 
सद्वरुको रुपा प्राप्त होती है । वस्त॒गत भेद नहीं हे । तथापि इस भेदको देखनेसे 
_ भोगोके विषयमें विरक्ति होती हे। - व्यवहारका सांधन अच्छा होता हे, इस कारण 
 अहकार दूर होता हे। ० क्षत्र-क्षत्रशक भंदक्षानस उत्तम अनुष्ठान साधन 
 जन्ममृत्य॒ज्ञरांव्याधि-दुःखोमे जो दोष करके, भूत-प्रकतिस मोक्ष प्राप्त करनेका भा 
दीखत हें ! शान प्राप्त करना चाहिये, जिससे साधकको 
भोगोपर आसक्ति नहीं होती। परम पद प्राप्त हो सकता हे! _ 
पुत्रस्त्रीगृह इत्यादिक विषयमे असंगवृत्ति। यह शरीर मेरा क्षेत्र हे, शरीर यह मेराही 
होती हं। क्षेत्र हे, इस शभाशभ कमफलोका बीजारोपण 
निष्ट कुछभी अवस्था प्रा्तहुई तो भी किया जाता हे, इस क्षेत्रका यथायोग्य उपयोग 
रहता है । करनेसे यहां अशुभ फलको उत्पत्तिहि नहीं होगी, 
श्वरमें अव्यभिचारिणी अनन्यभक्ति होती है। यह बात जानकर जो अनष्ठान करेगा, उसके 
द होता ह, जनसंमदम लिये यह क्षेत्र तारक बन जायगा, यह शान 
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दाष्टका प्राप्त करना सात्रकका पाइला कास ह। 
इस ज्ञानक चक्ष आस कंन आर क्षभज्ञ, भछांत 


०० 
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तेरहवं अध्यायके सुभाषित । १९७ 
(४००००००००००६०००००००७००००००००००००००००००००००००००००००८००००००० “०००७००००४७ 
Ed आर क्षमजक योग्य ।चिचारस प्राप्त हाता | शब्द्‌ स्पश रूप रस गश्च य जा स्वभाव हं य ही 

हं । ज्ञानराष्ट्त यह शान प्राप्त करना आर तदन ह्‌ 


भोग वनकर जीवको अपने साथ बांध देते हैं | 
अतः इन भतप्रक्रतियाँसे अर्थात पंचमहाभतोके 


६ 

$ 

; 

सार अनुष्ठान करते हुए आगे वढना सच साध ९ 
गुणरूप भोगास मुक्त होनेका साधन जो जानते ह, । 
९ 

१ 

<< 


कोको योग्य हे । साधन करनेके लिये क्षेत्र और 
अज्ञकी कदपना अत्यंत उत्तम हे । 


इसा साधनख भूतांका प्रकातस मोक्ष हो 


204 


वही उक्त साधनद्वारा परमगतिको प्राप्त होत है । 
किस तरह इनसे मुक्ति होगी ? असंग-वृत्तिसे 


सकता है । भूतप्रकृतिका अर्थ पंच महाभूत ओर | ही मुक्ति हो सकती है । यह जानकर अनासक्ति } 
पच सूक्ष्म भूतांका स्वभाव हे । यही स्वभाव | से सच व्यवहार करके साधक परम श्रेष्ठ गति १ 
मनुष्यको भोगोकी ओर खींचता है । इन भूतोंके अर्थात्‌ मोक्षको लाम कर सकता है । $ 
तेरहच अध्याय समाप्त ॥ १३॥ | 
भारि SO ढु 
व्य र्‌ह a अध >> ~ § 
तेरहवें अध्यायके सुभाषित । 
( १) आात्मताकी खेती । विगाड होकर खेतीका नाश होगा, अतः खंती - 
टे न घ करनेवाळा सदा दक्ष रहे ओर अपने खतम १ 
इद शरीर क्षेत्रामत्यसिधीयत ॥ १॥ ।बिगाड होने न दें। १ 
' इस शरीरको खेत कहते हें ।' यह आत्माका (४ ) ज्ञान । $ 
खेत है, इसमें आत्मा जिस प्रकारकी चाहे खेती Pr 
करके लाभ उठा सकता है । खेतका स्वामी अभ्वाव्यताना पुल १ 
आत्माही है । तच्वज्ञानाथेद्शनम्‌ । १ 
( २ ) खेतका स्वामी । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त- र न 

A 9 he - टप oy म्‌ न य ताञ्त्यथा ॥ ॥ 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद॥॥१॥ खन पदत स की 
र ता है, उसे हो |... अध्यात्मश्षान ओर. तस्वज्ञानसे प्राप्त होने- १ 
इल खतक न तारा न| वाला जो मोक्ष रूप अर्थ है, इसका प्रत्यक्ष करना १ 
इस खेतका स्वामी समझदार हैं एसा 5 इसका नाम ज्ञान हे । ” अध्यात्मज्ञानसे भिन्न १ 
हें । ” प्रत्येक खेतका एक स्वामी होता हा है । ओर मोक्षसे विरोधी जो है, वह सब अज्ञान ; 
परंतु खेतीका काय उत्तम करनेवाळ स्वामी ३ | १ 
बहुत ही थोड होत हें । (५) समचित्त। 
( ३ ) खेतमें बिगाडका सभावना | | नित्य च समचित्ततवामिष्टानिष्टोपपात्तिष।९॥ 
क्षेत्र समासेन सविकारशुदाहृतम्‌॥६। | « इष्ट अथवा अनिष्ट इनमेसे कोई अवस्था १ 


इस खेतमै विगाड होनेकी संभावना हे, यह | प्रात हानपर भा चित्तकी समता स्थिर रखना!!! 
ha 
वात संक्षेपसे जाननी चाहिये ।' -खेतका स्वामी चित्तको समाधान" वृत्ति हरएक अवस्थामें १ 
॥ | 
सावधान न रहा तो इस क्षेत्रमै अनेक प्रकारके | स्थिर रखनी चाहिये! . | 
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E 
(६) सबका पोषण करना । 
° Qe ON 
असक्त सवभ्रच्चव ॥ १४॥ . 
१ स्वयं भोगोमें आसक्त न दोना, परंत 
सबका पालन पोषण धारण यथायोग्य करना 


मिलेंगे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिय । 
(७ ) अविभक्त हानेपर चिभक्तसा 
व्यवहार । 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्तम्‌ १६ 
` “अन्तयाँमी अविभक्त रहनेपर भो, वाहरक 
व्यवहारम विभक्त जसा आचरण करना?” 
बाहर विभक्त जेसा व्यवहार करनपर भौ 
अन्द्रस वस्ततः अविभक्त ही रहना चाहिये । 
(८) समभाव । 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
यः प्यति स पर्याति ॥ २७ ॥ 
¢ सब भतोमे परमेश्वर सम भावसे रहता 


समभाचना धारण कर। 
समं पश्यान्हि सवित्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिंनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति 
परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
४ परमेश्वर सवत्र समभावसे हे, यह जानने 
वाळला स्वय आत्मघात नहा करता आर श्रष्ठ 


गति प्राप्त करता है ।”” जो मनष्य सबको सम 
भावले देखता हे, उसकी श्रेष्ठता होती हे। 


(९) पथगभावमें एकता। 
भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपइयाति ॥३०॥ 


“4 


| 
$ 
| 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
3 
| 
ता 


श्रीमद्गयवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी | 
चाहिये |” स्वयं भोगासे निवृत्त होना चाहिये, यथा सवगत सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते। 


प्ररंतु सब लोगोको खानेप्रीन आदि भोग [स॒थेत्रावख्ितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥२३॥ 


है । ? एसाही साधक सब प्राणियोके विषयमं| तरह मनुष्य अपन अन्दर अधाशा बढाकर 
स्त 


» भूताक प॒थग्भावको भी एंकत्वमे आश्रित | करनसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी । 
पानि 3 2 220फ--७----- 
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देखना ” चाहिये। प्राणियोमें भेदभाव कितना | 
भी हो, परंत, उनमें जो एकताका केन्द्र हे उसको १ 
ही ध्यानमँ धारण करना चाहिये । 


(१० ) निलपता । 


(ed 


जैसा आकाश सूक्ष्म ऑर खचव्यापक होने 
पर भी निष्कलंक हे, चेलाही आत्मा सब देहोमे 
रहनेपर भी कळलकरहित इं! इसी प्रका 
साधक सवच संचार करक भा अपन आ न 
निर्दोष, निष्कलंक ओर निळप 
साथ संबंध होनेपर भी किसीके द 
हाव । 


श्र. ४ i, 


(१९ 
प्रकाशयत्यक) छतर शास्‌ र्‌ः | 


क्षेत्र क्षेत्री कृत्स्नं प्रकाशयति ॥१३॥ 
“सुय सब लोकोंको प्रकाशित करता हे, 
क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता हे ।” इसी 


अको 
a 


दूसरोको देवे । 
( १२) श्रेष्ठ गति प्राप्त करो । 


्त्र्ेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति हे परम्‌॥२४ 


० जो श्ञानदष्टि प्राप्त करंग, क्षेत्र ऑर क्षेत्रों 
का भेद जानेंगे और पंच भूतोकी प्रकृतिस्वभाव 
से अपनी भक्ततां करेंगे, वे श्रेष्ठ गतिको प्राप्त 
करंग।” ज्ञान प्राप्त करो, क्षेत्र ओर उसका 
स्वामी इनका परस्पर संबंध ध्यानम रखो ओर 
भोगोके बंधनसे अपने आपको छडाओ, इतना 
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तरह अध्यायका मनन | 


१९९ 
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3 ०२०७ 
SOS SP लं ० के १ , 


इस तेरहचे अध्यायमे घारंभसे अन्ततक श्री 
भगवानकाही उपदेश अखण्ड घारा-प्रचाहसे 
चळ रहा हे । इस अध्यायका महत्व 
उपदेशकी एकरसताकी दश्टिस विशेष हे) 

श शत्र आर क्षेत्रज्ञ । 
ध्यायर्म "क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ” का 
र किया हे ओर साधकक्षो अपनी उन्नतिक 
लिये आवश्यक साधन करनका उपदेश दिया 
हें! पहिलेहि श्लोक कहा हे कि (इदं शरीर 
त्रम्‌ )यह शारीर क्षेत्र हे आर ( पतत्‌ यः वेत्ति 


अत 


EX 

हे । खेत ओर खेतका स्वामी 
इनका विचार इस अध्यायमे किया है। इस 
“ भेत्र-क्षे्रज्ञ ? के विचारको यथावत जाननके 
लिये इनका अर्थ सवस पहिले समझना चाहिये, 
वह देखिये । इस समयतक इस आशयको 


प्रकट करनवाळं जां शब्द आगय ह, व य ह 


१ सगुण निगुण ( गी० १३३१) 

२ तमः ज्योतिः ( गी० १३।१७ ) 

३ जङ "चेतन 

४ क्षर अक्षर (गी० ८।३-४ ) 

५ स्थूल. ' सूक्ष्म (गो० १११५) 

६ व्यक्त अव्यक्त ( गी० १२३) 

७ प्रकृति पुरुष ( गो;? १६१०-२१ ) 

८ भूत आत्मा ( गी० ६।२९ ) 
अभिभत परुष (गी०८४) 
सघभूत अह (गी०६।३०-३१ ) 
भतपथग्माव एकत्व ( गी० १३॥३० ) 

९ दृह देही ( गी० २।२२, ३०) 


श्रीमहूगवद़ी 


तरहव अध्याथका मनन 


क्षेत्रको जो जानता हे, उसको | 
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अधिथञ्ञः ( गी० ८७ ) 
क्षेत्र क्षेचज्ञ ( गी० :।१-३ ) 
क्षेत्री ( गी० १३।३३ ) 
इस ढंगस अनेक शब्दाँडारा गीताम प्रक 
परुषकाही भाव व्यक्त किया हं। यद्यपि 
शव्दौमे मुख्यतः एकही भाव व्यक्त होता है, 
तथापि हरणक शब्दमं अथका कळ न कछ भेद 
अवद्य है । यह भेद देखना, यहां अत्यंत आव 
इयक है । अतः हम पहिले प्राकृतिक क्षेवकाहि 
विचार करते हं- 
ग्राक्मतिक क्षेत्र । 
प्राकृतिक क्षेत्रम ` प्रकृति, भूत, देह, क्षेत्र, 
ये शब्द मख्य हं आर सगुण, तमः, जड, क्ष 
स्थल, व्यक्त ' ये शब्द गोण हं। इनका अ 
यह हे- re 
१ सगुण- सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणां 
। युक्त, 
ज्ञानग्रहणम 
अस्तमथे, 


१० 


२ तमः- अज्ञान, अन्धकार, 
३ जड- चेतन्यरहित, स्थिर, 
४ क्षर- नाशवान, चनेवाला, 
५ स्थल- मोटा, वडे आकारवाला, 
६ व्यक्त- प्रकट, दौखनेवाला | 3 
प्राकृतिक वस्त॒आंक य गुण हं । अपन शरी 
मै य शब्द -सार्थही होते हं। हरण्क पा 
इनको अपने देहमें घटाकर देख। अच शेष च 
शाब्दौका अर्थ देखिये- 
७ प्रकृति- मूल प्रकृति, पुरुषको सनातन 
शक्ति, जिससे विशेष कृति होती हे । 
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८ भत-प्ररुृतिस बना पदार्थ, चनी यस्त॒ । 
९, देह- प्राणीका शारीर, संचयसे बना । 
१० झ्षेत्र- खेत, जिसमे फल परिपक्व होता 
: | 
ये शब्द विशेष अथक सूचक हे । इनमभी 
` भूत ' शब्दका अर्थ ' बना हुआ” ओर ' दृह ! 
| शब्दका अर्थ 'लंचयस निर्माण हुआ! हं! य शब्द 
कोई विशेष महत्वकी सचना नहीं देत । शेष 
दोही शब्द रहे हे,जो विशेष विचार करने योग्य 
हें । ' प-छृति! शब्द्स ' विशेष कृति करनेका 
साधन, जिसस विशेष कम हो सकत हे, जिससे 
अद्भुत पुरुषाथ किये जा सकते हे ' यह भाव 
सचित होता हे ऑर क्षेत्र ' शब्द्स ' खंत, जॉ 
चाहे वीज वोग्रा जा सकता हे, खेतका स्वामी 
जो चाहे वक्ष इसमे लगा सकता हे आर उसके 
कल प्राच कर सकता हे। ' यह आशाय व्यक्त 
होता हे । 
[७0 च्छ ~ 
प्रकत आर क्षत्र । 


इस विवरणखे पाठकोंको पता लग सकता हें 
कि, ' प्रकाति ओर क्षेत्र ' ये दो शब्द विशेषहि 
स्वका उपदेश दे सकते है। ये दोही श 


( ग्री० १३।१-३; १९-२१ ) मख्यतया यहां इस 


स्पष्ट उद्देद्य यही है कि, यह साधक अपने देह 
रूप लाचनसे विशेष कृति करे ओर श्रेष्ठ वने 
तथा देहरूप क्षेत्रभ पेस बीज चोचे कि, उससे 
उत्तम फल तेयार होकर इसे मिळे । 

इस कषेत्रम जो चीज वोया जाय, वेसेही फल 
इस साधकको मिलेंगे, यह निश्चयः हे। यदि 
इसको 
इसने वरा बीज बोया था । आगे सावधान रहे 


इसको अच्छे फल मिलेंगे ओर आनन्द प्राप्त 
कप ~ कप तश 
होगा । सुखदुःखका हेतु कोई दूसरा नहीं हे । 


यह ध्यानमे रखना चाहिये । 


खेत भी उत्तम, मध्यम, क 


तेरहचं अध्यायप्र प्रयक्त कय गय ह | इसका |> 


3. 
| यहाँ भो इस करुक्षचम किये शभ यज्ञाय धम- 


ख हा रहा ह, ता [चश्चय जानय के 


और प्रयत्न करके अच्छा वोज वो “देव, जिससे 


~ पे क्त ~ ¢ "~ 
अपने खतम बाजरा ळगानपर आम नहीं मिळंग, 
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[ अध्याय १३ 


क्षत्रका महत्त्व | 


कवल एक क्षेत्र शब्दले कितना सीधा माग 
उन्नति करनेके लिये सामने खडा होता हे, 
देखिये । साधक समझ कि यह मरा खे 
इसमें जो चाहे वीज में डाल सकता मो 
इस क्षेत्रको अधिक उपजाऊ बचा 
अच्छा फळ प्राप्त कर सकता हूं । यह अ 
एक खाधकको देनेके लियेही यहां 'क्षे 
( खेत ) शब्दका प्रयोग इस अध्य 
GEN 

अपना एक खेत है, ऐसी कल्पना करनेसे 
आगेकी कल्पना आपही आप हो जाती है और 
अपना कर्तव्य. स्प रुपमे लागले ९ 


ह्‌ 
फे 
ह्‌ 


3 


रहती हे, वेसा यहां खात्वि 7 
तामस देहप्रवृत्तिल तीन कारका थह 

होता है निकृष्ट खेतको उत्तम प्रयत्न आर उत्तम 
खाद आदि द्वारा उत्तम.बनाया जा सकता है, 
इसी तरह यहां तामस प्रक्ातेको तपस्या यम- 
नियम्रपाळन, योगसाधन, उपासना आदि द्वारा 
सात्त्विक प्रक़्तिमे रूपान्तरित किया जा सकता 
है। जैसी उत्तम जलसे उत्तम कृषि होती 
हे; उसी प्रकार यहां उत्तम जीवनसे 
उत्तम फळ प्राप्त हो सकते हैं । जेसे उत्तम कषिसे 


थनधान्यलपन्नना हो सकता हं, उसी प्रकार 


कमस शभ फल अवस्य प्राप्त हो सकत हे । 
यहाँका “क्षत्र शब्द इतना उत्तम उपद्श 
रहा हे ओर अपनी सच्ची उन्नतिका साधन 
अपन हाथम हे, यह वात स्पष्ट कर रहा हैं। 
पाठक इसका विखार करें ओर अपना भविष्य 
स्वयं अपने हाथस जँसा चाहिये बसा घडनका 
प्रयत्न करे। ॥ 


पुरुषका साम्ये । 
क्षेत्रका विचार किया, अब प॒रुषका विचार 
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प्रत्यत यह शब्द इसकी योग्यता निःसंदेह सिद्ध | भूमि हे, उत्तम भूमि देवा पथरीळी ह(याडिकारो) 


.8 रीतिसे जानता है, इसमें कौनसा बीज कसा |विघाड कसा हो सकता हैं आर पुनः सुधार 


ओर दूसरोंको दिखा सकता है। ' चेतन ' करना चाहे, तो उसे वह ज्ञान हो सकता हे! 
होनेसे प्रेरणा कर सकता है ओर ज्ञानी हो सकता | यह विश्वास इस शब्द्ने यहां साधकको दिया है। 
प अक्षर होनेखे यह आवनाशा है । लक्ष्म । इस कारण इन सब शाब्दाश ' क्राजा ¦ शाब्द 
ओर अव्यक्त है, अतः सर्वत्र निष्प्रतिबंध गमन | अत्यंत महस्वका हे । 
कर सकता है । यह ' पुरुष ? हे ( पृरि+वस= 
पुरुष: ) अङ्गः अपनी पुरिमे बसता हे, अपने 


£ 


' प्रकति-परुष ! वाचक सब शाब्दोधे ' घच 


आर ' क्षत्रश्ष ' ये ही दो शब्द निश्चित पडणार 
पेच रह स्त Pe 0020 3 5 
कंस रह सकता हे। ' आत्मा! ( अतति ) जका ठी पक 


सिद्धिके लचक होने मख्य ह । खा 
प्रयत्नख लिझिका प्राप्त कर सकता हे, यह स्पप्ठ 
भाव इन शाब्दॉसे बताया हें । तका यह स्वाथी 
ह, खंत इसके अधिकारमं हे, यह प्रथत्न करे 


> 


हानेर यह सच्च गसन करके अपने क्षेत्रका | 
यथायोग्य निरीक्षण कर सकता है। ' अहं 
( अ-छीन ) इसका नाम होनंस यह हीन नहीं 


७ 
है, यह पूण उच्च हे! “एक होनेसे इसका | बीज बोचे और फल प्राप्त करे । 
कोई बैरी नहीं है, यहां दूसरा कोई प्रतिस्पर्धी ३ जु 


पर्ण स्वामी यही हे। ' देही? और ' क्षेत्री! खेती करूंगा तो धान्य प्राप्त होगा, नहीं करूंगा 
९०५ र द सापळे 


भाच वताते ह । ' अधि-यज्ञ ' शब्द यह सवे तत्वज्ञान यहां बताया हं । पाठक इसका अधिक ! 


पूज्य होनेका आशय वता रहा हे ओर 'क्षेत्र-क्ष' [वचार कर आर 3. ऋतध्य ज्य | हि 
ञ्‌ न्ज्ञक न्न हॅ, बहा सत्य 

शब्द अपने खेतको सव प्रकारसे यह जान| च्य य र की टू र 
सकता हे, यह भाव व्यक्त कर रहा हे । हन ह्‌ ८३ ie i a ता लक्का खि 

आर आखाडे इसीपर निभर हे । 

ये सभी शाब्द महत्वके हैँ ओर साधकके। | खेतकी परीक्षा। '* 
कतव्य वतात ह । परत इन सवम क्षत्र 
शब्द सबसे अधिक उच्च भाव व्यक्त, कर रहा | खेत अपने अधीन होनेपर (यत च स 
है। यह ' अपने खेतको जाननेवाला ' हे | अन्य दक्‌ च ) इस क्षेत्रको मयादा कानसा हे, खेतको 


शब्द अच्छा उपद्‌श दे रहे ह। इसमे सदह नहा, | जात कानसा ह, भाम उपजाऊह था नक 
कर रहा है कि, ' यह स्वयं अपने खेतको उत्तम इस खेतमें विकार-रोग-कोनसे होते हैं, इसमे 
बोना चाहिये, किस, समय केसा जळ देना कसा हा सकता है, ( यतः च यत ) क्रिस 


समय धान्य और फल तैयार होता हे, वह किस करनेखे शुभ होगा ओर किस तरह करः 
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तेरहवं अध्यायका सनन । २०५ 
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करना चाहिये! यह पुरुष केसा हे! इसका उत्तर | समय कैसा लावा चाहिये ओर उस प्राप्त 

इसक वाचक शव्द द रह हैँ । यह पुरुष 'निगुण! | फलका उपयोग कोला करना चाहिये ' इत्यादि 

ह गणांसे म ' १2.7 

कत कत ह, गुर्णास-रास्सयास | सब खेती करनेवालेके कर्तव्य इसे उत्तम प्रकार 

बघा नहा हूं, स्वतत्र हे, वंधनरहित्त हे! यह ज्ञात हैं। यह आशय  क्षेत्रश् ' शब्द है।यदि ६ 

पुरुष ' ज्योतिः ' स्वरूप है, प्रकाशयुक्त है, अतः | किसीकों अपने खेतका यथावत पता नहीं हे, 

यह अपना उन्नातका माग स्वय देख सकता तो उसे वह प्राप्त करना चाहिये। यदि वह प्राप्त 


(“| 
(0 


७ 
0 
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6 चाहिये, घास आदि कैसे हटाना चाहिये, किस | कारणले कोनसा काय यहाँ हा सकता हूं, क्या 0. 


अंदाभ अथवा अनिष्ट होगा। यह सव बात 
खेतके स्वामीको जाननी चाहिये | अपन खतका 
इस तरह परीक्षा करना प्रत्येक स्वामीका कर्तव्य 
हे। (ग्छो०३) 
इस देहरूपी क्षेत्रकी परीक्षा करनेका. कसा 
जरयां गीता अध्याय १४ से १८ तक सत्त्व-रज-- 
तम-विवेकंसे दी हं । साधक इन कसाट्यास 
अपनी परीक्षा करें ओर अपना खेत किस योग्य- 
ताका हे,इसका निश्चय कर ओर इस आत्म- 
रीक्षासे यदि हीन योग्यताका क्षेत्र हैं, ऐसा 
निश्चय हुआ तो साधक हताश न दो, परंतु 
योग्य तपस्यादि साधनस अपन खेतका आधक 
१ उपजाऊ बनावे । प्रयत्न करनेपर निकृष्ट खेतको 
भी उत्तमस उत्तम वनाया जा सकता हं, अथवा 


अनक कऋषि-म॒नियोन इस खेतका बहुत हा 
0 वर्णन किया है। विविध ऋषि अनेक छन्दाम 
कशल थे। इसी तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
चिचिकित्सा करनेवाले अनेक मनि हो गये ह। 


स्त 
सकती हे । ( सछो० ४). 
क्षेत्रका स्वरूप । 


ओर उससे जो बोध मिलता है, 
। अब क्षेत्रमे किसका समावेश होता हे, 
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उसको 


का विचार करना हे! इसका विचार इस 
डोक ४ आर५मे किया हे! यहां 


या “के 


[ अध्याय १ ड ` 


२ अहंकार- ' अहं ' (म) एसा जो कहना हे, 
यह वैयक्तिक सत्तां स्थिर रखता | 
हें। इससे एक वस्तुकी दूसरी ९ 
वस्तुसे पृथक्‌ सत्ता स्थापित हो 
रही हे। (२) 

३ बुद्धि-- ज्ञानग्रहणशक्ति, ज्ञानशक्ति (१) 

४ अव्यक्त प्रकृति, मूळ प्रकृति (१) 


ef . MIST 002०० अं ~ 0 
७ ग्यारह इंद्रियगण- पांच ज्ञानेन्द्रिय आर पांच 


कर्मेद्रिय । नाक, जिह्वा, 
नेत्र, त्वचा ओर कान ये 
पांच शानेद्विय हैं ओर हाथ, 
पांबामुख,उपस्श ओर गुदा 
ये पांच कर्मेन्दिय हे । मन 
ग्यारहवौँ इंद्रिय है । (११) 
६ पांच विषय- हाव्द,स्पशे,रूप, रर ओर गंध ये 
पांच भोगविषय हें । पांच ज्ञान 
द्रियाखे इन पांच चियाका ग्रह 
होता हे। 
कान से शब्दका ग्रहण होता है। 
त्वचा „» स्पशका ४ १५ 
नेत्र „ रूपका » » 
जिह्या १५ रेलका 9) २१ 
नाक ,, गधका » ११ 


यही भोग ह आर इनक भागस ही 
मनप्य भोगी होकर बद्ध होता हं । (५) 


> 


७ इच्छा- वासना,आकांक्षा, भोग पास करनेका 
मनीषा (१) > 
८ द्वेष-° शत्रुत्व, दूर करनेकी मनीषा (१) 
९ सख- ( स+ख ) जिससे इंद्रिंयको समा 
. धान मिलंता है । ( १) 
१० दुःखं-- (दुःख) जिसस इ द्वियका समाधा 
नहीं होता । (१) 


११ संघात- समह वनाकर रहनका चाह, जस 
शरीर ओर इंद्रियॉका सयाग, संघात 


न 


कि न क्य MU ES EU क te etn 


Digitization by eGangetri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS न्छ 


७ ७0 ती 
तरहव अध्यायका मनन | 


२०३ 
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१२ चेतना-चेतन्य, हळचळ, प्रयत्न, ज्ञानपूर्वक 
प्रयत्न (१) 

१३ था 
सभालनका सामथ्य (१) 

यह ३१ प्रकारका विकार होनवाला क्षेत्र हे । 

इसमे विकार इस प्रकार होत हं । चिकारका 

अर्थ विगाड हे । इन क्षेतरविभा्गापमे जो विकार 

होते हँ, वे इस तरह होते हँ-- 


च | पार्थिच भाग ओर जळ भाग 
एक दुखरेके साथ मिळनेखे, अथवा जलवायुके 
शुरू होती है, सूयकिरणाँसे 
7 होती है, वायु भी सबको 
इस तरह अनेक प्रकार इनमें 


श्र, 
हन 
ता 
क्ष 
a 


Sos SIT 
१ ५ र्‌ं ठर एन 


क 
ह्‌। 


] 


नडी 

१ 
Hy 
३ 

Al 


४१ 
५ 


|| द 
ते हैं। बुद्धिकी दुष्टता एक वडा भारी 
विकार है । ( वुद्धिज्ञानेन शुध्यति । मनु ) वृद 
ज्ञानले शुद्ध होती है । अर्थात्‌ इसके 


७७ 


ज्ञानसे दूर होत हं 


Les 


अव्यक्त-मळ प्रछ्ात- महत्तच्व- अहकार इनम 
विकार हाकर सक सए होती हू, सष्टिम भा 
अनंत विकार हो रहे हें । यह चात यहां 
दवारा कहनका आवदयकता नहा ह | 


२-3 


ग्यारह इंद्वियोमेविविअ विकार, रोग, आघात 
आदि होते हें, यह वात मनुष्यक अनुभवका हैं। 
इन रोगोंक निवारण के लिये आयुवद्का रचना 


हो गयो है, इनमें छिकार होनेकी बात सिद्ध 


होती हे । 
शब्दस्पर्शमं विविध विकार होनकामी अनुः 


७७05 ६७ ०७ 8० 99०9७ ७००७७ ७७ ७७ ७० ७० 


लोग दुए वुद्धि-| «मेरे इस अध्यात्म क्षेत्रके पंचमहाभूत, उनकी 


विकार होते हैं । वक्षवनस्पति, तथा पशपक्षि 

याक शरीर बनते हे, बढ़ते हें ओर विगडते भी 

हे। यह भी पांचभोतिक विकार हीहे। पक | 

दृसरेके साथ मिलनेसे अनंत विकार होत हैं, 

इन विकारोका शास्त्र ही रसायनशास्त्र है । 
वृद्धिमे चिकार होते हैं, क 
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भव मनप्यको है; विळत शाब्द, विळत गध, 
विकृत रूप मनप्यक सामने आते हैं । इसी प्रकार 


थोडासा विचार करनेसे हरणएक पाठक जान 
सकता है । 

अतः यह सव क्षेत्र ' स-विक्कार ! अर्था 
विकार होनेवाळा, विळृत बननेवाला, विगडने 
चाळा, परिवर्तन होनवाला हे, ऐसा यहां कहा 
| हें। साधक इस अपने क्षेत्रको विकारवान्‌ जान 
और उसमें विकार कम होने योग्य अपनी खेती 
का कायं करें । 

खेतमै 'घान्यके साथ घास उगता हे. 
अतिवष्टिसे हानि होती हे, अनेक धान्यके रोग 
होकर बिगाड होता है, इस तरह अनेक चिकार 
होनेका अनभव खेती करनंचालोकों हे। उसी 
प्रकार इस अध्यात्म क्षेत्रम भी अनेक विका 
होते हैँ ओर यहांको अध्यात्मकी कपिका 
विगाड होता है यह साधकको जानना आर यह 
विगाड अपने खततम न दोनेक लिये सावध 
रहना चाहिये । 


2 


शन 


(0, 


तन्मात्रा, ग्यारह इंद्रिया इट्रियांक भागांवषय, 


) चुद | चे विकाररहित हाँ, मेरा मन, मेरी इच्छा आर 
चिकार | मरे प्रयत्न दोषरहित हा, मं यहां ऐसा आचरण 


) 


रंगा कि, मेरे आचरणसे यहां किसी प्रकार 
भी विगाड उत्पन्न न होंगा। में सावधान, रहकर 
यहांकी आध्यात्मिक खेती करूंगा आर मोक्षरूप 
फळ यरांले ही प्राप्त करूंगा । ? इस प्रकारको 
आकांक्षा साधक मनमें धारण करे! जो साधक 
इस तरह सावध रहेगा, उसके क्षेत्रम विकार 

हीं हाँगे । विकार न होनेसे उसका खत उत्तम 


रीतिसे फलेग्रा ओर फलंगा। एसी सफळ खती 
करना इसके अधीन हं । | 


५४५० 


इतने चिरणसं पाठकाक ध्यानम वात आग 
होगी कि, इस क्षत्रका इतना (ववरण करनक 


लत 


$ 

है 

९ 
डं 
हु हु 
8 

00 है. 


| 


घारणाशक्ति, सबको आंधार देकर | इच्छा-द्वेपादिमें भी अनंत विकार हे; यह वात 9 


जरर 


ब » 7१९ 
५ 


4. 
है 
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वत जानग आर अपन आपको ' क्षत्रा ' अथात्‌ 


जो यथावत प्राप्त करेगे, उनके लिये यह क्षेत्र 
सफल होगा । उनको असीम आनन्द मिलेगा 
ओर परम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा । 

साधकोक परुषाथपर उनकी सिद्धि अवलं 
वित हे, वे साधक परुषाथ करनक लिय स्वतंत्र 
हैं, यह वात यहां सिद्ध हो गई हे । ओर यही वात 
वतानक लिये उनका शारीर क्षेत्र हें आर साधक 
स्वयं उस क्षेत्रक स्वामी हे, यह उपदेशा यहां 
कहा है। 

ज्ञानका परिणाम । 


साधक ओर उनका कार्यक्षेत्र इसका इतना 
चिचार करनेके पश्चात्‌ अब साधककों जो ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये, वह कहते हैँ । यह ज्ञान 
साधकको प्राप्त होनस, इस श्ञानसे साधकको 
क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना 
चाहिये, इसका निश्चय हो सकता है। अतः 
इसका विचार यहाँ विशेष करना चाहिये । 

यहाँ तछोक ७ से ११ तक जो कहा है, उसको 
( एतत्‌ ज्ञान ) “ज्ञान ' कहा हैं, परंत विचार 
| करनस पता ळगग़ा कि सत्य ज्ञानसे साधकक 
१ मनम यहाँ कहे भाव स्थिर होते हे आर 
१ सत्य ज्ञान न होनेस इसके विपरीत भाव होते 
१ हें। 
§ ' सबकछ वासुदेव है ' ( गी० ७।१९ ) 
§ « नवधा प्रकृति ईश्वरकी प्रकृति हे, जिससे सव 
कुछ विश्व बना हे । ' ( गी० ७।४-६ ) “विश्वका 
१ सब रूप इश्वरकाही हे आर उस चिश्वरूपमं 
९ मेरा रूप संमिलितं है, इस लिये में उससे अभिन्न 
8 हूं, में उससे अनन्य हू. । ' ( गी० अ० ११) 
8 इसका नाम ज्ञान हे। इस ज्ञानका उपदेश 
द्वितीय अध्यायसे ग्यारह॒व॑ अध्यायतक किया 
8 हे। इस ज्ञानको मनमे स्थिरता होनेसे जिसका 
6 


शआ्रामक्गवद्धाता-पुरुषाथबाधना | 


प्रयोजन क्या हें । जो साधक इस क्षत्रकां यथा. मन अनन्य भावस पारशुद्ध हुआ ह, उलक मनम 


क्षेत्रके स्वामी तथा ' क्षेत्र-ज्ञ' इस क्षेत्रक जान | ज्ञानी पुरुषका अनन्यभावयक्त मन इन नि 
कार समझेगे, क्षेत्रका उपयोग करनेकी विद्या | लिखित भावास युक्त होता हे-- 
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& 

५ ९ 

अमानित्व ' आदि भाव स्थिर होते हें । इस । 

कप न- १ 

१ अहिंसा । । 

ज्ञानी पुरुष अहिंसा वृत्तिवाळा होता है । बह ? 

समझता हे कि, सब विश्व अखण्ड एकरस है, 

उसस मे अभिन्न हं, म उससे अनन्य इ, अतः $ 

टू किसीकी हिसा की, तो बह मेरीहि | 

हिंसा होगी | हिसाभावसे समाज स्थिर नहीं | 

रह सकता। सब प्राणियोंको अभय होना था हिये। ! 

जिस समाजम निभेयता रहती है, 

कुछ प्रगति कर सकता दै । पेला विजार करके } 

ज्ञानी पुरुष .( मत्तः सर्वेब्चः असय ) ' मुझसे, 

सबको में अभय दिया हे ' ऐसा कहकरं पूर्ण | 

अहिसाशील होता हे | । 
~ (भै 


परंत जो अज्ञानी है, बह कहता हे कि 
भोक्ता ह, दुसरॉका घातपात करके में भ 
भोगूंगा । दुसरौंका नाश करूंगा, दूसरोको 
लटगां आर में अपन सांग बढाऊगा । रह 
अज्ञानसे हिसा करनेकी वत्ति वढती हे आर 
विश्वमें अशांति बढती हे । विश्वमै छुट दंगे, 
फिसाद, यद्ध, घातपात बढते हें ओर किलीको 
भी अपने जीवितकी सरक्षितता नहों रहत 
अज्ञानसे एसे अनर्थ होत हैं । 

इस लिये सत्य ज्ञान मनष्यको प्राप्त करना 
चाहिये ओर अहिंसाशील मनोवृत्ति बनाना: 


चाहिये । 
२ अमानत्व | 


मानी न होना. अपना बडापन दिखलानेकी 
जिसे इच्छा नहीं होती, लोगोमें अपना महत्व 
स्थापित हो जाय ऐसी महत्त्वाकांक्षा जिसे नहा 
होती, छोग मराहो सत्कार कर ओर किसीका 
न करें, एसी जिसमें इच्छा नहीं होती, उसका 
' अमानी ' कहत हें । अपन अन्दर विद्या, ज्ञान, 
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तेरे अध्यायका मनन । 


२०५ 
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चात्‌य आद श्रेष्ठ गुण रहनेपर भी, तथा अपनी | वैसाही ज्ञानी करता है और कहता है। सर 

योग्यता विशेष रहनेपर सी जो अपना दिखावा | और नत्रता ज्ञानीमें सहज स्वभावले रहती है। 
बढानकां यत्न नहा करता, उसमे ' अमानित्व ' | इसके विमद्ध ज्ञानहीन मनष्य कडिल हाता हें 
गुण हे, ऐसा कह सकत हं । जो ज्ञानी होते हैं, | कपर करता है, उगाता है। वाळता हैं पक और 


a i की Pr" क ७ - 0000" नै क कि“. 8). ४ 
AN Pn ॥ 
रै 


७ बे र 
प °° 


वे अमानो होत ह । 


परत जा. अञ्चाना 


च्छ 


हाते हं, जिनमें सत्य ज्ञान 
वे अपना वडापन अत्यधिक दिखा- 
नके लिये यत्न करते हे, हरणक स्थानमै आगे 
ढत हे, अपनेको प्रमख स्थान मिळे 
प्रयत्नकी पराकाष्ठा करते हें और 


५ 3 न 
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३ अदस्भित्व । 
भ न करना ज्ञानीका लक्षण 
। सिथ्याचार अपने अन्दर 
ह हे पेसा जा बताना है. 
उसका नाम द्‌ । स्वयं योगाभ्यास न करते 
हुए ' से यागी हुं? ऐसा बताना ऑर योगका 
उपदेश करना दभ हे। स्वय साक्षात्कारी न 
हाते हुए अपने आपको साक्षात्कारी वताना 
दम्भ हे । अज्ञानी हि दस्भ करते हें । ज्ञानी 
द्स्भसे हानि हाती है, यह देखकर दंभ कभी 
नहीं करते । दस्भसे जनता फंसती है, मोहित 
हाती है और दष्क पीछे पडकर फंस जाती 
है। दम्भसे ऐसा अनर्थ हाता है, यह देखकर 
ज्ञानी सदा दम्भसे द्र रहत ह आर जा अन्दर 
रहता ह, वहा'वाहर वतात हें। दम्भां लाग 
वाहरका बडा आडम्चर रचत हं आर जनताका 
ठगात ह। अतः दम्भा अज्ञाना हाता ह आर 
ज्ञानी कभी दस्म नहीं करता । " ' 


४ आजंव-सरलता । 


| कारण हुए ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा मान 
सकता हं? 
ज्ञानी सरळस्वभाव होता है। उसमें कटि. वह दण्ड करेगा तो अपनेकोहि करेगा और ६ 
. लता नहा हांतो । जेसा सरल करना हाता हं, दूसरोको क्षमाही करेगा । इसलिये ज्ञानी आत्म- ' 
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करता दसरा ही 


जैसा फूळे 
फैलता हे, वैसा ज्ञांनीका सरळ स्वभाव आपही 


आप जनताक अनभदमस आता हं। वह अपना 


सरल मत खहजहीसे ` विनाखंकोच प्रकट करता 
हे! जिसमें लोभ, कपट ओर तेढापन नहीं होता, 
र भी बडे स्थानपर जाकर | विनय ओर नम्रता जिसमे अत्यंत हे, जो संदेह 


। इसस चह काय, राहत भाषण करता हैं अन्तशकरणमं एक आर 


(१ 


॥ सा अमातप्ठा हाता बाहर एक एसा भाव जसम नहा हाता,वह सरळ 
| स्वभावा हाता हैं | ज्ञानका पणतासहा मनष्य 


ऐसा होता है। 
परंतु जिसमें स 


45 ~ 


शद्ध ज्ञान नहा ह, बह 


ब 


कपटी, कुटिळ, लोभी, तेढा, अभिमानी घमंडी 
क 22 

होता हे | इसका यह स्वभाव इसके आचरणमँ 
दीखता हे । यह अक्षानकाही प्रभाव हे। 


क्षान्त, क्षमा । 

' क्रान्ति ' का अथं ' क्षमा ' हे, क्षमाक्रा आ- 
शाय भी सहन करनेका साम्र्य हे । दृखरोंने 
अपने अपराध किये तो उनका प्रतिकार न 
करना, क्षमाका एक आशय हे। ओर धर्मकार्य 
करनेके समय दोनेवाळे कएको सहन करनेका 
सामथ्यं भी क्षमाक अर्थात आता हे! ज्ञान होनेंके 
पश्चात मनम अनन्य भाव स्थिर होता हे, इस 
कारण जिसे दूसरा कहा जाय वेसा कोई रहता 
ही नहीं, इस लिये जो अपराध दूसरेके द्वारा 
होते हैं, उनमें भी अपना भाग हे, एसा प्रतीत 
होता हे। अपनी अपूर्णताक कारण उसमें अपू: 
णता रही, अतः उसके दोष मेरी अपणताक 


वाळा मनुष्य दूसरका कसा दण्ड 
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ण्डन करता हे ओर दसरोक विषयम शान्ति 
धारण करता हे । 
इसके विपरीत ज्ञानहीन मनुष्य दूसरोका 
दोष देखते ही क्रुद्ध होता हे, चिडता हे, आक्रोश 
करता हे, दूसरोको पीडा दे 


[4 

$ 

§ 

$ 

$ 

६ 

। पीडा देता हैं। इस तरह 
8 जगतूम अशान्ति उत्पन्न करता हे । यह स्वय 
$ 

§ 

६ 

६ 

६ 


शांत होकर दूसरोको भी अशान्त करता हैं। 


अ 
सहनशाळता ता इसम रहताह नहा । अशान्त 


और परपीडन ये भाव अज्चानके कारण बढते हं 


और जगत्में अशान्तिको बढात हे । 


६ आचायोपासना । 


सद्गुरुकी सेवा ज्ञानी करता हे, सदूगुरुस 
ज्ञान प्राप्त होता हं, इस लिये वह उसको भाक्त 
करता हे, सेवा करता हे आर ज्ञानकी प्राप्ति 
इससे उसको होतो हे । ज्ञानस भक्ति बढती हे 
ओर भक्तिसे ज्ञान वढता हे। इस तरह एक 


~ 


दूसरेकी वृद्धि होकर वह साधक पूण ज्ञानी होता 


यहां ¦ आंचायंकी उपासना ' शब्द हे। 
| । आचार्यं ' उसका नाम हैं कि जो ( आचार 
| ग्राहयति, आचिनोति अर्थान्‌ | निरुक्त) सदाचार 
' का ग्रहण कराता हे, सत्य अर्थोंका संग्रह करके 
शिष्यको देता हे। यह सदाचार हे, यह दुराचार 
हे, सदाचारक प्रहणसे ये लाभ हें, दुराचारसे 


सदाचारा बनाता ह, उस आचायंका याग्यत 


श्चा करना अथवा उसको सत्सगतिम रहना 
शिष्य करते हैं,उनको सत्य ब्रह्मज्ञान मिळता 
इस 


A Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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। ये हान्नियाँ हे,ऐेसा समझाकर जो अपने शिष्योको 
| |ठ गाकर कोई एकाध मनुष्य 
| बहुत बडी है | गरु आर अध्यापक विद्या पढात | 
१ हुं, परंतु आचाये विद्या पढानेके साथ साथ | 
$ सदाचारको शिक्षा देता हे। एल आचायका सवा | 


लोग गुरुस ळडते हे, उनसे .अस- दूसरा छोडकर तीसरा शुरू करना, ऐसा न 
, उनकी निन्दा करते हं । गुरुभक्ति | करना, परंतु एकही शभ कार्य शुरू करता आर 
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उनमें नहीं होती, अतः वे सत्यज्ञानसे वंचित रहते ! 
है! | | 
२५ ~ 

७ शोच-पवित्रता । 

~ ७ ४ ~ Or १ 

इस पवित्रताका संबंध केवल शारीरिक | 
ताके साथही नहीं है । वृद्धि, मन, इंद्वियां, शरीर, 

घर, ग्राम आदि सबकी स्वछता आर निमलत 

यहाँ अभीष्ट हे । वाणोकी पवित्रता, विचारो 


2 ला 


| 


शुद्धता, कट्पनाआक्षा । ता, व्यवहारको 
पचित्रता, आचारको निप्कळकता, रहनसहनकी 
स्वच्छता, व्यारपारधदोंकी शुचिता इन सबका 
इसमें समावेश होता है । जिस समय सानवी 
आचार व्यवहारम यह पवित्रता पणे रूफ्ले सिद्ध 


होगी, उस समय सनष्यलसाज तिमे 
अथवा आदश अचस्थामे रद्देणा । दश 
समाज-स्थिति अतिशीघ्र व्यवहारभे ळानेके 
लिये प्रयत्न होना चाहिये। क्षानलेही यह समाज 


~ 


स्थिति सिद्ध हो सकती हे । 


~ 


जिस सम्ाजम सत्य ज्ञान नहा हे, उल समा 
जके लोगौँमें अपवित्र विचार होते हैं, उनकी 
भाषा अमंगळ होती है, व्यवहार अशुद्ध होत हे; 
कल्पनाएं मलिन होती हे, आचारविचार कल- 
कित होते हैं, रहनसहन अपवित्र होता है, 
व्यापारध रोम तेढापन और दुसरोकों ठगॉनेकी 
अपवित्र बद्धि होती हे। इस समाजमें किसा 
भी सख प्राप्त होनेकी आशा नहीं हे । दृसरक 
धनवान या क्षणमात्र 
सखी हुआ हे.ऐसा दीखेगा, तथापि चिरस्थायां 
सख अशचत्रि व्यवहारखे मानवाको प्राप्त होना 
असंभव. हे । इसीलिये शाचिताकरे अन्तर्भाव 
जञानम किया हे । 


स्थय- स्थिरता । 


चञ्चलताका अभाव, स्थिरता, एक कायम 
स्थिर रहना, एक छांडना आर दूसरा करना, 
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उलीको अन्ततक पहुंचाना, यह ज्ञानसेही हा 
सकता हे । ज्ञान-हाँन मनुष्य चञ्चल, अस्वस्थ 
~ 


अस्थिर वद्धिवाळा होता है। अस्थिरतासे हानि 
और स्थिरताखे ळाभ होता 


कोई मनुष्य कुछ व्यापार करता है, यदि 
उसका वचन विश्वास रखने योग्य स्थिर न 
रहा, तो व्यवहारमें उसपर कोई विश्वास नहीं 
रखेगा । ओर उस कारण उसकी व्यवहारमें 
असफलता रहेगी । जो अपने वचनपर स्थिर 
रहेगा वही व्यवहारम सफल होगा । 
शरीरकी स्थिरता, जो वलके 
, है। बलसे मनुष्य अपने स्थानमे 
ननि रखे चचल होता हें, 
अपना कार्यं कर नहीं 
मे ठहर सकता हे। अस्थिर 
क हें ओर स्थिरता चळ 
खूचक हैं। इसी लिये यहां कहा 
द च करके अपने स्थानपर 
हना चाहिये | यद्धम विजय प्राप्त करन 
में अपने स्थानम स्थिर रहना 
[हिये, ' यक्षि-छिए ? का ही ' विजय ' होगा । 
धरताका ज्ञानक साथ संबंध बडा घनिष्ट हे 
योकि ज्ञानलेहि संसार-युद्धमे विजय प्राप्त होता 
|| 
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९ आत्म-वि-नि-ग्रह । 
ज्ञानसे आत्म-चिनिग्रह किया जा सकता है । 
आत्मचिनिग्रहका अर्थ अपना विशेष निग्रह 
अर्थात संयम । अपना विशष प्रकारसे सयम 
करना शानसेहि सिद्ध हो सकता हे। आत्म- 
संयम, मनोनिग्रह, इंद्रियद्मन यह मानवी | 
के लिये अत्यंत आवश्यक ए । इस सयमक 

विना सनष्यकी उन्नति असंभव हैं । 
ज्ञानरहित मनष्य स्देराचार.करता हे, अपन 
इंद्रियोको स्वैर छोडकर दुष्ट व्यसनोमें फंसाता 
है, इससे न कवळ उसीका अहित होता ह! 


२७ 
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प्त्युत- उसके वंदाजोको भी रोगी होना पडता 9 
हे । व्यभिचारी मनष्य उपदंशादि रोगोंसे पीडित ६ 
होता है, इससे उसको पीडां ठो दोतीहि हे, ; 
परंतु इसके अस्थिगत रोग उसकी संतानांको 0 
भी पीडा देते हैं । स्वेराचारकां हानिकारक परि- ९ 
णाम इसी लोकम प्रत्यक्ष दीखता हे। भोजनक $ 
स्वैराचारसे अजीण होता हे,इसी तरह अन्यान्य १ 
इंद्रियोके स्बैराचारसे-असंयमसे-भयानक परि- ९ 
णाम भे(गने पडते हँ। अज्ञानी लाग स्यैराचारके 

इ सुखका साधन मानकर अपनाहा नाश 
करते है ओर अन्तमें पस्तात है । 


$ 
$ 
$ 
4 
अतः यहां कहा हे ज्ञानखे आत्मनिग्रह अर्था 
अपना संयम करना, अपने आपका अपने स्वा- ६ 
धीन रखना, भटकने न देना, आचारके खरपथमें १ 
रखना चाहिये । अपना विशेष रीतिसे सयम 8 
करनेसेहि शाश्वत सुख प्राप्त हा सकता है । जो हु 
स्चैराचारीका कभी नहीं मिल सकता हे । आत्म- १ 
संयम के विना किसी प्रकारकी उन्नति नहीं हा $ 
सकती । - 
१० इन्द्रिय-भोगोंके संबंधम वैराग्य । उ 
हरपुक इंद्रियका भोग निश्चित हुआ हं, जसा 9 
नेत्र रूपकाही भाग कर सकता हे, कान शब्दका १ 
भाग कर सकता हे, इसी तरह अन्यान्य इंद्रिया १ 
के भोग निश्चित हुए हैं । ये ही भाग इंद्रियांके | 
अर्थ हैं। जिसको सत्यज्ञान नहीं ह बह समझता ४ 
कि अपना जन्म इंद्रिय-भाग भागनेके छियेही १ 
हे, वह भाग भोगनेके ग्रंथ पढता हे, भागोंका १ 
विचार करता हे और विचार वारंवार करनेस ९ 
अपने शरीरकी शक्ति क्षीण करता हं! स्ता 
भागकी कथाएं सुनने और वारंवार उनके 
रूपका चिंतन करनेसे मनुष्यका वीय क्षीण 


तष्णासे क्षीण हाती हे, इसका अनुभव बहताके 
है । क्या अपनाही नाश करना मनुष्यक । 
ग्य हे? कदापि नहीं । 


३) 3 


8 

१ 

या 
हाता हे और उसकी आयुद्दा इस मानसिक भोग- ९ | 

१ 

१ 

§ 
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मनष्यकी भोगशक्ति मर्यादित है । अन्नभोग- | अर्थात्‌ अपनी मयादासे आधिक भोग करता हे 
ही के विषय देखिये । मनुष्यने अपनपास | भोजनभी अधिक खाता हे, ऋतुगामी न होता | 
कितना भी अन्नका संग्रह किया तो भी वह |हुआ स्त्रीसहवास आधिक करता ह। इस अधिक ६ 


जि 

$ 

। 

§ 

ळीज्ञिये ५ सेर खा सकेगा, तो भी यह भोग | बढाता है । अतः भागॉका जितना संयम किया 
मर्यादितही हे । जितनां मनमे आ जाय उतना | जाय उतना लाभदायक है! इखाळय हो कह 

भोग करना उसके लिये असंभव हैं! इस कारण | ह के इंट्रियांक भोगोंके खंबंधमे चेराग्य धार 

8 

$ 

§ 


अन्नका भोग मर्जी चाहे उतना मनष्य कर नहा | भागी वनाना हानिकारक हू | 


| 
भोगशाक्ति.मनष्यकी मर्यादित हे । जेसा यह | करना चाहिये। इंद्रियोको स्घे रा १ 
अ 
सकता, उसी प्रकार स्त्रीभोग करनेकी शक्ति | ज्ञानहीन लोग भोगों । 
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१ उसकी उससेभी मर्यादितही है । अन्य भोग भी | आयकीहि खराबी करते हैं। अतः इन्ट्रियोके 

चह अमयाद प्रमाणमें करनेमें असमथ हे । कपडे | अर्थोके विषयमें विरक्त रहना योग्य है। इंद्रिय: ! 

' 9 रारीरपर धारण करना है, परतु यह भी वह | झोगोके विषयमे देखनेसे मनुष्य उन भोगोस | 
एक समय एकही कोट शरीरपर रख सकता | दर रह सकता है | जेखा मिष्टान्न देखनेसे खाने | 


सिप 
की इच्छा प्रबल होती हे परंतु उसने विष मिला | 
निवृत्त होती हे । | 


§ 
. ६ ओर एकही साफा सिरपर धारण कर सकता 
|  हे। घरमै हजारों कपडे रहें परंतु इसकी उप- 
उ गशाक्ति मर्यादित होनसे वह अधिक उपभोग 
ले नहीं सकता । 
परत मनष्य जब अपने पास अत्यधिक भोग्य 
वस्त॒ओंका सग्रह करता हे तब उतने भोगके 
पदाथ दूसरोको मिलते नहीं ऑर उतने मनष्य 
| आवश्यक भोगांसे दूर होते हैं यह अनथ अप- 
रिमित भोगतष्ण्स होता हे। इसकी कितनी भी 


जि । 
वेराभ्य मनम स्थिर रह सकता हें । 


समाजस सख आर समाधान खुस्थर हाना 
चाहिये, एसा इच्छा होगा ता भांगॉका मबल 


मर्यादित करनेक लिये भोगोमे जो दोष हे उनका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | इससे भोगाकी वास 
ना मर्यादित होगी । ओर मर्यादित प्रमाणम भोग 
सबको प्राप्त हो सकेंगे ओर भोगवासनाहा मया 


; क्या लाभ होगा ? तथापि मनष्य अपनी भोग- 


शक्ति मर्यादितहे यहन जानकर भोगवस्त ओका | तूति होगी ओर समाजम सुख तथा समाधान 


सदा सस्थिर रहेगा । 
परिश्रम करता है। इस कारण अन्य लोंग इस तरह भोगोके विषयमै वेराग्य समाज 


5H, 


3 
; 
} 
१ 


स्वास्थ्यके लिये अत्यत आवश्यक हे। । 
समाजमे भेगोको वासना अमर्याद बढाइ जा 
हे, आज यह भोग मझे हुआ, कल यह 

करूगा, एसी प्रबल, वासनः जिस समाजम वढ 
जायगा, वह समाज अन्द्रक आर बाहर 
कलहमे डूब जायगा और सदा अशान्तिमहा 
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तमं सदा अशान्ति रहती है। एक दूसरेसे 
करता हे, परस्पर घातपातका भाव बढ 
रहा हे इसका कारण यह हे । 
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damayee Ashram Collection, Varanasi . 


श्रीमद्भगवद्री ता-पुरुपार्थबोधिनी । [ अध्याय १३ 


प्रतिदिन सेर दो सेरही खा सकता हैं। मान | भोगसे भी यह रोगी होता हे ऑर ढुःखकोही |. 


वासना मयादेत करना चाहय । सोगघासना १ 


दित होनक कारण जितने भोग मिलग उसास १ 


। 


Digitization by eGangoetri and 


तेरहच अध्यायका मनन । 
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EoeF? 
फुंसता जायगा । इस कारण ज्ञानक द्वारा आत्म- 
र संयमन, इंद्रियद्मन, मनोनिग्रह करके ईद्रियाथाँ 
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के विषयमै वैराग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 
११ निरभिमानता । 


अहंकारका अथ गव, 
यह ज्ञानका नाश करता हे! अहंकार जहां हे 
वहां ज्ञान नहीं रह सकता । जेसा चायु वहता 
है, खये प्रकाशता है, गंगानदी वह रही है, वृक्ष 
छाया देता हे, यह सब स्वभावस होतां हे, उसमें 
इनका कोई अभिमान नहीं होता बेसाही निर- 
सिमानी होकर स्वभावसंहि शुभ कम करना 
चाहिये । मनुष्यके मनमै चिचारम, उच्चारसे 
और आचारे निरभिमान-वृत्ति खदा रहनी 
नाहिये । 

अहकारखे मनुष्य अपने आपको अन्य चिश्वसे 
पथक मानता ह। म ।वचश्वस भन्न 
हूं अन्य मेरे उपभोग्य हँ, इस विपरीत कपना 
के कारण मनष्य अपने आपको विश्वसे पृथक्‌ 
समझता हे ओर अनन्य भावले दूर हाता हैं। 
सच धर्मसिंद्धांत मनष्य अन्य विश्वस अनन्य- 
अपथक हे, उसीका भाग हे, इस सिद्धान्तपर 
अवलंबित हें । अहंकारस यह अपन आपको 
विश्वसे पथक, विश्वसे भिन्न, विश्वस अन्य 
मानता हे, इख कारण इसके मनका अनन्यभाच 
हटनेसेही इसमें अज्ञानकी बृद्धि हाता ह आर 
यही प॒थग्भाच खव दुःखौका कारण ह। इसल 
स्पष्ट होगा कि अमैहंकार क्या धारण करना 
चाहिये । 

जवतक अहंकार मनुष्यक मनम वास्तव्य 
करता हे, तवतक मनुष्यके मनम अनन्यभावे 
नही नहीं होगा, इश्वरखे जनतासे, सब विश्वसे 
अनन्य हूं यह भावही सव सद्‌।चारका मूळ ह! 
यही हट जानेसे अभिमानी आर अहंकारी 
मनष्य ज्ञानके अधिकारी हो ही नदा सकत | 


इस कारण निरभिमान-वुत्ति धारण करना हद 
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| चाहये । स्वभावबहा (निरभिमाना बनना 
| चाहिये । 


| १२ जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपाचुदशन । 


जन्मले लेकर मत्यतक जरा, व्याधि, दुःख 
आर दोष होते हैँ, उनको पहिळेसे ही देखना 
ओर उनके हटाने का उपाय कज्ञानल करना 
चाहिये । ज्ञान- सत्यज्ञान होने हो (जरा) वुद्ध- 
| अवस्था दुर की जा सकती हे, तारुण्य का 
। संवधन योगसाधनसे' कियां जा सकता हे, योग 
| साधनसे शीघ्र जरा नहीं आती ओर बढापम 
' मी शक्ति का क्षय नहीं होता हे । 


योगसाधन के धोति, चस्ति, नेति आदिखे, 
था आसन-प्राणायामके अभ्यासखे व्याधि 
गाते नहीं और आये तो शीघ्र हटाये जा सकते 
| हे । योगसाधन व्याधिशमनका उत्तम साधन हे। 


में भोक्ता | | म्त्यतंक दर किया जा सकता हे फिर जराका 


दूर हाना सहज हा स॑ होनवाला बात है । 


शारीरिक आर मानसिक दुःख कंस हात ह, 
विविध प्रकारके कायिक, वाचिक आर सामा 


जिक दोष किस कारण होते हैं इसके मूल 
कारण की खोज ज्ञानले ही हो सकती हे । इस 
मूळ कारण देखकर उसका नाश करनेसे दु 


दुःख 
और दोषोका उपशम हो सकता हे । 


ज्ञानहीन मनप्य जरा, व्याधि आर 
आनेके पश्चात्‌ उपाय करनेके लिये दाडत 
अतः वह अपन आपका इन दुःखास मुक्त 
कर सकता । परंतु ज्ञानी मनुष्य जरा आनंदाला 
हे, व्याधि नगरमें फेळनका संभव हें, ये 
भविष्यकालम होना संभव ह एसा पाहल हा 
जानकर उसके दुर करनेके लिये जो जो उपाग्र 
किये जाने चाहिये वे पहिलेहि करता ह । 
कारण अन्य लोग दुःखोस दुःखी हॉनपर 'मी यह 


ज्ञानी दःखांस दूर रहता हं। यागद्शनम कहा 
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१ हेयं दुःखमनागतम। (योगदशन) 


[नसे पर्व ही करना चाहिये । दुःख आनेपर 
उसको भोगनाही पडता हे। अतः जो ज्ञानी दुःख 
दोष होनेक पव ही प्रतिबंधक उपाय करत हैं 
चे ही दुःखोंस अपने आपको वचात है । 


जन्मसे लेकर मत्यतक क्या होता हे, शरीर 
रीण होता है, व्याधियॉस पीडित होता हैं, 
अनेक दःखोंस पीडित होता हे, अनक दोषॉसं 
विविध कष्ट होते हें | मनष्य विचार करेगा तो 
जन्मसे लेकर मत्यतक यही बारबार चळ रहा हे 
ऐसा अनभव आ जायगा । अज्ञानी मनुष्य जानता 
ही नहीं कि आगामी आंपत्तिको किस तरह 
हटाया जावे, अतः वह आपत्ति आनेतक कुछ 
भी करता नहीं, आपत्ति आनेपर दुःखसे पीडित 
होकर छाती पीटता है, दुःखसे विहृळ होता हे, 
कष्टोसे पागल वनता हे ओर सह लता हे। परंत 
ज्ञानीहि पहिले सोचता हे कि अब यह दुःख 
आनेवाला हे, इसक प्रतिबधक लिये यह उपाय 
करना चाहिये । वह उपाय करता हे आर उपाय 
ठीक होनपर दुःखसे बच जाता हे। ज्ञानसंही 
यह हो सकता हे, अतः कहा हे कि जरा-व्याधि- 
दुःख-दोषोको पहिलेस देखना चाहिये ओर 
उनके निवत्तिका उपाय सोचना चाहिये। 


१३ अनासाक्त ! 


आसक्ति न धरना, भोगोपर आसक्त न होना 
इस जगतके अन्दर अनासक्तिसे सब व्यवहार 

रना, लूपटता न धरना आवश्यक हे। भोगा 
न्लक्तिसेही सब कष्ट होते हे । अतः कष्टौसे 
बचनक लिये अनासक्तिसेही सब व्यवहार करने 
चाहिये । सब दुःख दूर करनेके लिये अनासक्ति 
हो एक मात्र उपाय हे। ८ 

अज्ञानी मनष्य हरणक कम आसक्तिस करता 
हे और कमंफलपर आसक्त होता है ओर दुःख 
भोगता हे । आसक्तिके दोनेपर दुःखोसे बचने 
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जो दुःख आया नहीं है, उसका प्रतिबध आसक्ति छोडनी चाहिये । 


व॒त्तिवाळ खमाजमे नहीं हो 


सब अज्ञानी लोग पुत्र, स्त्री ओर घरक प्रेमान्ध 


“रहा ह यह पाठक द्ग, ता पता लग जायगा 
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~ (9 0७ ७३ श्‌ २ १ 
का काइ उपाय नहा हं। अतः यहा कहा हे कि 
१ 
इस आसक्ति के खांथ इद्वियार्थेपु चेराग्यं' यह 
स्छोक ८ का विधान अवश्य देखने योग्य है। 


तथा स्छोक ७ का ' आत्मचिनिग्रह ' ये भो दो उप 
दृश अवश्य देखिये, क्योकि इन दोनोका अना 
सक्तिक साथ बडा संबंध हं । वेराग्य ओर 
आत्मसयम के चिना ' अनासदित १ सिद्ध होना 
कठिन है | 


द्वन्द्व प्राप्त होनेपए समचित्त रहता है, क्योंकि 
वह सखपर आसक्त नहीं होता, अतः दुःखत्त 
हताश भी नहीं होता। समाजसे भोगी प्रमुष्य बढ 


गये तो भोर्याके कारण कलह सी बढ ज्ञाते है, 
परंतु समाजम अनासक्त वृत्तिबाले 
संख्यामे अधिक हुए तो उस समाजे उस 
से शांतिकी वद्धि अधिक होगी । कयौं 
सक्तिहि अशान्ति की जड हे 


(पे 
दे, 


शत 
ष्थ 
ट्रा 
शत 


समाजहित वधक है। 
१४ पुत्र-ख्री-शृहादिमे असंग । 
पत्र, स्त्री, घर आदिमं न रहना, आसक्त न 
होना, प्रेमान्ध न होना चाहिये । क्योंकि प्रायः 


ताक कारण ही अनंत अपराध करते हैं। ख्रो- 
पत्रादिके भरण-पोषण-भूषणादिके लिये बुरेभले 
व्यवहारसे धनादिकी कमाई करते हैं ओर विविध 
प्रकारक अपराधी होकर अनक दुःख भोगत हे 
यह पत्र मरा हे आर यह दूखरेका हे, इत 
कारण पक्षपात किया.जाता है आर पक्षपा 
अन्याय होना स्टाभाविक हे । यह मनुष्य 
जाति काहे ओर यह अन्यज्ञातिका हे, 
कारण कितना घणित व्यवहार इस जगत्‌म हा 
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कि स्त्री-पत्र-गहादि की. प्रेमान्धताके कारण 
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जगत्‌म कितना अनथ हो रहा हे.यह सब अज्ञान हे। उपदेश दिया हे कि अनकूल अथवा विपरीत 
ज्ञानी मनुष्य इनके चिपयमें प्रेमान्ध नहीं| परिस्थितिमे अपना चित्त सम रखा। चित्त की 
होता। वह समझता हे कि थे परमात्माक | घबराहट न हा । 


0 
। 
विश्वरूपक अंश हैं वस हो अन्य अश हं । इनप्र। ८. द त Mee 
& कोई भेद नहीं है ऐसा मात्रकर सचपर समहष्टि| (९ अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति। 
: रखता है ओर इस सर्वत्र समद्शनसे वह मोहित | _ ' अनन्य-योग ! का अर्थ (अनुनअन्य-योग ) 
१ नहीं होता आर इस कारण उससे कोइ अपराध, | मे पृथक्‌ नहा ह. एसा समझकर अपना (योग- 
$ अन्याय अथवा दोष नहीं होते | वह निर्दोष | योंगः कर्मसु कोशळं ) कतेव्य करना । परमेश्वर 
$ होता है ओर सत्र समभाव रखनेक कारण | विश्वरूप हं आर मे उसका एक अंश ह अर्थात्‌ 
$ विषमाचरणसे होनेचाछ दोषोसे इर रहता है। | उसललस भन्न नहा हू, उसस पृथक्‌ नहा हुं 
- [नसे यह अपच ळास हें। उस अन्य नहा ह, उसस ॥वभक्त नहा हु. एला 
कक दा अनुभव करके, उसके साथ अपना अखंड 
। १५ इ आर आनट को प्राप्ति हानपर संबंध देखकर, उसके साथ अपना अनन्यभाव 
नित्य समाचत हाना । जानकर अपना कर्तव्य करना । इसका नाम 
मनुण्य इए वस्तु चाहता ह आर अनिष्ट से अनन्य-यांग हं । इस अनन्य-यागक करनल 
रहने की इच्छा करता है । इष्टस प्रम करता मानव सच्चे उन्नतिके मार्गपर चळ सकता ह्‌! 
एका दष करता ह। इसाळय इष्टका 
से 


हलक 
हि 


|.” 
2 20 


१ 

8 

। 

| इस अनन्ययोगमे संपूर्ण मानवप्राणी परस्पर ३ 

समय उस्क मनका प्रतत्त जसी अटूट संबंधसे अखण्डित जीवनमें संघटित हुए १ 
हैं, सब अन्य जीवजन्त भी मानवॉक साथ ओर ? 
। है। यही मनका विक्षेप दुःखका हेतु परस्पर अटट संवंधस संघटित हैं, कोई किसी- ; 
॥ 
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सके विपरीत स्थिति अनिष्टको प्राप्ति 


४2 


लव? 
शप” 5] 


ड़ 
कद 
पर होतं 
यक चे St शक्ति क्षीण से पृथक्‌ अन्य या भिन्न नहीं, सबोकां दित- 
हैं आर मनुष्यकां उन्नांत रुक जाता ह । संवंध एक दसरक साथ जडा है। कोइ अन्यांसे 


५/ 00१2 07 
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इसी हेतके लिये यहां कहा हे कि ऐसा अभ्यास | पथक्‌ होकर, अपने आपको अन्य मानकर भिन्न- 
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१ करा कि जिससे इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति भावका व्यवहार करेगा तो दुःख बढानेके 
१ हानेपर चित्त समस्थितिमे रहे। चित्तपर दोनों बिना रह नहीं सकता । अतः अन्यभाव दुःख 
$ अवस्थामै काई परिणाम न हा । बाहरकी बढानेवाला ऑर अनन्यभाव सखशान्ति देने- 
| परिस्थिति केसी भी हा, विपरीत हा अथवा वाला हे । सव विश्व इस तरह परस्परसे, जुडा 
शै 
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६ 

|| 
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अनुकूल हा, अन्दरका मन सम अवस्थाम हुआ हं यह जाननका नाम हा अनच्ययांग हे || 


हि 
है, 
र 
न 
| 
! हि 


। 
रखना चाहिये | इसमे कहां भी ' अन्य ' का भाव नहा हाता; १ 
चित्तके पिक्षेपसे न केवळ मानवी अन्तःकरण, एकत्वका भाव हा सवत्र ह । एक बार इस' | भे 
का चिगाड होता हे, परत मनष्यका शारीरिक अनन्य-यांग का ठाक ठोक कदपना ध्यानम १ » 
स्वास्थ्य भी बिगड जाता है !, अतः मनको सम आ गई तो फिर भेद्भावके लिये कोइ स्थान, } 
अवस्थामै रखना स्वास्थ्य की दश्सि भी अत्यंत | रहता हा नदा ।* 83068 $ 
आवश्यक हे। जिस सामाजिक परिस्थितिमे, अनन्ययोग जो कर सकते हे, परमश्वरक १ 
मानवी मन सदा विक्षिप्त सा रहता है घह परि- विश्वरूपसे जो अपने आपको अभिन्न अनुभव i fe 
स्थिति मनष्याँको पागल बनावेगी । अतः यहां, करते हैं वे जो भक्ति करेंगे बह अनन्यभक्ति ही १: ४ 
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| होगी, वही अव्यभिचारिणी भक्ति होगी । व्याभि- 
चारका अर्थ दूसरका संवध, अन्यसंबध, 
विजातीय सहवास | अनन्यभक्ति करनेवाळाम 
कोई अन्य न होनेके कारण विजातीय कोइ 
वस्तहि नहीं हे। सब एक अखण्ड, अभिन्न, 
अनन्य वस्त हे, ऐसा निश्चयस जाननंपर उससे 
अव्यभिचारिणी भक्ति ही होंगी । व्यभिचार तो 
-भावसे हुआ करता है 


ज्ञानका खाध्य यही अनन्धमाव ओर परमं 
शचरकी अव्यभिचारिणी भक्ति हे । पाठक इस 
अनन्यभावको ठीक प्रकार जाने, क्योकि भगव- 
द्रीताके मुख्य सिद्धान्तांमे यह सवस प्रमुख 
सिद्धान्त हे। सब सफलता, सुफळता, परम- 
सिद्धि इसीस होनी हे । 

भक्तिका अर्थ संवा हे । विश्वरूप परमात्माको 
- चिश्वसेवाही भक्ति हे ! यह विश्वलवा म विश्वस 
पृथक नहीं हुं, विश्वमे ही म ह. ऐसा जानकर 
करनी चाहिये । मनष्यकी जो उच्च गति होनी 
है वह अखण्ड विश्वसवास ही होनी हे आर 
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चाहिये । 


से, रोगीकी चिकित्सा करके उसे 
| पहुंचानेस, अशिक्षितको विद्यादान 
भयभीतको निर्भय करनेसे, भखेको 


प्रकारकी संवा की जा सकती है। इश्वरके 
[ ह्‌, उनमे जिसको जो देकर हम सेवा 


कमस उसका संवा करनी. चाहिय -।' 
[[ तमभ्यच्य सिद्धि चिदति मानवः । 
) अपन जॉ शभम कम कशंलताके 
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-पुरुषाथंबोधिनी | [ अध्याय ९ ३ 


® 
का कतव्य आपत हा सकता ह । हरणएकका कतव्य $ 
यहाँ आवद्यकहा हे। यह कतव्य रोग नहीं 
करते, विश्वसवास पराझ्मुख होते हे, मे अलग 
आर पथक ह, में दूसरोका पवा नह! करता, 
ऐसा मानकर अपनाहि हित करनेका प्रयत्न 
करते आर विश्वसंवास दूर हात हे, इस कारण 
इस विश्वस या जगत्‌म अशान्त, दुःख ओर 
असमाधान है । 


यदि लोग इस अनन्ययोगक डार! अव्यभि 
जारिणी भक्ति करते इण विश्वसेवा करेंगे तो 
संपणे विश्व शांतिखखसे अपच समाधान प्राप्त 

रंगा इसमे कोइ संदेहही नही ह 
यह अनन्य योगसे होनेचाळी 
भक्ति सामाजिक स्वास्थ 
उपयोगी हे । यह सामाजिक लद्गण 
समाजको सखी करनेके 
आवश्यकता हे । 

१७ एकान्तसेवन । 

आध्मपरीक्षण, अपने दोषांका विचार करना 
ओर उनको दूर करनेका यत्न करना, किसी 
गढ विचार करनक लिये एकान्तम जाकर 
सोचना, एसे अनेक कार्योके लिये एकान्तसवन 
करना अत्यंत आवश्यक हे । जो ज्ञानहीन होते 
हें वे एकान्तसवन का महत्त्व जानते ही नहीं । 
किसी प्रकारका अभ्यास करना हो तो एकान्त- 
स्थानमें जाकर रहनेखे अच्छा अभ्यास होता. 
हे.॥ यह अनभव सब कोई छे सकते है । इस 
तरह एकास्तवास लाभदायक हे, यह जानकर 
पाठक इससे अपना लाभ साधन कर । 


७ 929 0०७ ~ (५ CAS 
१८ जनसमदम जानको अरांच । 
यह जनक्षमदंप्र जानकी अरुाच, एकान्तवास 
की रुचि की हि दूसरी बाजू है | जो एकान्त: 
वासध रहना चाहता हे वही जनसमद्म-मंलॉम 
जाना नहीं चाहता । मेलोम जानसे अनक प्रकार 
लोगोक साथ संबंध. आतां हे, जिनस संबध 


t 
सं 


द) शं ei 


Fn 

4 

Fs ५2 
शर, 4 | १ टम 
4 लि 

Af 

5.4 

गद 


>>> 


च्या १ 


ल्य 


» ५ 2 « < 
२१ 


tS 


Digitization by eGangetri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


तेरहवं अध्यायका मनन | २१३ 


य 
6८०६७७७७-६ ६६७ ६६०७० ५२६७०६३६० ६०६० ५३६० ७०६२ ६७६० CCFL ७६७ FO ०७०००७७७०७ C0000 ७-७ ५३९७ ६७-६३ ०७७ ७०००७० 


आना योग्य नहा हं उनसे संवध करना पडता हे, | ज्ञानोमं अध्यात्मज्ञान मुख्य हे, इसका कारण यह 
ऐसे अनेक उपद्रव होते हं, इसलिये योगा-| हे कि इसका संबंध प्रत्यक्ष मनष्यक स्वास्थ्य- 
भ्याली लोग एकान्तचास पसंद करते है ओर सुख-समाधानके साथ है। मनुष्यको स्वास्थ्यादि 
अभ्यासक समयम तो मेळोमें जाते ही नहां।| सुख चांहिये, इसलिये उसका अध्यात्मश्षान भी 
जनसंमदमे जानस मनका विक्षेप भी हाता हे । य चाहिये । 


परंतु जा लाग साधनसंपन्न हाते हे, अथवा | अध्यात्मन्ञानमें( १) आत्माका ज्ञान, (२) 
सिद्ध वनत हे,च किसा आवश्यक घटनाक लिये बद्धिकी शक्तिका ज्ञान, (३ ) मनोविज्ञान, मनो 
पारषदांस नहा जात एसा नहा इ | जनक: | विश्लपण, सानसशक्तिका ज्ञान, (४ ) चित्त- 
राजाका पारपदूस याझवखय जात हा थ। यज्ञ लकव्प-अहकार आदि शक्तियोका ज्ञान, (५) 
' करनेक समय बड वडा वराटू समाए हाता | प्रत्यक इंद्रियक्ता ज्ञान, अथात्‌ वह क्या हं, कसा 
ही था ! अथातू सन एकाग्र करनेक यागसाधन काय करता हे, स्वस्थ आरोग्यसंपन्न केसा रह 
करनेके समथ जनसंमदस वारंवार जाना याम्य | सकता हे, रोगी और क्षीण केसा होता हे, 
नहीं है । अधिक कार्यक्षम केसा हो सकता है, इत्यादि 

१९ अध्यात्मज्ञानमें नित्य रुचि । संवंधका ज्ञान, (६) शारीर शांस्त्र, शारीरः 
RT र संबंधी आरोग्य केसा प्राप्त होगा, रोग क्या होते 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व अर्थात्‌ 


व्यात्मक्षान 
का नित्य विचार करना चाहिये। अ धा मका | 0000 का दता चाळी 
जत द्याट 
तरह सरक्षित रह सकता हे, इत्यादि विषयका 


अथे ( अधि+आस्मा ) आत्माके ऊपर आत्माक | < 
( है त्मा.) आत भि गो शाख हें, उसका नाम शारीरविज्ञान है । 


आश्रय जा कुछ रहता ह, आत्मास जा प्रकट (७ ) शरीरसे वाहर जो अपनी शक्ति जा रही 


हाता हे वह अः आश्र 
क्या रहता ह दरक ' ` ° बाहर जाकर जो कार्य करती है उसका ज्ञान भी 
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के आश्रये वुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इद्रियां 
(कर्मेद्रियां ओर ज्ञानेर्द्रियां), शरीर, शरीरावयव 
शरीरस बाहर जानेचाळी शक्ति | यह संव 
अपने आत्माके आधारसेहिं रहत ह। अतः 


इनकी ' इंद्रिय ” कहते ह । 
' इन्द्र ' आत्मा हे ओर इन्द्रशक्ति (इन्द्र+य) 
इंद्रिय कहलांती है । इन्द्रके आछारस इन्द्रशक्ति 
का रहना स्वाभाविक ही है। यहा भाव आत्मा 
आर उसकी शक्ति आत्माक साथ रहता ह 
इस कथनम हे । 


इसका नाम अध्यात्म हे । आत्माके आधारक | व्मश्ञान क्या ह 
विनां इनका हाना, कार्य करना ओर शक्ति|समाधानक लिय इस अध्यात्मज्ञानका सवध 


प्रकट करना असंभव हे । आत्माकीही यह [या 
प्रकृति है, आत्माकोहि यह शक्ति है;इसी कारण | देगा, 
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जानना चाहिये । इन सब विज्ञान ओर ज्ञानका 
अन्तर्भाव अध्यात्मज्ञानमं हे! 


इसस पाठकोंको पता लग जायगा कि अध्या- 
और मानवी स्वास्थ्य-सख- 


हे । हरएक मनष्यक पास जितना यह ज्ञान 
उतनाही उसको स्वास्थ्यका साधन 
करना संभव हो सकता है.। सवसाधारण ' 
जनताको इस अध्यात्मश्ञानका थोडासा भं 
अंश ज्ञात नहीं होता, इसी कोरण वे सदा दुःखम 
डवे रहते हैं ७ 


६०५ 


उदाहरणके लिये देखिये, शारीर शास्त्रका 
ज्ञान मनुष्यको हुआ तो शरीरको स्वस्थ, दृष्ट, 


इससे स्पष्ट इआ कि अध्यात्म क्या है। सब | पुछ नीरोग रखनेमें चह समर्थ हो सकता हे । 
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केसी करनी चाहिये । यह सब ज्ञान आवश्यक 
हे । हरएकको यह सब ज्ञान संपूणतास होना 
कठिन हे, तथापि मख्य आवद्यक ज्ञान तो हर- 
एक मनष्य प्राप्त कर सकता हे । 


अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करना चाहिये 
एसा जो यहां कहा है उसका अपने आरोग्यके 
साथ कसा सवध हे, इसका पाठक यहां विचार 
कर । ओर इस अध्यात्मश्राखके साथ अपने 
नुख-समाधानका कितना संबंध हे यह देखे! 
शारीर शारत्रकी अपेक्षा मानसशाक्तिके ज्ञान 
का मानवी सखसमाधानके साथ अधिक संबंध 
शरीरम बीमारी होनेक पच मन रोगी होता 
, और मन रोगी होनेके कारण शारीर रोगी 
ता हैं अतः शारीर स्वास्थ्यक लिये मानसिक 
[स्थ्य सुरक्षित रखनेकी अत्यंत आवश्यकता 
। इसी लिये मनःसंयम, मनमें शिवसंकहप 
खना, सज्जनोकी संगति करना, दष्ट विचारोंको 
रखना आदि धमनियम किये गय हें। 
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मन-सत्यस शद्ध होता हे, व॒द्धि शानसे पवित्र 
होती हे, इत्यादि जो नियम धमंशाखमे कहे हें 
वे इसी लिये कहे ह। ये सब मनष्यका सख 
बढानवाले हे । अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार 
करनेका अथ अपनी शाक्तियोका नित्य विचार 
करना हे । अपनी शक्तिका विचार करनेसे वह 
शक्ति केसी उन्नत की जाती हे इसका भी निश्चय 


SOUR 


कह लोग अध्यात्मज्ञानका अर्थ केवल आत्मा 
~ ९६८८-०८ डे 
का ज्ञान, कवल इश्वरका ज्ञान ऐसा मानत हें, 


मनुष्यको दूसरा कुछ भी आवश्यक न हुआ तो | चह अशुद्ध विचार हे, अध्यात्मन्ञांनमे आत्माका 
शरीरकी स्वस्थता तो आवश्यही चाहिये । तथा परमात्माका ज्ञान आता हे पर्त पूर्वोक्त 
शारीर शास्त्रका कुछ भी ज्ञान जिसे नहीं हे वह सव अन्य शक्तियोका ज्ञान भी उससे अन्तरत 
अपना स्वास्थ्य सुरक्षित किस तरह रख सकता | होता हे | क्योंकि सवही आत्माकी शाक्तियोका 
है, रोंगौक संचार होनेके समय करना क्या ज्ञान यहां संमिछित होता 

चाहिये, ऋतुपरिवर्ततक समय क्या करना 
चाहिये, शरीरकी अन्दर बाहरख पवित्रता > 
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८ आत्मज्ञान ! का अर्थ केचल आत्माका ज्ञा 
हे और ' अध्यात्मन्ञान ' का अर्थ पूर्वोक्त सब 
ज्ञान हैं। क्योकि जो जो राक्तियां आत्माके 
धारस हैं उन सवका ज्ञान अध्यात्मज्ञान कह. 


थोडासा विचार करेंगे तो 
उनको पता लग जायगा कि इस. अध्यात्मज्ञान 
के साथ मानवी सखलमाधान का कितना 
संबंध हे । कोई मनष्य इस जशामके बिना पर्ण 


पट > os 


सखा नहा हा ता हैं | अध्यात्मङ्ानलं मन" 
दुःखस पूण मक्त हा सकता है, एस 
हें उसकी सत्यता यहाँ इस परक 

पाठक इसका अधिक विचार करे! 


अध्यात्मज्ञानका नित्य मनन करना चाहिये, 
इसका तात्पर्य यह है कि अपनी शक्तियौक 
चार सदा करना चाहिये। इससे आत्मवि 
बढता हे, अपनी शाक्तिक प्रयाग सिद्ध बि 
सकते हे, अपनी शक्तिम किसी कारण [ 
हा रही हा ता उसकी पृणता करनेका याग 
किया जा सकता हे, तात्पर्यं अध्यात्मश्चान 
मननसे अनत लाभ हें,अथवा जा कछ उद्य हान 
संभव हे वह इस अध्यात्मज्ञानसे ही हाना संभ 
है 

पंटमे द्द हा रहा हे, कान दुख रहा है, 
स्वप्नमं वीयनाश हाता हे, शरीरकी कमजारों 
हे, मनकी दुबलता हे, स्मरणशक्ति कम हा रहा 
है, इन सदक लिये अपनी 'पूर्वोक्त शक्तियोका 
मनन करनेस आर उनको नीराग आर स्वस्थ 
रखनेका विचार करनसेहि उपाय हा सकत है | 
तात्पय यह हे कि अपना सब प्रकारका कल्याण 
अध्यात्मज्ञानसंही हा सकता हे, इसलियं इस 
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तरहव अध्यायका मनन । 


क्षांनका प्राप्त करना चाहिये ओर उसका मनन | अपनी दृष्टिम सदा रखना चाहिये अर्थात अपना 
करना चाहिय । he ध्यान उससे दूर करना नहीं चाहिये । 
२० तच्वज्ञानाथं दशन । | यह सब ज्ञान किवा ज्ञानका साधन हे, इस ले 


जो विपरीत है, उसका अज्ञान कहते हें । 
प॒थिची,आपतंज आदि अनेक तत्त्व हं । उन 


(स्छा०११) इस ज्ञानके वर्णनके साथ साथ अन्ना- 


शानका जा अथ डुश्खमाचनूूप पुरुषाथ हैं, चाळी येवाते हैं, अज्ञानी लोग जा किया करते 


उसको ' तत्त्वज्ञानाथ ! कहते हें । इस मुख्य हु, उसका अनुमान इसके विरोधके अनमानसे 
ध्ययकांहा सदा अपन आखक सामन रखना  पाठकोका हा सकता हैं । 


चाहिये । अर्थात्‌ यह अपना साध्य हे ओर यह 
सांध्य तत्वज्ञानसे हि प्राप्त हाना हे,ऐसा निश्चय 
करना ओर इसकी सिद्धताके लिये तत्त्वांका 
ज्ञान यथायोग्य प्राप्त करना चाहिये । 
मोक्ष अर्थात्‌ त्रिविध दुःखकी अत्यन्त नि 

रूप श्रेष्ठ परुपाथ प्राप्त करना हे,यह कदापि नहीं 
भूलना । जा कुछ करना हा वह इसके लिये ही 
करना चाहिये । 


पाठक विचार करेगे ता उनका पता ळग 
जायगा कि, यह ज्ञान मनप्यमात्रके हितके लिये 
अत्यत आवश्यक हे। जा इस ज्ञानका विरोध 
करते हूँ अथवा जा इस ज्ञानसे दुर रहते हं, वे 
अनक प्रकारस दःखकहा भागा हा सकत हे । 
इसमे काइ संशय नहीं हे । 


जाननेयोग्य बस्तु । 


~ 


अब ग्छांक १२ से १७ तक सबकों जानने 
योग्य वस्तका वर्णन हे। यही आंत्मा अथवा 
परमात्मा है। यही एक मनष्यमात्रक लिये जानने- 
योग्य वस्त हे। इसको जानन से मनष्यको (अमत 
अञ्चते ) अमरत्व प्राप्त हॉता हैं। यह अमरत्व 
कैस मिळता है, इसका थोडासा विचार करेना 
चाहिये । 


त्रिविध दुःख ये हें-एक आध्यात्मिक दुःख, 
दूसरा आधिभौतिक दुःख ऑर तीसरा आधि- 
देविक दुःख । अध्यात्म शक्तियोका वर्णन 
५ ( १९) अध्यात्मज्ञान ? के प्रसंगमे किया हे 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख व॒द्धि-मन-इंद्रिय- 
शरीर आदिम उत्पन्न हानवाले दुःख हे । आधि- 
भौतिक दुःख प्राणिमात्रस उत्पन्न हात हें, 
जैसे मानवोके आपसके झगडे अथवा सिंह 
व्याघ्रादिकोके उपद्रव आदि | आधिदेविक उप- 
द्रव भंचाल, अतिवृष्टिः अनावृष्टि, अग्निप्रकाप 
आदि हैं । इन सव तीनो प्रकारके दुःखांके दूर| सब भूताँमे ब्रा अविभक्त होनेपर भी वह 
करनेके लिये तत्त्वक्षान प्राप्त करन! चाहिये । विभक्त जैसा रहा हें। अर्थात्‌ वह वस्तुतः 
पृथिवी, आप,तेज आदि तत्वो के गणधर्मोंका ज्ञान | अधिभक्त,अखण्ड ओर एकरस है, तथापि बह 
प्राप्त होनेसे उनका उपयोग करके इन दुःखाका | विभिन्न, खण्डित ऑर अनेकरस जसा रही है 
दूर करनेका उपाय समझमे अःखकता हे । संपूण | वह मिन्नोमै अभिन्न, खण्डिताम अखण्ड, अनेक 
दुःख इसी तरह दूर किये जा सकते हें । यह रसाँमै एकरस है। जो भिन्नता दीख रही हे, वद 
लाभबडा भारी है । , व्यवहारदशाम भिन्नता होनपरभी वास्तविक 

मनष्यको तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहिये ओर | दशाम असदहाो ह। यह वात एकवार समझना 
तत्त्वज्ञानस प्राप्त हानेवाले माक्षरूप अथका लक्ष्य | चाहिय । 


~ 


विभक्तांमे अविभक्त । 
भूतेषु अविभक्त (ब्रह्म) विभक्तमिव स्थितं । 
( गी० १३।१५ ) 


न प्यान ा 
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ळकडीके अनेक खिलोने बनाये जाते हे, अमर भावस युक्त होता है, क्योंकि वह अपने 
§ अनेक पशुपक्षी, जानवर आदि वस्तुएं धच्चौके |आपको अमर परमात्माके साथ अनन्य अपृथक 
खेळके लिये बनायौं गयीं, तो खलनक व्यवहार | अथवा अभिन्न समझता है । 
में प्रत्येक वस्त भिन्न मानकर हि खेल खेळा | मनुष्यको परमात्मा ही एक शेय वस्तु है 
जाता हे । इख व्यवहारद्शाम हरएक यर्ते | उसको जाननेसे साधकका इस तरह लाभ हो 


T 
हे। यह ज्ञान होनकी अवस्थामें जो साधक अपने 


NON 


§ 

$ 

$ 

$ 

$ 

र उनकी विक्री करनेका समय आजाय उस समय | आपको मरणधर्मा मानता है, वही साधक यह 
१ उन सव खिलोनोकी भिन्नता एक ही छकडीकी ज्ञान प्राप्त करनेपर अपने आपको अमर मानने 
९ एकतामं एकरूप हो जाती है। इससे पाठकोंको | छाता है। 

९ पता ळग जायगा कि व्यवहारदशामे विभेद्‌ : 
१ रहनेपरभी परमार्थदशाम अभेद किस तरह हो| यह ब्रह्म ( अनादिमत्‌ ) अनादि, अनंत, (परं) 
१ जाता हैं। यह जाननेपर परमात्मा विभक्तोंमे | सबसे श्रेष्ठ, (ब्रह्म) सबसे वडा, सबको व्यापने 
अविभक्त किस तरह रह सकता है, इसका ज्ञान | चाळा, (असक्त) अनासक्त, (सच भृत्‌, भूतभते) 
9 पाठकोको हो सकता हे। सब का भरणपोषण करनंचाळा, सबका पालक, 
? विश्वमे वस्तुभंद कितनाभी हा, परंतु सवस (गुणभोक्त्‌) गुणोक्का भोग करनेवाला, परंतु 
करस परमात्मा हे, यह बात जाननेपर, विश्व | स्वयं ( निगुणं) गुणत्रयातीत हुं । यह ब्रह्म 
की वस्तआंम 'मं भी एक ह ओर मे पृथक नहीं ( भूतानां बहिः अन्तः च ) भूतोंके अन्दर ओर 
हं, ' यह ज्ञान हो जाता है । 'यदि सबमै एकरस | बाहर है, यह (अचर चर) अचळ हे आर चळ 
परमात्मा है, तो मझमेंभी वह हे और यदि सब | भी हे' स्थावर जगम भी यही है। (दूरस्थं अन्ति- 
विश्वरूप उसी परमात्माका है, तो मेरा रूपभी | के च ) वह जसा दूर हं, वेसाही समीप भी हे। 
उसीमे संमिलित हे । किसी तरह में पथक नहीं | यह आति (सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्ञेयं) सूक्ष्म होनेस 
।' यह अनन्यभाव जव मनमे स्थिर होगा तब | जाननेक लिये कठिन हे, ( भतेष अविभक्त अपि 
समात्मा अजर अमर होनेके कारण यह भी | पिंभक्षत इच स्थित) सब विभिन्न प्राणियाम 
जर और अमर हो जायगा । इसी लिये क़्हा | अथवा सघ विभिन्न बस्तुआमे वह अखण्ड 
कि ( यत ज्ञात्वा अमृतं अश्नते ) जिस व्रह्मको अविभक्त रहनेपर भी विभक्त जेला रहा हे, 
[ननेखे मनष्य अमरत्वको प्राप्त होता हे ओर | अविभक्षत हानपर ।वभकत जसा दाखता ह, 
जिसको न जाननेसे मनष्य मरणधर्माही रह | ( प्रभविष्णु भूतभळ ग्रसिष्णु च) वह ब्रह्म सबको 
[ता है। उत्पत्ति करनेवाला, पालनपोषण करनेचाला आर 
सहार करनेवाला हें। वह (ज्योतिषां जयोतिः) 
तेजस्वी पदार्थोको तेज देनेवाला और ( तमसः 
परस्तात्‌ ) अन्धकारसे परे अर्थात स्वयंज्योति 
हें, वही स्वयं ज्ञान, जेथ ओर ज्ञानसे जाना जा 

योग्य हे । खह सबक हृदयोम रहा हे। 


ण 


FDIS, 


ई परमात्माक श्ानका यह महत्त्व हे। परमात्मा 
॥ वन एकरस हें । म उसस अनन्य हूं, इस लिये 

में उसका अंश हँ ! ( मम एव अंशः जीवलोके 
$ जीवभूतः सनातन; | गी० १५।७ ) क्योंकि पर- 
१ मात्माका एक अंश जीव हुआ हं; अतः यह 
. 0 जीव पृथक नहीं ह । जब यह पकरूपताक्षा पता | वह ब्रह्म सत आर असतूसे विलक्षण हैं, कयोः 
ळग जाता हे ओर यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध | कि सत्‌ ओर असत्‌ ये उसीसे प्रगट होनेवाल 
१ रोतिस ध्यानमें बेठता है, तब यह साधक भी | साथ हैं । वह (सर्व-इंद्रिय-विवर्जितं) सब इंद्रि 
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लि? ३ 


यौसे रहित हे अर्थात्‌ उसमे एक भी इंद्रिय नहीं | आपको पृथक न मानती इई,अपने आपको मंदि 
है, तथापि सब इंद्रियोके गुणोका भास उसमें | रभावसे यक्त मानने लगीं अपने आपको मं दिरसे 
दिखाई देता हें। अर्थात्‌ वह सव ओर हाथ, अनन्य समझने लगीं, और मंदिरमे मन्दिररूप 
पांव, मुख, सर, आख, कान, नाक आदि अवयः | होनेम अपन आपको छृताथ मानने लगी, तो ही 
वोस युत है, क्‍यों कि विश्वरूपी परमात्मा खव! उनको मन्द्रिभाव प्राप्त हो सकता है। इसी 
प्राणियाँम ह, शख ळय सब प्राणियाक सब अच- | तरह नर आपने आपको नारायणल अपृथक् 
यव उसी परमात्माक अनंत अवयव होते हं । अनभव करके, अपने आपको अनन्य समझकर 
अतः वह सहस्त हस्तपादादि अवययास यक्त हे) | अपना जीवन उसीमँ संमिलित देखेगा, तो वह 
यहां सब प्राणियाँकै सब अवयव उसी परु-|चेर नारायणभावका [न:सन्दहद गाइ होया | 
मात्माके अवयव हैं ऐसा कहा हे, इसमें पाउक| शदॉतक क्षेत्र आर क्षत्रश, शान आर जय 
अपने आपको भी खंमिलित समझे। जिस स | का विचार किया । अच वहा धान नत 
बे अपने ओपको उससे अनन्य-अपथक्‌ अनुभव | रूपक जञानल दूत है | 
करने ळग जांयगे ओर अपने इंद्रिय वस्तुत प्रकृति और पुरुष । 
उसीके इंद्रिय हँ, ऐसा ज्ञान होकर इनके ऊपरसे दल लक 
अपना अहंकार दूर हो जायगा | साधक अपने |, | शन हा पहाल हे भार खाक 
आपको इस तरह परमात्मासे एकरूप अनुभव| नज छ पद है अथात क्षत्र आ< सतक 
कर सकता हे, जिससे वह परमात्माको रुपमै | नणनसे प्रकृति-पुरुषका ही विचार प्वस्थानम 
अपने आपको अमर अनभव करेगा, फिर उसे | दया दे! अव वहा विचार पाठकोक मनम 
मरण की मीति किल तरह सता सकती हे ? [स्थिर रूपे जस इसलिये पुनः प्रकृति और 
इस रीतिसे यह इस त्रह्मशानसे अमर होता दै।| पुरुपक स्वरूपका वर्णन करते हें । पाठक 
इन दोना वर्णनांकी तळना कर आर उन दोनों- 
यह अतिमानप अवस्था हे जो शानस ही प्राप्त 
होती हे । यहा सर्वावाभाव ज्ञानले प्राप्त होने | ग ताद नवे थि के स ळी न 
बाला दै एकात्मभावमे मरण और सर्वामभावमे| त ७० नय बयनादा उपर / 
अमरत्व है । पाठक इसको ठोक रातिस समझ ( गो० १३:१०.) 
नेका यत्न करें, क्योंकि इसी शानसे नरका| « प्रकति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं।! 
नारायण बन सकता हे । यहां क्षेत्र ओर क्षेत्रक्ष ये दोनों अनादी हु, यही 
मद्धक्त एतद्विक्षाय मद्भावायोपपद्यते ॥ आशय है। एक पहिळे था ऑर दूसरा पीळेस 
( गी० १३। १८ ) | उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। दोनों अनादि 
परमेश्वर का भक्त इस ज्ञानको प्राप्त करके ओर सनातन हैं | ये पक्र दूसरेस पृथक ह बा! 
ईश्वस्भावकों प्राप्त करता है, ईश्वर ही होता है, एकरूप हैँ, इसका विचार यहां करना चाहिये । 
इश्वरस्चरूप ग अएन आपका लमिछित अन मिश्रीका ढेला आऑरमाठासय दोना अन 
भव करता है। इटॉका बड़ा मंदिरे बनाया हुँ, य दोना एक साथ रहते हं, इनमंस एक पहिले 
उसमेसे प्रत्येक {ड अपने आपको अलग मानकर | था ओर दूसरा पौछल हुआ, एसी वात नहा 
अलग होने छगी तो स्थानपर वह मन्दिर खडा | । यहां माठास और ढेला ये पुरुष और प्रक 
रहेगा ही नहीं। इस कारण इटाक अन्यक्षावयुक्त तिके वाचक समथ्चिये, जिससे प्रकृतिपुरुषके 
होनेसे मंदिर नए होता है । परंतु वही ईटे अपने | कदपनागत भेद आर वस्तगत अभदकी ठीक 
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कहपना होगी। परुष प्रकतिम केसा ह, जलां रस 
जलम होता हे वेसा, अर्थात्‌ रस ओर जल ये 
दोनो अनादि हैं, ऐसा कद्दनंस कट्पनामं दो 
स्तं हं ऐसा हुआ, परन्त यहां दो वस्तुएं 
वल कदपनामे ही हें, वास्तविक जळ ओर 
रसका वस्तगत अभदही हे। इससे पुरुषको 
शक्ति प्रकति हे अतः यहां कल्पनागत भेद 
होनेपर भी शक्ति ओर शक्तिमान का वस्तृगत 
अभेद्ही है, यह बात सिद्ध हुई । अव प्रकृतिका 
वणन करते हॉ-- 
विकारांश्च गुणांश्चैव चिद्धि प्रकतिसभवान्‌ ॥ 
(गी० १३१०) 
` विकार और गण ये प्रकृतिस उत्पन्न होते 
।! गणका अथे सत्व-रज-तम ये तीन गण हें 
र चिकारका अथ जो पचभत, मन, वदि 
इच्छा, कामना, वासना आदिम विगाड 
होता हे,चह हे। ये गण ओर ये विकार प्रकतिमं 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ओर अनुभव 
करना चाहिय । ये विकार आत्माक नहाहे । 
इसके लिये एक उदाहरण लेते हँ-- 


4927 
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"मिश्रीका ढेला लिया, उसमे मीठास है, इसकां 
अनुभव पाठक ळें । उस ढेळेके चारपांच टुकडे 
कीजिये, टकडे होनेपर भी मीठासम कोई न्यना- 
धिक नहीं हुआ | ढेलकी शकळमे भेद हुआ 
इतनीहि बात है । उस ढे लेको पिघालकर किसी 
पशपक्षीकी आङतिम ढाल दिया, तो उस ढले 
को पशुपक्षीका आकर प्राप्त हुआ, परंतु मीठा 
सम कोई न्यूनोधिकता नहीं हुइ । फिर उस 
ढलेको पिघाळकर पतला कर दिया, तो भी 
मिश्री पतली वनी, तथापि मीठास वेसीहि रही | 
यहां ढेळा प्रकृति हे ओर मीठास वरुष हे ऐसा 
समझिये। क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ ये भी नाम यहां समझे 
जा सकते हे | प्रकृतिम या क्षेत्रमे विकार होनेपर 
पुरुष, क्षेत्र अथवा आत्मामें कोई न्यूनाधिक नहीं 


होता देः अर्थात्‌ प्रकृति विकारी हे और परुष 


> 


i 
$ 


७, र _ QAR 
श्रोमद्गगवद्वाता-पुरुषोथबाधना | 


[ अंध्यांय १ ३ 


अ--->->>>>>>>>> पण जाना पो" 


अचिकारी हे, यह बात यहां प्रत्यक्ष सिद्ध हुईं । १ 
इस प्रकृतिमे विकार होते हे इसी लिये (कार्य- ३ 
कारणकतृत्वे हेतु: प्रकृति: गी० १३।२० ) कार्य § 
और कारणपरंपरा इस प्रतिमे होती है। जैसा १ 
ऊपरकेही उदाहरणमें देखिये कि, मिथ्रीको पिघा- ९ 
लकर उसका रस बनाया, तो उस रसका कारण : 
मिश्री हे और इस मिश्रीका कार्य वदद मीठा रख $ 
हे । यह कार्यकारणभाव इसी लिये सिद्ध होते १ 
हें कि, वह विकारी है। इसी तरह पंचमहाभूतो | 
से सृष्टि बनी हैं, अतः पंचभूत कारण ओर १ 
सृष्टि काय हे। यह कार्यकारणभाव इसी लिये ६ 
सिद्ध होते ह क्रि, ये पंचभत विकारी हं । इसी | 
तरह सब प्रकृति और उससे बने पदाथ विकारी ; 
हँ । इसलिये कार्यकारणपरंपरा उसमे चल रही । 
हे। इस प्रक्रतिके विकारी होनक साथ पुरुषका $ 
कोइ संबंध नहीं हे, क्योंकि पुरुष, आत्मा अथवा १ 
क्षेत्रज्ञ बिकारी नहीं है, वदलनचाला नहीं हे। ॥ 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः ९ 
(गी० १३।२०) । 

“ प्रुष सखदुःखोके भोगका हेत है। ” 6 
क्योकि यह स्वयं ज्ञानवान्‌ हे, चेतन हे, जान } 
कता है। इसलिये इस समय यह स॒खदायक हे १ 
और यह दुःखदायक है, ऐसा यह जान सकता ( 
है। प्रकृति जड हे, स्थळ हे, चेतन नहीं हे. इस 
लिये बह सुखदुःखको जान नहीं सकती आर १ 
पुरुष स्वयप्रज्ञ हे इसलिये स॒खदुःखका ज्ञान कर | 
सकता हे। परुष प्रकतिके साथ रहकर ( पुरुषः | 
प्रकृतिस्थः प्रक्तिजान गणान्मंरे । गी० १३।२१) ९ 
प्रकतिस उत्पन्न हुए ग॒णाँका भोग करता है! 
जवतक यह पुरुष प्रकूतिसे उत्प हुए गुणोपर ६ 
मोहित नहीं होता, इन गुणोंका संग करनेमे | 
आसक्त नहीं 'होता, तबतक यह पुरुष उन | 
गुणोसे-रसियोसे-बांधा नहीं जाता । परन्तु | 
जिस समय यह उन भौगविळासोपर आसक्त £ 
हो जाता हे, उसी समय यह उन गणोसे-उन | 
रसियोसे-बांधा जाता हे और इस कारण 8 
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र (र न न 
तेरहवें अध्यायका मनन | 


१ उस पुरुषकी अच्छी या बुरी अवस्था हो जाती 
ह! 

अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसंगः। 

(गी० १३।२१) 

८ इस परुषका सत्‌ चा असत्‌ योनिमें जन्म 
होनेका कारण यही गुणोके साथ होनेवाळा 
इसका संग हे। ' इसकी आसक्ति जिन गणोपर 
होती ह उन गुणांक अनुकूल इसका अवस्था 
होती है । सात्विक गुणोपर आसक्त होनेपर 
सात्विक, राजस गणोमें बद्ध होनेपर राजस 
और तामख गणोपर लब्ध होनेपर यह परुष 
तामस परिस्थितिम जन्म ळेता हे अथवा पहं 
चता हे। अतः इस पुरुषको उचित हे कि वह 
किसी प्रतिके गुणोपर मोहित न हो, आसक्त 
न हो, गणका संग करनेकी अभिलापा न करे, 
अपने आपको स्वाधीन रखे, अपना संयम करे 
इंद्रियदमन करे, अपनी वासनाओको स्वेराचार 
मै जाने न दे । ऐसा करनेसे उसका सद्सद्यो 
निमें जन्म होनेका कष्ट दूर होगा। 


देहमें परमात्मा। 


इस देहम जो परुष हे, वह जिस समय भह 
काररहित हो जाता हे.उली समय उसी पुरुषको 
परम पुरुप कहते हे। 


ब्रह्म परत्रह्म 

आत्मा परमात्मा 

पुरुष कं परम पुरुष,परपुरुष 
०, परात्पर पुरुष 

र र ७७५ 

इश " 2 इश्वर, मेहश्वर . 

समर्या अमर्याद 


इस तरह आंत्माही अमर्याद ,होनेपर परमात्मा 
कहा जाता हं आर मयांदित क्षत्रम उसहा 
आत्मा कहते हैं। जेसा घटाकाश, मठाकाश 
और आकाश उपाधिभंदसे ही होता हे, सब 
आकाशहि हे,परंतु घडेमै जितना आकाश होता 
हृ उतना घटाकाश हुआ करता ह। इसा तरह 
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दृंहाभिमानस आत्मा आर विश्वरूप परमात्मा १ 
कहा जाता हे । 

यही ( उपद्रष्टा ) सर्व देखनेबालां, (अनुमंता) १ 
अनुमाद्न दुनवाळा, ( भर्ता) पालन करन: § 
चाळा, ( भोक्ता ) भोग करनेवाला, (महेश्वर) १ 
सवका इश्वर परमात्मा है । यही परुष हें और १ 
यहा सबका अधिष्ठाता हे। ( छोक २२ ) | 

इस सांतस जा साधक इस परुषका जानता 0 
हें आर त्रिगुणयक्त प्रतिको भी यथाच 
जानता हे, वह कंसा भी व्यवहार करेगा, तो $ 
दारवार जन्म नहीं लता । अर्थात वह पेस $ 
असंगभावस व्यवहार करता हे कि, उसको १ 
कभी कळक नहीं लगता, वह सदा निर्दोष रहता 
हे, वह दोषोम लिपटता नहीं | ( सछो० २३ ) 


$ 
$ 
$ 
आत्मदशन । ९ 
कई छोग इस आत्माको, इस पुरुषकों ध्यान - 
अपने आत्माम देखत हं, कई दूसरे सांख्ययोग- १ 
ज्ञानयोगद्वारा ओर कइ कमयोगद्वारा ते 9 
हैं । दुसर कइ स्वय ज्ञानविज्ञानको न जानते १ 
हुए भी दृसरोंसे अच्छे उपदेश सनत हें और 8 
उनपर विश्वास करते हुए वैसाही आचरण ! 
करते हैं, ये भी मत्यक पार होत हें अथा 
अमरत्व प्राप्त करते हैं, आत्माको प्राप्त होते हं । १ 
( शछो० २४-२० ) - 
सबकी उत्पत्ति। १ 
जो कुछ वस्तमात्र यहां है, वद्द स्थावर हो वा ? 
जंगम हो, चह सव प्रकृति आर पुरुषक ( क्षत्र- उ 
क्षेत्रश्संयोगात ) संयोगसं बना हे । सब' ४ 
स्थावरजंगम वस्त ( स्थावरजगमं सर्वं ) 
प्रकतिपरुषके संयोंगस बनी हे । इससे स्पष्ट हो 
जाता हे कि,हरएक वस्तुम जेसी प्रकृति हे बसा 
ही पुरुष भी हे'। कई लोग समझते हैं कि,ज म 
प्राणियोमेंहि परुष, आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ तथा 
चेतन जीव हे, पेसा स्थावर पदार्थों # नहीं हे’ 
परंत वह भूल हे। क्योकि ( स्थावरजंग 
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सच्च क्षेत्र-क्षेप्रशसंयोगत्‌ संजायते। गो०१३।२६) | गुप्त रहा ह| यहा [वश्यात्मा मानवास पूण रूपस 
संपर्ण स्थिरतर पदाथमात्र प्रक्ृतिपुरुष प्रकट हॉकर अपन आपका जानता हैं, अपनी 
के संयोगसेही बनते हैं । इस विषयमै कोई संदेह | महिमाका अनुभव करता हैँ आर अन्य योनि- 
न करें। चर पदार्थोंम पुरुष है, ऐसा सब मान: यामे केवळ सत्तामात्र रहा है। विश्वात्माको 
तेही हैं,अव यहां कहा है कि,स्थिए-जड पदार्थमे | स्थिति यहां चार प्रकारकी वणन की गयी है। 
भी आत्मा हे, परुष हे । ऐसी कोई वस्तु नहीं है इसीका अथ यह हं कि हरणक वस्तु प्रकृति 
कि, जो प्रकतिपरुषके संयोगक चिना बनी हो। | पुरुषक संयोगखं बनी ह। जहां पुरुष-आत्मा 
यह असंदिग्ध कथन हे ओर इसको ठोक |नहीं, ऐसी एकभी वस्तु नहा हं । 


प्रकार समझना चाहिये । सम सर्वेष भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
इस तरह इस कथनस सभा वस्तु चतन हा विनइयत्स्वविनश्यन्ते यः पदयति स पध्यति॥ 


८ 
ओर सभीम प्राकृतिक जडत्वभो हे। ~ 
क ER (गी०१३।२७) 


>, 


भी चेतन ओर सभी जड हे | जो समझते हे 


4 


ह 


कजे 


44 


स 
कि कई पदार्थ चेतन हैं ओर कई जड हैं, वह सब भूत नाश हानवाल ह, सब वस्तुण नाश 
विचांर अदाद्ध हे । पाठक यहां पळग कि यादि | का प्राप्त हाता है, इन नश्वर चस्त आम आचनाशा 


भी पदार्थ प्रकृतिपरुष, क्षेत्रक्षेत्रन, जड- | परमेश्वर विराजता हे, यह जो यथावत्‌ जानता 


स 
चेतनके संयोगस हुए है तो कईंयांमे चेतना दे'वहा सत्य दखता ह्‌ । ' अन्य लाग आंख रह 
दीखती हे और कइयाम नहीं, यह केसे ? कर भी अन्ध है । नाशको प्राप्त होनेवाली वस्तु 
मनुष्यप्राणी -- पूर्ण चेतन आमे विश्वात्मा अविनाशी है। नाशको प्राप्त 
पशुपक्षी -- चेतन होना, विकारको प्राप्त होना अथवा बनता या 
वृक्षवनस्पति -- सुत्त चेतन बिगडना, यह सव प्रकृतिका कार्य हं। इस 
पत्थर आदि - अप्रकट चेतन प्रतिके साथ परुष सदा हे ओर ये दोनो मिल 


“चैतन्य यां प॒रुष इन चार स्थानाम चार प्रकार-| कर सब सृके पदाथ बनाता हे । 

प्रकट हो रहा है। मनुष्य प्राणियाम चह। जेसा जलम रस हे चेखाही प्रतिमे परष 
ष पूण जाग्रत हुआ है ओर अपना ज्ञान हे । एक वर्तनका जल दस वतंनांमे रखा, तो 
थावत जाननम समथ ह। पशपक्षियाम किंचित | जलक विभाग इण, परंत रस सबमे एक जे लाही 
[ग्रत है, कवळ म ह, मुझे यह चाहिये, इतना | ह, जळके विभाग होनेपर भी रखके विभाग 
[ जान सकता ह, इन योनियोम यह आत्मज्ञान | नहीं हुए । वेसेही प्र्तिपरुषके सयोगसे सब 
प्तकरनम असमथ हे । वृक्षवनस्पतियांमे यह | विश्वके अनत पदार्थ वने हँ, प्रकृति विभक्त 
पत अवस्थामह ओर पत्थर आदिकोम अप्रकट | होकर नाया रूपांको धारण करनेपरभी आत्मा 
स्थामे है, घोर निद्राम पडा हे, ऐसा सम-|या परुष उन सबमे अविभवतही रहा है। पाठक 
झेये । इन चार अवस्थाओम आत्मा, पुरुष इस वातको समझनेकी यत्न करें । इसके समझ 
थवा क्षेत्रज्ञ इस तरह प्रकट हुआ नेसेहि परशात्माविभक्त द्वोनेवाळॉमे अविभक्त 
यही विश्वात्माका विश्वरूप हे व्वही चिश्वात्मा | केसा हे और बिनए होनेवालॉमे अविनाशी 
मानवोंमे स्वयंप्रश होकर प्रकट हुआ है,पशपक्षियों | केसा है यह बात समझा आ जायगी। यही बात 
में केवळ चेतनता प्रकट कर रहा हे । वुक्षवनस्प-| सबको जानने योग्य दे और इसीके जानमेसे 
तियामे सुत्त स्थितिमें हे और पत्थरादि पदाथौत | अमरत्यकी प्राति दो सकती हैं। | 
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सरहूव अध्यायका सचन | 


२२१ 
सब विश्वके नानाविध विपम पदार्थोमे परमे-| अखंड एकरस ब्रह्मसत्ता दीखती हे, अपने ! 
श्वर सम हे, यह जो जानता है चह विषमतामै $ 


भी समता धारण कर सकता हं, विषम परि 
स्थितिमं उसका मन सम रह सकता है, सुख 
दुःखम तथा हानिलाभम वह समबुद्धि रख 
सकता हे। इस तरह समत्वको प्राप्त हुआ 
मनष्य परम गतिको प्राप्त होता हे, सवस उच्च 
स्थिति प्राप्त कर सकता हे । ( न्छो० २८) 


सब कर्म प्रकतिस हा रहे हे, सव किये जाने 
चाळे उद्योग प्रति कर रही हे, उन सव कर्मोके 
होनेपरभी आत्मा अकर्ता हे, निळेप है, निर्दोष 
है ऐसा जा देखता है, वही सत्य देखता है। 
जिनका यह शान नहा ह वं आँख हानपरभी 

थे हे । सत्नक अनेक वस्त्र बनाये गये ता भी 
कपासको जेखा वस्त्रपन वाधित नहीं कर सकता, 
वैसाही प्रकतिस विविध पदाथ बननेपर आत्मा 
निदांष रहतां है | (स्ठा०५९) 

जब भताका प॒थग्माव एकही आत्माके 
आश्रयस हे (एकस्थं एथग्माव अनुपद्र्याते) पसा 
अनभव हाता हे आर सवका विस्तार उसी 
एकस होता हे, ( ततः एव विस्तार ) ऐसा 
जानता हे, उस सभय अपनाभी विस्तार उसी 
एक अद्वितीय अखण्ड आत्मासे हुआ हे, ऐसा 
उसका स्पष्ट दीखने लगता हे ओर इससे 
उसका अपना मळ ब्रह्मम हं, आर मं ब्रह्महा हू. 
ऐसा स्पष्ट प्रतीत हा जाता हे। यही जीवका 
ब्रह्म हाता ह । 

जब सभी वस्तपं ब्रह्मसे विस्तारित हुई हें 
ऐसा ज्ञान होता हे, तब सब वस्तुओप्ते मं हूं यह 
स्वयं स्पष्ट हो जाता हे आर जो सब 
चीज हे, वह ब्रह्म मेरां वीज हे यह ज्ञान स्पष्ट हो 
जाता हं आर बह अपने आफक्रो व्रह्मुस अनन्य 
समझन लगता हे । इसीका नाम (तदा ब्रह्म सप 
यत) उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त होता हे, यह 
है | यहा शान सविचारपरंपरासं जब सुदढ हा 
जाता हे, उस समय उसे सथ पृथक्‌ वस्तुमाचम 
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आपका उसस अप॒थक देखता है आर सव वस्त 


आको त्रह्मका विश्वरूप अनभव करता ह । उस 
समय 


यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभृद्विजानत 
तत्र को मोहः कः शोक एकस्वमनपइय्रतः 
(चा० यजु० ४०।५) ३ 

' जिस समय सब भत आत्मा ही इण' यह ॥ 
अवस्था उसे प्राप्त होती हे और फिर पकत्वका ? 
दशन प्रत्यक्ष करनेवाले उस विश्ञानीको शोक १ 
ओर मोह कयो कर सतायेंगे? शोकमोह तो भेद' ; 
भावसे ही उत्पन्न होते हँ, जिसे सब भेद एकत्वमें ॥ 
लीन हो चुके उसे श॒द्ध आनंद ही प्राप्त होगा, १ 
। 

। 

६ 

१ 


इसमे क्या संदेह हे ? एक हो ब्रह्मसे अनेकचि 
विश्व विस्तृत होता हे ओर यह अनेकविश्र 
विश्व उस एकही ब्रह्मम फिर मिल जाता हे। 
जैसे सोनक अलंकार ओर फिर अलंकारॉक 
योना होना हें। दोनों अवस्थांआम सोनेका सोने. 
पन जेसां सदा अखण्ड रहता हैं, वेसाही ६ 
पर्वोक्तः दोनो अवस्थाओमें ब्रह्मका त्रह्मपण १ 
खण्ड रहता हे। विश्वका विस्तार होने न - 
होनेमे ब्रह्मक ब्रह्मत्वमे कोइ भेद नहीं होता। ६ 
यही ब्रह्ममी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता ९ 
हे। इसमें आप अपना अस्तित्व भी मिलाइय ता ६ 
अपने आपको उससे अनन्य अनभव करनेग ) 
आप समर्थ होगे । ( ख्छो० ३० ) - 
अनादि अव्यय निर्गण परमात्मा यही हे। ९ 
यह शारीरमें होनेपर भी न कुछ करता ह (शा - 
रस्थोऽपि न करोति ) ऑर न लिप्त होता 
(न लिप्यते) । जेवर होनेपर सोनम किस तरह 
दोष होता हे, बह सोना जंसा का वेसाहर हैं । 
इसी तरह निगंग परमात्मा शारीरमें रहनपर' 
भी सगण थींडाही होता हैं। यह सगुणता 
शारीरकी प्रकृतिकी हे, आत्मा वेसाहो शुद्ध अव्यय 
और निर्गण है । मिश्रीके जवर बनाये तो मिश्र 
का मिश्रीपन हटता नहीं ओर न मिठास कम 
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भेती है । इसी तरह अनंत शरीरोक भेद होने- 


र भी उनमें परमात्मा एकरस अखण्ड अनादि | नहीं हे, कवळ कह्पनास हा भासमान होन- ७ 
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पाठक विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह अन्तर सत्य १ 


$ 


नंत है और वैसाही अपने अन्दर भी है।| वाला हे। जो यह जानत हे कि, यह केवळ || 


( स्छो०३१) 


© 

§ 

§ 

§ 

§ 

१ 

- जैसा आकाश सक्ष्म हे ओर सवंत्र एक जेसा 
१ हे, सव घडोमे घडेक आकारवाला ऑर सब 
१ घरोमे घरोके आकारवाला हे, तथापि किसी 
$ घडेके या घरके टटने न ट्टनेस उस आकाशसे 
$ कुछभी न्यूनाधिक नहीं होता,चेसाही सब विभिन्न 
उ वस्तआमे एकरस आत्मा होनपर भी वस्त॒गत 
१ दोषसे चह दोषयुक्त नहीं होता । वस्तु सदोष 
१ हो या निर्दोष वह आत्मा सदा निष्कलंक हे । 
§ ( स्छो० ३२) 

६ 
$ 
§ 
१ 
$ 
§ 
$ 
§ 


जेसा एकही सय सब विश्वको प्रकाशित 
करता हे वेसाही यह प्रुष प्रकृतिकों प्रकाशित 
करता हे अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रको प्रकाशित करता 
हे, आत्मा शरीरको चेतन्य देता हे। अर्थात्‌ 
जैसा अनेक बरेभळे पदार्थांपर प्रकाश डाळनेके 
कारण सयको कोइ दोष नहीं लगता, चेसाही 
भळेवरे पदाथाँके अन्द्रसे प्रकाश करनेके 
कारण आत्मांको कोइ दोष नहीं लगता | 


(छो०३३) 
ज्ञानचक्षु । 


१ 
१ 
$ 
१ 
६ 
- क्षेत्र ओर क्षेत्रश्ञ, प्रकृति और परुष, देह और 
> 
आत्मा, जड और चेतन, रयी और प्राणका यह 
$ 
१ अन्तर अर्थात्‌ यह भेद ( ज्ञानचक्षषा । ज्ञानकी 
$ आंखसंही मनष्य देखे, क्योंकि यह कटपनागत 
? भेद हे, वस्तगत भेद नहीं है । जेसा खांड और 
९ मोठासका भेद क्षानचक्षस देखा जानवाला हे, 
१ खांड ओर मीठास अलग अलग कभी हो नहीं 
१ सकते, घे एकही वस्तक दो पहल हें, वेसाही 
: प्रकृति यह परुषको शक्ति होनेके कारण एक 
१ इसरेकेही साथ हे अतः उनमें कद्पनाका अन्तर 
है, वस्तका अन्तर नहीं | यहां जो यह अन्तर 
§ 
७ 


कहपनाका भेद ज्ञानचक्षस ही दीखनवाछा हे, | 
प्रकति और पुरुष ये अलग रहनेवाली पृथक्‌ १ 
दो वस्तुएं नहीं हें, वे ही भूतप्रकृतिसे मुक्त १ 
होंनेका उपाय जानते ह आर वे परघ्रह्मको प्राप्त | 
करते हें । ( सछो० ३४ ) | 
प्रकृति-मोक्ष । $ 

यहां ` भतप्रकृति-माँक्ष ' को जानना और? 

८ परब्रह्मकों प्राप्त होना ! इसका आशय देखन । 
चाहिये। ' भतप्रकतिमोक्ष ' का “ठीक दीं १ 
विचार समझनेके लिये दो कटपनाआओका मनन | 
करना चाहिये । १ 
१ भूतप्रकति-बंधनं । १ 
भतप्रकृति-मोक्षः । १ 

ये शब्दोद्वारा व्यक्त होनंचाली कहपनाए ठो । 
तरह समझनेसे भूतप्रकृतिमोक्ष क्या हे यहः $ 
समझम आसकता हे | भूत शब्दका अथ ' प्राणी- | 
मात्र ' है । वस्तुमात्र अर्थात जो कुछ बना हुआ ॥ 
पदार्थ है, ऐसा अर्थ भी हम ले सकते हँ, परंतु | 
अपने विचारका निर्णय करनेक लिये ' प्राणि- | 
मात्र ' यह अर्थ पर्याप्त हे । इन भूताकी विशिष्ट 
प्रकारकी प्रकृति होती हे, उदाहरणाथ [शहब्या- + 
घ्रोकी कर प्रकृति, . गायघोडेकी सौम्य प्रकृति। ; 
मनष्याँसे भी देखिये कि कई मनष्य सात्विक, ; 
इ राजस ओर कई तामस प्रकृतिवाले होते ह। । 
यह प्रकृतिस्वभाव भूतोक 'पीछे लगा हुआ हं; $ 
यह त्रिगुणात्मक स्वभाव सबक पौछ लगा हुआ ; 
हे, मनष्यांक पीछे ता यह लगाही हे । कान इस | 
| 

| 

६ 


ooo 


प्रक्तिस्वभावसे बच- सकता हे ? जो गुणातीत 
होगा, बही इससे बच सकता हे । प्रकृतिक 
गणौसे जो बंधन होता हे, उसले मुक्ति प्राप्त 
करनका उपाय गुणातीत होनाही हे । यहां भूतः 
प्रकतिसे मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय इस 


क्षानचक्षसही देखनेको कहा हे, उसकी ओर | विचारले पाठकोंके समझमें आगया' होगा । 
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तरदव अध्यायका सनन | 


प्रतिक तीना गुणाले वांधे हुए हं.प्रकृतिक ग॒णोके 

बंधनम पडे हें । जो गुणातीत होगा चही भत 

प्रकृतिले मक्त हो सकता हे। भगवङ्गीतामं आगे 
१४ वें अध्यायमे गुणनयविभागका विचार किया 

आर वहाँ गुणातीत होनका उपाय भी कहा 
। वहांहि विस्तारपृ्चक पाठकोको गणातीत 

नेक महत्त्व का पता ळग जायगा । गणातीत 
~ 


यह फल मिलता हे-- 


£ Fl py, “प” प 


समदुःखसखः स्वस्थः समलोष्ठाइमकांचन: । 

तुढ्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मखंस्तुतिः 
छी ॥२३॥ 

मानापमानयोस्तट्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्लमतीक्वैतान्त्रह्मभूयाय करपते ॥२६॥ 
( गी ०१४ ) 


“सख-दुःख, मिट्टी-सोना, प्रिय-अप्रिय, 
निन्दा-स्तति, मान-अपमान, मित्र-शात्र इत्यादि 
दन्द्ोके चिषयप्र समव॒त्ति रखनसे, परमेश्वरकी 
अनन्यभक्रितपूर्यक सेवा करनेसे, तथा सकाम 
स्वार्थभोगोंके लिये कर्म न करनेसे साधक गुणा 
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२९, 


। करना पकही बात हे, 


संपूण पदाथ खपूण प्राणा अथवा मनप्यमाच तीत होता हे आर ब्रह्मका श्रष्ठत्व प्रात करता 


हं | १3 


गुणातीत होना ओर ब्रह्मका श्रेष्ठत्व प्राप्त 
क्योंकि त्रह्म गणातीत 
हे इसी लिय श्रेष्ठ है । अतः जो गणातीत होगा 
चह श्रष्ट वनगा । 

गुणांक आधीन न रहना चाहिये, गुणांक 
बाहर रहकर गणोका खेळ देखना चाहिये, 
गणोको अपने आधीन करना चाहिये । गणांक 
जालम मनष्य फसे ह, घे जव गणांक स्वामी 
चनग तब अपनी शक्तिका अनभव वे कर 
सकते हँ । गणोके जालस जवतक वे बंध रहेंगे 
तबतक उनको परतंत्रताक कारण अपनी शाक्ति- 
का पता उनको लग नहीं सकता । परतंत्रता 
अपनी शक्तिका नाश करनेचाळी है। इसीलिये 
भृतोकी प्रकतिस अपनी स्वतअता प्राप्त करनेका 
उपदेश (भत-प्रकृति-मोक्ष चिदुः) कियां हे। जो 
यह साध्य करते हं, वे ( पर यान्ति ) श्रेष्ठ ध्रह्म- 
भाव को प्राप्त करते हं । 

अब आगे कं १४ चे अध्यायमं प्रकतिक गण 
कोनस हें,चे मनष्यकों केसा बांधत हे आर किस 
यक्ति से मनष्य उनक बंधनस मक्त हो सकता 
है, इसका विचार देखिये । 


यहां तेरहव॑ अध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥१३॥ 
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| ६ आर्योके विजयका पाचीन इतिहास । h 
A पर्वका नाम पृष्ठसंख्या सजिल्द मूल्य डा. उप. | । 
|: १ आदिपवे ११२५ ,, ४! छः रु. १।) h 
औ र सभापर्व ३५६ , २) अढाइ ॥) A 
A ४७ तयपत १५३८ ,, ८) आठ १॥) शि 
॥$ ७ विराटपर्व ३000 २) ढा | A 
|| ` ५ उद्योगपवे ९५३ „ . ५) पांच १। i 
है. ६ भीष्मपवे ८०० » छ) साढेचार १) i 
A ५ ७ द्रोणपष १३६४ , ७॥) साढेसात १॥) h 
/ प ८ कर्णपवे ६३७ ,, ३॥) साढेतीन ॥) ॥) 
| ९ शल्यपर्व ४३५ , २") अढाई  ॥) A 
A १० सोप्तिकृपत्र १०४ ,, ॥) बारह आने (८) i 
A ११ स्त्रोपते MRE I) ih 
~ 6 

॥ १२ शान्तिपर्व | fh 
|) १ राजधमपव ६९४ , ४) चार i= | 
॥॥ ^ आपद्धमपवं २३२ „ १॥) डेढ |=) Fe 
A री ३ मोक्षधमेपवे ११०० 55 ६) छः १।) || 
। ` ९३ अनुशासनपर्ष १०७६ ,, ध६)छः ?" १०) A 
ih १४ आश्वमेधिकपवे ४०० ,,” २॥) अढाइ हे ॥) | 
/ १५ आश्रमवासिकपर्व १४८ ,„ १) एक ०) i 
. ॥ ११ १७-१८ मासळ, महा- 4 
१ १ ग्रास्थानिक, स्वर्गारोहृणपवे १०८ १ एक ।2) ॥ 
AN सजिल्दका मू० ६५ ) ₹० छ A 
N ~ २०० ८ रत 5 व्र ट्र (), 

/ ह i 
Meese 
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रछ | 


चतुवेशोञ्ध्याय!। 


७७ ० ७ 93 3:99 


गुण-त्रय-विभाग-योगः । 


— DOO oe 


(१) उत्तम ज्ञान | 
श्रीसगवाइवाच-परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तसम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
, इद्‌ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधस्येमागताः। 
सर्ग पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
अन्चयः--भ्री भगवान्‌ उवाच- यत्‌ ज्ञात्वा सर्वे सुनयः इतः परां सिद्धि गताः,(तत्‌ ) ज्ञानानां उत्तमं पर ज्ञानं 


सूयः ( अहे ते ) प्रवक्ष्यामि ॥१॥ ( ये ) इदं ज्ञानं उपाश्रित्य मम साधम्यं आगताः, (ते ) संगै अपि न 
उपजायन्ते, प्रये च न व्यथन्ति ॥२॥ 

श्रीभगवान बोले, जिसको जान कर सब सुनियोने यहांसे हि परम सिद्धि 

प्त की, वह सब ज्ञानॉंमें उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान फिरसे ( में तुझे ) कहता हूं ॥१॥ 


प्र 
(जो) इस ज्ञान का आश्रय करके मेरे ( इश्वरके ) समान धमे को प्राप्त हुए 
( 


च TN मजः ० ० "१ ~ ७ ~ ० we ol 
वे) उत्पात्तिके समय न जन्‍म लेत ह आर प्रलयकालमं न कष्ट भोगत हैं ॥२॥ 
सावाथे- श्रेष्ठ ज्ञान वह है कि, जिसले परम श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती हे, वही ज्ञान बार बार सुनना सुनोना 

"> क्त 


~~ Las = Cs = _ Ss ~ ~ > 
चाहिये | जिस ज्ञानसे नर का नारायण बनता हे आर जन्ममरण के कष्ट दूर होते हं, वही ज्ञान भ्रष्ट हे आर 
वही प्राप्त करना चाहिये ॥ १-२॥ 


वि 


ईश्वरसे साधम्य | _ |वार जन्ममरण के दुःख भोगने नहीं पडते। यह 

एक लाभ तो हेहि,परंतु इसखेभी अधिक 'महच्व- 

का एक लाभ है वह- 
( इंश्वरस्य ) साधम्यं आगताः। (२) 


(१-२) उत्तमसे उत्तम ज्ञान अव इस अध्याय- 
में कहा जाता है।इस धानको प्राप्त करक 
प्राचीन कालके अनेक ऋषियों, मुनियो, सिद्धो) . | / ° कर 

और योगियोते उत्तमसे उत्तम सिद्धि प्राप्त की| इश्वरक जो घम हैं उन घर्माक समान इसके 
थी । इस तरह यह ज्ञान केवळ तक में अथवा | धम हात छ | SSNS हुआ लोहा अग्निके 
विचार में हि रहनेवाला नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्ष गुणधमौंसे यकत होता हे, इसी तरह इश्वरकी 
व्यवहारमें उत्तमसे उत्तम सिद्धि देनेवाला हे! पवित्र अग्नि तपा हुआ यह साधक इंश्वस्के 
सी कारण इसकी योग्यता प्रत्यक्ष फलदाया पवित्र ओर शुभ गुणधमास Ee हो जाता दे, 
दोनेक हेतसे विशेष है । मानो ईश्वर ही बन जाता है, क कि जो ईश्वर. 
जो ज्ञान अब कहा जायगा उस शानसे वार | के साथ समानधमा हो गया, उसके ईश्वर 
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fe श्रीमद्धयवद्गीता-पुरुपार्थबोधिनी । [ अध्याय १४ 


02... 
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(२) पिता और माता । 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दघास्यहस्‌ । 
संभवः सवेभतानां ततो भवाति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
e २ ह CR oN € 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 


आन्धय;- दे भारत ] महद्‌ ब्रह्म मम योनिः ( आस्ति ); तास्मन्‌ अहं गर्भ दुघाम; ततः सवभूतानां सभव 
भवति ॥३॥ हे कौन्तेय! सर्वयोनिषु याः मूतयः संभवन्ति तासां योनि; महद्‌ बह्म (आरति), अह बीजप्रदः पिता 


७ 
। 
॥ $ 
; $ 
४ $ 
5 
१ 
$ १ 
। 
8 
$ ; 
| 
8 ( च अस्मि) ॥४॥ 
हे भरतकुलम उत्पन्न वीर! महत्‌-त्रत्म अथात्‌ सरां प्रद्वात एह मरा गभे 
| रखनेका स्थान है, उसमें मं गभ रखता हूं; वहस सब खूताका उत्पात्त हाता ; 
१ है॥३॥ हे कुन्तीपुत्र ! सब योनियोमें जो सूतिया उत्पन्न होती हे,उन सबका 3 
१ उत्पात्तिस्थान महत-ब्रह्म अथात्‌ मेरी पक्रतिहि हे आर महि उसभ बाज 
9 र 
9 डालनेवाला पिता हू ॥४॥ | $ 
§ भावाथ इश्वर ह, उसकी बडी शाक्त प्रकांत ह, इश्वर अपना बाज इस भक्तातम डालता इ जिससे सब १ 2 
$ ताकी उप्पत्ति होती हे, अथात्‌ ईश्वरके वीयसे प्रक्रतिमातामँ गर्भधारणा हाकर सव राष्ट्रिकी उत्पात्ति हे। § 
तः सब साधक अपने अन्दर परमात्माका बाज हे, यह जानकर, इस बानक़ा वकास हाकर अपन आपका अप 
§ परम पताक समान समथ बनना इ, इस बातका न भूल ॥३ || १ 
& १ 
( । 
5 १ 
९ १ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
9 
१ 
१ 
} 


नननेमें क्या न्यन हो सकता हे? अर्थात यह | ' विशाळ, विस्तत' हे। अतः ' महत -बरह्म” 

पन “नरका नारायण! करनेवाला हे । अतः यह अर्थ ' बडी विशाल, विस्तृत शक्ति! है। य 
सड 

रए्क साधक को अवध्यही प्राप्त करना इश्वरकोहि शक्ति हे। जेसा इश्वर महान हे, 


॥हिये, इसलिये आगे जो ज्ञान कहा जानवाला  वेसीहि उसकी शक्ति भी महती हे । 


| 


5] fy 


उसका मननपवक एकाग्रचित्त होकर ग्रहण 
करिये- 


pu 


यही इश्वरको महतो प्रकृति सब स्थिरचरका 
क (योनिः) उप्पत्तिस्थान हे। इसीस सब पेदा 
सबका उत्पात्त-स्थान। होत हं ओर इसीमे अन्तमँ जा मिळते हें । कोई 


भू 


cd 


एसी वस्त नहीं हे कि; जो इस प्रकृतिस उत्पन्न 
स्थिरचर, मते, अमत सष्टिक 


र 


ईश्वरकी एक प्रकृति है, उसको 'महद्गह्म' कहते | 3 हा। अथात 
है।यह अनंत शक्ति है। अपरंपार अथांग शक्ति | ते सब पदाथ इसा इश्वरीय प्रकृतिस पेदा 
होनेसे,तथा इसका पार कोई भी नहीं पा सकता, | ड? ६ ' ७ 

इस कारण इसको “महत्‌-ब्र्म' कहते हें। 'महत्‌ मानो इश्वर (वीजप्रद्‌ः पिता) गर्भाधान कर 
का अर्थ 'वडा' हे ओर 'ब्रह्मः का अर्थ भी वाला पिता है और यह प्रकृति गर्भका धारण 
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§ 
§ 
(३-४)सब विश्वका पालक एक इश्वर हे,उस 
१ 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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के ३-४ | 


पॉषण करके प्रसव करनेवाली ( ब्रह्म महत- 
योनिः) माता हैं। इस प्रकतिको योनिमें ईश्वर- 
का चीय जाता है। वहां उससे गर्भधारणा 
होती हे ओर सृष्टिके सव चळ और अचळ- 
सजीव ओर निर्जीव (मूर्तयः संभवन्ति) पदार्थ 
बनते हें। ( संभवः सवभूतानां ततो भवति 
गी० १४।३ ) संपूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति इस तरह 
होती हे । 


इस सृष्टम मनुष्य, पश, पक्षी, कोट, पतंग, 
जळचर,स्थलचरए, खचर, वृक्ष, वनस्पति आदि 


बी 


ज 


| स्थिर सृष्टि | 


| 


—— 


स 
चल हो, उसमे प्रकतिका अंश हे आर साथ 


दोनौका परम पिता बीजदाता परमात्माहा हे । 


त्माका बीज हे, साथ हाँ साथ यह भा समझ 


ची ड डे 
पता आर माता । 


| वृक्षवनस्पति-प्रस्तर आदि | मनष्य-पश-पक्षी-कर्मी-कीट आदि | 
२७. er १०५ 
इसका तात्पय यह हे को,पदाथ स्थिर हो या 


साथ परमात्मक सारभूत वीयका्ी अशह। 
परमात्माका वीर्य केदळ सजीव सूष्टिम हे ओर 
निर्जीव संशिम नहीं हे ऐसा नहा है, दोनामं 
उसका वीर्य हे । सजीवं सृष्टि जेसी विविध 
प्रकारकी हे, वैसी हि निर्जीव सृषिनी हे आर 


साधक यहां समझे फि, अपन अन्द्र परमा- 


कि अपने अन्दर परमात्माका बीज होनेसे 
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अनंत योनियां हे । प्रत्येक जातिमें अनंत उप- 
जातियां हे । इनकी गिनती नहीं हो सकती । 
प्रत्येक यो निमे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोका स्वभाव- 
धर्म भिन्न भिन्न होता हे। प्रत्येक उपजातिमें 
उत्पन्न होनेवालो का स्वभावधर्म भी विभिन्न 
होता ह। एसे सपूण अनंत यानियाम उत्पन्न 
होनेवाळी अनंत मूर्तियोकी महायोनि यह परमा- 
त्माकी प्रकृति ही हे. ओर परमेश्वर ही सबका 
बीज इस प्ररृतिम डालता है, जिससे सब स॒ष्टि 
मे दीखनेवाळी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं । यह इस 


तरह होता हे- 


| परमेश्वर | 


वी 


ये | 


प्रकृतिम गर्भ 


महदू ब्रह्म 


>>>>> — तत 


उसका विकास होकर नरका नारायण चनाने- 
चाळा है । म परमात्माका अमृत पत्र इ, अतः में 
परम पिताक साधस्य को अवद्य प्राप्त करुगा | 


ज्ञेसा प्रत्येक पुत्र पिताक साधम्यस युक्त होता, 


ही है वैसा ही में उसका अमृत पुत्र उसके 
अमृतको अवध्यही प्राप्त होऊंगा । उसके अमर- 
पनको प्राप्त, करना ही पेरा जीवन- उद्देश्य 
हैं। उल परम पिता परमात्माके चीयका 


स्वभावही ऐसा हे कि, वह क्रमशः परभात्माक 
साधस्येले यक्त होगा ( साधम्य आगताः। १४- 
२) कितनभी विध्न बिचमै आगय तो भी उन 
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२३० श्रोमद्भगवद्गीतां-पुरुपाथबाधनो । । [ अध्याय ४ 


Sooo 0s00s0 00000 

(३) तीन गुणोंका बंधन । 
सत्त्व रजस्तम इति गुणा: प्रक्कतिसंभवाः । 
निबन्धान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययस्‌ ॥५॥ 
तत्र सत्वं निमेलत्वास्रकाहकमनामयसू । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगन चानव ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासगससुङ्गवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनास्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्त्वं सुख संजयाति रजः कमाणे भारत । 
ज्ञानमावत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 

अन्वयः-हे महाबाहो! सत्त्व रजः तम gnc UR धत त अव्यय द'हून निबन्नान 
॥५॥ हे अनघ! तत्र क्षनामय प्रकाशक सत्त्व निमेछत्वात्‌ ( आत्मानं ) सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्चाति ॥६।। 


कोन्तेय ! रागातमकं रजः तृष्णासंगससुद्धव, विद्धि | तत्‌ देहिनं कर्मसगेन नित्रश्वाति ॥७]॥ हे भारत] तमः तु सवं 
i 


इच अज्ञानज वाढू | तत्‌ ( दाहेन ) प्रमाद-आळस्य-निद्रामिः निवञ्नाति ॥८॥ हे भारत! स ध 
हिनं ) सुख सजयति, रजः कमणि, उत तम; तु ज्ञान अपवृत्य प्रमादे संजयति ।|९।॥ 
हे महाबाहो! सत्त्व, रज और तम थे गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले हैं, 
देहमें अविनाशी देहधारीको-जीवको-वांध लेते हैं ॥५॥ हे निष्पाप! इस 
नीरोगता देनेवाला और प्रकाश करनेवाला सच्चणण अपनी निर्भलताके कारण 
आत्माको छुखसे और ज्ञानसे बांधता है ॥६॥ हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! प्रेम करने 
वाला रजोगुण होनेसे वह तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करता हे,ऐसा तू समझ। 


९७७4%००७००७७०७० SCENT, अअ ७७ ७-७ ००० ०००१0 00 


तत 
हे 


4: ७ 


संपूर्ण विष्ताकों परास्त करके परमपिताके साध- | पुरुषोत्तम, जीवात्माका परमात्मा,जींच का शिव $ 
स्प का यह अवश्य प्राप्त होगा संपूर्ण विष्तोका | अवदय बनगा । | 
ही पराजय होगा और यही परमात्माका बीज दक १ 
विजयी होकर पू्णताके साथ बढेशा। इस ज्ञानसे साधक के मनमै यह निश्चय हो ? 
ओ- अपन अन्द्र यही अतुल साम्रथ्ययक्त परमा- |जायगा ओर उसका आत्मविश्वास नि सन्देह ! 
रि बीज हे ओर जैसा चटबीज का वरवक्ष होतां बढेगा । यहांतक बीजका विचार करके अब । 
हे, उसी प्रकार में भी नरका नारायण, पुरुषका | इसकी प्रकृतिका विचार करते हैं-- | 

४ 
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A ० 6 ~ ७ 
चह देहधारीका कमेपाशसे बांधता 
तो सव देहियांको सोहमें डालनेवाला 


be 


तोन गुणोंका बधन | 


> 
क 


प्‌ 


है ॥७॥ हे भरतळुलोत्पत्न ! तमोगुण 
७ 


और वह अज्ञानसे उत्पन्न होता है | 


~ £] 


het 


वह देहोका प्रभाद,आलस्प आर निद्रा से बांध देता है ॥८॥हे भारत! देहधारी- 


को सतत्वणुण सुखस, रजोगुण कसम ओर तमोगुण ज्ञानको ढक कर प्रमादसें 


लगा देता है ॥९॥ 


€ ~ ~ ~ ~ >, 0 र्या; ~ ८ 
भावाथ-प्रकृतिमं सत्त्व, रज आर तम ये तीन गुण हैं | ये ताना गुण देइ कै 
देहधारी जीवका स्वभाव बनता है 


और इन गुणांके मेलसे 
ज्ञान प्राप्त होता हं। रजोगुणसे विपयोपर प्रेम, तृष्णा, 
तमोगुणसे मोह, प्रमा 


। उत्पत्तिके साथ देहम आते हैं 
0 rn (20 
। सच्चगुणसे निमेळता, नीरोगता, प्रकाश, सुख आर 


Re 


भोगोंपर आर्साक्त ओर कर्माके साथ संग होते हैं, तथा 
द्‌, अशुद्धियां, आलस्य, निद्रा, अज्ञान आदि होता हे । इन गुणोंक्रों अपनेम देखकर मनुष्य 


अपने में किस गुणक़ी प्रधानता दे इसकी परीक्षा करे ।।५-९।। 


नो 5 “+5ज्ञ++ 


कृतका स्वभाव । 


( ५-९ ) परभांत्माकी एक प्रकृति हे, जिसमें 
परमात्मा का वीज जाकर सव सृष्टिको उत्पत्ति 
हाती हे । इसमे परमात्माके बीजका महिमा 
बताया, अब प्रकृतिका स्वभावधम बताना हे । 
इस प्रक्रति तीन गण ह। उनके नाम सत्त्व, रज 
और तम हैं ये तीन गण जिस समय सम 
भावम रहते हें तव इस प्रकृतिको 'मूल प्रकृति, 
गुणसाम्या प्रकृति! कहते है| इस गुणसाम्याव- 
स्थामे इससे कोई कार्य नहीं होता हे, काय होने- 
के लिये इसमें कुछ न कुछ विषमता उत्पन्न होनी 
पडती है ओर इस प्रकृतिको गुण-साम्यता 
हटकर, गुण-विषमता उत्पन्न होनी आवश्यक 
होती हे । 

सस्व-रज-तम इन तीन गुणौके कुछ विशेष 
धम होते हे, वे अब दें खिये- 


* ,  सचगुण। 


निर्मल, निर्दोष, प्रकाशक, भागदशाक, अना 
मय, नीरोगता स्थापन करनेवाला, व्याधियाको 


हटानेवाला, सख देनेयाळा, इंद्रियाकी सुस्थिति 


रखनेवाला, ज्ञान देनेवाला, ( सत्त्व) बळ बढान 
बाला यहहे । 
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रजोशुण। 


यह राग अर्थात विषयापर प्रीति उत्पन्न करता 
है, तृष्णा-प्यास अथवा चाह उत्पन्न करता हे, 
मझे यह चाहिये ओर वह चाहिये, ऐसी जो मनमें 
वत्ति उठती है ,चह इसी रजोगण से उठती हे ' 
भोगोंके साथ संग करनेकी अभिलाषा होती हे! 
यह रजोगुणी मनुष्य भोगोका संग छोडना नहीं 
चाहता,भागोको अंपने पास इकट्ठा करता जाता 
है,भागांकी प्राप्ति के लिये विविध प्रकारके छोटे- 

टे कर्म करना शरू करता है, एक कम सनात 
होनेपर दूसरा, दृसरेके बाद तीसरा ऐसे 
विविध कमाँका प्रास करता हं । यह रजोगण 
का स्वरूप हू । 


तमोगुण । र 


तमोगणसे अज्ञान होता हे, ज्ञानग्रहणशक्ति 
ढक जाती हे, घेरी जाती हे, चह अपना कायं 
कर नहीँ सकती। ज्ञान न होनेसे मोह होता हे, 
मोह होनेसे कार्य ओर अकार्य का निर्णय नहीं 
होता है, कयो, करना चाहिये ओर क्या नहीं 
करना चहिये, यह वह जान नहा सकता । इस 
कारण वह प्रमाद्‌-गलतियां और अशुद्धियां 
करता हे,उसमें आळस्य निरुत्साह सुस्ती उत्पन्न 
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(४) तीनों शुणाक लक्षण । 


रजस्तमश्चासिभूय सत्वं भवाति भारत । 

रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सवेद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवद्णं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारंभ: कमेणासरामः स्एहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्न प्रमादो मोह एव च। १ 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्टन ॥१३॥ 
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होती हे । वह रातदिन निद्रा लेता है, कुछ भो. तो वहां अन्य गण नहीं होते, ऐसी बात नहीं हे, 
हुषार्थ नहीं करता, पडा रहता हे। शरीर, होते तो है, परंत दवे होत हें । 
[णी और मनके कार्य करनमे अरुचि होती हे । 
यह हे तमोगुणका स्वरूप । 
संक्षपल जानना चाह तो सच्वगणस सुख, 
रजोगणस विविध कर्म ओर तमागणले ज्ञान 
घरा जानेके कारण प्रमाद होत हें। 

पणं विश्वमे इन तीन ग॒णोका खेळ चल 
रहा हे । यह जिशणोका विलास इस विश्वमं 
पाठक देख । प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्त इन 
तीनां गृणोस बनी हे, किसीमँ किस गुणका 
विकास हे, तो दूखरमें न्यूनता है। न्यून हो वा 
अधिक हो, इन तीनों गणोंका निवास सब सृष्टि 


4 ५34 709 


आनंद्प्रसन्न हे, चतर हे, तो समझो कि उसमे 
सत्त्वगुण प्रभावशाली हुआ हे। यदि कोई मनुष्य 
यह चाहिये वह चाहिये, ऐसा करता है ओ 
भागवस्तओं की प्राप्तिके लिये दिनरात प्रयत्न 
करतां हे,तो उस सदा अशान्त मनप्यमें रजोगुण 
का प्रभाव बहुत बढ गया हे,ऐसा समझना उचित 
हे। तथा जिसमे कछ भी वह्धि नहीं हे, जो व 
सस्त हे, दिनरात सोता रहतां हं, बिळकुळ 
प्रयत्न नहीं करता, यदि कछ करने लगताहे, 
तो अनेक प्रमाद ही कर बेठता हे, उसमे तमो 


क पदार्थों में है। मल प्ररृतिम ही ये तीनो गण जाए पर जा 


| हैं, अतः प्रकतिस उत्पन्न हुए विविध पदथौमँ ये 
१ दीख रह दें । 
“ जो सख चाहता है, वह सत्त्वगणस अपने 


इस ढंगले किस मनंप्यमं कोनसा गण बढ गया 
है, इसका पपराक्षा हो सकती हे। साधक इस 
तरह अपनी परीक्षा करे । किसी एक गुणका 
वृद्धि होनेका अथे अन्य शुण दवे रहे हैं,पेला ही ६ 
देता हे और जो सुस्त पडता है,वह तमोगुणसे ही समझना चाहिय । इसी विषयम आगे कहा 
वेष्टित होता हे । किसी एक गुणका प्रभाव हुआ, | है सो देखो-- 
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६ 

; आपको बाँधना चाहता हे। जो अयेक कर्म करना 
$ चाहता हे, वह रजोगणस अपने आपको बांध 
ई 
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[बिग ०००००००००००००००००७००७०००००००००००००७०००७००७००००००००००००००० ००७०००००७ु 
| अन्वयः- दे भारत] सत्त्वं, रजः तमः अभिभूय (स्वयं ) भवति; रज्ञः, सत्व तमः च ( अभिभूय स्वयं 
४ भवति ); तथा तमः, सत्त्वं रजः च ( अभिभूय स्वयं भवति ) ॥१०॥ उत यदा अस्मिन्‌ देहे सवैद्वारेपु प्रकाशः 
$ ज्ञानं च उपजायते, तदा सत्वं विवृद्ध इति बिद्यात्‌ ॥११॥ हे भरतर्पभ] छोभ;, प्रवृत्ति, कमणां आरंभः, अशमः, 
६ स्पहा एताने ( चहाने ) रजसि चिवृद्धे ( सति ) जायन्त ॥१२॥ हे कुरुनदुन| अप्रक्राराः,अम्रत्रत्तः च प्रप्रादः, 
च मोहः एव, एतानि ( चिह्वानि ) तमप्ति विवृद्धे ( सति ) जाचन्ते ॥१३॥ 


$ 
$ 
ह$ 
8 
~ ° च च $ 
सत्वगुण रज आर तमोशुण का पराजय करके ( स्वयं प्रभावित ) होता है, १ 
फु. चर 
वैसाहि रजाएुण सत्त्व आर तस का ( पराजय करके स्वयं प्रभावी होता हे ), | 
% ON 
वेसाही तमोुण सत्त्व ओर रजोगुण को ( परास्त करके स्वयं प्रभावी) होता १ 
है ॥१०॥ जब इस देहमें सब इंद्रियोंमें प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है, तब | 
सत्त्वगुण बढ गया हे,ऐसा समझना चाहिये॥१२ी हे भरतश्रष्ठ! लोभ, प्रवृत्ति, | 
कर्माका आरंभ, इंद्रियोंकी अशान्ति और इच्छा ये चिह्न रजोगुण बढनेपर | 
होते हें ॥१९॥ हे कुरुपुत्न अञ्जन! प्रकाशका अभाव, कम करनेकी प्रवृत्ति न | 
होना, प्रलाद,आर मोह थे चिहण तमागुण बढनेपर हाते है ॥१३॥ 


भाषार्थ-यद्यपि मनुष्यमें तीना गुण सदा रहते हैं,तथापि समय समयपर अन्य गुण दब जाते हैं ओर किसी एक 
गुणका विशेष प्रभाव होता है । किसी समय रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं ओर सत्त्वगुण प्रभावशाली होकर 
कार्य करता है | दूसरे समय सर्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं ओर रजोगुण बढकर प्रभावी हो जाता हे । तीसरे 
समय सत्त्वगुण और रजोगुण दुब जाते हैं और तमोगुण बढकर प्रभावी होता हे । इस तरह इन प्राकृतिक गुणोंका 
खेल चलता रहता हे । जब देहमें प्रकाश ओर ज्ञान होता है तब सत्वगुण का प्रभाव ह; जब ळाभ, मधात 
भोगलालूसा, कमौकी प्रवत्ति, असयम आदि चिह्न होते हॅ, तब रजोगुण का प्रभाव हे, तथा जब अज्ञान, अप्रकाश, 
अप्रवत्ति, प्रमाद, मोह आदि होते हैं, उस समय तमोगुणका प्रभाव हुआ है, ऐसा समझना चाहिये । इखसे 
साधक अपने अन्दर किस समय किस गुणका प्रभाव हुआ हे, यह जान सकता हे ॥१०-१३॥ 


~ 


( १०-१३ ) एक गण प्रभावशाली हुआ ता, खळ चलता रहता हे। ( स्छो०१०) 
दूसरे द जाते हं । अर्थात्‌ दूसरे गुणाको दबा. इस देहके संपूण इंद्रियद्वारोमे जव प्रकाश 
कर ही कोइ एक गुण प्रभावों हाता ह, जेसा-- |दोता दे,खव॑त्र प्रसन्नता अनुभव होती ह, असा- 
धारण आनंद होने लगता हे, स्वाभाविक नीरो 
सच्चप्रभाव रजःप्रभाव तमअभाव | गता रहती हे, संदेहरहित शान ज्ञानेद्रियौके 
रज-तम' सख-तम सत्व-रज | द्वारा होता हे, उस समय सत्त्वगुण उस देइमें 


बढ़ गया हे ओर प्रभावशाली हुआ हे, ऐसा 
जो प्रभावी होता है, वह दुसरौको दबा 


रखता है और उनको उठने नहीं देता। इसलिये | ० (2 20 क 
उन दवे हुए गणोमें उठनेकी इच्छा उत्पन्न होती हे| जिस समय इस दृहम लाभ उत्पन्न होता है, । 
और वे यत्न करते हैं और जो अधिक जोर पक- यह मुझे मिळना चाहिये, ऐसी इच्छा प्रबळ हो १ 
उता है, वह अधिक प्रभावशाली बनता है और जाती है, उस वस्तुको प्राश्तिक लिये कम करन । 
$ 
छ 


सरो, को दबाये रखता है । ऐसा तीनों गुणोका की प्रवत्ति होती हे,उस भोगलालसा की तृप्तिक 
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(५) तीना गुणाका फल । 

यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलय याते देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
रजासे प्रलयं गत्वा कर्मेसोगेषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कर्मणः सुक्कतस्याहुः साचिक निर्मलं फम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
घ्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊर्ध्वं गछन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

घन्यणुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति ताससाः॥१८॥ 
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शै 

९ 

| 

अन्वयः-यदा ठु सवे प्रवृद्धे ( सति ) देद*्यत्‌ प्रछयं याति तदा उत्तमविदां अमछान्‌ लोकान प्रातिपद्यत ॥ १४॥ | 

( देहभत्‌ ) रजसि प्रलयं गत्वा कमेसगिपु जायते | तथा ( सः ) तमसि प्रढीनः मूढयो निपु जायते ।।१५) सुकू १ 
तस्य कमणः सात्विक निर्मल फळ,रजस; फलं तु दुःखं, तमसः च फलं अज्ञानं ( इति ) आहुः॥१६॥ सत्त्वात्‌ ज्ञान § 
संजायते,रजसः लोभः एव च ( संजायते ),तमसः प्रमादमोहो भवतः अज्ञानं च एव भवति ॥१७॥ सत्वस्थाः ऊ 
गछन्ति, राजसाः मध्ये तिष्टन्ति, जघन्यगुणवृत्तिस्था; तामसाः अधः गच्छन्ति ॥६८॥ १ 
६ 
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लिये विविध कमाँका प्रारंभ किया जाता हे,एक | क्या करना नहीं चाहिये, इस विषयमे कछभी 
कर्मसे भोग न मिळे तो दूसरे अनेक कर्म एकके | निश्चय नहीं होता, भविष्यके विषयमे अपने 
पीछे दूसरा ऐस आरंभ किये जाते हें, इंद्रियो- | आंखांक सामने बिलकुल अन्धेरा ही रहता 
का संयम करनेका यत्नतक नहीं होता, परंत | उजालेका एकभी किरण सामने नहीं होता, जो 
अशास्तिहि उन्नतिका साधन समझा जाता हे, किया जाता हे.उसमें प्रमाद गलतियां ओर अश 
मझे यह चाहिये'आज मेर पास यह हे,कल उस-| द्वियां ही होती हे, कभी कळ कम निर्दोष नहं 
को प्राप्त करूगा, परस वह मिलेगा, ओर उस | होता, मोह, अज्ञान अविद्या ही मनको घरी रह 
ब्समय मं बहुत ही सखी हो जाऊंगा, इस तरह | हे, उस समय वहाँ तमोगण प्रबळ हआ है,एसा 
की वासना, कामना तथा भोगस्प॒ददा जब बढती | समझना चांहिये । 
हि जाती हे, उस समय उस दंहमं रजोगण बढ | इस वणनसे अपन अन्दर किस समय कोन 
गया हे, ऐसा समझना योग्य है । € ऱछो०१२ ) | सा गण प्रबळ हुआ हे और किस समथ अपना 
जब देहम कुछ काय न किये जांय, चुपचाप | जीवन किस गणक प्रभावके अन्दर गया हे, यह 
पडे रह, कुछभी हलचल न करें, सो जाय, आळ- | निश्चित होता हे। साधक इस तरह अपनी परीक्षा 
स्यम्‌ पडे रहना ही सुखदायक हे, ऐसी मनो-| करे ओर जाने कि अपने जीबन को घेरनेवाला 
= हो जाती हे, क्या करना चाहिये और | गण कौनसा हे। इसी विषयमै ओर आगे देखिये- 
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022०००३०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००%०००७, 
जब सत्त्वगुण का चाड हानपर दहघारा दहका छाड दता है, तब वह 
ज्ञानयाक निमल लाकाका प्राप करता हं ॥(४॥ रजांजुण का वाढू दानक समय 
जब मृत्यु हा जाता ह, तब वह कप्त गा लागास जन्म लता हैँ। चसा हा तमा- 
गुण के बढनपर स्वत्यु हो गया, तो सूढ यानियाम उत्पन्न होता है॥९७॥ सत्क- 
सेका फल सात्विक ओर निदीष होता इं, रजगुणका फल दुःख आर तलागुण 
का फल अज्ञान ह, एसा कहत द्द ॥१९॥ सच्चणणस ज्ञान हाता ह, रजागुणस 


७६० 2७७ ७७० 


५5 


8 
१ 
4 
लाभ हाता हैँ आर तसागुणस प्रमाद, शादे आर अज्ञान हाता द्‌ ॥१७॥ र 
० Us ह a = 
सात्विक उन्नत हात ह, राजस बाचन रहते ह आर अघागातका जानवाल $ 
०० कीन ०२७ 
तसोगुणी लोग गिरते है ॥१८॥ | 
आवार्थ-खखगुणका प्रभाव रहनेपर मृत्यु हो गयी, तो अगला जन्म ज्ञानियोमे होता हे, रजोगुणके प्रभावके १ 
समय मरण हुआ तो कम करनवालों में जन्म होता है ओर तमोगुणके प्रभावके समय सत्यु हुई, तो मूढ जातियोंमे $ 
उत्पत्ति होती हे । अतः सत्त्वगुण अपनेमें बढाना लाभदायक हे | सत्त्व, रज आर तमागर्णाका फळ क्रमश: सुख ; 
अशान्ति भर अज्ञान हे । सच्चगुणपे ज्ञान, रजोगुण से लोम आर तमोगुणले अतावधानी, मोह आर अज्ञान हाता १ 
है। सत्त्वगुणी लोग उन्नत होते हैं, रजोगुणी बीच की अवस्थाम प्रयत्न करनम दुच्ताचत्त दात ह, आर तमोगणी $ 
लोग अघोगतिको प्राप्त होते हँ । इसलिये साधक को अपनेम सत्त्व गुणकी दाद करनका यत्न करना चाहिये १ 
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( १४-१८ ) सत्व, रज और तम ये गुण और आलस्यमे सडता हुआ अत्यंत दुर्गेतिको 
प्रभावशाली रहनेपर मत्य हो गई तो अगला (प्राप्त होता हैं । 
जम्म किस प्रकार की परिस्थितिम होता ह, इस- 
का विचार अब बताते हं । 
haa १०५ 


सर्वगण प्रबळ रहनक समय मृत्य हरस्‌ इ पडता है, इसका उत्तर इतनांही हे कि स्थळ, 


De 940 रेक 


यहां प्रश्न हो सकता है कि, मत्य होनक पश्चा- 
तभी पर्व जन्मके गणका परिणाम केस भोगना 


$ 
जीवात्मा उत्तम निर्मेल निर्दोष ज्ञानी लोगाक | सुह और कारण ऐसे तीन देह देहधारीके होते । 
घरमे उत्पन्न होता हे, वहां उसको सव प्रकारका 5 जो गण प्रभावशाली होता है, बह इन तीनों ? 
सात्तिक परिस्थिति मिळती हे आर वह उत्तम | टह प्रभावशाली होता है । स्थूळ शरीर'अन्न- १ 
उन्नतिको प्राप्त होत है । | मय देह हे, सकषम देह वासनामय देह है, मनोमय / 

जिस समय रजोगण का जोर होता है, उस | देह हे ऑर शानमय देह हे । ये देह एक दूसरक | 
समय मृत्यु आनेपर वह जीवात्मा विविध कम | अन्द्र होते हैँ । सबसे बाहर स्थूळ देह, यह ९ 
करनेचालोके घरमे जन्म" लेता हे ओर वहाँ अन्नका बनता हे, इसके अन्द्र सूक्ष्म वासना- १ 
विविध श्रेष्ठ परुषाथ करता हुआ. अनकानक देह आर मनोमय देह हे आर इसक अन्दर 9 
भोग प्राप्त करता हे। कारणदेह अथवा वुद्धिरूप-ज्ञानरूप देह है । 

इसी तरह तमोगण की चद्धि होनंक समय | जिस समय सत्त्वगुण प्रधान होता हें उस समय १ 
जिसकी मत्य होती हे, वह मढ जातियोम जन्म | शरीर ही साखिक गृणयक्त होता हे ओर मन १ 
लेता हे और वहां अक्षानसे यक्त होकर प्रमाद | आदि रजया तम गुणले युक्त होत है,पेला नहीं $ 
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नान्यं युणेभ्यः कतार 


राछति ॥ १९॥ देही एतान्‌ दहससुद्भवाच्‌ त्रान्‌ युणानू 


अश्चत॥२०॥ 


है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन देहोमे एक ही 


गण प्रभावशाली होता है। इस कारण स्थूल 
शरीर छटनेपर अन्य दो शरीर जीवचेंतन्यके 
साथ रहते हैं ओर उनमें वही गण प्रभावशाली 
रहता है, जो मृत्यके समय प्रभावी हुआ था। 
वस्ततः देखा जाय तो स्थूळ शरीर की अपेक्षा 
सूक्ष्म और कारणदेहक गुर्थोका प्रभाव अत्य 
धिक हुआ करता हे । अतः मृत्युक पश्चात्‌ सूक्ष्म 
देहोंके अन्दर के गण इसका अपने साथ आक 
रिंद करके जहां पहुंचाना हो, वहां पहुंचा देते 
हैं। इससे स्पष्ट होगा कि, मृत्युके समय प्रभाव- 
शाली हुआ गण मृत्युके पश्चात्‌ दुलरा देह मिळ- 
नेतक ओर दूसरा देह धारण होनक पश्चात्‌ भी 
प्रभावशाली होता है । इसी लिये मरण के समय 
जो गण प्रभावशाली रहगा,उसका महत्त्व अधिक 
| 


सा निद्रा आनेके समय जो गुण प्रभावी 
गा,उसका परिणाम पनः जाग्रत दोनेतक रहता 
ओर सत्त्तगणक समय निद्रा आ गयी,तो शान्त 
और गाढ निद्रा आती हे,उत्तम स्त्रास्थ्य रहता 
हे ओर आनन्द अनभवम आता है। रजोगण के 
समय निद्रा आ गयी,तो अनेक स्वप्न आते हैं, 
भयभीत होनक दृश्य दीखत हे, भोग भोगनेक 


~ 
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( ३) द्रष्टाका शुणातीत होना । 


गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगछति ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्धवान्‌ । 
जन्मस्नत्युजरादुःखेविसुक्ताऽह्तमञ्लुते ॥ २० ॥ 


अन्वयः--यदा द्रष्टा गुणभ्य। अन्यं कतार न अनुपरप्रात, गुणस्यःच पर आत्म 
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यदा दरष्टाऽतुपञ्याति । 


) वेत्ति 


तदा सः सद्भाव अधि 
2 [oS 
अतीत्य, जन्म-खुध्यु-जरा-दुखे; विसुक्तः ( सन्‌ ) अस्त 


~ 


ie 


> 
स्वप्न आते हं आर अशान्त नींद लगता ह। 


इसी तरह तमोंशुणके समय निद्रां आ गइ तो 
होषी जैसी छायी रहती हे। इस तरह जितनी 
देरतक निद्रा आवेगी, उतनी देरतक उसी गुणका 
प्रभाव रहता है, जो गण निद्रा आनक समय 
प्रभावी रहता हे। ऐसाही महानिद्रा-मृत्युके 
समय समझना उचित हे। ( रछो०१४-१५ ) 
सार्विक कमका निर्दोष सखदायी फळ, रजो 
गणयक्त कर्मका फल दुःख ओर तमोगणी कमका 
फल अज्ञान ओर सस्ती हे । सरवगणले ज्ञान; 
रजोगणखे लोभ ओर तमोगणस अज्ञानजन्य 
प्रमाद और मोह होते हें । इसकारण सत्त्वगुणसे 
उन्नति, रजोगणसे मध्यम स्थिति और तमो- 


गणसे अधोगति होती है । ( शछो०१६-१८) 


इस तरह इन तीना गुणोका प्रभाव ओर परिः 
णाम जान कर साधक मनुष्य अपने आपको 
अवनति करनेवाले शुणासे बचावे ओर उन्नति 
करनेवाले गुणोकी वृद्धि अपने.अन्द्र करनंका 
यत्न करे इस परह यत्न करनेपर निश्चयसं 
साधक की उन्नति होनेका उपाय उसके हाथमें 
आधेगा। 
गे इन शणोक वंधनाँस मक्त होनक उपाय 
का उपदेश करते हं । सो अब देखिपे- 
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द्वेश का गुणातीत होना | 
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जब द्रष्टा इन शुणॉको छोडकर दूसरा कोइ कत! नहीं है, यह प्रत्यक्ष देखता 
है, और णर्णोके परे रहनेवाले ( आत्माको भी ) देखता है, तब वह मेरे (इश्वर 
के) स्वरूपका। प्राप्त होता है ॥ १९॥ दह-धारी इन देहस उत्पन्न होनेवाले 


तीनों जुणों के पार होकर ज्न्ध ख्त्सु, ज़रा और 


वह अमरत्व का प्राप्त हाता हू ॥९०॥ 


दुःखसे सुक्त होता है, तब 


भावार्थ-जब साधक देखता हे कि,यहांये तीन गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, इनको छोड कर यहां दूसरा 


० ९, ९ ~ 4. > ~ 2० ७, ९ २७, _३. ~, 
काइ कता नहा ६, तत्र वढ जानता ह (56, इन गणा सदा प्रथक रहनवाला आत्मा अकता ह आर वद्द( इश्व 
अपन आत्माम अनुभव करक इश्वराय भावस युक्त होता इ । जब साधक इन ताना गुणा 


तो स्वयं अकतृत्वको 


७ 
के 
0 


पार होता दे, तब वह जन्म,स्व्यु,जरा दुःखोंछे मुक्त होकर ईश्वरीय अमर भावले युक्त होता है ॥१९-२०॥ 


( १९-२५ ) साधक ऐसा विचार करे कि मेरे 
शरीरके अन्दर अर्थात्‌ मेरे स्थळ देहमें, सक्म 
देहमै और कारण देहमें किवा मेरे इंद्रियोमे, 
मनमें, वासना ओर आकांक्षामे तथा वुद्धिमं जो 
गुण प्रबळ रहते हैं, वेलेही उसमें कमविचार 
और वासना कामना आदि होते रहत हैं । यह 
तो इन गणोंका ही खेळ हे, तमोगुणी दह आर 
तमोगणी मनसे सत्वगणी कम ऑर विचार 
होना असंभव हे । इस कारण यही सत्य हे कि, 
ये गण यहांके सब व्यवहारोक सच्चे कता हे । 
और जो आत्मा यहां हे, वह इन गुणांक परे 
है, इन गुणोंसे ऊपर हे, अतः बह अकतांही 
हे। 

ये गण प्रकृतिक हे, प्रकृतिकां यह सत्वरज- 
तमात्मक स्व पावगणधर्म हो हे । चेही एक दूसरे 
को द्वाते ओर स्वयं प्रभावशाली बनते ह ओर 
काय करते हैं । पर्त जो कार्य होता हे, उसका 
फल जीवको भोगना पड़ता हे, जेसा,तमोगुणक 
प्रभावी रहनेपर मत्य हो गयी तो उसका जन्म 
अनाडी लोगौतै होगा, इस कारण जो हीन परि- 
स्थिति होगी, उसके कष्राका अनुभव, दहधारा 
जीवको ही करना पडेगा | अतः कहा हे 

कार्यंकारणकतूत्वे हतः प्रकतिरुच्पत । 

पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यत ॥२०॥ 

परुषः प्रकतिस्थो हि सक्ते प्रतिजान्गुणान्‌। 
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कारणं गुणसंगो5स्य सदसद्यो निजन्मलु ॥२१॥ 
(गोता-अ० १३) 

“ प्रक्रतिसे कार्यकारणपरंपरा शरू होती है 
ओर पुरुष सखद:ख भोगता है । परुष इस 
प्राकृतिक शरीरमे रहकर प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गणोंका भोग करता हे, इसके इस गणसंग के 
कारण इस परुषको उत्तम ओर हीन योनियाँमं 
जन्म लेना पडता हे ॥' 

परुष जीव ओर द्रा एकद्दी है। प्रकृति 
सव कुछ कम करते हं ओर ट्रष्रा केवल देखने 
वाला हे। जव वह द्रष्टा अपने आएको केवळ 
द्रा मानता हे, कमेक्ष साथ अपना कोई संबं 
नहीं, कर्म तो उक्त तीना गर्णासे होते हं,यद बात 
असंदिग्ध रीतिस वह अनुभव करता हं, तय 
उस द्रष्टाको परमात्मभाव प्राप्त होता हे। उस 
समय वह नरका नारायण बनता हं | 
भावले वह यक्त होता है। 

साधक जब देहसे उत्पन्न इन तीना गणांकों, 
नीचे छोडकर ऊपर उठता हे, तब वह जन्म- 
मत्य-बढापा ओर मत्य से मक्त हो कर अमृत 
त्वको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ इश्वरभावको अप 
नाता हैं। ये तीना गुण प्रकतिक हैं, इनका खेल 
ऐसा ही होता रहेगा, में इनसे पृथक हुं, ऐसा 
जब वह स्पष्ट देखेगा,तव वह इन गुणोका बंधन 
तोडकर स्वतंत्र होगा ऑर यही अमृतत्व हे, 
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& (७) गुणातीत कैसा होता है ? 
) [कप ~ ~ ~ 
४ अजुन उवाच -लेगिकेख्रीन्गुणानेतानतीतो भवाते प्रभो । 
~ CR + VRS ~ (60) 
$ किमाचारः कथ चेतांस्रान्युंणानातेवतेते ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवालुवाच- प्रकाश च प्रवात्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो शुणेयों न विचाल्यते ॥ 

गुणा वर्तन्त इस्येव योऽवतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचन | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ 
मानापमानयोस्तुल्यस्लुल्यो ।सेत्रारिपक्षयो 
सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


अन्वयः- अघ्ुनः उवाच- है प्रभो! एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीतः ( जीव; ) फेः लिंगे; ( ज्ञातः ) भवति! 
( सः च ) किमाचारः? (सः) एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ कथं अतिवतते ॥२१॥ श्रीभमगवान्‌ उवाच-ह पाए डव! प्रकाश च 
ग्रद्यात्ति च मोह एव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि,नित्रृत्तानि च न कांक्षति॥२२॥ यः उदासीनवत्‌ आसीन; गुण; न विचाल्यत, 
यः च गुणा; वर्तन्ते इति ( मत्त्वा ) एव अवतिष्ठति, (च ) न इंगते ॥२३॥ ( यः ) समदुःखसुखः, स्वस्थः, 


३ 
६ 
ह 
$ 
६ 
है 
६ 
$ 
8 
$ 
$ 
६ 
9 
) 
$ 
§ 
§ 
§ 
4 
६ 
६ 
| समलाष्टारमकांचनः, तुल्याप्रया।प्रयः, धारः, तुट्य़ांनन्दात्मसस्तात: ॥२४।। ( य ) मानापमानथा; तुद्य:, मत्नार 
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पक्षयोः तुल्यः, सर्वारभपारित्यागी ( च अस्ति ) सः गुणार्तातः उच्यते ॥२५॥ 


यहा मृत्य हे और न दुःख है । यही सबसे उच्च | आंधीन हैं,में हाथोंके आधीन नहीं;परंतु हाथ मेर 
प्राप्तव्य अवस्था हे । आधीन हें, ऐसा माननपर जसा अपना प्रभुत्व 
यहां का सब उपदेश प्रक्तिप॒रुष को परस्पर | सिद्ध होता हे ऑर अपना प्रमूख सिद्ध होनेपर 
भिन्न मालकर साधक को सबोधतया ज्ञान दनकी | जेसी अपनो शक्ति बढती हे, चेसीहि गुणातीत 
इच्छासे किया है। चस्ततः सत्व-रज-तम ये गण | होनेखे साधक की शक्ति बढती है, अखंड शक्ति 
क्षर प्रतिके हैं, प्रकृति यह परुष की राक्ति है, [का उसे अज्ञभव मिळता हे । यही अप्न तत्वकी 
शक्ति शक्तिधारीस प॒थक कदापि नहीं हो ती,इसी | प्राप्ति हें ओर यही इश्वरभाव की प्रापि हें। 
कारण 'परुष ओर प्रकृति ये एकही पुरुषोत्तम क| यहां प्रश्न हो सकतः हे कि,गणांतीत कंसे हो 
दो पहल हें । ऐसा दोनेके कारण ये तीनों गुण सकते हैं और गणका खेळ केसा देख सकते हे 
पुरुषस पृथक्‌ नहीं हे, तथापि साधक को बोध | ओर अपने आपको उनसे पृथक द्रष्टाक स्वरूपम 
सहज प्राप्त करानेके लिये दशा जीव ओर प्राकृ- | किस रीतिसे अनभव कः सकते हें ? येहा प्रश्न 
तिक गण कां भद यहां वर्णन कियां हे । वह | अजन करना चाहता हे आर भगवान्‌ श्रांळप्ण 
भेद व॒द्धिगम्य हे, वस्तगत नहीं । अज्ञेन का समाधान करते हैं, चहः मनोहार 


में गणोंके आधीन नहा हु,परत गण मर | प्रश्नोत्तर अब देखिये - रै 


०७००७७४०७७७०७०७००७००००७००७७७०७७७०७७००००७०००७०७००७७००७०७००७०००७ ०६ ६-७ ७७७७ ५७०८ ०७ - 


2; 


&€७"७"७७७ ७०७ ००० ७०७७७७"७७०७"७०७७०७७०७"१७०७७०७७०७०७०७ रळ 3३७ oc 5०0० ७७ (७-६9 एएनए ६ 


8 
a 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi. 


१ Digitization by eGangotrt and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
| ७. > 
शलोक २१-२७ | गुणातीत केसो होता है १ २३९ 


१ 
$ 
७ 


०७७०७००२०७०७०००७०००७७७७०७०७ ८०७०७०७७०७०७००७०७७७७०७०००७०७ ०७०229०००० ६०७००७७ रळ 3] 


अजुनन इछा क-ह प्रभो! इन तीन गुणांसे परे रहनेवाले की पहचान 


f~ 


किन 'लक्षणास हाती हे? वह कैसा आचार करता है? और वह इन तीनों 
रुणासं पर कस तरह पहुचता ह! ॥२१॥ श्रीसगवानने कहा कि--हे पण्डके 
पुत्र ! प्रकाश ( सत्त्व ), प्रबृत्ति ( रजः), और मोह (तमः ) ये तीनों गुण 
प्राप्त हानपर जा दुःख नहा मानता, आर इन तीनांके निवत्त दानेपर जो 
इनको चाहता नही, जो उदासीन के समान रहनेके कारण इन गुणोंस हिलाया 
नहीं जाता, गुणही अपना काथे करते हैं ऐसा मानकर जो स्वस्थ रहता दै, और 
कंपायमान्‌ नहीं होता है। जो खुखढुःख को सम सानता है, जो अपनेमेंहि 
आनंदित रहता है, जो मिडी पत्थर और खुवणेको ससान मानता है, जो प्रिय 


अथवा अप्रिय की प्राप्ति होनिपर सम अवस्थासे रहता है, जो पैथेवान र 


है, जिसको आपनी निन्दा और स्तुति समान प्रतीत होती है, जिसको अपने 
सान आर अपान समान होते हैं, जो मित्र और दाचुके साथ समभावसे 


6 ७ ~ 
बतता हं, जो सब कायार भाको त्यागता हे, वही इन णास परे होता 


~ 
हैं ॥२२-२५॥ 
भावार्थ- जिसको सुख-दुःख, हानि-छाभ, धनी-निधेन, स्तुति-निंदा, जय-पराजय, प्रिय अप्रिय, मान-अपमान 
७० _'%७ # ~ ~ ~ ~ 
शत्र-मित्र समान होते हैं, जो इन इन्द्रोंस विचलित नहीं होता, जो इनको उद्रासीन जसा देखता हैँ, वह गुणातीत 


(7 


हृ । गुणातीतके ये लक्षण और ये आचरण होते है ऑर इलो तरह साधक गुणातात हाता है ॥ २६-२७ ॥ 


हा 


(२१-२५ ) अजन प्रश्न करता हं किशुणा- रहा हे, उसम न्यून करनका चा अधिक करन्द्की 
तीत की पहचान किन लक्षणांले होती हे? वह जो अमिलापा नहीं करता, परंत जो गुणांका 
आचार कसा करता ह ? आर कस इन गुणास | सल चळ रहा हं उस कघल द्रष्टा हाकर द्खता 
ऊंचां उठता है? ( इलो० २१ ) | हे, जो ( उदासीनवत्‌ आसानः ) उदासा 

क्र क |जैसा देखता रहता है, फळना ही सत्त्वगुण का 

५१४० ०० 00 ४0 भरा पी | खेळ मेरे सम्मुख हा आर तमागुणका नहा 
गुह्य ज्ञान भक्तका कल्याण करनक इच्छास उस ऐसा आग्रह जा नहीं धरता, सत्त्वगुण के भाव 
सुवोधशब्दाकद्वारा प्रदान करते दे | सम्मख आनेसे जा प्रसन्न नहीं हाता आर 

सत्त्वगणसे, प्रकाश, रजागणस कमंप्रवृत्ति , तमाणुणक भाव सम्मुख आनस जा क्रोधित नह 
और तमोगणसे मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक | हाता, जा भी भाव आ जाय वह इन गुणाका 
हे । इन गणास ये पारणाम हातेहा रैहत ह। स्वांभाचिक गळ चळ रहा ह पसा जा मानकर 
(सं प्रत्तानि न द्वेष्टि) ये हुएतो जो उसका उदास असा दुखताहे ओर ( शणः न विचा 
द्वेष नहीँ करता और ( निवत्तानि न कांक्षति ) | व्यते) गुणोंक कारण जिसमें हुळचल या घबरा 
येन इप तो जो इनकी आऊंक्षामी नहीं करता | हट नहीं हाती, ( गुणाः बतन्त ) य गुण हैं आर 8 
वह गुणातीत कहलाता है । स्वभाबसे जो चळ-| यें ऐसंही खळ खलत रहग एसा जा मानता है 8 
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(८) शाश्वत चमका आधार। 


©0070 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स युणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहसमृतस्याव्ययस्य च ॥ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमञ्गगवङ्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीङ्प्णाञ्ुनसंवादे गुणत्रय- 
विभागयोगो नाम चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 
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अन्वय-यः मां च अव्य्रामेचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतानू गुणान्‌ समतात्य, ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ | 
अगतस्य अव्ययस्थ च ब्रह्मणः, शाश्रतस्य च धर्मस्य, ऐकान्तिकस्य सुखस्य च हि अहं प्रतिष्ठा ( अस्मि ) ।।२७॥ } 
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जो मेरी ( इश्वरकी ) एकनिष्ठ भक्तिभावसे सेवा करता हे, वह इन छुणोको 
रू 
लांघकर ब्रह्मके महत्त्वको प्राप्त करने याग्य बनता ह॥२६॥ अमर आर 
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व्यय ब्रह्मक्ा, शाश्वत धसका आर उच्च सुखका स्थान न (इश्वर ) ह 
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१ है ॥ २७॥ 
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और इस गणोके खेलम जो आसक्त नहीं होता, | उन्मत्त नहीं हाता ओर अपने पासका सुवण 
गणांतीत कहलाने योग्य हे। ( स्छो०२३ ) ।चला गया ओर हाथमे मिट्टी आ गयी तो जिस 
सख द्नेचाळे सच्चगण ओर दुःख दनेवाले हृदय फट नहा जाता, चह गुणातांत कहळात 

रजोगण के साथ जिसका रागद्वेष नहीं हे, जो | हँ । 

इनके समख आन न आनंपरभी एक जसा मान हा अथवा अपमान, मित्र साथ रंह. 

रहता हे, जो ( स्व-स्थः ) अपने ही शक्तिसे | अथवा शत्रु का सामन! करना पडे, दोनों अब 


| 
|| 


रहता है, जिसको ये गण हिलाते नहीं, जो इन | स्थाओमें जो मनकी समान स्थिति रखठा है, - 
ग॒णोके कारण अपने स्थानके भ्रष्ट नहीं होता, वह गुणातीत हे । तथा जो में कर्ता हूं, ऐसा अहं. १ 
जो सख प्राप्त होनेपर गर्व नद्दी करता, दःख प्राप्त | कार धारण करक कर्म नहीं करता,बह गुणांतीत १ 
होनेपर विषाद नहीं मानता, कमे करनेके समय कहलाता हे। $ 
अस्त नहीं होता,प्रिय वस्त मिली तो हर्षित नहीं। यहां तक गणातीत के लक्षण कह” गणातीत | 
होता और अप्रिय स्थितिमै रहनका अवसर | केसा आचरण करता है, केसः बोछता और १ 
आया तोमी जो दुःखी नहीं होता, प्रशंसा होने | चाळता हे. केसा व्यवहार करता हे, इसका १ 
लगी, तो जिसकी छाती आगे नहीं आती ओर |वणेन हुआ। इससे गणातीत पहचाना जा सकता १ 
निन्दा हुई तो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, |हे। इन लक्षणोसे. साधक सपनी परीक्षा करें और १ 
$ जो पत्थरमिट्टी ओर सानेको सम भावस देखता |उन्नतिमें कहांतक पहुंचा हुं, इसका निश्चय करें, ; 
; है, अर्थात्‌ बहुत सुवर्ण मिल गया तो हर्षवायसे [अब ईश्वरसेवा कां वत कहते हैं-- | 
७ 
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भाचाथ- जा एकानष्ठ भाक्तस इश्वर का सवा करता ह » वह तानां गुणाका पीछ छाड कर भाग त्रढता इ आर 
ब्रह्मक्रा साइमाका आस हाता हूं । अमर ब्रह्म, शाश्वत चस आर उच्च सुख का स्थान इश्वर ति 


NN कल 


( २६-२७) जो अनन्य भक्तिसे परमेश्वरकी 
सेचा करता हे, वह इन गणोको पीछे छोडता 
है, और आगे बढकर ब्रह्मभाव प्राप्त करता है। 
ब्रह्म, अमृत, उत्तम खख ओर शाश्वत धर्म का 
आधार यही एक मात्र परमेश्वर हे । इस परमे 
श्वरक साथ जो अनन्य हुआ, चह उससे अन्य 
न रहनेके कारण, उससे पथक्‌ न रहनक कारण, 
उसी ईश्वरीय भावसे यक्त होता हे । क्‍योंकि 
सव एकही अखण्ड सत्ता हे, उसमे खण्ड नहीं 
। उसमे यह में यह दूसरा, ऐसा भेदही नहीं 
हे। इसतरह जिसके अन्द्र यह अनन्यभाच 


स्थिर हुआ, वह ईश्वरके साथ अनन्य अभिन्न 
हानेक कारण इश्वरभाषसेही युक्त होता 
>> 
ह. । 


श्रेष्ठ प्रकार की सेघा वही करता हे कि, जो 


चतु देश अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ 


7 ८८७४४५८८५५ 


२२) 


६५७००७०००० ०७०७०७०७०७ ०० ळळतो 


दाह ॥ २६--२७ ॥ 


अपने आपको उससे अनन्य अथवा अभिन्न 
समझता हो | जो अपने आपको भिन्न तथा अन्य 
मानता हे.वह सञ्ची अनन्यसवा अथवा अनन्य- 
भक्ति करही नहीं सकता । अतः यह सच्ची 
अनन्यभक्तिहि ब्रह्मत्तावको प्राप्त करनेवाली 
हे । यही अनन्य भावसे की जानेवाली विश्व 
संवा सबको शाश्वत सख देनवाळी है, क्योंकि 
ब्रह्म अमृत शाश्वत धम अखण्ड सखका एकही 
आधार हे, जो विश्वरूपी विश्वात्मा है, उसके 
साथ अनन्य अभिन्न ओर अखण्डित होनेसे ही 
साधक ब्रझकी महिमाको प्राप्त करता हे । यही 
जीवका अन्तिम साध्य हे,जो गणातीत दोनेसेहि 
सिद्ध हो सकता हे। सब जीव इसी सिद्धिके 
लिये यत्न कर रहे हैं | जो अनन्यभावसे प्रयत्न 
करेंगे वेही सफलता प्रांत करेंगे । 
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श्रीमञ्भगचद्वीता-पुरुषाथबोधिनी । [ अध्याय १४ 


श्रीमद्धगवद्वीताके चतुदेश अध्याय का 


थोडासा मनन । 


इस अध्यायमें 'सच्च-रज-तम' ये तीनों गुण | अवयव पुत्रके होते हं । पिताके बोर्यका 
विश्वके सपण पदाथोम कसे ह, इसका वणन प्रभाव यहाँ पाठक देखे और अपने अन्दर 
उत्तम प्रकार क्रिया हे। प्रत्येक गणका लक्षण| परमपिता परमात्माका वीर्य है, इसलिये मेरा 
कया हे और परिणाम क्या हे,यह भी यहां दर्शाया | विकास होकर, मंभी परमपिता परमात्मा के 
हे। ये गण मनुष्यम है और मनुष्यका स्वभाव | सदश होनेवाला हूं, में इस समय नर हूं परंतु 
इनसे ही बनता हे | भनष्यकी उच्चगति अथवा | भविष्य में नांरायण बनूंगा क्‍योंकि मेरे अन्दर 
अधोगति होना इन गणोपर सवथा निर्भर है || नारायणको वीर्य कार्य कर रहा हे, सें परुष 
इस कारण इस त्रिगुणविषयक जानकी साधक | अतः में पण उन्नत होकर परुषोत्तम वनंगा, 
को बडी आवश्यकता हे । जीव हूं ओर शिव वनंगा। इस तरह विचार 
करनेसे पाठकाोंको पता लग जायगा कि, जग 
दूचीज परमात्मा का वीर्य अकृतिम आकर यह 
सब संसार बना हे,ऐसा कहनेस यहां कोनसा 
महान्‌ सिद्धान्त कहा हे । 

जिसका वीय होता है, वैसा पुत्र होता हे । 


इस शानस साधक को परम सिद्धि मिळती 
हे ओर साधक परमेश्वरके गुणधमोंको अपने 
अन्द्र धारण करके परम उच्च अर्थात्‌ 'नरका 


नारायण' बन सकता ह । 
[द्र 

शुद्ध पाज । यह नयम सपूण वश्वम सदा अनभवम आता 

~ 


संपूण विश्वका एक ही स्वामी परमपिता पर- हे, मनुप्यके चीरयंसे मनुष्यरूप पुत्र होता है, इसी 
~ 


मात्मा हे ओर उसकी महाशक्ति अथवा आदि- | तरह परमात्माके वीयसे जो पत्र होगा,वह परः 
शक्ति हे, जिसका नाम मल प्रकृति हे। इसीका मेश्वर स्वरूप ही बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं 
नाम आदिमाता हे और परमेश्वरका नाम आदि | हे । जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीं हे, 
पिता हे? य दो मिलकर सपण सष्टिकी उत्पत्ति | उसी कारण मेरी पुर्णता परमेश्वर बननमे होगी । 

रते है | परमेश्वरका शद्ध बीज प्रकृतिमं जा-| हरणक मनष्यके अन्द्र परमारँमाका चीय हे, यह 

र सव सृष्टिकी उत्पत्ति होती हे । यह बीज ही | उपदेश यहाँ देकर भगचद्गीताने हरएक मनु 
रीय है | वीयम पिताक सब गुणधम अंशरूपसे | ष्यको यहद विश्वास दिया हें कि, बह" अवइ्य ही 
४ आते हैं ओर पत्रक विकास के साथ उन | नरका नारायण बनेगा, अथवा चह नररूप 
गुणोंका विकास होता हे । नारायण ही अवतीण हुआ है। 

पिताके अवयवोक सरश पत्रके “अवयव कई-| इस उपदेशको ग्रहण करके, इस समयतकके 
बार होते हैं, इसका कारण यही हे । पिताक | ऋषि,म॒नि,साधसंत लब थरमसिद्धिको प्राप्त हुए 
 चीयमें पिताक अवयवांका अंशरूप सार रहता ओर परमेश्वर के साधर्म्यसे यक्त हण, ऐसा जो 
है और वह विकसित होकर पिताके जैसे | यहाँ कहा हे,उसका तात्पर्य यह है।पिताके वीयसे | 
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चादहव अध्यायका मनन । 
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उत्पन्न हुआ बालक अंशरूपसे पिताही होता है, 
पिताही बालकरूपस अवतीण हुआ होता हें, 
बह दूसरा कोई नहीं होता, परंत चह स्वयं पत्न- 
रूपसे आया होता हे । इसी तरह परमपिता 
संपूण विश्वरूपले अवतीणे हुआ है, उसीमें बह 
मानवरुपसे भी अवतीणे हुआ है। और साधक- 
भा वहा है । 

पाठक यह शुद्ध शान अन्तःकरणमे धारण 
कर आर विचार, मनन करे, पनः पनः मनमें 
स्थिर कर ओर देख कि इस क्षानस कितना 
आत्मशक्तिका विश्वास बढता हे। पहिल जो 
प्रतीत होता था कि, मे यःकश्चित्‌ क्षद्र बलहीन 
हूं, तुछ हृं,वह विचार दूर होता है और में पर- 
मात्माक चीयसे उत्पन्न होनेके कारण परमात्म- 
शक्तिले संपन्न हूं ओर परिपण होकर परमेश्वरके 
साधस्येस युक्त होऊगा, इस समयभी यद्यपि 
मे परमेश्वर का पत्र हूं, तथापि वही इस रूपसे 
अचतीण हुआ हे, इत्यादि विचार प्रबल होनेके 
कारण अपनो सच्ची शक्ति का पता लगता हे । 
और यही आत्मचिश्वांस मानवौकी सच्ची 
उन्नतिका हेतु हे । 

रज;सामथ्य । 

जैसा बीज उत्तम चाहिये, वैसा रजभी उत्तम 
चाहिये। पूर्वोक्त स्थानम बीजक प्रभाव का वणन 
किया, अब रजके प्रभाव का विचार करते हैं । 
परमात्माकी आदिशक्ति ही यहां रजःशक्ति हे, 


हे और उनके मेलसे पुत्र उत्पन्न होता है। यह 
रजः परमात्मा की आंदिशक्तिका ही होनेसे यहां 
का रजःसामथ्यभी बडा विलक्षण है । परमा- 
त्माका बीज वीयं और परमास्माक्तिका ही रज 
पला शभ संयोग यहां हुआ हे । अर्थात बीजरूप 
से परमात्मा हमारे अन्दर हे और रजः स्वरूपसे 
परमात्मशक्ति हमारे अन्द्र हे । अतः पिता ओर 
माता को ओरसे देखा जाय, तो हमारा सामर्थ्य 
कम नहीं हे । यह निश्चय जानना चाहिए। 


जो आदिशक्ति मूल प्रक्कति हे, उसमें तीन 
गुण ह, जो सत्व-रज-तम नामस प्रसिद्ध हैं । 
सत्त्वगुण सुख देनेके कारण सखसंगस देह 
धारी को बाँध देता हे, रजोगण विविध कर्मों 
प्रेरित करनके कारण विविध परुषाया में देह- 
धारी को बाँध देता हे,ओर तमोगण प्रमाद,आ- 
लस्यादि दोषोसे बांध देता हे। इस तरह ये 
तीना गुण देहधारीको बांध देते हैं । ओर इनके 
पाशाके वंधनसे छूटनाही इसका पुरुषार्थ हे 
आर यही मुक्ति इस प्राप्त करनी है। 

सब प्रकारक बंधन इन प्राकृतिक तीना गणौसे 
होते हैं, सब प्रकारके दुःख इन गणोके संगके 
कारण होते हें, ओर सब प्रकॉरकी रुकावर्ट इन 
गणोसे होती हं, इस कारण इनका बंधन दूर 
किस तरह हो सकता हे ओर इस साधक को 
इन गणोकी सहायता किस रीतिस हो सकती हे, 
इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक हे ॥ अतः 
इन तीनों गुणोका स्वभाव केसा है, वह दे खेगे- 


तमोगुण 
मळीन 

° दोषयुक्त 
कलंकित 
अन्धकार 


परमात्माके बीजको, यह रज अपने अन्द्र लेता 
खन ८8 तीन युणोंका स्वभाव। 
सत्वगुण ' . ० रजोगुण 
निमेल ( ६, १६ ) ०, मश्िनता 
निर्दोष दोषयुक्त 
निष्कलंक ० कलंकित 
प्रकाश (६,११) थुंधलापन 
दिन ` संघिसमय 
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रात्री, अप्रकाश (१३) 
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इस तरह यह गणोका प्रभाव है । सच्चगुणके | प्रयत्नशीलता उसकी हानि करेगी ओर बंधन 
विरुद्ध तमोगण है और रजोगण दोनौके मलले रुप हो जायगी। इसी प्रकार मनुष्यको सुख 
होता हे । तमोगण में आलस्य होनेसे उससे| ओर आनन्द चाहिये, परंतु जब य 
रजोगण उसकी कर्मप्रवृत्तिके कारण अच्छा हे, | बढ जाती हे, तव स्वार्थसँ परिण 
परत इस रजोगणम अशान्तिके दुःख हैँ । अतः यह अपने सुखक लिये लघः 
उससेभी सत्वगुण निव्यसखदायी होनेके कारण है, तव इसका यह सुख सबकी 
अच्छा है। परंत ये तीनों गण न्यनाधिक प्रमाणसे | लगता है ओर वंधनका हेतु होतो 
प्रत्येक स्थानमें रहते हो हे । रीतिसे येही सत्त्व, रज तम मनष्यक सहायक 


NS 


और विनाशकभी होते हैं । 
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२४४ अीमद्गयवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । [ अध्याय १४- 
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- अनामय ( ६ ) रोग होकर निवृत्त होना, आमय, रोगी होनां । $ 
8 नीरोगिता खु 2३३४१ रोगमय ; 
१ सुख (९) दःख(१६) डः 
8 शान ( ११,१७) कमंप्रवृत्ति (९ ) अज्ञान ( ८, १६ ) $ 
4 वैराग्य राग ( प्रीति.) (७) — 
तृष्णा.न होना तृष्णा _ न ; 
ह निष्काम कमं कर्मखंगसे बंधन कमहीनता $ 
४ उत्साह सदा प्रयत्न आलस्य, निद्रा (८) ५ 
$ मोह न होना किचित्‌ मोह मोह ( १७ ) $ 
§ अप्रमाद्‌ १ प्रमाद प्रसाद्‌ (९,१७ ) $ 
१ निर्लोभता लोभ; ( १२, १७) क. ६ 
: शान्ति प्रवृत्तिः अप्रवृत्ति ( १३) " ९ 
निष्काम भाव क्मौंका प्रारंभ प्रमाद, मोह, § 
; > 
शम, दम शमः ०2072. ; 
$ उत्तम लोगो में जन्म ( १४) कमसंगियाम जन्म सूढयोनिमे जन्म १ 
ऊध्बंगति ( १८ ) मध्यम स्थिति ( १८ ) अधोगति ( १८ ) । 
४ : : 
९ ह 
॥ 
2 ९ 
§ 6 
वक ; 
$ ४ 
6 ; 
& 
$ 
ह 0 
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प्रत्येक मनष्य तमोगण का आश्रय करके a 
; NN ८० 
' चिश्रान्ति ठेवता हे, रजोगणक आधश्रयसे प्रयत्न नप्योके सब कार्य इन शणॉसेही होते 


~ ha 


करता हे आर सत्तगणक आश्रयस आनन्दका, रहत ह! परत मनुष्यका इनक आधान हाना 


` अनभव करता ह्‌! ये तीना इस तरह मनुष्यक नहा चाहिये और मनष्यक स्वाधान इनका 


सहाय्यक्रभी हैं। परंतु जब इनका प्रमाण विगड | रहना योग्य हे । साधक इस जगतमें इन तीनों 
जाता हे तब इनहीस बंधन होता हे, जेसा मनुष्य- | गणोके कार्य केसे चळ रहे हें यह देखे आर 
को विश्राम-निद्रा चाहिये, परंतु यदिःकोई मनुष्य | अपने आपको उनका दा, उनले स्वतंञ, 
दिनरात विश्रामरही करता रहेगा, ती बही बंधन | उनका निरीक्षक अनुभव करे । तब यह गणोंके 
होगा । इसी तरह मनध्यको प्रयत्न करनाही | परे रहेगा ओर संपूर्ण "दुःखोंकों दूर करक 


। चाहिये, परंत अविश्रांत रहकर रातदिन प्रयत्न | परमात्मभावको अपने अन्दर धारण करंगा। 


करता रहेगा, तो विश्रामक अभावके कारण यह | जब तक यह साधक इन गणांक द्वारा घसीटा 
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'चोंदहवे अध्यायके सुभाषित | २५५ 


जा रहा ह, उनक पाछ उनका अनुगामी होकर | नहीं हे, अतः यह जेसी हे वैसी रहे, ऐसा यह 
उनसे बाचा जाकर पराधानसा हो रहा ह, तब | मानता हं आर इनक कारण अपने अन्दर इर्ष्या 
तक इसक परतन्र हानक कारण इसका आनद | इष होने नहो देता । इनके वेगसे यह चंचल 
प्राप्त हानेको काइ आशा नहा हे। अतः इसको |नद होता हैं, इनका घेग कितना ही क्यों न 
अपना स्वातः्य स्थापन करना आवश्यक हं ।| बढ, यह वायवंगसे पचतके न हिळनेके समान 
इस स्वोतंत्यके प्रात करनेकी यक्ति यह हे- स्थिर रहता हे । 


स्वातंत्र्यकी स्थिति । सुख-दुःख, प्रियाप्रिय, निन्दास्तति, मानाप- 

वना .. | सान, मित्रश, सवणमिद्दी आदिको प्राप्ति 

ताक वर ग हाता ह, तव उसको | होनेपर यह सम स्थितिमे रहता है। किसी भी 

सिद्ध अवस्था प्राप्त हाता हे, इस सिद्ध स्थितिमें परिस्थितिसे इसमें कोई हेरफेर नहीं होता 

3 

चह इन तानी गणांका काय देखता रहता हे, इसकी मनोचत्ति विपरीत परिस्थितिमेभी सम 

ळे प्रकाश और क्षा गण 

सर्वस दानयाळ पक्राश आर शान, स्जागुणस रहती है। ऐसा जो झंझावातमें स्थिर रहनेवाले 3 

हानवार रास आर कम तथा तसागणखस हान मेरुपर्चतके समान सुस्थिर रहता हे उसको १ 

वाळ ममाद आर माइका यह द खता हृ । इनमस | गुणातीत कहते हैँ, यही इन गर्णांका स्वामी १ 

किसको य ह्‌ इता सा नहा आर नहा चाहता | हे, यही गणाँके परे है और यही ईश्वरभावसे १ 

ऐसाभी नहा, इनसल कोंड इनके पाल आये, | युक्त है । $ 

तो यह न उनका रेष करता हे ओर न उनसे & $ 
~ ~ has (५१ L$ 

प्यार करता है, जैसा कोई उदासीन मनप्य| अनन्यभावसे इश्वरभक्ति करनेवालाभी इसी १ 

स्वस्थ रहता हे, वेखा यहभी स्वस्थ रहता तरद इंश्वरभावसे युक्त होता है, क्योकि अमृत, ; 

हे । सुख ओर ब्रह्मका वही एक आधार हे, वही १ 

$ 

! 

। 

§ 

§ 

$ 


2५9 ४ 


ये गण अपना कार्य कर रहे हैं ऐसा यह | आघार इस प्राप्त होता हे। अतः वह इश्वर 


>> 


देखता है और उनसे अपना कोई ल॑वंघ स्थिर | चट 
करना नहीं चाहता । इनमेसे कोई गुण आ गये, | आगे अडारहचं अध्यायतक इन तीनां गुणांक 
तो भी ठीक है ओर न आ गये तोभी ठोक है, ऐसी | विचार विविध प्रकारसे होनवाळा हे । इसलिये 
उदास वत्तिका धारण यह करता है । यह अपनी | इसका मनन हम आगे विशषरूपसे करेंगे, अत 
प्रकतिकाही खेल है, यह किसी दूसरेकी प्रकृति | यहाँ इतनाही पर्याप्त हे । 4 

§ चोदहवे अध्यायका मनन समाप्त ॥ १४॥ 


आ पुसा कहत ह । > 


FO end 
9 2 


| न 0 हि 
'-चोदहवें अध्यायक सुभाषित। . 


( १ ) सात्विक आवसे उन्नति । | जघन्यंशुणबृत्तिस्या प 
ऊध्वं गच्छन्ति सखस्था अधो गछन्ति तामसाः ॥ १८॥ 2 
मध्य तिष्ठान्त राजसा! । ५ साखिक लोगोका उत्कपे होता हे, राजस 

छ 
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२४६ ।  श्रीमद्गगबद्रीता-पुरुपाथबोधिनी । 


[ अध्याय १४ 
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8 जोग मध्य स्थितिमे रहते हें, और तामस | गुणौमै न फंसना सांधकका योग्य है। 


अन्द्र साक्तिकभाव बढाव । 7 कक, 

(२) त्रिगयुणोसे न फंसो । | मा च याऽव्याभेचारण 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ | भक्तियोगेन सेवते । 

. देही देहससुद्धवान्‌ । | स शुणान्समतीत्यैतान्‌ 


जन्ममत्युजरादुख- ` ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २१ ॥ 


लोगोकी अधोगति होती हे! अतः मनुष्य अपने ( ३) अव्यभिचारिणी भक्ति | 


बिगरुक्ताञ्मतमुश्चुत्‌ ॥ २० ॥ “अव्यभिचारिणी भक्तिसे जो इश्वरकी सेवा 


५,देहम उत्पन्न हानेवाले इन तीनों गुणोका 
लांघ कर जन्ममत्य, जरादुःखोल मुक्त हाकर 
नष्य अमरत्वका प्राप्त हाता है। अतः इन 


यह महिमा हे । 
~ SI 
श्रीमद्धगवद्वीताके 
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| चतुदश अध्यायकी विषयसूची 

गुणत्रय-विभाग-योगः २२७ (६ ) द्रष्टाका गुणातीत होना | 

(१ ) उत्तम ज्ञान छोक। १-२ ,, शयोक १९--२० 
६ इंश्वरस साधम्यं निद्राके पव गणोंका भाव 
१ (२) पिता ओर माता। श्लोक ३-४ २२८ परुष, जीव ओर द्रष्टा 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
$ 
§ 


सबका उत्पत्तिस्थान » (७) गुण त 
इेश्वरकी महती प्रकृति ” (७) युणातीत केसा होता है ! 
स्थिरचर सृष्टिका चित्र २२९, लोक २१-२५ 

( ३ ),तीन गुणोंका बंधन) छोक५-९ २३० |( ८ ) शाश्वत धर्मका आधार 
प्रकृतिका स्वभाव ड क २६-२७ ` 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण लोक २९ 

( ४ ) तीनां गुणोंके लक्षण २३२ 

शुद्ध बीज 


0 लिक १०-९३ 4 जेसा वीय वेसा पुत्र 
° सत्त्वप्रभाव, रज,प्रभाव, तमःप्रभाव २३३ 
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चतुर्दृश अध्यायका मनन 


करता हे, वहभी तीनों गणांक बंघनोको ताडक 
बहझकी महिमाका प्रात करता हे।' इश्वरभक्ति 


् ( का रजःसामंथ्य २४३ 

३ (७) तीनों गुणाका फल "” २२४ तीन गुणोका स्वभाव १? 

§ श्लोक १४-१८ क स्वातंच्यकी स्थिति २४५ 
मृत्युके पश्चात्‌ २३५ चादहवँ अध्यायके सुभाण्ति २४५ उ 
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रडे 


पचदकाऽव्यायः | 
पुरुष[त्तप-योग; 


( १) अश्वत्थ चक्ष । 


(9 


अगवाजुबाच- ऊध्वेसूलसघःशाखमश्वत्थ प्राहरव्ययम्‌ । 


so ¢ 
अध्या अस्दतार्तस्य शाखा शुणघब्वद्धा विषयप्रवालाः 


° अधश्च मूळान्यनुसतताने कमोनुवन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 


छन्दस यस्य पणान यस्त वेद स वढावतू ॥ ९ ॥ 


यः तं वेद, सः वेदावित्‌ ( इति उच्यते ) ॥ १ ॥ तस्य गुणप्रवृद्धा: विपय्रभवालाः शाखा; अधः ऊध्व च प्रसताः 
; अः च मज्ुष्यछोके कमानुवधीनि मूडानि अनुसंततानि ( सन्ति )॥ २ ॥ 


ब्त 
ct 


श्रीमगचांन्‌ कहते हं- सब छन्द जिसके पत्ते हैं, उस अश्वत्थक्षी जड ऊपर 
; इसे अविनाशी कहते हें । जो इसे जानता है, 
चेदचित्‌ कहा जाता है॥ १ ॥ उसकी ( सत्त्वादि ) शुणोस बढी हुईं और 
के कोमल पछ्लवांसे युक्त शाखाएं नीचे और ऊपर फैली 
मल्ुष्यलोकमें कोके साथ संबंध रखनेवाली जडे बहुत फैली 
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भावार्थ-- संसारका वृक्ष अनादि अनंत चारों ओर फेछा हे, इसके ज्ञानरूपी पत्ते सबको शीतळ छाया देनेवाळ 
, शाखाएं ऊपर नीचे फेली हैं, इनमें सत्त्व-रज-तम गुणोंका रस भरपूर भरा दे, शब्द-स्पश-रूप-रस-रंधरूप 
षयोंके सुखदायी कोमल अंकुर छगे हैं और इनकी कम से संबंध जोडनवाळी जडे चारों ओर फेली हैं ॥ १-२ ॥ 


32 at 


et PUSS YDS HS HI NES 2) 


TT 


[ओके कोमल अंकुर बढ रहे हँ, इसको जड़े 
ससार का इक्ष। ८ बहन गहरी गयी है ओर आग उनका कर्मक्षि 
( १-२ ) यहां इस पद्रहवे अध्यायम इस साथ संबध हुआ हैं मनुप्यलाकम यहा अच्यय 
संसारको अश्वत्थ वक्ष मानकर बुडा सुदर वर्णन वृक्ष हे जिसके आश्रयम सव मानव हैं ।'' 
किया हे । “इसका मूळ ऊपर है, शाखाप नीचे है,। यह वणन बड़ा अर्थपूर्ण हं। इसका विचार हम 
सके पत्ते सब प्रकारके छन्द हैं, ऊपर नीचे| आगे करेंगे । उससे पूवे इस तरह संसारको 
इसको शाखाएँ फेलो हें । सत्त्-रज-तम ये तीन | वृक्ष कहकर कहाँ कहा वणन किया हव वणन 
गुणोंसे इन सब शाखाओका पालन होता है, | देखेंगे । पहिले कठोपनिषटू का वणन देखियें-- 
शब्द -स्पश-रुप-रस-गन्ध ये विषय इन शाखाः, ऊध्वमूलाऽचाकशाख एपाउश्वत्थ: सना 
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तदेव शक्त तद्‌ ब्रह्म तदवामृतम॒च्यते ॥ 
तस्मिल्लोका श्रिताः सर्वे तदु नात्यति कञ्चन । 
एतद्ट तत्‌ ॥ कठ उ०६ १ 

. “जिसकी जड ऊपर है आर शाखाएं नाचको 

ओर हैं, वह सनातन अश्वत्थ वृक्ष यह हे । घहो 

वहा ब्रह्म आर घहो अमत ह एला कहत 
सीमे सब लाक आश्रय किये हुए हं । इसको 


भगवद्गीताके स्छोक का अथ समझनेफ लिये 
इस वचनका अनुसंधान अवश्य करना चाहिये । 
इस वक्षका यहा 'सनातन! कहा हं आर गाताम 
- अव्यय' कहा ह. दानाँका अथ एकहा ह । इसस 
यह सिद्ध होता हे कि यह वक्ष क्षणभंगर नहीं 
है। यह सनातन हैं आर अव्यय अथात्‌ अवि- 
१ नाशी हें । बहुत लोग इसको क्षणभंगुर कहते 

हें परत यह क्षणभंगुर ससाग्को कल्पना वंद 
। उपनिषद ओर गीताकी नहीं है। भगवद्गीता 
| तो परमात्माको “ विश्वरूप ' मानती है, अत 
परमात्मा अनादि अनत हे और अविनाी हे 
घैसाही परभात्माका विश्वरूप-संखारभी अनादि 
अनंत और अचिनाशी हे | यही भाव इस वृक्षको 
सनातन और अब्यय कहनेसे व्यक्त हो रहे हैं । 
पाठक ये शब्द अवद्य देखें । 


ह _ इसी उद्देश्यसे यहां इस उपनिषदूकं चचनमें 
सी अश्वत्थ वृक्षको ' शक्र. ब्रह्म ओर अमत ' 
ग हे। यह वृक्ष त्रह्मकां ही रूप हे, यही शाद्ध 
बलशाली हें ओर अमत अर्थात मरण- 
धमेरहित हे। इसको जो बंधनकारक समझते 
| गालतीपर हे, इसका विचार आगे किया 
गी । यहाँ प्रथम अन्यान्य स्थानोंपर इस 
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श्षीमद्गगवह्वीता-पुरुषाथबोयिनी । 


उल्लांघ नहीं सकता, यही निश्चयसे वह हे ।” 


गीताम बताया हे उसका संबंध उसके फलभागक 


2222 डि छी 
७७७७७७७७०७०७९७७७७७७"७७ f° sD) 


त्यनश्चन्नन्यो अभिचाकश्ीत्ति ॥ १॥ 
( ऋग्वेद १। १६७ । २२; मुण्डक ३।१) ¦ 
समाने वृक्षे प॒रुघो निमग्नोऽनीशया 
शोचति मह्यमानः । 
जएं यदा पद्यत्यन्यमीदामस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
(सुण्डक ड० ३।२) 


५ उत्तम पंखवाळे, साथ साथ रहनेघाले दो 
पक्षी एक वक्षपर साथ सा रहते हैं 
एक पक्षी उस वक्षका मीठा फळ खाल 
दूसरा कुछभी न खाता छुआ £ 
इस वक्षपर रहनवाला परुष इस अश्व 

निमग्न हो कर मोहित होता है झर 
स्वामी न होनक-- अपन शासथ्यहीन होचेके- 
अपने निबल होनेक विषयः करता 
रहता हे। जब यह इसर सस स्वासीका 
दशन करता हे आर उसका ही यह महिमा 
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चड ह) 
यहां भो एक वक्ष हे ओर उसपर 

ओर दूसरा शिव ऐले दो पक्षी बेठे 
नामक पक्षी इसका फलभोग करता 
लिये इसमें फलभोग की आसक्ति रहती हे, 
और आसक्तिके कारण मोहशोक होते हैं 
और अपने वलहीन होनका विचार वारंवार 
उले कष्ट देता हे। पश्चात्‌ जब अपने साथी 
दूसरे शिवसंजशञक पक्षीकी यह सब महिमा हं, 
एसा यह * जीवपक्षी आनता , है, तब. फल- 
भोगक संगमे फंसता नहीं और शोकरहित 


होता हुआ जीवन की सफलता प्राप्त करता ह। 

इन मंत्रौकी तलना गीताके ग्छोकोके साथ 
करनस अथकी पणता होती हे ऑर मुक्तिक 
मागेका भी पता लगता है | असंगशस्र ( ?छी०- 
१५३ ) खे वक्षका छेदन करनका, जा उपाय 


| अध्याय १५ 
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त्ति) मीठा 


साथ हे, यह बात (पिप्पल स्वा 
फ़ ऋअण्वृदृर्क वचनख स्पष्ट हाता 


छ. खाता हे, इ 
> 
हे । 
महाभारतके आश्वमेधिक पर्वमे ब्रह्मारण्यका 
वर्णन इस तरह किया हे- 


प्रज्ञा्चक्ष मोक्षफळं शान्तिच्छायासमन्बितय । 

ज्ञोनाश्रय वु।प्तततायम्न्तःक्षचश्ञभास्क्ररम्‌ ॥ १६॥ 

येऽभिगच्छन्ति तर्लन्तस्तषां नास्ति पनर्भचः। 

ऊर्न वास तियक्च तस्य नान्तोऽधिगस्यते ॥ 
॥१७॥ 

( अनगीता० ) 


सह आाभश्यं० 5 


१४ 


रस विद्यारण्य अथवा ब्रह्मारण्यमे प्रज्ञा 
नामक छलल हे, उनको मोक्षरूपी फल छग हैं 
शाल्तिरुप छाया वहां है, शानका आश्रय करने 
योग्य स्थान है, तृप्ति देनेचाला जीवन-जल वहां 


022 
ह] उक्षर अचळ आत्माका प्रकाश यहा पडाह। 


छा व्य 


होता, इस वनका ऊपर नोचे तिरछा तथा किसी- 
भी ओर अन्त नहीं प्रतीत होता । ” ऐसा यह 
है। एक अश्वत्थ वृक्षक 
स्थानपर यहां अनन्त वक्षीका महावन कहा हे। 
इस वक्षपर वे ज्ञात हैं कि जो सुक्तिके अधिकारी 
होते हैं, इन्हींको मोक्षरूपी फल प्राप्त होता हे । 
भगवद्गीतामं जिस अश्वत्थ वक्षका वणन हे 


उसको असंगशाख्सं काटना ह, वह वक्ष इस 


वनमं नहीं हे. इल घुनमें पहुंचनवालोको मोक्ष 
रूपी अमतफल मिलता हे ऑर किसी व॒क्षक 
किसी टहनीको, काटने की आवश्यकता नहीं है। 


अर्थात्‌ ये वृक्ष,मानवी प्रगतिमें मक्रावट डाळने- | खता है; इसका यहा पलाश कहा ह. गा. 
वाळे नहीं है ओर भगवद्वीतामे कहा अश्वत्थ वृक्ष ' अश्वत्थ! है परतु ' वड ' क समान उस 
वक्षका विस्तार साधक की उन्नतिर्भ रुकावट वणन ह । ७ 


करनेवाला हे। अतः वह असंशशस्त्रस काटना 
पडता हे। 25 


अश्वत्थ दक्ष | 


वाल आर पापी वद्धिक साथ विचग्नवालांका 
न चाहनवाल यमका सन एकबार दशान किया 


बद्धिके साथ ग्हन्चालांकों नहीं चाहता. अर्थात 


२४५ 


{ 
$ 
४ है 
:{ 
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बेदके कतिपय संडॉका विचार करते हें 


~ ~ 


यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवे: लपिवयते यञ्चः । 

अत्रा ना चिइपतिः पिता पुराण! अन घेनति॥१॥ 
पुराणी अनवनन्तं चरन्तं पापयामया ! 

अलूयन्नभ्यचाकशे तस्मा अस्पृहर्थ पुनः ॥२॥ 
(ऋग्वेद १० । १३०) ३ 
( ऋषि:-कुमारों यामाथनः | देवता-यमः ) 
“जिल उत्तम पानास युक्त वृक्षपग वेठकर सब £ 
प्रजाओंका पाळनकर्ता पिता यम अन्य देवोके 
साथ रसपान करता हे ओर अपने साथ प्राचीन * 
पितरोको चाहता हैं । प्राचीन पितरॉको चाहने 


आर उसका फिर दशन काना चाहता हृ ।'! इस 
मंत्रम एक वक्ष हे. उसपर सबका पालक देव 
वेढा हे ओर उसके साथ अन्य देच भी हें ये सब 
वहां रसपान कर रहे हे ओर वह पालनकर्ता देव 
पुराने छोगाँको वहां चाहता है, संभवतः उनको 
भी रख पिलाता ही होगा, और बह पापी 


निष्पाप वद्धिचालोकोही चाहता दे! यहां का 
यह वक्ष असंगरान्त्रसे काटने याभ्य नहीं ह; कथं 
कि यहां सदव द्विबाले सत्परूप जाते हें ओ 
परमपिता के साथ जा देवसभा वेठ! हं उस 
प्रवेश पाते हैं तथा ये सब मिलकर अमृत 
रसका पान करते हैं । इस कारण यह वक्ष 
पर्वोक्त महाभारतमें कहे प्रक्ञावक्षक सडदा दी 


>) 


* हुशास्पिष्पळ मरुतो वि धनुथ॥( अ? ५/०५४।१२) 
'पीपळ घुक्षका मरुत्‌ देच हिलाते रहत हं " 


इन दोनो.वक्षोके स्वरूपे यह भेद दे जिस- पंसा एक स्थानपर कहा हे! सभवतः ऊपरके . 
का विचार पाटक्षांको करना चाहिये । अब मीठे फल गिरानक लिये ही ये इस वृक्षको 
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दह नहीं हे ऑर दे खिये-- 
अश्वग्थों दवसदनस्ततीयस्यामितों दिवि। 
तञ्रामृतस्य चक्षणं देवाः कष्ठमवन्वत ॥ 
( अथन्रनेद ७५४३५ 
“अश्वत्थ वक्ष देवोके रहनेका स्थान हे, वह 
तीसरे द्यलोळमं रहता हे, उस अमरत्व दनंचाले 


वतीय यलोक हे। चकि इसके आ€श्रयसे देवताएं 
रहती हे इसलिये इल वक्षकी शाखाएं छदन 
कि गीताम असंगशस्स अश्वत्थ व॒क्षको काटने- 
को कहा हे । अस्त । 


इस तरह वेदिक सारस्वतमें वृक्षक आश्रय- 
से देवताओंका निवास आदिके विषयमे कहां 
हु । यहां वृक्ष ' आदि शब्द आलंकारिक भाच 
दशात हैं, ओर यहांके ' पक्षी ! भी आकाशमें 
उडनेवाळे पंखयुक्त प्राणी नहीं है, यह थात स्पष्ट 
ही ह । अतः इसको आलंकारिक मानते हुए 
यहातक जो वचन हमने देखे उसका संक्षपसे 
आशय देखेंगे ओर उसका थोडासा , मनन 
भी करंगे-- 


८4 


अलंकारका स्वरूप । 


१ 

ऐसा एक अश्वत्थ वृक्ष है, इसके पत्ते छन्द्‌- 
द-हे। ( गीता १५-१ ; कठ ) 
२ 
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हिलाते होगे । यह स्वर्गीय पीपल हे इसमें सं- |स्थोको सख देते हें। इनके कारण ही इस 


१९॥३९॥६ ) | द ऑर बहा इस चक्षका पाषण आर संवधन 


कएको देवोने प्राप्त किया ।”” इस मंत्रमें अश्वत्थक्को | १ 


~ ji Cy 
देवीका घर बताया हे और इसका मल स्थान, साक आश्रयल खच ळाग खु 
| कोई इसको उल्लांध नहीं लकत 


करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जेसा खादा छ आर दूसरा ध 


ज़िसकी जडे ऊपर हें ओर नीच शाखाएं | सभामे विराजत हें । ( ७० १०।१३५। १ ) 


इस वृक्षको शाखाए नीचे ओर ऊपर फेलो | करता हे। इस देवताका जो एकवार दशन 
हैं, इनमें सत््व-रज-तमका.भाव रसरूप होकर |करता है उसको उसका वारंवार दर्शन करने 
भरपूर भर गया है, मानों इस रसस ही इस [तीव्र इच्छा होती हे, क्योंकि उसका दशान 
शाखाविस्तारका पोषण हो रहा हे। ( गी० | ऐसा संदर है । ( ऋ० १०१३५२) 


३ इन शाखाआंपर विषयरूपी संदर पल्लव | अश्वत्थ तृतीय द्युलोक में हे | वहां ही अमृत का 
इसकी शोभा बढाते हें ओर मोक्षधामके पान्थ-| स्रोत हे । ( अथव० ५४३ ) 
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चुक्षकी सुद्रता वढ गयी हे । ( गी० १५२१ ) 
४ इस वक्षकी जडे मनष्योके कमोके लाथ 
बंध रखती ह अथात कमरूपा असिम जडे जालो 


होता हे । ( गी० १५२ ) 
५ जिसकी जड ऊपर है 
अश्वत्थ वक्षदा सापए< 


> 
७ 


क 
ठ 


६ एक वक्षपर दो पक्षी 


पे छर फळ 


डन 


चमकता रहता हे, अथार्‌ 
तजश्वाह आर भांग करगवाला मणा इ! 
१॥१९४॥२२; मण्ड० ३।१ ) 

७ इख वक्षक फळका भाग करन जा तत्पर 
होता हे वह मोहस शोक करता हे 
तासे दुखी होता हे, जब दूसरे तेज 
दृशंन करता हे ओर जानता हे 
न करनेक कारण तेजस्वी औँ 
उसकी यह सब महिमा हे पेस 
रहित अर्थात सखी होता हे। ( मण्ड० ३२) 

८ इस हरेभरे वृक्षक नोचे बेठकर सब देवोके 
साथ यम रसपान करता है, वहां हमारे प्राचीन 
पूर्वज जिन्होंने देचत्वको प्राप्त किया घे भी उस 


पना नबन 


">> 

र्‌ 
> 
ह्‌ 


९ यह सब विश्वका देच पापमयी बुद्धिको 
नहीं पसंद;करता वह पण्यमयी बद्धिहि पं 


ॐ, नभ 


“> 


१० अश्वत्थ वक्षपर देव रहते ह आर चह 
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अश्वत्थ वृक्ष । 


सक्षपस यह आशय यहां तक दिये घच- आ नहीं सकता, क्योंकि उसको मागेही नहीं 
नोका है । यहाँका वृक्ष यही संसार है। इस मिलता । कर्म करो, उसका सख भोगो, आगे 
सखार-वक्षपर कर जावरूपा पक्षा चड हैँ, भा कमे करो ओर फिर लख भोगो, फल- 
उनम कई नत्यटुत्त आत्तकाम ओर असंग संग्रह करो, उसका रक्षण करो, उसको भोगो, 
ल रहनत्राल ह, जा आनंदा ऑर तेजस्वी | इस तरह अनेक कष्टो और यातनाओमे फंसा 
हे! अन्य जात भागी ह व ।चम्ताम मग्न, मोहसे हुआ यह जीव बाहर कैसा निकल आवे? 
ग्रस्त, उःखस सतत आर आधिव्याधियांस | इसके पाशा इतने हैं कि उनसे बाहर निकळना 
पीडित हैं ! यहाँ पता छगता हे कि भोगलाळ- | विलकूछ उसे कठिन होता है। 


[से दुः आर अनासक्तिसे सुख प्राप्त होता | छोटेपनमें अन्ञानमे रहता हे, तारण्यमे स्त्नी- 


६. | भोगमे लिपट जाता है, आगे बाळवच्चे होते हैं, 
हे वह ( अनश्चन्‌ ) भोगमें | पीछे उनके विवाहके मंगलकार्य हे, मित्र हैं, 
यस; ) संयमी हे। इसीपे| सगे हैं, संबंधी हैं, दुःख और शोक हैं, वैयक्तिक 
है अनासक्त हा सुखका ओर सामूहिक कार्य हैं, एक कार्य समाप्त होता 
र बंठनेवाळे दो पक्षियोमे हे तो दू सरा शरू होता है, इस तरह इसे इसंसे 
सक आसक्तको छुटनेका माग नहीं दीखता। पकही माग हे जो 
इ, तब छुः जञीवाको उचित ह कि वे यह ( यम ) संयमी बने और ( अनश्नन्‌ ) भोग 
अनासक्तिसे रहे ओर सुखी हो ज्ञांय । जो भोगनेका इच्छक न रहे, इस असंगवत्तिसे रहने- 
अनासक्त ओर संयमी है, हि ही ईश हे! भोगी से ही इसका मागे खळ जाता है । 
ईश होही नहीं सकता, क्योकि भोगी होनेका| कठ उपनिषदर्मे जो कहा है कि यह अश्वत्थ 
अर्थ वह अपने आपको होन दोन ओर अपूर्ण | बही ( शक्र अमत ब्रह्म ) सामथ्ययक्त अमृत- 
समझता ह | जा अपूण हे आर वाहरस वस्तु मय ब्रह्म है वह सत्य है, क्योकि ( वासदेवः 


आनेपर जिसको तृत्ति होनेकी कल्पना हे वह सबै । गी० ७१९ ) चासदेवही सव कळ है और 


७ २? ७ 
? 
समर्थ ओर पूण किस तरह हो सकता ह? आर ( परुष एबेदं सर्व । ऋ० १०।९०।२ ) परुष परमें- 
- समर्थ न होगा, वह ईश भी किस तरह हो प्रवरद्वी सब कछ है.तब तो यही वृक्षहै और दस 
रा कछ भी नहीं हे, यही सब कछ हे। हम अलग 


सकता ह्‌ ? 
4 कमफलत्यागा क गीताक सिद्धान्त का होकर भोग भोगना चाहते हैं । इस भोगी वृत्तिमे 
वैदिक मूल हमें प्राप्त हुआ। इस संसारमे दु:ख हे। मुझसे दूसरे भिन्न हैं और में उनको 
_ जीवोको सुख देनेथाली छाया वेदोसे ही प्राप्त दबाकर भोग भोगूंगा, इल वृत्तिमे सव दुःख है । 
दाती ह । छस्द हो यहांक ( पणानि,) पल्लव दै, | यदि इसके मनमै अन्यभाव स्थिर होगा और, 
शाखाचिस्तार सब यही वेदविस्तार हे ! यहाँ अन्य कोई नहीं है, सब एकही सत्यवस्तु 
_आनंदु्से और खुखसे इस छायामें जीव रहते है, में और अन्य सब उसीमे अन्तर्गत हैं, यहां 
हैं आर चदमागके अनुसार जळत तलत आग कोई पृथक नूहीं हे, इस तरहके अनन्यभावसें 
मागे मिळता जाता हे। _ यदि मनुष्य रहने लगे, तो असंगवृत्ति होनेके 

शाखाएं, पल्लव, जडँ' और वक्षकी टहनियाँ | कारण सर्वत्र आनंद ओर एकरस सुखही सुख 
ऐसी एक दूसरेके साथ मिली हैं कि उनके प्राप्त दोगा । अतः अनन्यभाव और असंगवृत्ति 
अन्द्र अटंका हुआ पक्षी बाहर खुली वायुमे| घारण करना उचित हे । दु 
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` श्रीमद्भगवद्गीता-एरुषाथवोधिनी । . [ अध्याय १५ 


o0ofBct occ FFI 0३D ७०७७ 


(२) असग रास्त्रसे वृक्षका छेदन । 
न रूपमस्येह तथोपलथ्यते नान्तो न चादिन च सप्रतिष्टा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्रेण दुढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
०2 (२७ ® (0 ९ 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः । 
© ० र ५ धी 

. तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रदात्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-- ( यथा अयं वर्णित: ) तथा अस्य रूपं हह न उपलब्यते | ( अस्थ ) अन्तः न, आदिः च न, 
सप्रतिष्ठा च न ( उपलथ्यत, ), सुविरूढमूछ एनं अश्वत्थ ढेन असगदशास्त्रग छित्वा, ततः ' यत्तः पुराणी प्रवत्तिः 
प्रसृता तं एव आद्य पुरुष अह प्रपद्य ? (इति)तत्‌ पदं परिमार्गितव्यं, यस्मिन्‌ गता; भूयः न निवर्तेन्ति | ३--७ ॥ 

( इस अश्वत्थ वृक्षका यहाँ जिस तरह चणन किया है) उशा तरह इसका 
$ स्वरूप यहां व्यक्त रूपसे दीखता नहीं, अथात्‌ इसका न अन्त, न आदि 
. ओर न आधार दीखता हे, अत्यत गहरी जडोंसे युक्त इस अश्वत्थ नाजक 
8 वृक्षको सुदृढ असंगरूप दास्त्रले काटकर, "जिससे पुरातन कालझे अशल 
- ४ चली आ रही हे उसी आद्य पुरुषको सें शरणागत होता हूं ।' ( ऐसी भावना 
करके ) पश्चात्‌ उस पदको हृढना चाहिये कि जिससे गये इए फिर वारंवार 


वापस नहा. आत | 

_ भावाथ-- इस संसारइक्षका आदि अन्त ओर आधार कहां हे इसका पता नहीं लगता और इलक 

स्वरूप भी. सवसाधारण के समझमें नहीं आता । इसलिये वेराग्यरूपी शखसले इसको काटना चाहिये और जिस 

बीज यह वृक्ष अनादि काछसे इतना फेल रहा हे, उस आद्य जगद्दीज ईश्वरको में शरण जाता हूं ऐसी नञ्ज भाव- 
| नासे उसे शरण जाकर, उस स्थानको हूँढना चाहिये कि जहां पहुंचनेपर वारंवार वापस आकर दुःख भोगना | 

6 नही पडता, अथोत्‌ जहां जाकर अखण्ड आनंद मिलता रहता हे ॥ ३-४ ॥ 


ठी 
~ 
2 
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ज्ञो पाश हमारे पीछे लग हैं वे ओर किसीक बंधन टूट जाते हैं । अतः कहा है कि-- 
नाये नही हं, वे तो सव भोगासक्तवृत्तिसे, संग-| मन एव मनुष्याणां कारणं बंचमोक्षयोः 
स अथात्‌ हमारांहे कारण बनाये गयह।। 'मन ही मन॒ष्योके बंधन और मोक्षका हेतु 


2 


| छोग अपने पाशांको स्वयं वनात हं ओर [है |? फिर भाई | कष्टौसे वचानेवाळा और कष्टौमे 

§ अपने आपको उसीम बांध देते हैं,. बांधा जाने | डालनेवाला कौन हे ? अपने मनकी वृत्ति हे, जो 
> 

ी ' स्वयं रोते हँ, चिल्लाते हैँ और पीरते है ओर | सब करती हूं, उद्धार करनंचाला भी स्वयं आर - 


~ खे 


कहत हे कि 'हे देव! हम छाड दो।! परंतु विचार | अवनति करनेवालाभो स्वयंहि है । 
` € 

कि बांधा किसने है ? पाश किसने| असंगभावसे सब प्रकारकी उन्नतिका मार्ग 
हें! यहां तो बांधनेवाला ओर खुला हो जाता हे और संगवृत्तिसे सब प्रकारके 


रा कोई नहीं हे। स्वयंही संग-| कष्ट होते हैं। यही भाव भगवान श्रीकृष्ण आगे 


जी ~ ७ 
आर असंगत्रृत्तिसे स्वयं [वतात हैं-- 
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( ३-४ ) यहां जिल अश्वत्थ वृक्षका वर्णन 
किया गया ह, उसका रूप साधारण मानव जानते 


नहीं | वे तो चारों ओर देखते है और उनको 


सर्वत्र सुदूर रमणीय भोग ही भोग दीखते हैं 
सब ओर संदर जगत्‌ हे. उसमें भोगचिळास भरे 
हैं, प्रयत्न करो, भोग सोगो, आनंद करो, इस- 
रोको सारो काटो, जो मर्जी हो बह करो, खाओ 
पीओ आनंद छुटो, सरनेके पीछे किसने देखा 
हे, ? छण करो ओर घी खाओ, इस तरहके 


विचारोसे चलबेवाले छोग मोहवश अनेक 


F 
SSS NNN 
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की करपनातक नहीं है। बे तो दः्खको सख 
माननेबाळे अजित्यको नित्य मानकर विचार 


का विचार करते है उनको 

[ती हे ओर घे खोच 
विच्वांर करने ळगते हैं, सोचने लगते है ओर 
विचार करते करते उनको पता लगता हे कि 
(न अन्तः न आदिः न सप्रतिष्ठा ) जिसका आदि 
अन्त नहीं है ओर जिसका आधार भी नहीं है 


ऐसे घने जंगळ्मे हम अटक गये है। चारों 


ओर वृक्षवल्लियां हैं, मार्ग तो किसी जगह नहीं 
दीखता, कहां जांय, क्या करे, इस जंगलसे 

च ~ 04 ~ ~ ~ 
मुक्त किस तरह हो लकत हं? एखा सोचते 


सोचते उसको पता लगता हे कि ( असंग- 
शस्त्रेण रढेन छित्वा,)-असंगरूप सुदृढ शस्त्रस इस 


वनको काटा जा सकता है। जब इसका पता 


उनको लग जाता हे और आगे चलकर कई 
पुरुषार्थी जोढोन इसी असंगशास्त्रसे इस वनका 
काटा आर माग खला किया हैं एसा य द्खत 


जसगशश्ञते ध्षक्षका छेदन । 


——— 


बनाया जा सकता हे। इसीका नाम पुरुषार्थ है 
आर यह हरणक मनुष्यको करना ही चाहिये। 

यह प्रपंच अथवा संसाररूपी चक्ष है ओर 
यह (सु-चि-रूढःमूछ )चडा सुदढ मूळोंचाला है, 
अर्थात्‌ इसके जड बड़े गहरे गये इप हैं । तथापि 
किखीको डरना उचित नहीं हे, क्योंकि यह 
कितनाहो सुद्दढ क्या न हो, असंगशख चळानेपर 
यह प्रतिबंधक नहीं होता। असंगदास्त्र उठाते 
हो पंथिकका मार्ग सीधा हो जाता हे। इसलिये 
भोगी वृत्ति रहनेतक ही इसका वंधन कष्ट देता 
हे, भोगचत्ति छोड दी और असंग अथवा अना 
सक्त वृत्ति बन गयी तो यह वक्ष एसा ही रहने 
पर कोइ कए नहीं होता | ऋम्देदमे जहां पक 
वृक्षपर दो पक्षी वेडनका वर्णन हें, वहाँ जो फल 
भोग करनेवाळां पक्षी हे, वही शोकग्रम्त हे, प 
जो फलभोग नहीं करता वह आनंदसे चमकत 
रहता है। एकही चुक्षपर एक सुखी ओर दूसर 
दुःखी हे आर इसका कारण एक भोगी 
ओर दूसरा त्यागी हे । यह ऋग्वेदका पाठ हं 
श्रीमद्गगवद्वीतामे अधिक विस्पष्ट कर दिया हे 
अर्थात यहाँ स्पष्ट इआ कि वक्ष जेसा का वैसा 
रहनंपर भी संगदुत्ति ओर असगवत्तिसे व 
ओर मोक्ष होते हं ओर यही असंगशस्रसे 
वृक्ष के काटनेका सच्चा तात्पय हे । 


८A 


~ 


£ ~ 


ध 
से 


असंग नामक कोई शास्त्र नहीं हे जिससे 
वृक्षके काटने की संभावना हे । वक्ष के फल के 
ha 

भोग का व्याग करनेका ही नाम असंगशखसे 
वृक्षको काटना हैं। अतः पाठक यह ने समझें 


कि यह अश्वत्थ वृक्ष किसी समय काटा जायगा: 


और कभी यह वृक्ष बिलकुल न रहेगा । पेसा 
कभी नहीं होगा । यह .अश्वत्थ वक्ष, यह संसार 
वृक्ष सदा रहेगा, परंतु जो यहां फलभोंग करने 


हं, तो येभी पांथस्थ जीव अपने लिये मार्ग तेयार ने 
करते हें । इस गातेस माग बनता ह आर वद्धो | की वासना त्याग देगा, उसक लिय यह न रहने | 


को स्वतंत्रता इसी अलंगवत्तिसे प्राप्त हो सकती | के समान उपद्रवरहित अथवा सहायक बनकर 
रहेगा ओर इससे उसको कोइ बंधन नहीं होगा। 


कितना भी घना जंगल क्यों न हो, वह सुदढ | 
शस्रसे कारा जाता हे। और उसमेंसे सीधा माग इतना हो आशय असगरासत्रस इस तक्षक काटने 
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(३ ) शाश्वत पदके अधिकारी । 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 
इन्द्रेविमुक्ताः सुखदु;ःखसंशैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्यर्थं तत्‌ ॥ ५ । 
न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सस ॥ ६॥ 


अन्वयः निमोनमोहाः, जितसंगदोपाः, अध्यात्मनित्याः, विनिवृत्तकामाः सुखदुःखं न्द्वः विश्ञुक्ता 
अमूढाः, तत्‌ अव्यय पद गच्छन्ति ॥ ५॥ न सूर्यः, न शशांक, न पावकः ( च ) तत्‌{ एदं ) सायत 
यत्‌ गा न निवतन्ते तत्‌ मम परम धाम ॥ ६ । 


जिनका अभिमान और मोह नष्ट हो चुका है, जिन्होंने 
दोषको जीत लिया हे, जो आत्मामं नित्य रमते हं, जिनकी थ 
हो चुकी हँ, जो सुख दुःख आदि इन्ह्वास सुक्त हो चुके हं अ 
हैं, वे ही उस अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ सूय चन्द्र ३ 
उस पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं है। जहां जानेपर घाप आना 
नहीं पडता, वही मेरा ( इश्वरका ) परम धाम है ॥ दे ॥ 


में है पाठक विचार करके इसका ठीक ठींक मनोभावना से उस साधकको इश्वरको भाथना 
७५ ७९ 


आशय जान । करत हण शरण ज्ञाना चाहिये | शरण जानेमें 
इश्वर उपासना । अपनी सब अहंकार की वत्तिका त्याग होता है। 


. फलभोगकी वासना छट गयी और नित्यतूघत | अपने आपको परमात्माके लिये समर्पित करना 
हनेकी स्थिति प्राप्त हो गयी, तो यह स्थिति भगवच्छरणागतिसे ही होता 
चिरकाळ रखने के लिये इश्वरउपासना का | जिस स्थानको पहुचनेसे फिर वापस आना 
अभ्यास करना चाहिय, अन्यथा मनका स्वभाव | नहीं होता हे, उस पद को प्रात करना मनष्यका 
चंचल होन के कारण यह असंगवृत्ति कदाचित्‌ कर्तव्य हे और वह इस तरह प्राप्त किया जाता 
स्थिर रूप से नहीं रहेगी और फिर भोगवत्ति हे; ढंढा जाता है. खोज किया जाता है और 
बढ जायगी । एसा न हो इस लिये कहा हे-- |भगवच्छरणागतिसे वह निश्चयरू प्राप्त भी 
यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता होता हे । अपने अहंकार का इस तरह यक्ष 
तं आद्यं पुरुष एव प्रपद्ये । ^ किया जाता हे और पणे अनन्यभाव मनमै 
| जिससे परातन काळसे इस संसारकी स्थिर होता हे। जिनको यह स्थिति प्राप्त हाती 
` ६ प्रवृत्तिचळी आयी हे उसी आद्य पुरुष-परमात्मा हे, वेही शाश्वत पद्‌ के अधिकारी हैं । इसका 
` परमेश्वर को में रारण जाता हूं! और वह वर्णन आगे के दो छेके में किया हे बद मननीय 
मझे उस अमृत स्थानमे चिरकाल रखे । ऐसी वर्णन अब देखिय- 
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भार ज्ञाना हव उस आवनाशा परम पदको प्राप्त होते हे । जहां सूय, 
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पहुचता, वहा इशरका परम धाम चमक रहा हैं, 


हँ ॥ ५-६ ॥ 


अव्यय पदके अधिकारी । 


( ५-६ ) अव्यय परमात्मा के स्थानका कौन 
प्राप्त करत हैं इस का वर्णन यहां किया हे 

अमूढाः अव्ययं पद गच्छन्ति । 

“ जिनकी मूढता दूर हुई हे वे ही परमात्माके 
अव्यय पद्‌ का प्राप्त हाते हं ।! मूढता रहने तक 
अर्थात्‌ अज्ञान रहनतक परमात्माका अव्यय पद्‌ 
आप्त नहाँ हा सकता । जिनका अज्ञान दूर हुआ 
हे उनके लक्षण पाठक कमें देखं- 


(१) निः-मान+मोह्ाः। 


जिनसे अभिमान दूर हुआ हे ओर मोहद भी 
दूर हुआ है वे परम पद्‌ के अधिकारी हं । 
अश्ञानसंहि अभिमान ओर मोह होते हैं, 
अभिमान घमंड अहंकार ज्ञान प्राप्त होने तक ही 
रहत हे । अभिमान का अथं ' में ह, में द्सरोसे 
पृथक्‌ हूं, मे भोग भोगूगा, इसस दूसरांकी 
हानि हुई तो भी मझे उसकी पर्वाह नहीं हे। ' 
इत्यादि भाव अहंकार से होते हें। यह सव 
अशान ही हे, माह भी इसी कारण हाता हे, 
ओर दूसरा इस द्वेतभाव का ही फल मोह हे, 
यह मेरा हे ओर यहःदूसरका हे, इस कारण ही 
मनुष्य मोहित हाते ऑर पाप करत ह। यह 
सब अज्ञान है। ज्ञान वही हे जिससे सर्वत्र 
अनन्यभाव प्रतात होता .हे, सवत्र एक हां 
आत्मतत्व हे उसे छाडकर उस «भिन्न काइ वस्तु 
नहीं हे, ऐसी पकात्मरष्टि स्थिर हा गइ, ता उस 
म अहंकार ओर मोह क लिये काइ स्थान नहा 
मिलेगा, जहां सर्वत्र एकात्मप्रत्यय आगया वह 
किसका पास करेगा ओर किससे दूर होगा! 
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शाश्वत पदके अधिकारी | 


क्याकि इसके भ्रकाशसेही सूर्य चन्द्र ओर अग्नि भ्रक्राशित होते 


क्क्लक का 


भोगवासना-रहित, दुन्द्रभावसे दर 
चन्द्र अथवा अभिक्रा प्रकाश नहीं 


ON ~ ~ 
(३) सुखदुःखसंजेः इन्द्र! वियुक्ताः । 
आर दुःख नामक इन्दह्ांस जा मक्त 
हात हें, ' सुखदुःख, हानिलाभ, जयपराजय, 


आप-पर, आदि अनेक छन्द हैं, चे अज्ञानीका हीं 
कष्ट देत हं, जिसमे सभी व्रह्मके रूप हप” 
विश्वात्मा के विश्वरूप म॑ जिसने सबकी एकत 
देखी, उसका इन्दक सच प्रकार एकही अभिन्न 
त्रके अखंड रूप हानक कारण उस अनन्यभाव 
धारण करनेवाळेक सामन कोई इन्द्र भेदरूपसे 
रहते ही नहीं, अतः ढन्ड्वोसे वद्द मुक्त होता है । 
जब सब इन्द्र ब्रह्मरूप होगे, तब उनका इन 
हानेका दोप दूर हाता हे ओर द्रन्द्रमावसे यह 
मुक्‍त हागा । 
(३ ) वि-निवृत्त-कामा! । 

जिनके अन्तःकरणस भोगाँकी कामनाएंः 
जिनके मनसे सब प्रकारकी कामनाएं दर हो 
चकी हें, जो निष्काम हुए हैं, जिनभ तृष्णा रही 
नहीं, वे परम पदके अधिकारी हं । 

(४ ) जित-सग-दाषाः । 
भोगासक्तिक दोषोको जिन्होंने जीत लिया 
हे, अर्थात्‌ जिनमें फलभोगवृत्ति रही नहीं, जो 
नित्यतृत्त हे, आप्तकाम हं, असंग हो चुके हैं 
वे परम पदक अधिकारी' हे । 
(५ ) अध्यात्मानेत्याः । 

( अधि+आत्मा ) आस्माकी जो शक्तियां 
प्रकट होती हे उनका नित्य मनन जो करते है, 
उनको आत्माकी अद्भत शक्तिका पता लगता 
हे, ओर उस कारण आत्मामें उनको श्रद्ध 
दिनो दिन बढ जाती हे। इन लोगोको आत्माको 
ही यह सब आविष्कार हे ऐसा निश्चय होता 


अतः घमड, शाक; माह, उसके पास नहा रहगं। हैं आर व एक आत्मतत्वका सचत्र दशन करत 
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हे हैँ अतः इसतरह आत्माका सवत्र साक्षात्कार 
करनेवाले आत्माके अव्यय पदको प्राप्त होते हें! 
अर्थात में उस आत्मास पृथक्‌ नहा हूं यह ज्ञान 

8 उनमें सुदृढ होनेक कारण वे आत्मारूप वनत है : 


यस्मिन सर्वाणि भूतानि, 
आत्मा एव अभूद्विजानत! 
तत्र को मोहः कः शॉक, 
एकत्बमनपद्यतः ॥ ( ईश उ०९ ) 


:ज्ञिस समय सव भूत आत्माही हा चुक, 
उल समय उस एकतत्वका दशन करनवाळ 
चिश्ञानी परुषको शोक ओर मोह किस तरह 
हो सकते हें? ' ऐसी अवस्था जिनकी होती ह, 
चे परम अव्यय पदक अधिकारी होते हैं । 


निरभिमानी, मोहरहित, हन्दोको समभावसे 
देनेवाले, निष्काम, भोगोके विषयमे अना" 
सक्त और आत्माकी शक्तिका सतत मनन करने- 
चाळे, आत्माको यथायोग्य रीतिसे जानते हें 
और आत्मज्ञान होनेसे वे स्वयं आत्मारूप 
बनते हैं, स्वयं आत्मा बनने से घे आत्मासे 
अनन्य होते हैं और पूणे रूपसे अनन्य होनाही 
जद 4 'परमात्माका अव्यय पद प्राप्त करता ह यहां 
शाब्द इस समयतक भगवद्वाताम अनक वार 
9 आ लुके हं, अतः इनका अधिक स्पष्टीकरण जो 
। घहाँ किया हे, वह भी पाठक यहां देखें और इन 
१ निरभिमानिता आदि गणोंका महत्त्व जाने। ये 
4 गुण प्राप्त होना ही श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेका 


लक्षण ह । 
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परम पदका लक्षण । 
अब परम पदका लक्षण 


Be ६3६३ छ 


वहा सय 
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श्रीमङ्घगबह्घीता-पुरुपाथबोधिनी | 


(४ ) ईश्वरीय अंश जीव | 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन; । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्कतिस्थांने कषाते ॥ ७॥ 
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का प्रकाश नहीं पहुंचता, नवहां चन्द्रमा ओर 
अग्निकी ज्योति उजाला करती हैं । जहां पहुच- 
नेसे वांपस नहीं आते, वही परमात्मा का श्रेष्ठ 
घाम है ।, यह परमधाम का लक्षण ह! 


सर्य, चन्द्र ओर अग्निका प्रकाश वहां नहीं 
पहुंचता अथवा वहांक तेजक सामने इनका 
प्रकाश बहुतही फीका है, क्योकि उसीके तेजसे 
सर्यादि पदार्थ तेजस्वी हुए हैं, अतः सूर्यादि 
पदार्थ वहां प्रकांदा नहीं डाल सकते । 


जहांसे वापस आना नहीं होता, वह परमात्म 
पद्‌ है। वापस आनेका तात्पर्यं दुःखते गिरना 
हे। दुःख तो द्वेतका ही परिणाम हे, जहाँ त न 
रहा, एकत्वानभव का अनन्यभाच जहां स्थिर 
हआ, वहां वापस आकर दुःखका अनुभव पाना 
केसा संभव हो सकता हे! एकवार जिसे अद्वे- 
तका अनभव हआ, वह द्वैत में आवेगा ही नहीं, 
कयोकि उसकी कव्पनांम देत रहेगा हो नहा । 
जैसा अनेक वस्त मिश्रीकी बनाई ह, जिसके 
मनमै उन सब का मिश्रीरूप स्थिर ह, वह उन म 
घिविधता केसी अनभव कर सकता हे । अत 


एकचार अद्वेतका अनन्य होनेका अनुभव हुआ; 
रो उसे दन्दका भान होना असंभव ह! अतः 
यह परम प्रद ,ऐसा है, कि जिसे एकवार पह. 
चाननेसे फिर्ट शोक मोह होते ही नहा। यदा 
पाठक प॒छेंगे कि यदि ऐसा एक तत्त्व ह, 


जीवका जीवभाव कहां सिद्ध हो सकता हैं, इस 
शंका के उत्तरम कहते हें. कि जीवमा परमात्मा 


का ही अंश ह, देखिये- 


री 


री 
है 00 र 
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शरीरं यद्वाप्तोति यञ्चाप्युस्क्रामतीःश्वरः। 
गरहात्वेतांने संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रात्र चक्षु: स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च। 
आधेष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विसूढा नाबुपश्यान्त पश्यान्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 
यतन्तो योगिनश्चेनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितप्त । 

० यतन्तो5प्यक्षतात्मानो नैनं पश्यन्वचेतसः ॥ ११॥ 


छ | 
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अन्वयः- ( अस्मिन्‌ ) जीवळोके मम एव सनातन; अंश; जीव भूत ( अस्ति सः ) प्रकृतिस्थाने मनः ष 
इंद्रियाणि कषति || ७॥ यत्‌ ( एषः ) इश्वरः शरीर अवाप्मोति, अपि च यत्‌ उत्क्रामति ( तत्‌ ) वायुः आश 
गंधान्‌ इव, एतानि गृहीत्वा संयाति॥ ८ ॥ रथ ( जीवः ) श्रोत्र चक्षुः स्पशंनं च, रसनं घ्राणं मनः च एव आधि 

छाय विषयान्‌ उपसेवते ॥ ९ ॥ उत्क्रामन्तं स्थित वा, झुञ्जानं गुणान्वितं चा अपि विमूढाः न अनुपञ्यात्ति, ज्ञानचक्चुप 

पञ्यन्ति || १० ॥ यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितं एनं पइग्रन्ति, अचेतसः अकृतात्मानः च यतन्तः अपि एन 
न एश्यन्ति ॥ ११ ॥ 
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इस सनुच्यलोकम मेरा (इश्वर का) ही सनातन अदा जाव बन कर रहा ह, 
वह प्रकृतिम स्थिर रहनेवाले पांच हान्द्रयो आर छठ मनका अपन पास 
आकार्षत करता है ॥ ७ ॥ जब यह शरीरका स्वामी शरारका प्राप्त करता ह 
अथवा जब उसे छोडता है, तब वह, वायु पुष्पोसे खुगंध ले जाने क समान, 
इन इंद्रियोको अपने साथ ले जाता हे ॥ ८ ॥ यह जाव कान, नच, त्वचा, 
जीहा, नाक और मन का आश्रय करके विषयोंका उपभोग करता हं॥ ५॥ 
शरीरको छोडनेवाले, शरीरमें रहनेवाले, विषयाको भागनवाल, अथवा ]ुणास 
युक्त होनेवाळे इस जीव को सूढ जन देखते नहा, परतु जाना लागहा इस १ 
देखते हैं ॥ १०.॥ यत्न करनेवाले योगी अपने अन्दर रहनवाल इस आत्मा का ७ के 
देखते हैं, परंतु जो विचारहीन और संस्कारहीन होते हैं वे प्रयत्न करनपर मा | 
इस आत्माको देख नहीं सकते ॥ १९ ॥ 


वढी नाना शरीरॉमें जीवमावसे रहता हैं, वह अपन पास दाद्रयाका ; 
$ 
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भावाथ- जीव इश्वर का हाँ एक भरा दे, र 
[च कर रखताँ है। जैसा वायु अपने साथ सुगंध छाता है, वसा यह जान > 
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भ 
ानचक्षुस दुख सकत ह, 


i 


25 


इश्वरका सनातन अश । 


(७-११) ` इश्वरका सनातन अंश इस मानव 
लोकम जीवभावको प्राप्त हुआ दे।' अथात 
[वात्मा पथक नहीं है,वह इश्वर का हा अश ह! 
यह श्रीमद्गयवद्वीताका सिद्धान्त हे । जंसा महा 
सागरम एक जळविन्दु, जसा सूयंप्रभाम एक 
किरण, जसी बडे प्रचलित अग्निम एक चिन- 
गारी, वैसा परमात्माम जीवात्मा हे। संपूण 
सचेतन-अचेतन का अन्तयामी आत्मा हा इश्वर 
है, उछ्तीका व्यक्तिगत अंश जीवात्मा हे । जेसा 
आकाशमे मठाकाश ओर मठाकाशम घटाकाश 
होता हे पैसाही विश्वात्मामे राष्ट्रामा आर 
एाव्मामे वैयक्तिक आत्मा हं । वद्‌म कहा ह 

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सचाः 
पर्वो ह जातः ख उ गर्भ अन्तः 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्जनास्तिऽति सर्वेतोमुखः ॥ 

यह एकही प्रस सब दिशा-उपदिशाओमे हे, 
वही पचे समयम ओर इस समयम गभम आता 
हे। बही पहिले जन्मा था, घही इस समय 
जन्मता हे ओर आगेभी वही जन्मंगा। उसीका 
मुख'सव ओर है ओर वही प्रत्येक मनुष्यक 
अन्दर रहता हे! तथा-- (चा०्यज्ु०३२।४) 


› प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तर्‌- 
अजांयमानो बहुधा चि जायत । 
तस्य योनि परिपझ्यन्ति धीरा- 
स्तस्मिन्ह तस्थभुवनानि विश्वा ॥ 
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“प्रजापति परमपितः परमेश्वर गर्भक अन्दर | परमात्माके । अतः 
संचार करता हे, वह स्वयं अजन्मा होता हुआ 
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दाद्रयांका लाता इ आर शरीर छोडनक समय इनका अपन साथ छ जाता हृ | यह जाव इन इतद्रियाका आश्रय क के 
हा सब प्रकारक ॥वपय भोगता ह | यह कसा समय शरीरका छांडता ह, कला समय दारारम रहता ह, रहकर 
गोग भोगता हे, गुणांको भपनं पास लाता इ, इतना करने पर भी मूढ मनुष्य इसे पहचानते नहीं, परंतु जो 
च हा इस दख सकत इ । योगी छांग प्रयत्न करन पर इल दुख सकत ह, परतु अञ नी 
[र सस्कारह्दीन सलुष्य यत्न करने पर भी इस जान नहा सकत ॥ ७- १ १॥ 


हे । इसका मूळ स्थान ज्ञानी लोग देखते है और 
इसीमे सब भवन रहे हें।' 


ऊं 

१ 

$ 

६ 

। 

$ 

६ 

भी अनेक प्रकारस ओर विशेष रीतिस जन्मता | 
६ 

१ 

परमात्माका वर्णन करते हुए ही 'चह न 
जन्मनेवाळा होनेपर भी जन्म लेता हे! ऐसा | 
कहा है । आत्मा तो ' अज ? हे अर्थात्‌ अजन्मा ; 
हे, फिर भी घटम आये आकाशक समान शरीर 
में आया आत्माका अंश शारीरक साथ जन्मता र 
है । यह एक रूपक हे, इससे इतनाही बताना ह, | 
कि विभ एकरस आत्माके अंश ही जाच रूप | 
बन कर ( मम एवं अंशः जीवभूतः ) इस | 
विश्वमै नानारूप धारण करते हैं, इसी कारण ९ 
उसको ' सर्वतो म॒खः, विश्वतो मुखः, विश्वत- $ 
श्क्षः, विश्वतस्पात, विश्वतो वाहुः ' कहा हे- ) 
६ 

६ 

| 

१ 

$ 

६ 


विश्वतश्चक्ष रुत विश्वता मुखा 

विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहभ्यां धमति सं पतत्रद्यावाभूमी 
जनयन्देच एकः । ( वा० यजु० १७१० ) 


यदि चह प्रभ सब शारीरोमें न होगा तो उसके १ 
सब ओर मख, सव ओर हाथ, सब ओर चष ६ 
और सब ओर पांव केस हो सकते हैं। जो देती ; 
परमार्त्मका अंश जीवात्मा हे*्ऐेंसा नहा मानते & 
और जीवात्माको परमात्मासे सवथा पृथक मानत १ 
हें उनका परमात्मा ' विश्वतों मुख, विश्वतां बाहु १ 
विश्वतश्पात* किस तरह हो सकता हे? क्योंकि १ 

अवयव दीखते ( 

न किं । 
हाथपांवबाहुमख ये अवयव ९ 

जीवात्माके होनेके कारण किसी तरह परमात्मा | 


जो मख वाहु पाव चक्ष आदि 


डोक ७-११ ] 


| 
$ 
$ 
! 
$ 
$ 
$ 
१ 
१ 
१ 
१ 
$ 
१ 
१ 
$ 
$ 
$ 
१ 
१ 
१ 
$ 
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उ 
$ 
$ 
$ 
उ 
$ 
$ 
$ 
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के हो नहीं सकते । परंत वेदौमें परमात्माका 
ही चणन ' विश्वतो मुख ! आदि शब्दोद्वारा 
किया हे, अतः मानना पडेगा कि ' न जन्मन 
वाला परमात्मा विशेष रीतिस जन्म लेता हे, 
( अजायमानः बहुधा विज्ञायते ) और विश्वतो 
मुखी वनता हं ।' यही भगवद्गीताकी भांघामे 
परमात्माका _विश्वरूपवर्णन है, सब रूप उसीने 
धारण किया हे । अस्तु । 


करता है। जीव इन इन्द्रियांको अपने पास 
आंकर्षण करके विविध भोग भोगता है। मनके 
साथ छे; इंद्रियां मिलकर जीवात्माका लिंगदेह 
है। वाय जेसा फलाका स॒गंध अपने साथ 
ले जाता हे, इसी तरह जीव पक शरीरको 
छोडता ओर दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, 
उस समय इस लिंगदेहके साथ अर्थात मन 
आदि छद इंद्रियोक सांथ पक शरीरसे दसरे 
शरीरको जाता हे । जब यह एक शरीर छोडता 
हे तब उस देहक मन आदि छः इन्द्रियोको 
अपने साथ आकषण करके लेता हे, ओर जब 
यह दूसरे देहमें प्रवेश करता हे, तब उस देहमे 
इन छः इंद्रियोको सरक्षित रखता हे । अर्थात 
अकेला जीवात्मा किसी देइको छोडता नहीं 
आर किसी देहको पकडता भी नहीं। जव 
देहको छोडता हे उस समय मनके साथ छः 
इद्रियोके साथ छोडता है ओर जब किसी देहमे 
प्रवेश करता है तव भी इन छः इंद्रियोके 
साथ ही प्रविष्ट होता है । 


परमात्माका अंश जीचात्माके रूपमे जीच- 

खष्टिमे जन्मता हे, यह गीताका कहना इस तरह 
वेदसे भी प्रमाणित होता हे । ' परमात्मा का 
अंशा? णजा कहनसे खण्डित अंश नहीं समझा 
जाता, परंत जेसा आकाशका अंशा मठाकाश या 
घराकाशमे खंडित न होनेपर भी अश कहा 
जाता हे, वैसा यहां भी समझना चाहिय, क्यो 
कि परमात्मा अखंड एकरस है उसका टुकडा 
हो नहीं सकता । परंत शरीरम व्यापार करनेक 
कारण उसका अंश ऐसा समझानेके लिये यहां 
कहा हे, वेद्म भी एसाही कहा हे- 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि 

न्रिपादस्याऽमत दिवि॥ ३ 

त्रिपादृध्वं उ देत्प॒रुषः, 

पादो ऽस्येहाभवत्पनः ॥ ४ ॥ (चाण्यजु०३१) 


यहां पाठक स्मरण रखे कि जो आत्मा हे वह 
` सर्वगत ? ( गी० २।२४ ) अर्थात्‌ सवंब्यापक 
हे तथा उसका अंश या टुकडा होता» नहीं 
क्योकि वह अखण्ड एकरस हे। तथापि बुहददा- 
काशमेसे अनक घटोमे आकाश रहनक समान, 

वंगत आत्माका अंश अनेक देहाँमे विराजता 
है। यदि केबल आत्माका अंश शरीरको उप|- 
घौर्भे रहता, तो भी उसको जीवभाव कदापि 
प्राप्त होता, क्योकि अखण्ड एकरस आत्मामें 
पक या अनेक शरीर आये अथवा न आये, तो 
उसमें कोई परिवतन होनेका संभवही नहीं 
हे। 


परुष अर्थात परमात्माका एक पाद अर्थात्‌ 
अंश इस विश्वर्म विश्वरूप वना ह्‌, ऑर वारवार 
विश्वरूप बनता हे ओर तान पाद अथात्‌ तान 
अंश द्यळोकमे अपने स्वरूपम रहते हे ' यहां भा 
पाद्‌ शब्द अंशवाचकही हे ऑर यह अशयां 
पाद्‌ शब्द टकडेका वाचक नहा दं” परत 
एकरस पदाथके कुछ अंशका वाचक हूं | 


यह परमात्माक। सनातन अग्र मन, कान, 


त्वचा, चक्ष, जिहा और नासिका इन छः| परतु जब यह आत्मा सपन साथ मन आदि 
३ १ 


इन्द्रियोका अपने पए्स आकष करक इन छौँ | छः इंद्रियोको आकर्षित करता है और उन छः 


इंद्रियोको अपने पास रखता है और इन इन्द्रि- | इंद्रियोसे नाना भोग भोगनंका काय करता 
यौसे शंब्दू-स्पश-रूप-रस गंध विपयोका भोग |दे, तब ' में भोक्ता ' ह एला उस अनुभव हाता 
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हे और यही जीवभाव है । अर्थात्‌ मन आदि 
छः इंद्रियोके साथ रहनेसेहि अपने भोक्ता होनेका 
अनुभव उसे हुआ ओर इसी कारण जीवभाव 
उसमें प्रतीत होने लगा । अतः यह मनक कारण 
प्रतीति हे। मनक विना इद्रियां कछभी काय 
र नहीं सकती, अतः मनक साथ रहनस 
[त्माक अंशम ' में भोक्ता हूं ओर अन्य भोग्य 

सा भान हुआ और जीवभावका प्रारंभ 

7। यह मनका खेळ हे अतः मनकोही | 

ओर मोचनका हेत कहा जाता हे । 

कान, त्वचा,आंख, रखना, नासिका ओर मनके 
ऊपर अधिष्ठाता होकर इनक द्वारा यह शब्द स्प- 
शेरूपरसगंध आदि विषयोका उपभोग लेता है, 
और में उपभोग करनवाला हुं तथा ये उपभोगक 
बिषय हं, ऐसा अनभव करता हे। यही जीव- 
भाव है। भोगकामना जीवभावका महत्त्वका 
लक्षण है । इसी कारण वासनाक्षयस मोक्षकी 
प्राप्ति संभवनीय होती हे । 

शरीरको छोडते समय, शरीरम रहते समय, 
भोग करते समय, तथा सत्त्वादि गणांसे यक्त 
समय आत्माको ज्ञानदष्टिसे देखनवाळेही 
देखत हें, परंतु जो ज्ञानदशिसि रहित मूढ हैं 
उनको आत्माका पतां तक नहीं होता । 


के 
अ 
> 
ह्‌ 
ड्‌ 


शरीरम जो कम होते हुँ उनके देखनेसे 
आत्माका पता लगता हे, यदि शरीरम होनेवाळे 
8 कमाँका अनुसधान न किया जाय, तो आत्माका 
ब 9 ज्ञान होनेफा दूसरा कोइ साधन नहीं हे। इस 
री: डक स्थिर ओर चर, स्थावर-जंगम, निर्जीव- 
ह सजीव पेसे दो भाव दोखत हं। पत्थर पर्वत 
` f आदि स्थिर स्थावर अथवा निर्जीव कहळाते हैं 
| और जीव, कृमिकीर, पतंग, पक्षी, पशा, मानव 
| आदिकांको सजीव- जिनमें जीवन हे- ऐसा 
। कहते ह । यह सजीव-निर्जीव-भेद्‌ रपष्ट हे ओर 
मानव इसका अनभव स्पएताके साथ 


वं 


सकता हे । यदि सजीव सशिम दिखाई देने- 


गि क 


हर ककन 
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'पहिलसहि हे । घडे उत्पन्न होनेके कारण मनष्य 


[ अध्याय १५ 


देखे जाँय तो जीवका अथवा आत्माके जाननेका 
इनसे भिन्न ओर कोई लक्षणही नहीं है । 

ये लक्षण देखनेसहि सजीवांमें जीवात्मा- 
आत्मा-है ओर स्थावरोमें आत्मा नहीं हे ऐसा 
मनष्य कहते हं । यहां इतना सत्य हे कि जीवो- 
की हरूचलसे आत्माका बोध होतां हे, परत 
इससे जो अनमान किया जाता हे क्रि जीवास 
भिन्न स्थानांने आत्मा नहीं, यह अनुमान अशद्ध 
हे! उदाहरणक लिये आप देखिये कि वक्ष 
हिलत हुए देखनेसे वायक अस्तित्वका पता 
लगता हे, इतना सत्य हे, परंतु यदि वक्ष न 
हिल किया किसी स्थानपर वक्षही न रहे, तो 
वहां वायही नहीं हे ऐसा अनमान करनी अयोग्य ` 
हे। इसी तरह प्राणियोकी हलचल देखनसे 
आत्माका ज्ञान होता हैं यह सत्य हे, परंतु जहां 
प्राणी न हो, अथवा प्राणीकी हलचल न हो 
वहां आत्मा नहीं हे ऐसा अनभान करना अयोग्य 
हे । 

अतः मरनेके साथ साथ शरीरस आत्मा चला 
गया, जन्म ळेनेपर उसमें आत्मा आया, फलाने 
शरीरमें आत्मा भोग करता हे और फळाने 
शरीरम आत्मा फळाने गणाँखे यक्त हे, यह सब 
भाषा अशद्ध हे । आत्मा 'सचंगत' (गी० २।२४) 
हे इस लिये आत्मा तो सबम आर सवंच हे, न 
चह किसीमें पहिलं न होता हुआ फिर आता हे 
आर न किसी स्थानपर पहिले होता हुआ फिर 
चला जाता है वह सदा अखंड एक जैसा एक- 
रसही हे । आना जाना, होकर न होना, ओर 
न होकर होना यह उसके लिये असंभव हे । 

जसा देखिये एक स्थानषर अनेक घडे रखे, 
तो कया उनमे पहिले आकाश नहीं था? आर 
क्या आकाशने उनम पश्चात्‌ प्रवेशा किया? तथा 
उनमेंस कई घडे ट्ट गये तो क्या चहांसे आकाशा 

[ग गया ? ये सब भाषाके वोळनेक प्रकार 

तत्त्वरष्टिले गलत हूँ । आकाश सचेतन एक जैसा 


घटकाशक विषयम अपना कदपनाख जसा चाह 
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(५ ) सबके हृदयोमे इश्वरका निवास । 
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सबके हृदयास मेरा 


निवास | 


२६१ 


यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रसाले यच्चाम्ो तत्तेजो विद्धि मासकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


घैसा बोलते है । जेसे आकाशमें घडे 


मात्मामें जीवौके ये शरीर हें। ये शारीर आये 
अथवा नष्ट हुए, तो परमात्मामे कोई न्यून वा 
अधिक नहीं होता । अतः आत्मा आया अथवा 
चला गया यह भाषा केवल व्यवहारकीही भाषा 
हे उसमें पारमार्थिक सत्यता नहीं है। तीनो 
कालोमं आत्मा ' खंगत? हे यही वात सत्य हे। 
सबका एक आत्मा है न वह आता है और न 
बह जांता है । 

इतना होनेपरभी आत्माका अस्तित्व जाननेके 
लिये सजीव प्राणियौका निरीक्षण करना आव 
इयक हे, ओर इस कारण जीवन, मरण, भोग, 
ओर गणका विचार करना आवश्यकहो हं । 
क्योकि इसके विना आत्माक अस्तित्वका भो 
पता नहीं लग सकता । अतः कहा हे कि श्ञान- 
दृष्टिबाले लोग प्राणियांक उत्कमण, भाग, अव- 
स्थान आदिका विचार करक आत्माको पहचा 
नते हें, परत जिनको जञानचक्ष नहा हे व | 
यांकी हलचल देखनेयर भी आत्माको जानते 
नहीं । अर्तः मनष्यांको उचित हे कि घे विद्या 
प्राप्त करके ज्ञानदष्टिका विकास अपन अन्दर 
कराकर, इस आत्माका साक्षात्कार करे। 


~ 


वे जब आत्मसा- 
क्षात्कारके लिये प्रयत्न करते हैं तव वे अपने 
अन्दर हीशआत्माको देखते ह । परतु जो अ- 
कृतात्मा और अयोगी होते हू उनके प्रयत्न 


जो कृतात्मा योगी होते हे 


oe ८:><>>>>< 


करनेपरभी उनको आत्माका साक्षात्कार नहीं 
होता। यहां कृतात्मा और अकृतात्मा कौन हें 
इसका थोडासा विचार करना चाहिये। विद्या 
प्राप्त करके शास्त्रानसार अनष्ठान यमनियमादि 
साधन,सद्गरुसेवन तथा श्रवणधनननिदिध्यास जो 
करते हैं वे अपने आपको यथायोग्य सुविद्य 
वनानेके कारण ' कृतात्मा ' कहे जांत हं । तथा 
जो लोग अपने उद्धार के लिये योग्य अनुष्ठा 
नहीं करते अथवा आत्मघात के ही मा 
चलते हैं वे ' अक्कतात्मा ' कहे जाते हं। इनको 
आत्माका विचार भी नहाँ सुझता । 


आत्माके ज्ञानक्रा योग करनेवाले योगी ,ओर 
जो आत्माका दिचार तक नहीं करते वे अयोगी 
होते हैं । 

इस्त तरह एक सवगत आत्माहो विविध 
शरीरोम मन आदि इंद्रियोका अधिष्ठात्रा होकर 
प्रत्येक शरीरका प्रत्यगात्मा करक प्रकट होता 
है , इसतरह इस आत्माने संपूण विश्वान्तगत 
सब शरीर अपने ऊपर धारण किये हैं ओर 
वही एक आत्मा विश्वरूपी विश्वात्मा चना हे। 


आत्मज्ञानी दिव्य दष्टिवाले प्रयत्नशील योगा 
इसको अपने अन्दर भी देख सकते हं, वेसाही 


सर्वत्र इसका साक्षात्कार कर सकते हं, परंतु 


भय 


जिनको दिव्यदष्टि नहीं हे, उनका इसका ज्ञान 


नहीं होता । यही विषय अन्य रीतिस स्पष्ट | 


करत ह 
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Mr Cre 00०००० ००००००००२०२2० 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 

सवेस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च । 
वेदैश्च सवैरहमेव वेद्यो वेदान्तङ्ृद्वेदाविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्वयः यत्‌ आदित्यगतं तेजः अखिल जगत्‌ भासयते, यत्‌ च चन्द्रमसि, यत्‌ च अझो ( स्थितं आश ), 
तत्‌ मामक तेजः ( आस्त इति स्वं ) विद्धि ॥ १२ ॥ अहं च गां आविइय ओजसा भूतानि धारयामि । रसात्मकः 
१ सोम; भूत्वा सवा; ओषधी; पुष्णामि || १३॥ अहं प्राणिनां देहं आश्रित; प्राणापानसभायुक्तः वेश्वानरः भूत्वा चतुः 
क विध अन्न पचामि ॥ १५ ॥ अहं सवस्य च हृदि संनिविष्ट; ( अस्मि ), मत्तः ( सर्वेस्य ) स्म्रतिः ज्ञान अपोहनं च 
§ ( भवति ), अहं च एव सवें; वेदैः वेद्यः ( अस्मि ), अहं एव वेदान्तकृत्‌ वेदवित्‌ च ( अस्मि ) | १५ ॥ 
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2. ० 
"क 


मे जो सूयमें रहनेवाला तेज सब जगतको प्रकाशित करता हे, जो चन्द्रमामें 


और जो अभ्निमें है, वह तेज मेरा ( ईश्वरका ) है ऐसा तू समझ॥ १२ ॥ और 
पथ्वीमें प्रवेश करके अपने बलसे सब भूतोंका धारण करता हुं । तथा रस- 


< 
we 


रूप साम बन कर सब आषाधयाको पुष्ट करता हू ॥ १३ ॥ म ( इश्वर ) प्राणि 
योंके देदॉमें जाकर, प्राण और अपानसे युक्त वैश्वानर अग्ने बन कर चतुर्विध 
अन्नका पाचन करता हू ॥ १४॥ में ( इश्वर ) सबके हृदयोंमें रहता हू, सुझसे 
सबाका स्मरण, ज्ञान और इनका अभाव ( विस्मरण और अज्ञान ) होता है, 
में ही ( इश्वर ) सब वेदोंके द्वारा जानने योग्य हूँ, और में ( ईश्वर ) ही वेदान्त 
शास्त्र निमाण करनेवाला और वेदका ज्ञाता हूं ॥ १५ ॥ 


भाचार्थ_ सूर्य चन्द्र और अभिमें जो तेज हे वद्द तेज ईश्वर का है | एथ्वी जिस बलसे सब भूत्तोंका धारण 
करती ह वह बल ईश्वर का है जिस रस से सब्र ओपधियां पुष्ट होती हैं वह रस परमेश्वर का है | जो जाठर 
र मि प्राणियोंके देहोंमें अन्न का पाचन करती है वह वेश्वानर अभि परमेश्वरका ही रूप हेप जिससे मनुष्योंकों 
नद ज्ञान और स्मरण, तथा अज्ञान और विस्मरण होता हे वह इश्वर का ही सामर्थ्य हे । यही इश्वर वेद आर वेदान्त 
क 4 का निर्माता और ज्ञाता है और वेद में इसीका वर्णन हे ॥ १२- १५ ॥ 
£ i » ( १२-१५ ) परमात्मा हरएक रूपमे हे अत; | इतनी बात मानने पर आदित्यमें, चन्द्रमा मे 
चह चिश्वात्मा विश्वरूप हे, इतना फुहने मात्रस | ओर अग्निमे जो तेज है, वह इश्वर का ही ते 
क आक्कतिमं, मूर्तिमं, रूपमे, शरीरम वह | इस विषयमे शंकाही नहीं हो सकती, इतना 
[न हे यह बात सिद्ध होती है । और यदि | नहीं परंत सब तारकाओं में तथा दीपकोमे जो 
' हरएक वस्तुम हे, तो दही सर्वत्र विश्वमे | तेज हे वह सब तेज परमेश्वर से ही उनमे रहा 
कार्य चलाता हे इसमें क्या संदेह हो सकता हे? | हे। जहां जहां तेज, प्रकाश, उजाला, रोशनी 
क न ऊँ "खे क न्यत 
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दीखती हे, वह सब परमेश्वर से वहां रही है। 
यह तेज के विषयम यहां कहा है, तेज के 
समान ही पृथ्वीका गंध, आपतत्त्वका रस, 
वायुतत््वका स्पशे और आकाशतत्त्वका शब्द ये 


इससे पूर्वे. ही कही गई हे-- 
गुण आर गुणी 
रसो5हमत्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूययोः। 
प्रणवः सघेवेदेषु शब्द: खे पोरुपं नृषु ॥८॥ 
पुण्यों गंधः पृथ्चिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्सि तपस्विष॥ ९ ॥ 
७ ( भ० गीं० ७ ) 


र 
चन्द्र 


' जञळोमं रख, खः 
आकाश का शब्द, पृथिवी का गंध, वदामे प्रणव, 
मनुष्योसे पौरुष, सब प्राणियामे जीवन, 
तपस्वियाका तप, यह सब परमेश्वर का ही रूप 
॥ 9 

™ [१ ॥७ ~ ™ 
इस आशाय को ही सवत्र देखना चाहिये 


ml? 


क. 


आर 


जैसा तेजस्तस्वके प्रकाशगणक विषयमै सत्य 
है, वेसा ही जलतत््वकी रुचिके विषयमै और 
अन्यान्यतस्वी के अन्यान्यगुणो के विषयमें 
भी सत्य हे, ऐसा विचारपूत्रक जानना चाहिये 
यह भाव आगे स्पष्ट करते हेस 


(गां आविश्य ) पृथ्वीम परमेश्वर प्रविष्ट 
होकर सब प्राणियाँको वही धारण करता है, 
( ओषधीः पष्णामि )पुथ्त्रीके ऊणर उत्पन्न 
दोनेवाळी सब औषधियौका पोषण करता है, 
और रसात्मक सोम ( रसात्मकः सोमः ) वन 


०९, र्ड 
कर सब औषधि वनस्पतियामे सँच्रार करता हे! 


वही प्राणअपीन आदिसे युक्त होकर ( अन्न 


कको 


ग 
हवे”, 


३५. 


२ गे 


Se 
= st न्ड २९ व. 
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भी परमात्माके कारण ही वहां रहे हैं, यह वात | 
। चलाता है, परंतु अश मनुष्य समझते हैं, कि सूर्य 


। सबका धारण करती हे, वायु सुखाता दै ३० 


शै 


ऑर अग्निको प्रभा, | 


३ ~ ७, ०३. ~ शड nw 
हृदयम- मध्यम- चाचमं प्राचए हुआ ह; उसास 


5, 9, भ ~ > 
यहां जो केवळ प्रकाश के विषयम कहा हे, वह वही है, ज्ञानी बही है। 


| यह सब जानते हैं, खूर्येके प्रकाशसे दिन वनना 


' बैश्वानर बन कर अर्थात्‌ सब विश्वका नेता बन | तरह स्मरण स दुआ है 
कर संपूर्ण प्राणियोंक शेहोमे ( प्राणिनां देह करता हे । अस्तु। एकह पुरुषोत्तम परमेश्वर छक” 
आश्रितः ) आश्रय करके परमेश्वर रहा हे ओर | परमात्मोसे यह सब होता है । इस पुरुषोत्तम का § 
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रा निवास । 
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पचामि ) सब प्रकार के अन्नको पचन करता 
हं 
मे 25 800९ 
प्रमश्वरका काय । 
इस रीतिले सर्वत्र प्रविष्ट होकर, यह परमात्मा 


he 


सब भूतमात्र में जो काय हो रहा हे, उसको 
प्रकाशता हे, जल प्रवाहित होता दे, पृथ्वी 


परंतु वस्तुतः देखा जाय, तो इन सबमे परमेश्वर 
हे और वही यह सच कार्य करता हे । इसी 


बातको ओर अधिक स्पट करते 
हंसा 
"ण 
वद्वच । ति 


( सवस्य हृदि संनिविएः ) परमेश्वर सबके 


क्र >> कप त ७. 
सबकी स्मृति, शान और विस्मृति हो रही हे। 
~ >> प पडना ~ गर 
सव वेदांक दारा ( वेदेः वेच: ) जानने योग्य 
व. >) ¢ ~ लक 
बही परमेश्वर हे, अर्थात्‌ सव वेद उसीका 
वणन कर रहे हैं, वेदान्तकर्ता, वेदवे्ताभी 


सबके हृदयोमें रहकर सबको ज्ञान, पूर्वस्मरण 
और स्मरण होकर पुनः विस्मरण आदि 
होना परमेश्वरद्वारा ही होता है। वेदवेत्ता 
बेदान्तप्रवीण, ज्ञानी बही है, अर्थात्‌ यहां दूसरा 
कोई नहीं है। स्मरणभी बही कराता हे आर 
विस्मरणभी उसी कारण होता है। पाठकाँको 
इसका आश्चर्य प्रतीत, होगा, अतः, एक 
उदाहरण देते हैं। सूर्यके कारण दिनरात होते हं 


> ७ ७ % के 
स्वाभाविक हे, परंतु दिन बननकही कोरण 
रात्री बनती है, यहभी उतनाही स्पष्ट है। इसी | 
केरे Se ॥ 
* और विस्मरण एकहीसे हुआ 8 | 


क्क 
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(६) क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम। 


द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

6 [aS ~ CR 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्स्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिसत्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽ स्मि लोके वेदे च प्राथितः पुरुषोत्तमः ॥१८ ॥ 


अन्वयः ( अस्मिन्‌ ) लोके क्षरः अक्षरः च एव इमो द्वो पुरुषो ( स्तः ), सवाणि भूतान क्षरः, कूटस्थः च 
अः च्यते || १६ ॥ उत्तमः पुरुपः तु अन्यः ( अस्ति ), सः परमात्मा इति उदाहृतः, यः अव्ययः इश्वरः लोक 
इय ( तत्‌ ) बिभति ॥ १७ ॥ यस्मात्‌ अहं क्षरं अतीतः, अक्षरात्‌ अपि च उत्तमः ( आस्मि ), अतः अ 
च पुरुषोत्तम; इति प्राथतः भार्म ॥ १८ ॥ 


~, 


१ 
१ 
१ 
( 
१ 
१ 
१ 
| 
} 
१ 
| 
9 
१ 
| 

इस लोकमें क्षर ओर अक्षर ये दोही पुरुष ह । सब भूताका क्षर कहते र १ 
और कूटस्थ ( जीव ) को अक्षर कहते हैं ॥ १६॥ उत्तम पुरुष तो ( इन दोना- र 
से } 
१ 
६ 
} 
| 
१ 
१ 
१ 
9 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
४ 
१ 
१ 
/ 
१ 
१ 
9 


से) भिन्न ही है, उसे परमात्मा कहते हँ, जो अविनाशी इश्वर ताना लोकोंमें 
प्रविष्ट होकर उसका धारण और पोषण करता हे ॥ १७ ॥ जिस कारण स 


(° इश्वर ) क्षसे परे और अक्षरसेभी उत्तम हृ, इस कारण में ( इश्वर) 
लोकोंमें और वेदमें 'परुषोत्तस इस नामस प्रासिद्ध हू ॥ १८ ॥ 

भावाथ-- इस विश्वमें एक क्षर पुरुष हे ओर दूसरा अक्षर पुरुप हे | सब भूतोंका नाम क्षर पुरुष डं आर जाव 
तन्य का नाम अक्षर पुरुष इ । क्षर आर अक्षर य जसम एक हात ह वह पुर्रुषात्तम ह, आर डसाका परमात्मा 
हत्त ह । यह परमात्मा सपूण वश्वम प्रावष्ट हाकर उसका चारण आर पापण करता ह. यह परमात्मा केवल क्षरस 
ए जोर केवल अक्षरसेमी उत्तम हे, क्योंकि इसमें क्षर आर अक्षर एकरूपता को प्राप्त हुए हे, अतः इसका 
सब वेद और सब छोक ' पुरुपात्तम? कहते हं ॥ १६- १८ ॥ २ ० 


227 ठी, बु 


( १६- १८) इस विश्वम ` क्षर आर अक्षर ! जड - चेतन 
ये दो पुरुष हैं, एक नाशवान्‌ हेओर दुसरा प्रकृतिः घाऱ्या 
अविनाशी है, इसके वाचक नाम” अनेक स्थानम | स्थूळ सुक्ष्म 
आय ह, उनमस कुछ यहा दत ह | र्यी प्राण 
क्षर अक्षर | जीव शिव 
ह अन्यय अमूत 
अति पुरुष द्ति अदिती 
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चन्द्रमा खर्य 
अनात्मा आत्मा 
नीश दशा 


इस प्रकारके अनेक नाम अनेक ग्रंथोमे लिखे 
हैं, इन सब संकतोंका आशाय एक ही हे। हमें 
इस विश्वमे कई चस्तु नाश दोनेवाळी दीखती 
हैं ओर कई अविनाशी दीखती हें। इन्हीं का 
नाम ' क्षर पुरुष ' ओर ' अक्षर परुष ' हे। इसका 
स्वरूप इस तरह वताते हँ- 


( क्षरः सर्वाणि भूतानि ) सब भूर्तोको क्षर 
कहते है ओर जो ( कूटस्थ ) सब भतोके मध्य 
में चेतना करनेवाला हे, उसका नाम अक्षर हे। 
मानवी दहमं देहको ` क्षर-परुष ! समझिये, 
क्योकि देह क्षीण होता जाता हे. ओर आत्माको 
८ अक्षर-परुष ? समझिये क्योकि इसका नाश 
नहीं होता हे। इसी तरह सवत्र देखकर क्षराक्षर 
विवेक करना उचित हे । 


{ उत्तमः पुरुष: अन्यः ) उत्तम पुरुष अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम इन क्षर ओर अक्षर पुरुषासे अन्य हे, 
वही ईश्वर कहलाता हे ओर यही तीना लोकांम 
प्रविष्ट होकर सवका धारणपोषण करताहे। 


पुरुषोत्तम- कहा हे, वह पहिले कहे दोनों 
पुरुषासे पृथक्‌ ह वा उनमें ही यह संमिळित हे? 
यदि उनमें समिलित होता तो-- 
उत्तमः पुरुषः अन्यः । 

उत्तम परुष अभ्य ? हे ऐसा कहा न जाता, 
तथा यदि यह तीसरा परुष होतां, तो पहिलेही 
स्छोकभे ( ढौ पंरुषो ) दोही पुरुष यहां हँ, ऐसा 
जो कहा है वहाँ ( जरयः परुषाः ) तीन पुरुष हैं 
ऐसा कहा जाता । अतः पुरुष तीन नहीं हें आर 
केवल दोही हैं, यह सिद्ध है । यद्यपि ( अन्यः 
ऐसा तीसरे पुरुषका निर्देश यहां किया प्रतीत 
होता हे तथापि, यहां तीसरा पुरुष जो कहा | 


क$ 
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ही हे। यह केसे हो सकता हे, ऐसी शंका कोई १ 
कर सकते हैं, इसके उत्तरम कळ न कळ कहना ० 
यहां आवश्यक हे! अतः इसका थोडासा 
स्पष्टीकरण करते हैं । 
यहा एक पुरुष ह और दुसरी स्त्री हे. दोनाका 
विवाह होनेपर उनको दम्पती कहते हैं । इसका 
वणन इस तरह हम कर सकते हैं- 
(१ दोही मनुष्य यहां हे, एक परुष और 
दूसरी स्त्री । 
| (२) संतान उत्पन्न करनेचाळी स्त्री हे और 
Cc ~ ~ > 
गर्भका आधान करनेवाला परुष होता है। 
(३) दस्पती तो इनसे भिन्न हे, जो गह 
श्रम चलाती है । 


स्री ओर परुष ये दो मनष्यही हॅ, इनकी 
चिवाहसंबंधसे दम्पती होती हे, अचियादित 
अचस्थामे स्री ओर परुष अलग अलग रहते हूँ । 
विवाहित होनेपर दम्पती कहलाती हे । यद्यपि 
स्त्रोपल्ष मिलकरही दम्पता होती हे, तथापि 
केवल स्त्री ओर केवळ परुष दम्पतो नहीं होती। 
यहाँ पाठकोंको पता लगा कि दोनोंक अस्तित्वसे 
ही उनसे भिन्न तीसरेका संभव केसा होता हे । 
यही संबंध अ गेके स्छोकमे कहा है- + 

जिस कारण उत्तम परुष कवळ ' क्षर परुप ' 

श्रेष्ठ हे ओर अक्षर परुष ' से भी आधिक 
उत्तम हे,अतः उस उत्तम परुषकों लोकोर्म तथा 
वेदोमे ' परुषोत्तम ! कहा जाता है । 


क्षर+अक्षर = पुरुषोत्तम । 


CGN 


DN 
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परुषोत्तममें क्षर भी हे और अक्षरभी हे, 
अतः वह केवल क्षरे तथा केवळ अक्षरस 
उत्तम हे, इसमें संदेह नहीं है । क्षर और अक्षर 
ये वस्तगत भेद नहीं हैं, परंत कव्पनागत भेद 
हे, यह वात यहा ध्यानम धारण करना चाइय | 
कोई ज्ञानी या विज्ञानी ' केवल द्वार ! को एक 
बोतलम और ' केवळ अक्र ' को दूसरी वोत- 
लमे भरकर अलग अलग रख नहीं सकता, 


चल 


जे 


४ 
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स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


किया इस तरह पृथक्‌ करनेयोभ्य ये विभिन्न 
पदार्थ है ही नहीं । 
जैसे मीठास और मिश्रीका ढेळा ये दो पदाथ 

कदपनामं पृथक्‌ माने जा सकत है, परंतु वस्तुत 
पृथक्‌ नहीं हे, मिश्रीका ढेला ओर मोठास सदा 
एकत्रही रहेगी, उसी तरह क्षर ओर अक्षर, 
जड़-चेतन ये पुरुषोत्तमक विश्वरूपमं सदा एक 
रूपही हैं । पुरुषोत्तमही एक सत्यवस्त हे ओर 
क्षर-अक्षर ये समझानक लिये कल्पनास अलग 
अलग माने गये हैं । जेसा जल ओर रस भिन्न 

दपना होनेपर भी वस्तु एकही हे, वेलाही यहां 

मझा चाहिये । 

>> De 


इसश्रीतिसे क्षर ओर अक्षर ये दो भिन्न 
«न ~ ७ ~ 
कल्पनाएं हे, दो भिन्न वस्तए नहीं हें । दोनों 
~ 


मिलकर सत्यवस्त पकही होती हे जो दोनॉसे 
पथक परुषोत्तम कही जाती हे । यही सत्यवस्त हे 
और जो पहिले दो वस्तएं कही थीं वह कादप 


६७७७ ७-७७-७ ७२७ ७७७०७ ७७ 


लिये कही गयी थी । 


दे: भ्रौमदगवद्वीता-पुरुषाथंबोधिनी । 


(७) सर्वभावसे भजन । 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 

इति गुह्यतमं शास्रमिदसुक्तं मया$नघ । 

एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतक्रत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रांतासूपानपत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्राकृष्णाज न- 
सवाद्‌ परुषांतमयाॉगा नाम प ञचद्श्ॉऽध्य्रायः ॥१५॥ 


अच्वयः- है भारत ! यः असंमूढः मां पुरुपांत्तत एवं जाना, सः सरवेवित्‌ ( भूत्वा ) मां सवेभाचेन 
भजति ॥ १९ ॥ हे अनघ] इति गुह्यतमं शाख मया उक्त, ह भारत! एतत्‌ बुद्धवा ( जीवः ) बुद्धिमान्‌ कृतकृत्मः च 


७) 002 > स जड या 


निक-केचल शिशबोधक लिय--समञ्चानेके | 


हरएक वस्तक दो पहल होते हैं। एक इस |का उपदेश किया हे । मनष्य अपने आपका 
ह .§ आरका पहल और दूसरा दूसरी ओरका । ये | अलग मानता है और अन्य बिश्वको अप 
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[ अध्याय १५ 


एक दुसरेसे पृथक्‌ भी हँ। तथापि ये दोनों 

^~ रो) 

पहल मिलकर जो सत्य-बस्त यनता हे वह 
ha 


दोनों पहलुओँसे पृथक्‌ ही होती है, इसका 
कारण यह हे कि किसी भी एक पहलूल वह 
सत्यवस्त अधिक मद्य की होती हे! 


इसी तरह  क्षर+अक्षरन्परुषीत्तम ' हान 


क 


पुरुषोत्तमका मूल्य कवल क्षरक मूठ्यस आर 


केवळ अक्षरके मल्यसे निःसंदेह अधिक है । 
परंत क्षर ओर अक्षर एक दूसरेस पृथक करना 
असंभव है, ये केवळ सचोधताक लिये माने. हे 
इसलिये एकही पुरुषोत्तम सत्य हे आर दूस 
दोनों कादपनिक हैं क्योकि पुरुषोत्तमस पृथक्‌ 
सत्ता इनमेंल किसी को भी नहीं ह । 
यह पुरुषोत्तमही ' सत्य ' हे । इसी पुरुषोत्तम 
का भजन सबंभावसे सबको करना उचित ह। 
बह कैला करना चाहिये वह अब दे खिये-- 


ˆ सुर्वभावका महत्त्व । 
( १९-२०) यहां 'सवभाव! से इश्वरक 
जानना आर सवभाव खं इश्वरको सवां कर 
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सचभावसे भन | 


दे भारताय वार! जा ज्ञाना मुझ ( इश्वरको ) इस तरह पुरुषोत्तम समझता 


~ 


AY “२४? «५ 


; वह सचज्ञ होकर सरी ( इश्वरको ) सपूणभावसे सवा करता हे ॥ १९॥ 
निष्पाप वीर ! इस प्रकार यह अद्यत शुद्य चाश मेने तुझे बताया हे । 
भारतीय चीर ! यह जानकर जीव वुद्धिमान और कृतकृत्य होता 


॥ ९० ॥ 


भाचार्थ- जो पुरुषोत्तम को इस तरह समझना हे बह सवेश होकर संपूर्णभावसे ईश्वर की सेवा करना है, 


> 


जाता हे ॥ १९--२० ॥ 


————— 


> च be “०. कप = ~ 
यहीं गुह्य ज्ञान है, इसे जाननेसे मनुष्य ज्ञानी बनकर कृतकृत्य होता हे । इस ज्ञानसे मनुष्यका जीवन सार्थ हो 


पृथक्‌ मानता हे । म अलग हुं. ऑर मुझसे भिन्न क्या हे? आर सक विपरीत समझनका 


जी दिश्व हे वह मुझसे पृथक्‌ है, यह असव 
भाच अथवा खंडभाव मनृष्यक मनम सदा 
सबंदा रहता हे ओर यही खडभाव- असव- 
भाष- अपणंभाव अधमं बढानवाला हे । इसोस 
सब दुःख हो रहे हं ओर सब आपत्तियाँ वढ रहा 
है 

इसी लिये यहां कहा हे,कि परमेश्वरको (एवं 
सर्वभावे पुरुषोत्तम जानाति.) इस तरह सघ- 
भावले जानता हे वह ( सववित ) सबको 
जाननेचाळा होता हे आर सबको जाननक 
पञ्चात्‌ ( सर्वभावेन पुरुषोत्तम भजति) वह 
सर्वभावस परमेश्वरको सवा करता हे | परम 
9बरको सवंभावस जानना आर उसका सव- 
भावसे सेवा करना यहां मुख्य है । 


यही ( गह्यतम शास्त्र ) अत्यंत गुद्यशाख ह, 
यह शाख जो यथावत्‌ जानता हे. वह बुद्धिमान 
और कृतकृत्य होता है। अर्थात्‌ बुद्धिमान ओर 
कृतकृत्य होनेका एकमात्र साधन ' सवभावस 
परमेश्वरको जानना- ओर सवभाचल उसका 
सेवा करेना ही है ।' कृतकृत्य होनका 
कोई साधन ' नहीं हे। सवभावसं ईश्वरको 
जाननेसे ही साधक ( सर्वेबवेतू) सब कुछ 
ज्ञाननेवाला होता है अर्थात्‌ जाननयाग्य एखा 
कोइभी अवशिष्ट नह? रहता । 


अव यहाँ विचार करना हे, कि सवभावस 


आशाय कया ह! इसका ताप्पर्य समझमे आनक 
लिये एक उदाहरण ठेते हैं- 

एक गरु था और उसके दो शिष्यःथे। सेचा 
करनेकी आतरतासे वे वारंवार झगडा किया 
करते थे। उनका झगडा मिटानक लिये गरुने कहा 
कि शरीरका एक भाग एक श्ञिष्यका है ओर 
दूसरा दूसरेका हे। हरएक शिष्य अपने अपने 
भाग की सवा किया करे ऑर इस वातपर न 
लडें। इस तरह समझौता होनेपर दोनो शिष्य 
अपने अपने गरुके शारीरके भांग की सेवा करते 
थे। एक समय गरु दाये पाचको वायं पांवपर 
रखकर आराम कर रहे थे | यह बाय पांव की 
सेवा करनेवाले शिष्यने देखा ओर ऋधमं 
आकर गरुके दाये पांदको पीटना आरंभ किया। 
ओर कहने लगा कि मेरे उपास्य अवयवपर 
बेठनेवाला तुम कोन हो ! यह मूढ भक्तिभाव 
देखकर त्रस्त हुआ गरु शिष्यखं कहने लगा 
कि 'हे शिष्य] त्‌ तो मेरी सेवा खंडितभावसे 
कर रहे हो, जो अखंडभावसे अथात्‌ खच- 
भावसे करनी चाहिये । जैसा दायाँ पांव मेरा 
हे दैसाही चायां पांच भी मेरा ही ही यद्यपि 

ह पांच दूसरे को सेवाकर लिये दिया. हे 
तथापि वह भी में ही हं। अब तून दूसरे पांवपर 
ताडन किया, इससे मझे ही कए भोगन पंड । 
अतः यह तम्हारा मूढभाव हे । खबंभावस सवा 


जानना और ' संचैमावसे सेवा करनेका तात्प करोगे तोही वह तुम्हारा सवा सफल हांगा 
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खंडभावसे, असरवंभावसे सेवा करनेकी 9 
बात तो सब जानते ही हे, मे अलग हूं, मेरा 
| उपास्य अन्यविश्वसे पथक ह, अन्य विश्व मर 
जाय तो भी पर्वाह नहीं, मेरी, मेरी ज्ञातीकी 
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और जब त खंडभाचसे सेवा करोगे तो बह 
गरुद्रोह ही होगा।” 

इस जगतमं असव्वेभाव अथवा खंडभावस 

सब लोग ईश्वरसेवा कर रहे हें । शेववेष्णवोक 

डपासनाविषयक झगडे सबको पता हे, 

मुसलमानोंके झगडे भी इसी कारण होतह। 

यदि इन उपालकोको सवभावस इंश्वरका 

स्वरूप समझेगा ओर सवभावसे उसकी संवा 

करनेकी रीति ज्ञात होगी, तो कोइ झगडेका होते ह्‌ । गी 

कारण ही नहीं रहेगा । इसी कारण यहां कहा हे कि जो सवंभावस 

सर्वभाव क्या हे? एकही सद्ठस्त हे जिसका |पुरुषोत्तमकों जानता हे वह ( अ-समूढ ) 

नाम परुषोत्तम, ईश्वर, परब्रह्म आदि है। उस एक |शानविज्ञानसंपन्न होता हे ओर वही ( खर्चे 

वस्तका .स्वरूपही यह विश्वरूप अथवा सवेरुप | विढू भर्वाते ) सब कुछ जाननवाला हाता ह। 

हे । जो रूप दीखता हे वह उसी सद्वस्तुका है । [यही उच्चतम शास्त्र है इसाक जाननख मनुष्य 

उस सद्वस्तुको छोडकर यहां दूसरी वस्तुहि नहीं | ऊृतकृत्य होता हे | कृतकृत्यका आशय यह । 

है । जो भी कुछ यहां हे वह उसकाही प्रकटी-|ह कि जिस रीतिसे कम करना चाहिये उस ६ 

करण है । यही ईश्वर हे और यही सब कुछ रोतिले वह कम कर सकता है। कतेव्य उत्तम १ 

है। इसीका नाम 'सर्वभाव' हे । यही सर्वभावसे | रौतिसे वह करता है। अशुद्धभावस बह 8 

उस एक अद्वितीय सद्वस्तुको जानना हे। अव कुछ भी नहीं करता क्योकि वह सब जानता 

सर्वभावस उसकी उपासना करना भी इसी है Sl उसमे किसी प्रकारका अज्ञान रहता 

तरह हे। खबकी उपासना एक समय तो हो ही | नहा है । $ 

नहों सकती । उपासक की मर्यादा छोटी होनसे| कृतकृत्य होनेके लिये सर्वभावले विश्वरूपको | 

बह विश्वरूपके किसी छोटेसे अंशकीहि सेवा | जानना चाहिये और सर्वभावले उसको सेवा £ 

कर सकता है। परंत जिस अंशकी सेवा करनी | करनी चाहिये । इस तरह जाननेवाला अपने । 

है वह अंश उस पर्णका अंश है ऐसा जानकर | आपको विश्वरूपमे खंमिलित देखता हे ओर १ 

और वह अंश उससे पृथक्‌ नहीं है ऐसा मान- | विश्वरूपको भी अपनाही रूप जानता है। सब ६ 

8 

६ 

६ 

$ 

$ 

६ 

६ 

§ 

$ 

६ 

$ 

8 

छ 


सच) 


१ 
§ 
§ 
१ 
और मेरे उपास्यकी प्रतिष्ठा हुई तो बस हे, ? 
इस तरह जो किया जाता हे वह खंडभावस - 
सेवा है । यही अपूर्ण अर्थात्‌ असवंभाव सब ९ 
डन्दौकी जड है, अतः सब दुःख इसखीसे उत्पन्न ६ 
) 

१ 

है 

१ 

$ 

६ 

§ 

§ 


4 


7 


कर, इस, अंशकी सेवा ही सबकी सेवा है इस अखंड एकरस जीवन हे ऐसा जाननेपर अशुद्धी 
तरह सर्वभावसं सेवा करनी चाहिये । जेसी होनको संभावनाही नहीं हे ग अपनी आवइय- 
मनुष्यके किसी अवयवकी सेवा करनेसे उसकी | कताकी पूर्त करना भी जिसको विश्वसंवा 
खेवा हो सकती है, इसी तरह विश्वात्माके प्रतीत होती है और विश्वसेवा भी जिसको 
किसी अंशकी अखंडभावस सचा करनसे ही | अपनीहि संवा करनक, समान प्रतीत हाता ह्‌ः 


वह विश्वात्माको सवा हो सकती हे। यह हे बही स्वेभावस व्यवहार करता हे आर वही 
सवेभाषसे सेवा करनेका तात्पर्य ]” कृतकृत्य होता हे। 
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पंद्रहवा अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ 
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है कि केत्रल जलसे और केवळ मिथीसे अर्थात्‌ भिन्न भावक अनुभव हात ह, तथापि आप्तत्व 
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पन्दरहवें अध्यायका सनन । 


पुरुषोत्तमयोग । 


SOOO ०७०७ 


= 


॥ 
$ 
$ 
$ 
इस पंदरहवें अध्यायमे ' पुरुषोत्तमयोग ' | दानो पदार्थ शरवतमें एकरूप होकर रहते हें । 
कहा हे । परुषोत्तम के साथ अपना योग करना, | इसी तरह क्षर-पुरुष ( पचभूत मन, बु 8 
अथवा परुषोत्तमसे में भिन्न नहीं हूं इसका ओर अहंकार ), तथा अक्षरपुरुष ( जीवतत्त्व ) ६ 
आनभव करना ही इस अध्यायका ध्येय हे।|ये दोनो परुष है । परंतु ये पुरुष एस नहीं हें 8 
इसका अनुभव करनेके लिये पुरुषोत्तम का |कि जा अलग अलग वातलोमँ भरकर रख जा | 
स्वरूप जानना चाहिये । वह परुषोत्तमका स्वरूप | सकत हें । य सवंच एक दूसरक साथ एकरस ; 
इस तरह जानना योग्य हे मिले जले हें, तथापि कव्पनासे इनका भेद विदित १ 
होता हे! जेसा ढेळा ओर मीठास ये कभी अलग ९ 

८80 ९ न हानवाले पदाथ परस्परभिन्न ह ऐसा ही जाग- § 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। ।तिक बुद्धिको दीखता है । इनका जा एकरूपमें ? 

[५ ba 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ | मेळ हे वडी पुरुषोत्तम हे. क्योंकि इसके रूपम 

$ 

$ 

$ 

$ 

शै 


> 
ने 


गी०१०१८ |क्षर भीहे ओर अक्षर भी हैं। _ 
क्षरपुरुष और अक्षरपुरुष ऐस दो पुरुष हे' | कर + अक्षर= पुरुषात्तम । 

इन दोनौस श्रेष्ठ जो हे उसका नाम पुरुषोत्तम | १ पंचभूत 

है। क्षरपरुष, अक्षरणरुष ओर उत्तमपुरुष ऐसे | ) मन बुद्धि- (+ जीवतख = उत्तम पुरुष । 
तीन परुषहें, उनमें जा उत्तम पुरुष हं वह | ( अहंकार 

तीनौमै उत्तमात्तम हानेसे उसका प्रुषात्तम| इस तरह पुरुषोत्तमम क्षर भी आगया, अक्षर 
कहते हैं । यह शेष दानास पथक्‌ नहीं हे, परतु जीवतच्वमी आगया ओर दानाका मेल होकर 
क्षर ओर अक्षर उस परुषात्तम में एकरूप हुए होनेवाला परुषोत्तम भी इसी में आग्या हैं। 
हैं। इस विषयका समझानक लिय एक उदाहरण इस तरह परुषोचममे प॒थ्वी-आप-तज-वायु 


लत हें । आकाइ-मन-व॒ द्वि-अह कार-जीवतत्व इन न 
अपनेपास शरबत हे, इसम अल ह आर तत्वोका एकरस मीलन है। 
मिश्री हे। यहां जल+मिश्रीःशरबत ये तीन ये एकरस पहिले नहीं थे आर पश्चात्‌ मिळे 
पदार्थ हुए । जळ एक वस्तु हे, मिश्री दूसरा [ऐसा बात नहीं हे ।, सदांसबंदा ये सब भा- 
वस्त है, जलसे श्रेष्ठ और मिश्रीसे उत्तम एक | मान तत्व एकरस हा ह। अविवेकके कार 
तीसरी वस्त है उसका नाम, शारवत हे। इसमे हमे जो भिन्नता प्रतीत हुई वह विवेकसे दुर 
जळ और मिश्री एकरूप हा गयी हे | इसी हागइ इतना ही समझना चाहिये । 
लिये शरबत कह सकता हे कि चूंकि मै जलसे जैसा जलका बफ किया गया, अथवा 
श्रेष्ठ और मिश्रीसे भी उत्तम हूं । यह वात स्पष्ट जलकी भाँप बनाई ता बफ जळ मापम भि 
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इन दानोंसे शरबत उत्तम होता हे, तथा ये केही ये रूप हे, अथवा मिश्रीक अनेक पदाथ 
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... बनाये तो भी विभिन्न पदाथौंका भान होते पुरुषोत्तम ; 
१ हुए भी उन सबका मिश्रीपन कदापि हटता सीलर 
१ नहीं, इसी तरह एक सद्वस्त-एकही पुरुषोत्तम- ड 
अनेक रूपोमें प्रकट हुआ, तो उसमे भिन्नता हकार 
किसी भी रीतिसे आ नहीं सकती | | मनवुद्धि 
। 
>> | आकाश 


ह n २ । 

आजकल की साइन्स एकमतले कहती हे 
कि विद्युत्कणो ( इलेक्ट्रान्स ) से ही विश्वकी 
सब वस्तए बन गयी हं । यही विद्यत्कप अनत 


चस्तआंक रूपाम हमार सन्मख उपस्थित हें । | 
| 


£] 


बिजली, बिजली की तार, बिजलीक स्तंभ, 
बिजलीक दीप, आदि सब विद्युत्कणोंसे ही 


ये पदाथ अनंत हें, विभिन्न गणधर्मदाले 


हें तथापि चे एकही सत्तस्त्रल बने हें। 
यही वात- 


£| 


# 
इन्द्र र विद्युत्‌ 

“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते |! (क्रग्वेद) 
४ इन्द्र अपनी सामथ्यसे अनतरूपोमे प्रकट। परुषोत्तमही स्वयं हरएक . स्थूल रूप 
होता'हे । ' नटवत प्रकट हा रहा हे । जिस तरह एक 

यहाँ इन्द्र नाम विदयतका हीहे। जो|'अ' कार सर्व वणमालाका रूप धारण क 
सायन्सने कहा वही वेदने इतने सहस्थो पश्चात्‌ वाङमयके अनेक रूपॉम प्रकर हा 

चषोके पवे कहा थां । अस्त । इस तरह एकही हे, उसी तरह यहां समझना चाहिये | एकहि 
प॒रुषोत्तम विश्वरूपमें प्रकट हुआ है। अ ' कारकी सब वर्णमाला चनी होगी ते 
द , इसी 

अखंड विश्वरूप भी शाब्दौके उळट५लट अर्थ हाते ही हें, ई 
तरह एकही सत्तत्वका सब विश्व बना ह! नपर 
» क्या इस विश्वरूपे हमारा रूप नहीं ह! अवश्य उस विश्वमे ईन्द्रभाव प्रकट हुआ दो भी उसमे 
, फिर,इमारा रूप भी किलका रूप हे! उत्तरमे कोई आश्चर्य नहीं हे, कारण यह हे कि-- 


जै भन / शक आट 


टी 


ल्या 


6 


| 


कह सकते हे कि जिसका यह अखंड-विश्वरूप क्न स्वसा 
हे उसीका यह रूप हैं। जहां दूसरी चस्तही। चन सात्विका, नाचा राजस 
नहीं वहां दूसरे किसका रूप हो सकता हे ? 

गा० ७।१२ 
अर्थात में, तू, वह, यह सब व्यवहार पुरुषों १ Te 


SN 


त्तमके ही रूपमे हो रहा हे इसमें लंदेह| “जा सात्विक राजस ओर तामस भाव 
~ चड ७०७ SD 
नहीं है । इस विश्वमे प्रकट हा रहे ह बे सबके सब 


§ 
§ 
| मत्त एवेति तान्विद्धि, न त्वहं तेषु, ते मयि ॥ ४ 
है 
ती 
है 
६ 
[5 
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पन्दरहचे अध्यायका मनन | 


आंत्मास ही हा रह हें। ” केवळ सास्त्रिक भाव 
आत्मासे इए आर तामस भाव किसी दसर 
सेतानसे हुए हें, ऐसी बात नहीं है। एकही 
आत्मा है, दूसरी सेतान नांमक कोई वस्त नहीं 
है । अतः एकही सडस्तुसे ये सव विविध भाच 
उत्पन्न होते हें । 

इस आत्माकाही यह विश्वरूप हे और उसीमें 
हम सव खंमिलित हैं। अतः हम सब उससे 
भिन्न नहीं हे । यह विश्व उसीका शारीर हे। 
प्रत्येक मनप्यका अथवां प्राणीका एक शारीर 
होता हे। उस प्राणीक आत्माका दर्शन तो 
किसीको होता ही नहीं, जो दशन होता हे वह 
उस प्राणीके शारीरकाही दशन होता हे। इससे 
स्पष्ट हे कि आत्माका साक्षात्कार उसकी 
प्रकतिमेंही होना हे । अतः इस विश्वात्माकी 
प्रकृति कौनसी हे,इसको प्रथम जानना चाहिये। 
'इस चिइवात्माकी प्रकृतिका वणेन इस तरह 
कियां है-- 

भूमिरांपोऽनलो वायुः खं मनो वृद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्ठघा ॥ ४ ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌! 

जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 

(० गी० ७) 


यहां परमेश्वरकी प्रकृति नवविध हे, ऐसा कहा 
हे । पथ्वा आप तज वाय आकांश मन बुद्ध 
अहंकार ओर जीवतरंव.यह नवविध 'शरार हा 
प्रुषोत्तमका'हें। इस शरीरम खपूण भूतमात्र 
हे, संपणे विइव हे, इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं 


हैं। प्रकृतिका ही अथ शरीर हे, 3 


हमारे शरीरमै यचभूत-मन बुद्धि अहंकार 
ओर जीवभाव हें, जो परुषात्तमक शरारक घटक 
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लकर हमारा शरार यना ह। अतः कहा है- 


ममेंचांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 9 
मनःपष्टानीन्त्रियाणि प्रक़्तिस्थानि कषति ॥७॥ १ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यत्कामतीदवरः । १ 
गुहीस्वैतानि संयाति वायर्शधानिबावायात्‌॥८॥ ? 
श्रोत्र चक्षुः स्पशन च रसनं प्राणमंच च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 9 

(स० गी० १५) 8 
ईदवरकाही अंश- अर्थात्‌ परुपोत्तमकांही ? 
अंश यहाँ जीव हुआ हे। वह यहां शराँरम प्रकट - 

होकर पाँच ज्ञानेद्वियौक सहित मनको अपने १ 

साथ आकर्षित करता हे । जिस शारीरक अन्दर १ 

जाता हे अथवा जिस शरीरस बाहर जाता हे, 8 

चाय गंधकों अपने साथ ळे जानेके समान, 8 

यह इंद्रियोको अपने साथ ले जाता है। श्रवण, प 

दर्शन, स्प्शन, रसन, घाण ओर मन इन ६ 

इंद्रियोपर यह अधिष्ठांता होकर सब विषयोका 8 

सेवन करता है।' इस तरहके वणनासे स्पष्ट १ 

होता है कि विदवात्माका एक अंश इस } 

शारीरमें जीव होकर रहा है । अशी विदवात्मा 
हे ओर अंश जीव है । अंशीस भिन्न अंश नहीं 

हो सकता । ० 


$ 
$ 
4 
३ 

अपने शरीरम जो स्थल पार्थिव भाग हे, चह १ 
विश्वात्मा के पार्थिव शरीरका अंश हे, अपने } 
शरीरमें जो प्रवाहरूपसे आप्‌ तस्व हे, वह विश्वा 
त्माके आपोमय शरीरका अंश हं। अपने शरीर ॥ 
जो तेजस्वी भाग हे,वह सर्वात्माकं तज शरीर 9 
का अंश हे! इसी तरह अपने अंदर वोयुरूपी १ 
[ण है ओर अवकाश रूप आकाश हे,मनन करने '? 
चाळा मन हैं, शानग्रहण करनेवाली बुद्धि हे १ 
और अहंकार भी सर्वोपरि “में! करक रहा हे, 
ये सब अंश विश्वात्माके विश्वव्यापक प्राण, १ 
अवकाश, मन, मदत्तच्च ओर अहंकारक अंश १ 
हैं। हमारे पास जो कुछ है, वह विश्वात्मांक 
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8 
हैं वेही घटक हमारे शरीरमे हैं। पुरुषात्तमका | बिशाल शरीरसे ही लिया हुआ हे। जो पूर्णत छ यी 
शरीर विद्धव्यापक है, उसीका थोडासा भाग | विश्वशरीरमे है, वही अंशतः हमारे शरीरमें है 


' 


ls 
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> जननी सकता जन 
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और जो अंशतः हमारे शरीरमे हे वही पूर्णतः सब प्राणियौके शरीर समाये हे ऑर हमारे 

विश्वात्माके विश्वद्वारीर॒म है ! यह पंचमृतात्मक डारार भी उखा विश्वशशीरके अंश हे । ५ 

विश्वदारीर परमात्माका है, इस विषयमे जैसा उलस पृथक कोई नहीं हे । 

यहाँ भगचद्वीतामै कहा दै, वैलाही बृहदारण्यको य की ताखंड जीवन दे. ऐता 

पनिषदू मे विस्तारखे कहा दै यहां कहा है और यही बिइवात्मा पुरुषोत्तम 
,..यस्य पृथिची शारीरं...यस्यापः शरीर... है । अन्मनवाळ मा उसीम ओर मरनेवाळे 


2 
¢ 
६ 
१ 
शै 
$ 
| 
८ गस्याग्नि शरीर... यस्यान्तरिक्ष शरीरं... भी उसीमे हूं । जनन आर मरण सतत होने- 
| यस्य चायुः शारीरं ... यस्य द्यौः शारीरं . 

| 

|] 

$ 

९ 

१ 

। 


rr 


१ 
है 
$ 
} 


पर्सी विश्वात्मस्थितिश कोई न्यूनाधिक नहीं 
यस्यादित्यः शरीर... यश्य दिशः दारार 


| होता । चद जैसा था, चेला हे ओर चैसाही 


|] 
ग्रस्य चन्द्र तारक शारार ... यश्याकाशः सदा रहगा! 


शरीर ... यस्य तमः शरीरं... यस्य तैजः इस विश्वात्माकाहा यह सब 'च्रेश्वरूप हं । 


यस्य प्राणः शरीरं ... यस्य बाश. दता हे? यह मेरा ही रूप हे, ऐसा साधक कभी 


यस्य चक्षः शारीरे ... यस्य श्रोच शारीर... न कभी अनभव कर सकता हे? यह शंका यहां 


यस्य मनः शरीरं...यस्य त्वक्दारोर पन्न हो सकती है। इसके उत्तरमं निवेदन हे कि 


। 
| 
| 
शारीरं ... यस्य सर्वाणि भूतानि शरोर... जया यह विश्वरूप खाधकके अनुभवमें आख 


$ 

१ 

$ 

§ 

१ 

§ 

१ 

१ 

९ 

सत) | 

यस्य विज्ञानं रारीरं...यस्य रेतः शारीरं, अह अनभव साधक भी कर सकता है । पहिले १ 
29. है हा 

यः...अन्तरा यमयति, एष त. आत्मा | विश्वात्मस्वरूपका शान सदगमसे प्राप्त करना } 

अन्तर्यास्यमृतः ( एष ) दृष्टा... श्रोता... चाहिये और पश्चात उसका अच्छी तरह मनन । 

मन्ता...चिज्ञाता, एष त आध्मान्तर्यास्यसृतः। करना चाहिये । जितना मनन होणा, उतनाही । 

(वृ० उ० ३।७।३-२३) | यह अपने व्यवहारम भी छानेका यत्न करना ¦ 

._पघरम्ात्माका शरीर “चशथ्िवी-आप-अग्नि- | चाहिये ) | 

` अन्तरिक्ष - वायु- यो ¬ आदित्य- दिशा- चन्द्रः | यहां प्रश्न दो सकता है कि इस ज्ञानका व्यच | 

यक्ष श्रोत्र-मन-त्वचा-विज्ञान-रंत '' हे । यह कह सकत हैं कि यह ज्ञाने व्यवहारम प्रयुक्त १ 

नियमन करता हे, यही मनष्यका अमर आत्मा लिये कहा गया हे कि व्यवहारमे प्रयोग किया 

हृ द्रा श्रोता सननकर्ता ज्ञाता है, यही | जावे और इस ज्ञानसे निर्दोष व्यवहार होता १ 

तरा आत्मा ह! रहे । यह शेष्ट ज्ञान हे और जो व्यवहार इस । 

क्ञानले होगा, वह भी श्रेष्ठ व्यवहार ही हाँगा । १ 

$ 

A 

१ 

§ 

§ 

$ 

0 

$ 


कहा है और यहां इक्कीस पदार्थोकी गिनती | इसे श्ञानको जो ठीक ठीक आत्मसात्‌ करग, 
| हे, परंत अधिक घस्तुएँ शिननेले विशेष | उनल खत व्यबहार हो ही नहीं सकता 
4 
करण ही हुआ हे; नवविंध पदार्थासही यस्मिन्त्सचांणि भूतानि 
नेक पदार्थ बने हैं । अस्तु । यहां पाठ- आत्मा एवं अभूष्विजानतः। (बा. य.३०।७) 
धर्म इराक विश्वद्वारीरकी कलपना हॉ, 'जिसका सब भूत आत्मा हा हाँ गय, उसका 
इस पुरुषोत्तमके विश्वशरीरमेंहि | ही ( विजानतः ) सच्चा ज्ञान हुआ । इस समय 
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उसको सब भूत- सब पदार्थ आत्माके ही रूप | वर्तमानकालका विश्व बना है, वही सवका आत्मा रु 
हैं ऐसा प्रत्यक्ष होगा, अथवा आत्माही खब।है। यह अप्रत्यक्ष शान है, श्रोत शान इसे कहते है! ४ 
9 

रूपाम सकट हा सहा ह घ्‌ सत्ता प्रत्यक्ष ह; | इसका 5590 नशत प्राप्त करमा आाहेय । 9 
अथवा इश्वर हो सब कुछ रूप धारण किये हे | इसीका मनन करना और इसीको प्रत्यक्ष करना | 
एसा दुखाई दगा अथवा यह सब मरा हो हे । इन्हीं मन्त्रीको ' परोक्षक्रत मंत्र ' कहते हैं । ९ 
रूप हे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा । ये सव वाक्य | ' श्रुति ! ही परोश्षळत मंत्र है । 3 
पकहा आशयका दशा रह हैं, यह चात भळना त्यक्षीक्रत मंत्र ३ 
2 7 ले क ग्रत्यक्षाक्रत मत्र | 9 
किसीको उचित नहीं है । तदाकारवत्ति होने १ 
पर यह अनुभव आचेगा, तवतक यह ज्ञान (दसर अतर 9 
केवळ शाब्दाके ही रूपम रहेगा । | साथक जब गर्पुखस नता ह (क सत्र शि 
मतर | भूत आत्माही हे, जब वह इसका मनन करने ; 

, पराक्षकृत सत्र! । ळगता है, तव अनेकवार उसे संदेह होता दे कि ६ 

( पहिळा अनुभव ) (( सर्वाणि भूतानि आत्मा एव) सब भत आत्मा > 


2 
ही | सकते हें! भूतमात्र बनते बियडत 
गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त होते. ही, अथवा | रस दा सकत ह pn फ 
हैँ ओर आत्मा अखंड एकरस है, ये दोनों पक्ष 7 
शाब्दोके द्वारा बुद्धिद्वारा इस शानको समझें > 


आतेहि जो अनभव आवेंगा, वह यह है केसे हो सकते हैं ? ऐसी अनंत शांकाएं साचकके ? 
ह्‌ 2 | मनम उठती हें, बह अपने गरुसे शंका पूछता । 


20 थिन? ६: 


पुरुष एवद सव | (हु. १०९०२) हे, गुर उसका समाधान करता हैं और दोका 
आत्मा बा इदं सव । (छां० 3० ७२०२) | शन्नः शनः दूर होती जाती है, एकताका अनुभव | 
नारायण इद्‌ सद । (नारा० ३० 2९ ) होता जाता है ! ॥ 
[oS । | 4१ दर र्र र { 
ब्रह्म खल्विद सन । (मंञी ड. ४।६) | पहिले पार्थिव तत्वकी एकता देखी जाती 


वाखुदेवः स्वे ॥ (गी० ७१२) है, पश्चात आप तरव विश्वमरमे हे ऐसी दीति 

“दूष, आत्मा, नारायण, ब्रह्म, बासुदेव | होती दै, नंतर तेजस्तक्त्य सदंत्र हे इसका अच 
ये जिसक नाम हैं वह, सद्वस्तु इस विश्वके रुपमे | मव स्त्र रुपद्शनले स्पष्ट होता हं) रूप तेज | 
प्रकट हुई हे ? यह सब तृतीय पुरुषका प्रयोग | स्तस्वका ही गुण है ऑर वह रूप सर्वत्र हे, काई 
है । 'वह इश्वर इस विश्वरूपमें प्रकट हुआ हैं।' | ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ रूप नहा हे, अतः 
ईश्वर करके कोई हे, वह अमी प्रत्यक्ष नहीँ | स्त्र तेजस तत्वके होनेका निश्चय होता है। 
हुआ, परंत शाब्दप्रमाणसे वह हे, ऐसा में मानता | इसी तरह चायु आकाश मन दुधि अहकार 
हूँ और वही विश्वरूप हुआ है यह,मी शब्द" | होचा सर्वत्र अनुभव आता हे । सपत्र अवकाश 
प्रसाणसे में स्वीकार करता हूं इस तरहक | का उपस्थिति हे, यह तो तेजस्तस्य अमानी 
तृतीय पुरुषके ( वह करके कहे इप ) जो वेदः | प्रत्यक्ष होनेचाली बात हैं। इसा तरह अह काग 
वचन होते हें, उनका नाम श्वेति हे गुरुके | नी सवन हद । प्रत्यक कमी कौट से हूं पंसा 
उपदेशसे श्रवण करके यहां शान प्राप्त हुआ | फद्दताहों ह) शल भी वनस्पतिसछिम प्रत्येक 
है।यह विषय प्रत्यक्ष नहीं, इुआ। यह केवल भ्रति' [ घनस्पति ' मे हूं ऑर भ सवत्र बहुत हाक 


है, केवल ऐसा सनकर माना हे। ईश्वर करके | फेळूंगी ।( पकोऽद बहु स्यां ) ऐसा कहता ह 
हूं?! यह अहकार कोइ छाडना नहा चाहता, 


बि ६००० ७०८० ८७६४७ OOD 


2 


= 
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~ 

कोइ हे, उसको आत्मा ब्रह्म नारायण चश्वावर ; 
मरना नहीं चाहता, सब कोई बढना 

आदि कहते हें, वही सब कुछ भूत भविष्य | यहाँ काई हीं चाहता, वा 


६०८५ ७८७ 
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२७४ आमञ्चगवद्वीता-पुरुपाथबोधिनी । [अध्याय १५ 
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हे प्रभो ! हमारे शत्रुओका नाश करा, सेना- 


Coe ०€०७०७०७७००७७88. “3६८०६५३ ७03 


१ चाहते हैँ | इस तरह अहकारको सवत्र देखनेसे 
बने दाने! सर्वत्र अहंकारक अनुसंघानसे 'एका- दारा हमार ऊपर हमला करनेवालोको पराजित 


he 
त्मप्रत्यय? होने लगता हें । 


करो और जो हमको दाख करता हे उसको 
अन्भेरेमें भेज दो अर्थात्‌ उसकी दुर्गति करो ।' 

जब साधकको इतना प्रत्यक्ष अनुभव आता 
है तब बह साधक कद्दता हे कि ' हे इश्वर ! 


१ 

$ 

। $ 

$ तथा-- | 

९ त्वमेव सर्व मम देवदेव । ९ 

जैसा- (५ < A A 5 न 

। तू हा सव कछ हाँ व | ६ हे प्रभो | त्‌ हीं मेरा सब कुछ हँ | ३ इत्यादि । 

र त्व अक्षरं परम चे वा | रीतिस प्रत्यक्ष देवताको संमुख रखकर बोलनेके १ 

१ त्वमस्य विश्वस्य त ह, | समान भक्त देवताके साथ बातचीत करतां है, १ 

है क 

& त्वमव्ययः पय साता जा मांगता हे, प्राथना करता हे,इ० १ 
नस्त्वं पर ० र र 

- तावन इस समय देवता इसको प्रत्यक्ष होती हे, परंतु | 

र $ 

१ $ 

; $ 

र १ 

| $ 

$ 

$ 

$ 

$ 


मादिदेवः पुरुषः पुराणः।। (गी०१८।३८) UE 
bE इस समय देवता देनेवाली ओर » लेनवाला 


हे इश्वर | तूहि अविनाशी शय वस्तु ह, तू | | यह भावना रहती हे | इसके पश्चात्‌ भी भक्तकी 
ह इस विश्वका परम आश्रय हे, तूही सनातन | उन्नति होती रहती है और आगे जाकर बह 
है और शाश्वत धमंका रक्षक हे । तूहि आदि- देवतासे अपना तादात्म्य अनुभव करता है, यह 
देव और पुराण पुरुष है। इस तरह परमेश्वरको उच्चले उच्च भमिका है। 
प्रत्यक्ष पकारनेवाळी भाषा भक्त इस समय 
बोलता हे । 


१ 
। 
$ चह परमेश्वरको उपस्थिति सर्वत्र देखता हे 
§ 
§ 
§ 


। अहंकारादेशके मत्र । 
( आध्यात्मिक ऐक्यका अनुभव ) 
इस समय साधक देवतासे तादात्म्य प्राप्त 
करता है । देवताले अपना अभेद्‌-खंबंध अनु- 
भवता हे । इस अनुभवके मंत्र ये हैं- 


ओर मेंगे चारो ओर वह है ऐसा प्रत्यक्ष अनु 


8 सव करता हे । अपन शरीररूपी रथपर अपनी 
७ सहायता करनेक लिये वद्द उपस्थित हे ओर र वसा र 
8 अपनी सहायताके लिये उसने सब कुछ कर अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । (ऋग्वेद) 

रखा हे, इस बातको साधक इस समय पत्यक्ष | ' में इन्द्र हं, मेरा पराजय नहीं होगा ।' इस 


ह 
मळ 


Fs 


है 

$ 

है 

ha ७ ~ ~ छै त he १ 
9 देखता हे । किसी स्थानपर वह साधक देख, तो | तरहक मंत्र आध्यात्मिक हात है । अथात्‌ द्वः ६ 
१ घहां वह ईश्वर साक्षात्‌ हे, ऐसा वह देखता है। | ताके साथ अभेदका अनुभव इसमें होता हे। ९ 
इसलिये साधक इस समय ईश्वरको “त्‌ ! इन मंत्रोका नाम ' वेद ' होता है, क्योंकि इनमें | 
' करके पुकारता हे, प्रत्यक्ष स्पशं करनेका अनु: | देवताका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ होता हे । श्रुति आर १ 
६ 

उ ६ 
$ 

६ 

$ 

६ 

६ 

0 

$ 

$ 


१ 
ही, 
है 


+ 


i 


भव लेता है, प्रभुके प्रेमका अनुभव करता हे, | वेदमें यह भेद है। स्वय देवतांशा होनेका अनुभव 
'शङ्गद होता है | यह साक्षात्कार की अवस्था|साधकको इस तरह होता है। भंगवद्वीतामे “भी 
| है| इस समय उसको प्रार्थना इस तरह होती | यही दर्शाया हे- > 

। फु यदादित्यग्रत तेज्ञो जगद्धासयते ऽखिलम्‌ । 
 विनइन्द्रमृधोजहि ८ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌१२ 
है | नीचा यच्छ पृतन्यतः। गामाचिइय च भूतानि झारयाम्यहमोजसा । 

यो अस्मानभिदासति पृष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भृत्वा 

अधरं गमया तम; ॥ (ञ०१०।१५२।४) रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
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पन्द्रहव अध्यायका मनन । 


Pa 


६६९३७ ९३-६० <६२-६३ FD 


0 
;$ 
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अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतर्विधम 
सवस्य चाहं हृदि ख निविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्शानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वेरहमेच वेद्यो 
वेदान्तक्छ्वंद्विदेध चाहम्‌ ॥ १५॥ (भ०गी० १५) 
“जो तेज सूर्य चन्द्र ओर अग्नि में है, वह 
मेरा तेज हे। भूमिमें प्रविष्ट होकर में अपनी 
शक्तिसे रसात्मक सोम बनकर सब ओषधि- 
यौको पुष्ट करता हूं । में सब विश्वका नेता 
होकर सब प्राणियोके देहम रहकर प्राण और 
अपानसे युक्त होता हुआ चतर्विध अन्नकां 
पाचन करता हू । में ही सबके हृदयांम ह, 
मुझसे ही स्मरण, ज्ञान ओर विस्मरण होता है। 
सब वेदाक द्वारा मे ही जानने योग्य हूं ओर 
मेहि वेदान्त का कर्ता ओर वेदका ज्ञाता 
ह ॥ १5 


यह साधक इस समय विश्वात्माकं स्वरूपमें 
मिला होता है, विश्वात्मास अभिन्न होता है, 
मेहि देवतारूप हूं यह प्रत्यक्षानमव इस समय 
इसको आता हे । ये तीनों अनभव उपनिपषदामें 
स्पष्ट रीतिखे कहे हँ। इस विषयकी सबोधताक 
लिये इन चचनोंको यहां पाठक अवश्य देखं- 

१ स एवाधस्तात्स उपारेशत्स पश्चात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एव सर्वमिति ॥ 
अथातोऽहंकारादेशः- 
अहमेवाधस्ताद्‌हमपरिष्टादृहं पश्चादह 
पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमञ्तरत्रोऽदमवेदे 
° स्ंम्तिति॥ १॥ 


॥१४॥ 
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आत्मानन्द! ख स्वराडू भवति | तस्य ६ 
सवष लोकेष कामचारो भवति । 

५ अथ येऽन्यथातो विदः, अन्यराजानस्ते 
अक्षय्यलेका भवन्ति,तेषां सेप ले।केष्व- 
कामचारो भवति ॥ 

(छां०उ०७।२५। १-२) 

(१) अव 'बह' शब्द्से वह ज्ञान कहते हें- 
वह ( इश्वर ) नीचे, वही ऊपर, वही पीछ, 

वही आगे, वह दाई ओर वही बाई ओर 
श्‌ ९ ह 2 

अर्थात्‌ वही सब कुछ है । 

(२ ) अव 'अह' शब्दसे वही कहते है- 

में नीचे, में ऊपर, में पीछे, में आगे, में दाई 
ओर ओर म॑ बाइ ओर अर्थात्‌ मेंद्दि सब कुछ 
हू! 

(२) अब आत्मा '॥ब्दस 


[oS 


ही शान कहते 

आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, आत्मा पीछे, 
आत्मा आगे, आत्मा दाई आर और आत्माही 
बाई ओर अर्थात्‌ आत्मा ही सब कुछ है ।! 

(४) जो इस तरह देखता हे, इस तरह 
मानता है, इस तरह जानता हे, वह आत्मामें 
रमता हे, आत्मामें कीडा करता हे, आत्मासे 
मिळता है और आत्मासे आनंदित होता हे। 
इस समय वह स्वराट-[स्वय राजा-स्वयं 
प्रकाश-स्वतन्र] होता हे । इसकी गति सब 
लोकोमे स्वेछासे होती हे । शै 

(५) परंत जिनको यह शान नहा हं, 
दूसरेको राजा माननेवाळे अर्थात्‌ दूसरेको 
अपना स्वामी माभनेवाळे परतंत्र होते हें, 


३ अथात आत्मादेशः” उनके अक्षय लोक कभी नहीं मिळता, उनकी 
आत्मैचाधस्तादात्मोपरिएादात्या पश्चा- |परवंत्रताके , कारण उनकी गति सब लोकोमं 
दात्मा प्रस्तादात्मा दक्षिणत आत्मात्त- |नहा हा सकता । 
रत आत्मेंवेद्‌ सयैमिति ॥ इस छांदाग्य उपनिषदूमे स्पष्ट कहा है कि १ 
४ स वा एष एवं पइयन्नेवं मन्वान एवं |जधतक मेहि विश्वरूप आत्मा हूं! ऐसा प्रत्यक्षा- ९ 
विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथन- |नुभव नहीं होता, तबतक साधक दूसरको : 
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छे 
। अपना अधिपति माननेवाला परतंत्र ही रहता है। | ्तम-योग' की साधनाले 'म ही सब कुछ ( अहं 
१ वह जिस समय जानता है कि में ही आत्मा हूं | एव इदं सव ) हूं! ऐसा निश्चित ज्ञान हुआ। 
१ तथ वह स्वतंत्र और मुक्त होता हे । इस वचनमें | वह मानो पुरुषोत्तमरूपही हुआ हं । वह खवको 
१ ( $ ) वह, ( अहं ) में ओर आंत्माके निर्देश |परुषोत्तमरूप अथवा अपना हो रूप सानंगा । 
१ से एकही आत्माका ज्ञान कहा हे । इसमें उलक सामने शिष्य उपस्थित हुआ तो समझेगा 
१ (अहं ) मे के निदेशस जो कहा हें वेसा ज्ञान |कि पुरुषोत्तमही शिष्यभावख संमुख आगया 
§ जिस समय साधकको होगा, उसी समय वह |हे अथवा सं हि शिष्यरुपस सम्मुख आणया हूं । 
र नपने आपको ही सर्वृव्यापक्ष अनुभव करेगा दोनों अवस्थाओमें वह निष्कपट भावसे अध्यापन 
} ओर अपनेस भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है करेगा । क्योंकि कपट अपने ही खे नहीं हो 
8 ऐसा अनुभव करता हुआ पूण स्वतंबताका | सकता । 

$ 

६ 

$ 

। 

। 

$ 

$ 


अनभव करगा || कस ७ ७ ~ 6. २, 
इसा तरह परुषक सामन आगया, बच 


पहिला अनुभव- वह इश्वर सच कुळ हे, या डाकतरके सामने रोगी आया, अधिकारीके 
सामने प्रजाजन आगया,मालिकक सामने नोकर 
उपस्थित हुआ अथवा राज्ञाके सामने कोई 
मनष्य आगया, तो इन सब आत्मक्षञानियाका 
व्यवहार पण निष्कपट भावसे होगा ! जितना 
निष्कपट व्यवहार अपने साथ किसीका हो 
सकता हे, उतना निष्कपट ओर सीधा व्यवहार 


दूसरा अनुभव- तू ईश्वर सब कुछ हे, 
अन्तिम अनभव- में सब कछ हू । 


पहिले दो अनभव अपनो अपूणताक हे! 
तीसरा अनभव अपनी पणंताका है। इस पणता- 
के अनभवमेंहि ' जो आदित्यम तेज हे, वह 
~ 


क्र ) वक 000 A कु) र्व. (rd fg 
] "हौँ 
» = 


8 मेरा है? ऐसा कह सकता हैं। इस रीतिले 
8 विभ्वात्माका अनभव साधकको प्राप्त होता है । | अन्योके साथ हो सकता है। सर्वात्मभावसे 
हुँ | हरएक साधक इस अनुभवकी कसीटीसे अपनी जब व्यवहार होगा,तब ऐसा सीधा व्यवहार हो 
_ 8 परीक्षा कर सकता है आर अपनी कितना सकता ह । 

१ उन्नति हो चुकी हे, इसका निश्चय कर सकता 


।॥ 222 SPT 7729 


है। जो ज्ञानी होगा यह सर्वात्मभावको जानकर 
सहज भावसंहि सरळ ओर निष्कपट व्यबहार 

व्यक्ति, कुटं, जाति, देश, राष्ट यहांतक |कर सकता है, अथवा उनसे सरळ व्यवहार 
अपना संबंध जोडने तक खाधारणतः मनष्यकी | स्वय हो सकता ह । परत सव अन्य लोग भा 
Fi उन्नति अंशतः हई हे । 'दसभेव कटंच' सानने- | संवका आत्मा एकही हे, यहू अखंड पकरख 
की वत्ति स॑न्यासाश्रममें करनेकी प्रथा चर्णाश्रम- | अनन्यभाव बुद्धिद्ठारा जानकर, ज्ञानीको अपना 
घर्मनेही भारतीयोंकों समझायी हे। इसक| आदश मानकर खरळ व्यबहार कर। इस 
पश्चात अयेचन्द्रका तेज भी मेरा ही हे, यह | तरह लेागव्यवहारस छल कपट पूणर्तया दूर हो 
)ढी है पाठक इसका विचार करें ओर अपनी | सकता ह । 


Seog ei NY’ 
५४ १ 


ns 


[a] 


१ 
इस पख्योचम-विद्याको व्यवहारम इस तरह 
लाया जा सकता हे । दर्णघर्म और आधश्रमधमे 
में प्रारंभसे यही पाठ मिळता हे । पुण ज्ञान न 
होते हुए भी चर्णाश्रमधर्मके पाळनले मनष्य, 
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समथ होता हे । चणाश्रमधमम रहनेबाळा साधक 
अपने धमपाळनक 'सिपसे अहिसा, संयम, 
इन्द्रियनिश्रह आदि करता हे। ओर परुणोत्तम 
स्वरूपको यथार्थ रीतिस जाननेवाळा सिद्ध पदप सनुष्य अथवा पशापश्ष हमार सामने आता 
अपनी सहज वृत्तिखे आहसाशाळ, सयमा छू. वह परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप ह। 
आर दान्द्रयानअहा हाता है । [हेसा, स्वेराचार | उससे हम केसा व्यवहार करते हं ? स्वकमस 
आदि वृत्ति उसके मनम उठतीहि नहीं । सिद्ध | उसकी पजा करते हे, या उसका कष्ट पहना देतं 


} 
$ 

9 

4 

पुरुष होनेपर जो आचार सहज वृत्तिसे होगा, | हे? इसका विचार दरपक को करना चाहिये । | 
6 

१ 

$ 

९ 

१ 

३ 


छ्‌ । प्रत्यक्ष परसश्वाक ये रूप हमार सामने 
आते हें। इनसे हम जो व्यवहार करते है, वह 
प्रत्यक्ष परमेश्वरे ही व्यवहार हा रहा हे। जो 


$ 

§ 

यही आचार प्रयत्नस चर्णाश्रमश्र श्ण 
Bo म परपेश्वरसे व्यवहार । 

१ मनुष्यको करना पडता हे। इसले पाठकको 

१ ज्ञात हुआ होगा कि परुषोत्तमयोग सिद्ध होने-। _ इसरोपर अत्याचार किया जाता हे, दुराचार 
पर कया होगा ओर उससे पर्ष केला आचरण | किया जाता हे, लूटमार की जाती हे, थाखेः 

ह हाता है। फिर इससे कान कला बचगा! ; 
; जा वश्वरूप सगचङ्गाताक ११ च अध्यायम प्रत्यक्ष प्रभके साथ कव्यवहार करनेस उस 9 
१ बताया गया ह, बह सब (वश्व अखड एकरल अपराधसे बचनेका कोई साधन नहीं हे । परु १ 
} अनन्य वस्तु हैं, यह स्पष्ट करनंक लिये हो |चान्मयाग हा रहा हे, परंत केसा योग हो १ 
१ बताया ह। यहा एकहा वस्तु हैं ।जसपर इन | रहा हे? जो चल रहा हे, वह सत्र परुषीत्तमस ही 
१ विश्वगत पदार्थौक्वा रूप दीख रहा हे । विश्व योग हो रहा है, परंत जो जानेंगे वे निर्दोष १ 
§ मथ्या नहा है, परतु प॒ुपात्तसरूप हा हे! | आचरण करनारा परुषीत्तमका पजा करेंगे १ 
। अर्थात लबही परुषोत्तमक रूप हे, -णुसा मान- ओर दसरे परुषोत्तमकों कष्ट देनेके कारण स्वयं 

& कर जो खाश्रक व्यवहार करंग, उनके व्यवहारमं कर्मे पड़ेंगे । व्यवहारम यही हो रहा है । आज 

१ अशुद्धि हो ही नहीं सकती। क्योंकि उनका | दूखरेको लूइनेचाळा कल स्वयं ळूटा जाता है 
१ सर्व व्यवहार पुरुषात्तमके साथ ही हाता हैं । जो ओर उस समय कष्टी होता हे । परंतु वह अपना 

; अपना सब व्यवहार परमश्वरक साथ हा रहा ही कर्म था । 

; 
छ 


9 
$ 
$ 
§ 
$ 
$ 
है ऐसा जानकर अथवा मानकर ब्यवहार पथ्योत्तमका विश्वरूप जानकर और अपने १ 
करगे, उनसे अत्यंत शुद्ध व्यवहार दाणा, इसम | कमीले उसकी पूजा करनेका व्रत करके पुरुषो- १ 
क्या संदेह दा सकता है! | समकी सेवा करनी चाहिये । दरपक आचरण § 
अपने कर्मोंसे परमेश्वरकी पजा करने ( गी. इस कसोटीसे परखो जायगा, तर्मी निर्दोष | 
१८४६ ) का जो आदेश हे वह भी परमंश्वरका आचरण होगा । ब्राह्मण शानदानसे, क्षत्रिय १ 
सव भूतोमें देखनेका अथवा सव रूपौको परमे- | रक्षाकर्मसे, वैश्य घनदानसे आर शूट. अपने त 
श्वरके रूप माननेका ही आदेश हे । मनुष्य जो | सेवाकमेसे परमेश्वरको ही उपांसना करता है! 
कछ करता हे, वह परमश्वरका पजो करनंका | मतिपर चद्नपुष्प चढानका लोग पूज्ञा समझ्षत १ 
अभिलाषासे ही करे। तृषितः मनुष्यको जल (हँ । यह पूजा साक्षात्‌ नहा हे । जो मानवादि } 
दिया, तो बह परमेश्वेर को ही दिया है, भूखे | प्राणियौसे व्यवहार हो रहा है वह हैं साक्षात्‌ १ 
मनष्य को अन्न दिया, तो वह परमेश्वरकोही | पञ्ञा करनेका विधि, (ल विल ब ई 
दिया है । ऐसे कर्मांस परमेश्वरकी पूजा होती | साक्षात्‌ भगवानका सवा करन १ 
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भीमकगेवद्वीता-पुरुषार्थ बी घिनी । 


[ अध्याय १५ 


$ होता है । उस अवसरमे चह क्या कर रहा हे, | हे, वह निष्कामभाचसे ही करता हे । 


यही विचारणीय बात हे । इसका विचार हरएक 
मनष्य कर । यह एक नियम मनष्यका आचरण 
यथायोग्य करनेवाला हे । 

जैसा संपण विश्वरूप पुरुषोत्तम हे, वेसाही 


पूर्वोक्त अहं कारादेशसे यह सब विश्वरूप (अहं) 
मरा ही हे।जैसा परुषात्तम इस विश्वरूपम 


प्रकट हुआ ह, वसाहा अहकाराद्रास इस सब . 


$ 

६ 

| 

$ 

। 

§ 

|) 

6 

। विश्वरुपम में ही प्रकट हुआ हँ, जो कुछ विश्वमं 
१ हो रहा हे,वह आत्मस्वरूपी मझसे ही हा रहा 
१ है। यह जानकर विश्वसेवाका अरूत मार्ग 
६ जाना जाता हे। विश्वमै जा कुछ कल्याणरूप 
4 हुआ वह ता ठीक ही हुआ ह, उस विषयमे 
| विशेष बालनेकी आवश्यकता नहीं हे, परतु जा 
& कुछ हानिकारक, अहितकारक, अभद्रकारक 
१ हुआ हा वह सब मर अन्द्रक दाषक कारण 
१ हुआ हे, इसलिये उसका ठीक करनेक 
8 लिये आत्मसमर्पण, आत्मशाद्धि अथवा विश्व 
| सेवा करना मेरा कर्तव्य ही हाता है । विश्वमे 
१ मेरे व्यतिरिक्त दूसरा काई नहीं हे, अतः जा 
§ यहां बुराभला हा रहा हे, वह मुझसे ही हो रहा 
; हे इसमे काइ संदेह ही नहीं हे। जा ता यहां 
४ भळा हुआ वह ता होनाही चाहिये था, इस 
§ लिये उसके विषयम कछ कहनेकी काई आव 
| इयकता नहा हे! परतु जा अनिष्ट हुआ हा वह 
9 मुझे छाडकर कोई अन्य यहां न होनेसे मेर 
6 कारण हो हुआ है, अतः उसके निराकरणके 
। लिये अर्थात्‌ इस अपने: कतंव्यसे विश्वसेवा 
8 करनेके लिये कटिबद्ध होना अपना कर्तव्य ही 
| होता है। उस कर्तव्य कस्नेद्वारा विश्वात्माकी 
१ भक्ति-सेवा-पूजा करना साधकका कर्तव्य होता 
१ है। साधक विश्वसवा करता रहता है, इसका 
१ कारण यह हे। विश्वरूपी आत्माका यथार्थ 
& ज्ञान हानक पश्चात्‌ कतंव्यक्षेत्रका वडा विस्तार 
र हाता हे । साधक अपना जीवन विश्वरूपकी 
$ 


सेवा के लिये अर्पण करता हे ओर जा करता 


कट fm” कि” 


विच्चम दुःख, कष्ट ओर न्यूनता देखकर 
वह दसरोका दोष नहीं देता, क्यौकि 
उसके लिये इस विदवमे दूसरा काइ रहा ही 
नहीं हे। सब विद्वरुपही उसका अपना रूप 
हुआ है । अतः जहां कहां वह स्यूनताका अन 
भव करता हे, वह न्यनता आपनेमें हे, ऐसा 
वह देखता हे । जब इसको अपनेमें दोष दोखंगा 
तब बह दूसरोको दोष क्यों कर दे सकता 
है ? इस लिये वह अपना दोष जानकर अपना 
ही दोष दूर करता हे, वह कदापि दूसरोकी 
निदा नहीं करता, क्योंकि दूसरा काहे है नहीं । 
जिस समय (सर्चाणि भृतानि आत्मा एब 
अभूत्‌ ) सब भूत आत्माही इए उस समय 
अपने कर्तव्यके संबंध मे कोई शोक माह नह 
हाते । उसका उसका सीधा कतव्य स्पष्ट 
दीखता है। ( बा० यज० ४०७) 

सर्वात्ममाव जाननस परनिदा करनेका कोई 
प्रयाजनही .रहता ओर स्वकतंव्य करनेसे दोष 
भी नहीं रहते। पाठक सवका आत्मा एक है 
अथवा सब रूप परमेच्वरक हे, ऐसा मानकर 
व्यवहार करक देखं। इसले उनके व्यवहार 
पूण निर्दाष होगे। 

सर्वेभाव । 
या मामंवमसंम॒ढा जानाति परुणात्तमम । 
स सवविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(गी० १५।१९) 

“जा इस तरह ज्ञानी परुष परुषात्तमको 
जानता हे, चह सवच हाता हे आर सवभावंसं 
परमेश्वरका पूजा करता हें।' यहा पज्ञाक दा 
विधि निशित हुए दीखते हें । एक सवभाव 
पूजा करना ओर दूसरा असवंभावसे किवा 
खण्डभावसे पजा करना "इन देनाका परिणाम 
केसा हाता हे, वह हम अव देखेंग। 

जे खण्डभांचसे पजा करता है, वह किसी 
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| मूर्तिकी पूजा करना है। जिस ग्राममै वह 

मंदिर हा वहाँ जाना, अन्य स्थानपर इश्चर नहीं 
हं एला मानेना. वह मात सझसे भन्न हें, म 
भिन्न हूं, एखा मानकर तथा अन्य जनता 
उससे भिन्न हे ऐसा मानकर ऑर एक स्थान- 
परही उसका निवास मानकर मतिकी उपासना 
होती है । यह सब उपासना असवबे-भावस हे । 
सलिये झूर्तिम इश्वर है, अन्य जनतामे नहीं, 


(>. 


ऐसी बृद्धि होती हे ओर दैनिक व्यवहार में लट- 
करके मंद्रिमे स्थित मर्तिपर हज्ञारों उप- 
लिं-लप्मपंण-क्िय जाते हें। असच 

हैं। जो साहुकार अपने 

णकोको लुटता हे, वही मंदिरमंहि जाकर 
शि धन अपण करता हे, क्योकि बह सम- 
ता है कि मंदिग्मेंहि देवता हे, मंदिरे बाहर 


वता नहीं है । जो अपन ऋणी हैं उनको लरकर 


> 


~ 


न्‌ E अडः 
2 थे BA 

अ 

420) 

पु 
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a 
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यह तयही होगा जब मदिरखे बाहर देवताका 
अस्तित्व न माना जाय | जगतूके संपूर्ण पातक 
असवेभावक माननेक कारण हो रह हें । 


अब सर्वभावके माननेसे केला परि तन होता 
हे वह देखिये । संपणे विश्व एक अखण्ड वस्तु 
का प्रकटीकरण है. में भी उसीमे हू. सपूर्ण 
विश्व और में मिलकर एक अखण्ड भाव हुआ 
उसका नाम ' सचे ! है। यह सर्वभाव मेरा 
हे। उपासक उपास्य सब इसी सर्वभावमें संमि- 
लित हैं । यहां पृथक कोई नहीं । सब मेरे अथवा 
इश्वरकही रूप हैं । ऐसा निश्चय होनपर कोन 
किसे, लूटे. कोन किससे कपट कर? जहां दूसरा 
रहा नहीं, जहां एकही सढळ सत्ता हुईं, वहां 
| कोन किसका छल करे? इस प्रकार सर्वभावसे 
१ निर्दोष आचरण होता है। इसलिये सवंभावसे 
भक्ति करनेवाले निदोंषी होत हे। समभावस 
व्यवहार करनपर निर्दोष व्यबहार होता हे। 
वैयक्तिक, कौडम्बिक. सामाजिक तथा राजकीय 
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झण्डे नहीं होगे! जो आजकल झगडे बढ रहे 
हैं, उसका कारण असबभावस अर्थात्‌ मं व्यक्ति 
अलग हूं ओर शेष विश्व अलग हे. पेसा मानकर 
सव व्यवहार हो रहे हें, यही सदोषता हे । संपण 
श्रम मृळम इस सच भावपर अघिष्टित हें. तथापि 
आग जाकर धर्मप्रचाश्क असवंभावही मानने 
लगत हे, इसलिये धमक नामस झगडे खड होते 
ह । 

उदाइरणक लिये ईसामसीहने अपने ईसाई 
धमक पस्तकमें कहा हे कि जिस समय सामने 
कोई भीकारी दुःखी कष्टी आदमी आज्ञाय तो 
उसको परमेश्वरका रूप मानकर उसळी सेवा 
करना चाहिये । ऐसा कई धमेसेचक ईसाई 
करते भी हं परंत सवेसाधारण प्रचारक इस 
विश्वात्माक विश्वरूपको जानते तक नहीं ! ऑर 
न जानते हुए किस श्रमका प्रचार करत हें. पता 
नहा | 

भारतवासी आयधर्मक अथवा सनातन घर्मक 

दघर्मानुयायी वेदको, उपनिषदोकों ओर भगव- 

ह्वीताकों प्राण भी अधिक मूढ्यवान्‌ मानते हें 
परंतु विश्वरूपकी उपासना नहीं करते । इतनाही 
नहीं, परंत्‌ अपन ८! चमक भाइयाँको इतना दूर 
रखते हें कि जितना दूर रखना विश्वरूपी परमे- 
श्वरको माननेपर याग्य हे ऐसा सिद्ध करना 
असंगत होगा 

अनक चौ का एसाही अयोग्य रीतिसे प्रचार 
कोने प्रचार किया हे. अतः सच्च श्रममावसे 
लोग बहुत दुर गय हैं ' अतः श्रीमक्धगव क्वीताक 
भक्तौको उचित है कि वे परमेश्वग्के विश्वरूपको 
ज्ञाने, उसको यथायोग्ये समझे आर यह विश्व- 
रूप अखण्ड एकरस तथा अनन्य हं आर सब- 
भावले विश्वरुप्रकी उपासना करनी चाहिय, 
यह ठीक ठीक समझकर. घसा धर्मांचरण करे । 
स्चकमंसे विश्वसेबा करे ऑर ङतङृत्य बन । 


ऊध्वमूल अश्वत्थ | 
इस अध्यायमे ऊध्बेमल अश्वत्थ वृक्षका वणेन 
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प्रारंभक तीन ग्छोकोम किया है। यह अश्वत्थवृक्ष 
कौन हे? इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फेळी हें, 
जड ऊपर हें, शाखाविस्तार नाच फळा है यह 
विचित्र चक्ष हे कहां? ऐसा प्रश्न विचक्षण पाठक 


अवश्य करग | 


मस्तकमे-मस्तिष्कमे इसकी जड हं आर सपूण 
शारीरभरमे अनंत छोटीमोटी शाखाएं फली हें । 
इसका जाल ऐसा फैला हे कि एक सईक नोक 
जितना स्थानभी इसल खाली नहा हे। ऊपर नाच 
शाखाविस्तार यहां प्रत्यक्ष हे। इसका (ऊध्वम्‌ळं) 
मुल ऊपर हे यहभी स्पष्ट है तीन गार्णोसे ये 
युक्त हें ( गुणप्रवृद्धाः ) ऐसा जो इसका वणन 
है वह यहां प्रत्यक्ष अनभवम आता हं । (विषयः 
प्रचालाः) चिषयरूप अंकरोस यक्त होनाभी इसका 
सिद्धही ह क्योकि इनका सबंध किसी न किसी 
विषयसे अधइय आता दे । संपूण कर्माकर साथ 
इसका संबंध आताही है, क्योकि यदि इस 
मञ्जामे विगाड हुआ तो उससे होनवाल कर्म 
होते नहीं ओर उस मज्जाक द्वारा ग्रहण किये 
जानवाळे दिषयोका ग्रहणभी नहीं होता हे। मानों 
मनष्यका मनष्यत्व इन सब मज्जाकन्द्रोपरही 
निर्भर है । 


CSE, er NAS We 


इस वक्षक पण (छंदांसि यस्य पर्णानि) 
छंद हें। छंदका अथ वेद आर वंदका अथ ज्ञान 


र है। उक्त मज्जातन्त आकर भी प्रयोजन ज्ञान प्राप्त 

१ करनाही है । शारीरके किसीभी भांगपर किसी 

ओ- ४ पंदाथका स्पशं हुआ तो शट उसका ज्ञान इनहो 

० मज्जातंतओक कारण होता हे! यदि इनमें 
र 


बधिरता आगयी तो ज्ञान होना बद्‌ होता हे। 
अर्थात सब प्रकारका ज्ञान प्रात करना इन 
मज्जाकन्द्रांक. कारणही होता हे । चेदशतामें 
इनका कितना काय हे,यह यहां पाठक दख आर 
इस मज्जातन्तआंका महत्त्व जाने । 
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ये मज्जातन्तु सब शारागभर फळे ह। शान 
लेते, ज्ञान पहुंचात ओर कमकी प्रेरणा करते 


तथा कमं करत भी येही हे । ( कर्मानव 


मनप्यलोके ) मानवळोकमे जो कमं हो रहे 
उनका मख्य संबंध इनस हे । 

यह मज्जासंस्थान मनष्यकी जितनी सहायता 
| करता हे उतनी सहायता ओर कि ले नहीं हो 
। यह सहायता करता हैं, परंतु साथ 


साथ विषयोसे बांधभी देता हे, भोगलाळसा 

बढाता है, बारीक वारीक तक करनेका काय यही 

केन्द्रीकै आधीन हे! इसके जितने बारीक तन्तु जेन है। इसके जितने बारीक सन्त 
| पक 

होंगे उतनी विचारशक्ति बढती हे ओर विचार- 


शाक्ते वढनंस श्रद्धा कस हाता जाता ह । 
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बहत चढ जानख श्रद्धा आर भाक्त उसी प्रमाण 
हट जाता हूं । 


® 


इसका परिणाम शाष्क विचार बढ आञानेमे 
होतां हे ओर अम्तमें नास्तिकता की हदतक 
मनष्य पहुंचता हैं तकक बड़े बड़े जाळ फेळाता 
रहता है ओर श्रद्धा तो होतीहि नहीं । जिसका 
( नान्तो न चादिन च सप्रतिष्ठा) आदे अन्त 
नहीं और जिसकी प्रतिष्ठाभी कोई नहीं, ऐसी 
तर्क वितकं कतर्ककी श्रेणियां चळती हें और 
भ्रमही भ्रम वढ जाता हे। भोगप्रधान और 
कतकंप्रधान जीवन बढ़ता जाता हे ऑर सवंत्र 
असमाधान बढता हे। कया कर, कहां जाय, 
शान्ति किस लरह मिल शकती हे इसकी विव" 
चना शरू होती हे ओर इख समय 'विवंचनास 

स्त हुआ मनष्य गुरुको शरण जाता आर 
अपनी अवस्था. डे निवेदन करता हे । 

असंगशस्रसे इस अश्वत्यवृक्षक शाखा विस्तार- 
को काटो' यह उपदेश गरुसे प्राप्त होता है 
ओर उसका प्रयोग यह करता हे | तक्नाका 


शाखाविस्तार करते ही भक्तिश्रद्धाका द भक्तिश्रद्वाका हा 
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_सूक्ष्मता न हाकर "हृदयका गभीर नए होकर हृदयका गभारता चढाइ 
जाता ह। इस तरह श्रद्धाका उदय होनेपर तरह श्रद्धाका उदय 


परमेश्वरकी खोज शरू हातो हे । अन्तमं चह. 
स्थान-परम पद प्रात करता हें । 


[नप 


यहां पाठकोंके ध्यानम यह चात आंगयी 
होगा कि यह वक्ष अपने ही शरीरम है, जिसके 
तन्वजाल वढनेसे अपनी गति रुक जाती है 
और जाळ कम होनेसे प्रगति होती हैं। तकना 
की शक्ति वढनस भक्तिकी न्यूनता और 
भक्तिके वढ जानेल तक की न्यूनता हे बढ जानेले तक की न्यनता होती है। 
पण पुरुष होनक लिय दोनोका सम विकास 
होना चाहिये। अतः कहा हे कि असंगशास्त्रसं 
उतना ही इसका शाखाविस्तार काटना चाहिय 
( सविरूढमळं छित्वा ) कि जिससे ( तत्पद्‌- 
परिमाभतव्य) उल स्थानका अपना माग दांखन 
छग जाय । उक्त वृक्ष सबका सव काटना नहीं 
चाहिये । परत उसका शाखाए उतना कट्ना 
चाहिये कि जिससे अपना मार्ग खुळा हो लाव 
ओर अपना प्राप्तव्य स्थान दीख पडे आर 
हम आसानीखे आगे वढ सके। 


आवश्यक त तो चाहिये और प्राप्तध्य 
स्थानके मार्गपर दृष्टि स्थिर रहने योग्य भक्ति 
भी चाहिये। तकले दुष्ट माग को आर नहा 
फॅसना होता ओर श्रद्धास श्रेय मागपरखे चलना 
होता हे। इस तरह तक ओर श्रद्धाका सहारा 
लेता हआ साधक आगे बढता हे। 


व्यक्तिके अन्दर यह अश्वत्थ चुक्ष मज्जातन्त- 
औँका संस्थान ही हे। इसका नाम 'अश्व-च्थ' 
अर्थात जिसमे घोडे वन्धे हुए ऐसा हे | घाड 
नाम इंद्रियोका हे । हमारे सब! इंद्रिसरूपी घोड 
इसी मज्जञातन्तओल बंध हुए हे । यह वृक्ष 
अ-श्व-त्थ’ भी हे, अर्थात्‌ यह कळतक रहगा 
ऐसा नियम नहीं है | संपूण शरार का नाश 
होनेकी अचंस्थाका वर्णन 'अ-श्व-त्थ' शब्द कर 
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अपन अन्दर दख सकत हे । 


जा व्यवस्था शरीरम हे. वैली ही 


> 


भी विशष गूढ व्यवस्था विश्यर्म हे । इस शारीरम 
रहनवाली मञ्जातन्तुओऑकी व्यवस्थाले संपण 
शरारक अवयवोकी एकता सिद्ध हुईं है! 
शरीरके किसी स्थानमै कुछ हुआ ता उसका 
पता झट लगता हे, वह इसी भज्जातन्त आसे 
हो हूं | चाट पांवमे लग, दाथमें लगे, या सिरम 
लग, उसका ज्ञान झळ होता हे । इतनी एकता 
विभक्त अवयवांम रहो हे, इसका कारण येहो 
[नवाहक मज्जातन्त हें । 


आर उससे 


ब क्र 


जैसा यह मनुष्य 'पुरुष' कहलाता हे, वैसाही 
विश्वपुरुषका नाम “विराट पुरुष' है । अतः विराट 
पुरुषमे हमारे मज्जातन्त-संक्षञान-व्यवस्थाक 
समान कुछ न कुछ व्यवस्था दो नी चाहिय। जिनको 
हम जड कहते हे, उनमे भी सजीवता दिखाई देती 
हे । भूमिपर गोबर या विष्ठा पडनेसे स्वयं उसपर 
मिट्टी आती हे, धातुओका मारण अर्थात विशेष 
विषप्रयोगसे मरण होता है, अतः यहां इस 
विश्वमे कोइ जड या निर्जीव वस्तु नहीं ह। संपण 
विश्वमे विश्वात्मा अपनी जीवनशक्तिके साथ 
रहनेसे संपूर्ण विश्व ही सजीव है, अतः उस 
विश्वमे किंवा विराठू पुरुषम कुछ न कुळ सुक्ष्म 
मज्जाके शानवाहक केन्द्र हांगे ही ।इस विश्च- 
व्यापक सूक्ष्म मज्जाका सिर सूयेलोकमे व्हे, मन 
चन्द्रळोकमे हें । प्रह्माण्डुक मध्यमे सूय है, घहांसे 
स॒क्ष्ममज्जा-प्रवाह उलकी किरणोक साथ संपूण 
ब्रह्माण्डमेजाता हे । ५ 


सविता यन्त्रः पृथिवीमरस्णात्‌ । (ऋग्वेद) 


® 
~ 


ऐसा वेदमै कहा हे। यहाँका यंत्र शब्द निय- 


न-शाक्तिक्ा वाचक स्पष्ट ह। तथा- 


ल एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणो ऽग्निशद्यते । 
(प्रश्‍न उ. १।७) 
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६ 
हि | जीवभूतः ) यहां जीव बतकर कार्य कर रहा 
§ 


§ 'विश्वच्यापक प्राणका अंश है। जीवका पांच- इख प्रकार विचार करके पाठक इस पुरुषों: 


6 हारीरका अंश है । इसी तरह जीव शरीरको विद्यसेबा,करके' अपनी कृतकृत्यता संपादून 
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ऐसा उपनिषदूमे सूर्यके विषयमै कहा हे। धित हैं। इस विचारल भी जीवक शिवसे 

सयकिरणद्वाग संपण ग्रहोपग्रहोका नियमन | अखंड आर अनन्य संबध छात हा सकता हूँ। 
१ होता है । भूमिपर जा स्थिग्चर जावजन्तु तथा | इसी अनन्य सबधका ध्यान करना चाहिये। 

वस्तुजात हे, उसका संपूर्ण जीवन सूयसे हो। जीव पग्मात्माका अंश है. इसी कारण 
होता हे । सबके जीवनक साथ सृयक सच्चाँश- | अजका अशी पर्मात्माक लिये आत्मसमर्पण 
का संबध हे । जता मज्ज सल प्राणाक शरारम (करना चाहिये अंशकी इतिकतंव्यता अंशाकी 
चेखाही सूयका सत्त्वांश इस सूयमालामे सबक सुदा तत्पग्ताले और आनन्यभावसे करनेखे ही 
जीवनका आधार हे । हो सकती हे. दूसरा कोइ कृतकृत्यताका उपाय 

इस विवरणसे पाठके ध्यानमै विराट्‌ नहा हे । अंश जीव है और विश्वात्मा पुरुषों 
पुरुषक सजीव होनकी कल्पना आसकती हे । तम हे. पुरुषोत्तम का अंश जीवपुरुष हे । इस 


मतवत हे. तो उसके जीवनस जीवित रहनवाले है। इसका ज्ञान प्राप्त करना, उस योगका अनु- 
हम उसक जीवनके विना जीवित किस तग्ह अव करना, मनष्यक्री पर्णता के लिये अत्यंत 
रह सकते हं? इससे भी संपूण विश्व अखण्ड | आवश्यक हे ' जीवात्माका परमात्माके साथ 
जावनल सजाव ह, यह बात ध्यानम आ | अखण्ड ओर अनन्य लब केला है यही वणन 
सकती है । इस अध्यायम किया हे। इल संबंधकोी अपन 
यही विश्वव्यापी अखण्ड मज्जास्रोत है जिसके अंदर देखना ओर उसका अनुभव करना, तथा 
| चेद ( छद्दासि पर्णानि ) पत्ते हैं. जिगणमयी इस पृरुषोत्तमविद्याकी शिक्षा देना, इस अध्यायका 
' शाखाएँ( गृणप्रवृद्धाः ) चारों ओर फली है, उद्दश्यहै। 
' जिनका मानवी ( मनुष्यलोक कर्मानुबंधीनि ) इति गह्यतमं शास्त्रं इदमक्त मयानध । 
विक पाप सुदट संबंध दे । असंगभावले ही एतढू वुदूभ्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृत त्यश्च भारत॥ 
8 इसके ये बंधन दूर हो सकत हे, इत्यादि वर्णन "RE (गी. १५२०) 
| जागतिक दृष्टिल देखना योग्य हे । 


ती र । 
परमात्माका एक अंश ( ममेवांशो जीवळोके |. यह पुरुषात्तमांच्या अत्यत प्त विद्या हे 


तथा यह ' गह्म-तम ) सदा बुद्धि (गुहा ) में 
धारण कर्नयोग्य ज्ञान है । यह विद्या जाननेसे 

नप्य वद्धिमान होता है ओर कृतकृत्य होता 
है। क्योकि संपर्ण विश्व अखण्ड और अनन्य 
है. यह प्रत्यक्ष यहां दिखाया हे । 
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४ हे, इस अंशने अपने साथ विश्वकी संपणे शक्ति 
योक संश लाय हैं, उनमें मज्जांश भं, चहांले ही 
लाया हे । अतः इसका संबंध परमात्माक 
| विश्वव्यापक शरीरस स्पष्ट हे । जीवका प्राण 


भौतिक शारीर विश्वव्यापक पांचभोतिक विराट न्तमयोगका आशाय "जान आर अनन्यभावस 


| सब शात्तियां विराट्‌ पुरुषकी शक्तियोसे संबं- करे। 
॥ यहाँ पंदरहवे अध्यायका मनन समाप्त ॥ १५ ॥: 


पा AINSI. 


[ 
७.७७०७९७७ ७७ ०७७७७ ०००० ७७७७७ ७७ ७७०९७७७०७७ ९७ ED 620 ७०8 ६०७ ७००३? ६००७ ९७६०९9० ९०६० ७००० (9९9 ९०९० ९०७० ७० 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१ Digitization by eGangotrhand Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पन्द्रह अध्यायकै सुभा पित । २८३ 


! 
$ 
१ 
। 
$ 
उ 
$ 
$ 
४ 
| 
$ 
$ 
$ 
ः 
१ 
। 
४ 
। 
$ 
उ 
। 
$ 
$ 
१ 
$ 
उ 
$ 
; 


४८३७-९७ ३ 


श्रीमद्धगवद्वी ताके 


पंचदश अध्यायक सुभाषित । 


(२४) | "जो मूढभावस मुक्त होते हे. चे अक्षस्य 
क्षा श्यत पदकी खाज | शाश्वत पदकोा प्राप्त करते ह I? 


'ख ही शाइघत पद मिळता है। 
ततः पदं तत्परिमा£ःतव्यं । 


यद्वत CC 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः ॥ (गो. १५४) यद्वत्वा न निवतन्ते 


® ० 3520 तद्धाम परमं मम '( गी. ५-६ ) 
'इस पदको प्राप्त करना चाहिये, जहांस 
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बांपल आना नहीं होता ।' “जहां पहुंचनेपर वापस आना नहीं पडता - 
प्सः 3. ३११ ७ ७ ०५ 
पसं स्थानपर बेडना चाहिय. जहांस उठना वह श्रेष्ठ धाम है ।”” अथात्‌ जहां स्थानाभावके । 
$ 

$ 

§ 

§ 

है 

३ 

शै 

§ 

$ 

$ 

§ 

$ 

$ 

$ 


रणार 
न पडे । पेखा स्थान प्राप्त करना चाहदिये, |=. रहनका स्थान नहा होता, बह शष्ठ घाम 


जहाले दूसरा कोई अपनेको न हटा देवे। [दा केदैछाता। 


(२) (४) 
आदिपुरुषकी उपासना | अहकी खोज | 
तमेव चाद्यं परष प्रपद्यत्‌ ॥ (गी. १५५) वेदेश्व सर्वैरहमंच वेद्यः । (गी०१५॥१५) 


“इस आदिपरुषको शरण जाना चाहिये।” सब वदोस 'अहं' कॉ ही खोज की गयी 
आदि पुरुष परमात्माकी उपासना करना |हे।” म कौन हू, इसकी खोज करनेक छिये ही 


चाहिय । ) सब शास्त्र लग गय हूं । ३ 
उपासना करनके समय . यह उपास्य (५) न 

आदि पुरुस हैं वा नहीं. इसका निश्चय करना ८३७ 

चाहिय और .वह आदिपरुष होगा, तोही . उत्तम हानेका उपाय । 


उसकी उपासना करनी चाहिये। ०» पत्ता नका त पा 

(३) अतोऽस्म लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ - 
ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति | (गी. १५१८) ; 
$ 
त्रि 


०० ~ ha 
गच्छन्त्यमढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ गी. (१५।५) | "झरभावसे परे और अक्षर-भावसे उत्तम 
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क्ष वेदमे और लोकमें मझे पुरुषोत्तम कहते |ही उस वस्तु का बह उपयोग कर सकता हे । 
१ अतः पूणका पूर्ण उपयाग करके पूण छाम 
प्राप्त करनंक लिये वस्तुका छंपूण ज्ञान प्राप्त 
_ विनाशी होनका कारण क्षर भाव दूर करना चाहिये। 
| करन और अविनाशियोमे ( अक्षर भावमें ) | 
| उत्तमता प्राप्त करनस सर्वात्तमता ( पुरुषोत्तम- (७) 


कृतकृत्य होना । 


| (६) ह गहातमं शास्त्रं... बुद चा 
वया सबैभावसे भक्ति । बुद्धिमान्‌ स्यात्ङतङृत्यश्च ॥ 
यु (गी-१५।२०) 


008022 >6 


विङ्गजति सवेभावेन । (गी. १५१९. ) 
“गह्यम गहा (अध्यात्म ) शास्त्र जानकर 


“जो चस्तुक्रो पण रूपस जानता हे, बही सव- प्रनध्य बद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है।” 
विल उसका सदन कर सकता ह!” अध्यात्मशासत्र जाननेस मनुष्य ज्ञानसंपन्च और 
जो जिसवस्तुको जितना जानता हे, उतना | कतृ त्ववान्‌ होता हे । 
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अध्यात्मनित्याः । 


(४) इश्वराय अश जाव 


छाक ७ 
परम पदका लक्षण 
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अथ षोडशोऽध्यायः । 


९ 
00 र्‌ ७ ७० बिक | 
देवासुरसंपद्विमागयोगः | 
(१ ) देवी संपत्तिका स्वरूप! 
श्रीभगवाइुवाच-¬ अभयं सत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोळुप्त्वं मादव॑ हीरचापलम्‌ ॥२॥ । 
तेजः क्षमा श्रतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवान्ति संपदं देवीमाभिजातस्य भारत ॥ ; 
न कः 


अन्वयः श्रामगचान्‌ उवाच-- अभय, सखसञ्चजाद्धः) ज्ञानयागञ्यच।स्थातः, दान मः, च यज्ञः 3 
स्वाध्यायः, तपः, आजेवं ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्यं, अक्रोधः, त्यागः, शान्ति, अपेशुनं, भूतेषु दया, अल लुप्सवं, १ 
मार्दवं, ही, अचापलं || २॥ हे भारत तेजः, क्षमा, धृतिः, शोचं, अद्रोहः, नातिमानिता ( इति एताः $ 
लक्षणानि ) देवी सपद अभिजातस्य ( पुरुषस्य ) भवन्ति ॥३५॥ $ 
श्रीभगवान बोले-अभय, अन्त।करणकी शुद्धता, ज्ञानमाग ओर योगमागम १ 
विशेष स्थिति, दान,दम, यज्ञ, स्वाध्याय अथात्‌ आत्मविद्याका अध्ययन, तप, ? 
सरलता, ॥ १ ॥ अहिसा, सत्य, अक्रोध,( कमंफल-) त्याग, शान्ति, चुगली न $ 
करना, भूतोंपर दया,अलोलुपता, बृढुता,(बुर कम॑ करनका) लज्जा, चचलताका | 
न होना, ॥९॥ हे भारतीय !.तजास्वता, क्षमा, घात) पावत्नता, द्वाह न कुरना, ; 
निरमिमानता, ये लक्षण देवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुए मनुष्यम होते हैं ॥ ३॥ ; 


भावार्म-- जो मनुष्य देवी भावसे युक्त होता है, वह निभय होगा, उसका अन्तःकरण पाचन्र हांगा, ज्ञानयुक्त - 
योगक्षागीनै सदा रहेगा, उदार बुद्धिस दान देगा, इन्द्रियदमन करगा, यज्ञाथ कम? करगा, आत्मा-अनात्साका 9 
विद्याका अध्ययन करेगा, धर्ममां्गमे होनेवाळे कष्ट वह सहेगा, सरळतासे बंतगा, किसोकी हिंसा नहीं करेगा | $ 
त्यका पाळन करेगा, कमी क्रोध नहीं.करेगा) कमफलका त्याग करेगा, शान्तिले रहेगा, चुगळी नहँ करेगा, सब 2 
भूतोपर दया करेगा, लोभ नहीं धारण करेगा, उसका हृद्य मद हांगा, कुकम करनम लाजत हांगा, चचळताकू १ 
कारण उसके कर्ममें बिगाड मै होगा, वह तेजस्वी होगा, उसमें सहनशाक्त दाग अथवा वह कमारा छ हांगा, थव. 8 
वान्‌ होगा, पवित्र आचार करेगा, कदापि द्रोह नहीं करेगा, भाभिमान उसमे नहीं हागा । दन अपात किख ; 
कितनी हे, इसका निश्चय इन गुणोंके प्रमाणा विचार करनले हो सकता हे ॥ १-३ ॥ $ 
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द्र 

$ ( १-३ ) मनष्य राक्षस न बने और देवता-। बिचार करनेसे अन्य लक्षणोका बोध हो सकता 
४ स्वरूप बने, इसलिये धर्मके नियम बनाये हं । (है, अतः ये लक्षण मुख्य हैँ पसा मान सकते हूं। 
$ मनुष्यमे दो प्रकारके मानवी स्वभाव बने हें । इन छब्बीस देवी लक्षणोमें कई लक्षण व्यक्षित 
8 एक देवी वृत्ति और दुसरी राक्षसी वृत्ति। सत्त्व- के अन्दर दीखनंवाल हे, कई लक्षण सामाजिक 
र गुणस देवी वत्ति ओर रजोगुणस राक्षसी बृत्ति | व्यवहारम अर्थात्‌ एक मनुष्यक दूसरेके साथ 
} बनती है। यह वृत्तियां शरीर और मनको घटना- | होनेचाळे व्यधहारम दीखनेवाले हैं ओर कई 
१ में ही जन्मसे बनी होती हैं और सहज बदलती [ऐसे हैं कि जो व्यक्तिके तथा समाजके ऐसे दोनों 
- भी नहीं | इसलिये आखरी प्रवत्तिवाला मनुष्य व्यवहारोमें दीखनवाले हं । जेसा -- 

सहजही देवी प्रवत्तिवाला नहीं बन सकता, 

8 तथापि गणोका उत्कर्ष और अपकर्ष होना संभव ( १ ) स्वाध्याय । 

है । यही काय धमं करता हे। देवी प्रवृत्तिका । टच+अध्याय? अपनी सत्ताका अध्ययन, 
$ 

$ 

§ 


उत्कर्ष करना और राक्षसी अथवा आसुरी | आत्माका ज्ञान प्राप्त करना, सहिययार्ध्ययन खत्य- 
प्रवृत्तिका नियंत्रण करके उसको मर्यादित और | विद्याका अभ्यास, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, 


छे 

§ 

६ 

६ 

§ 

६ 

है 

$ 

§ 

शै 

६ 

६ 

$ 

६ 

६ 

६ 

| 

सात्तिकतासे प्रभावित करना, यह धमेका काय | परत्रह्म इनका सत्यस्वरूप जाननेके लिये अध्य ? 
है। सब धमंग्रंथोमे इसी उद्देश्यले सब आचार- यन करनेका नाम स्वाध्याय है। अपने शरीर- । 
धर्म कहे होते हैं । इन्द्रिय-मन-बद्धि-आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ] 
यहाँ पाठक पूछ सकते है, कि देवी प्रवृत्ति | आत्मनिरीक्षण करना और अपने अन्दर जो १ 
और आसरी प्रवृत्तिक लक्षण क्या हें? इस | दोष हागे उनको दूर करना ओर अपने अन्दर १ 
_ मनष्यमे दैवी भाव है या आसुरी भाव है,इसका | सदगुणांका संवधन करना। | 
निश्चय हम किस तरह कर सकते हे! हरएक | वस्तुतः 'स्व' अथवा “आत्मा? का स्वरूप १ 
"पाठक के मनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, इस कारण | (निश्च? ही है। भगवद्दीताके ११ वै अध्यायमें जो ¦ 
इस “अध्यायमै देवी और आसुरी वृत्तियोक | तृदध्वरूप? बताया हे. वह आत्माका ही रूप हे १ 
लक्षणोका विस्तृत विचार किया हे । पाठक [बही सच्चा 'स्व' है। इस विश्वरूपका सत्य ९ 
इस अध्यायका विशेष मनन करेगे तो उनको ज्ञान प्राप्त करनेका नाम स्वाध्याय है। अतः | 
अपने अन्दर कौनसी वत्ति हे, तथा अपने 
 परिचितौमे कोनी वत्ति हे इसका निश्चय हो 
सकता हं। अन्योकी परीक्षा करनेकी अपेक्षा १ 
- अपनी परीक्षा करना योग्य हे ओर यह आत्म- १ 
परीक्षा हरणक मनष्य कर सकता हे । अब यहां ; 
। 

| 

१ 

६ 

९ 

१ 


. दैवी वृत्तिका विचार कियां जाता है-- ४ 
यह स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान व्यक्तिम 


देवी बत्तिक लक्षण । रहता है अतः यह वैयक्तिक गुण हे । राष्ट्रमै 
इन तीन ( ग्हाक१सं३ तक) शछोकोमें देवी | अनेक व्यक्तियाँ सत्य-ज्ञानयुक्त हुईं, तो वह 
वत्तिके छब्बीस लक्षण कहे हें । केवळ देवी | राष्ट्र अथवा वह समाज या जाति ज्ञानसंपन्न हैं 


इसमें सब भौतिक और अभौतिक विद्याओका 
समावेश होता है । कोई सत्यविद्या इससे बाहर 
नहीं रहती । जो भी कछ माजवी हित के लिये 
ज्ञेय है, उस सबका इस स्थाध्यायमें अन्तर्भाव 
होता हे। ॥ 


SND SAO Et Vd Te Sa NEY 


>. 


~ 
SRI, ५ 
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> 
७: 
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संपत्तिके छब्बीस ही लक्षण हैं और अधिक | ऐसा कहा जाता हे। तथापि ज्ञान एक पक 
नहीं ऐसा नहीं हे। इन छब्बीस लक्षणोका , व्यक्तिम रहता हे. इसमे संदेह नहीं हे । 


करे 
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स्वाध्याय करना भी व्यक्तिको कष्टोपरहि 
अवलंबित हे, तथापि जिस राष्ट्रें ज्ञानप्रसारके 
केन्द्र अधिक हागे, वहाँका वायमंडळ ज्ञान- 
हणके लिये अनुकूल होगा और जहां ज्ञानि- 
याँकी सख्या कम ओर श्ञानप्रसारके केन्द्रौकी 
न्यूनता होगी, वहांका चायुमंडल श्ञानग्रहणके 
लिये प्रतिकूल होगा। इसी कारण मनष्यमे 
बृद्धि प्रयांत्त रहनेपर भी कई व्यक्तियांको ज्ञान 
प्रात नहा होता, जसा भारतीय अन्त्यज, 
आफ्रिकाके निग्रो, इनमें कई लोग बद्धिमान भी 
होगे तो भी उनको सत्यज्ञान प्राप्त होनेकी 
संभावना कम होनेसे ये लोग पीछे पडते हें । 


इस तरह 'स्वाध्याय' सवैथा वैयक्तिक होने 
पर भी क्षानप्रलारलळभताकी अपेक्षासे उसमें 
सार्वजनिक भाच भी हे, यह पाठक अवश्य 
देखे | इसका विचार करनेसे पाठकोंको विदित 
होगा, कि हरएक व्यक्तिका कतव्य स्वाध्याय 
करना -होनेपर भी अपनी जातिमें शञानग्रहण- 
सुळभताके केन्द्र अधिकसे अधिक बनानेका 
यत्नभी ज्ञानियोको करना उचित हे | 


( २) तप। 


स्वाध्याय अथवा धार्मिक कतेव्य करनेके 
समय जो कए होगे, उनको आनन्दके साथ 
सहनेका नाम तप हे। स्वाध्याय कए उठानेके 
विना हो नहीं सकता | धार्मिक कतंव्यपालन 
कष्ट सहन करकेही हो सकता हे। कोइ 
पुरुषार्थ कष्टोके सहन करनेके विना नहीं हो 
सकता । इस तरंहकेटकए सहन 'करनेका नाम 
तप हे । शरीरका शीतोष्ण सहन करनका 
साम्यं बढाना तप हे , मनकी शान्ति. धारण 
करना तप हे, दुष्ट न बोलना तप हैं | इस तरह 
अनेकविध तप मनष्यांको करना होता हे । 
इस विषयमै गीताके अदिश देखना योग्य हे । 


देवद्धिजगुरुप्राशपूजन शोचमाजवम्‌। 
ब्रह्मचपम हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


देवी संपत्तिका स्वरूप । 
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अनुद्वंगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यंत | 
स्वाध्यायाभ्यसन चंव वाङ्मयं तप उच्यते १५ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मचिनितग्रहः 
भावसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानसम च्यते ॥ १६ 
श्रद्धया परया तक्तं तपस्तत्त्रिविध नरे; । 
अफळाकांक्षिभिय्‌ क्तेः सात्विक परिचक्षते १७ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दंभन चेच यत | 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चळमध्रवम ॥ १८ 
मूढग्राहणात्मनो यत्पीडया क्रियत तपः | 
परस्यात्साद्नाथ वा तत्तामसामुदाहृतम्‌ ॥१९ 

(भ, गी, १७) 

शारीरिक तप । 


` देवोकी पूजा करना, द्विजोका सत्कार करना, 

गुरुजनांका आद्र करना, विशेष ज्ञानी लोगोँका 
संमान करना, पवित्रता करना, सरलता धारण 
करना. ब्रह्मचय पालन करना और अदिस 
पालन करना यह शारीरिक तप है | 


वाचिक तप । 
दृसरोको उद्वेग न पहुचानेवाला भाषण 
करना, जो सत्य हो प्रिय हो और हितकारक 
भी हो एसा भाषण करना, नित्य स्वाध्याय 
करना, यह वाडग्रय तप हे । 


मानासक तप । 
मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता अर्थात्‌ 
कोमलता, मौन धारण करना, आतनिग्रह, 
मनके भावोकी परिशुद्धता, यह मानसिक 
तप है। PT द 
सास्त्रिक तप । 
जो तप परम श्रद्धासे किया जाता है, उसके 
भी तीन सेद होते हैं। जो तप फलभोगकी इच्छां 
मनमै न धारण करते हुए किया जाता हे, उसको 
खास्विक तप कहते हैं । 


राजस तप। 


जो बड़े दंभसे किया जाता हे, अपना सत्कार 


80-68 «७ ६० «०-७ ७० oo? 
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होचे, अपना मान बढे और अपनी पूजा चारों 
ओर हो, इस उद्देश्यले किया जाता हे. उस 
अस्थिर और चंचल तपको राजस कहते है । 


तामस तप । 


मढतासे, अपने आपको पीडा देकर जो 
किया जाता ह, तथा जिसमे दूसरकां नाश 
करनेका उद्देश्य होता हे, उसे तामस तप कहत 


च 


ह्‌ । 


यहाँ इस तपके वर्णनम पाठक देख सव ते 
फि जो यह तामस तप कहा गया है, उसम द्‌ 
भाग अत्यल्प हे, आसरी भावही इसमे बहुत ह- 
इस तरहका तप देवी संपत्तिम नहीं आयेगा । 
निःसन्दृह यह तप हे, परंतु यह आसुरी भावखं 


युक्त है । 


2, ग्पाः 


2 


इस तरह विचार करके कोनसा तप इस 
देवी सपत्तिमे लन योग्य हे, इसका निश्चय करना 
चाहिये । जो सात्त्विक तप हे वही पूर्णतया देवी 
सपत्तिमं अन्तभूत हो सकता हे । इसके साथ 
साथ अहिसा, शोच (पवित्रता ) आजव ( सर- 
लता), सत्य, मादव ( सोम्यत्वं ), नातिमानिता, 
अचापद्य (अप्रवँ) इत्यादि देवी संपत्तिमे 
गिनाय लक्षण तपक विवरणमे भी आये हं । 
यह देखकर ये लक्षण केवळ साधारण कल्पना 
होनेक लिये गिनाय हैं, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। 
जेसे धपमें ये देवी संपत्तिके भाव आगये हैं, 
उसी त्ररह अन्यान्य देवी ळक्षणोमे भी अन्य 
देवी भाघोकी संकीणंता दिखाई देगी । इसका 
कारण यह हे कि य लक्षण एक डसरस अत्यंत 
पृथक्‌ रह नहीं सकते । एक लक्षण होनेके साथ 
साथ अन्यान्य लक्षण भी साथ साथ होते ही 
| | हैं। जेसा 'अद्दिसा' के साथ “साथ ' माद 
_ १ दया, क्षमा! आदिका होना स्वाभाविक ही हे। 
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6. 


१० सक 


¢ इसी तरह पाठक अन्यान्य लक्षणोंक विषयमें भी 
४ विचार करके जान सकत हैं। 


झीमद्धगवद्रीता-पुरुषाथबो धिनी । 


(३) दुस 


इन्द्रियद्मन, मनःखंयम, आत्मसंयम इत्यादि 
भाच इसमें हें । मनके वेगोका शामन करना, 
मनके वेगोको अपने आधीन रखना, अपनी 
भोगेच्छाको शान्त और नियमित करना, यह 
सब इस दूममे आता हे। 

इस दम पर ही मनष्यकी सभ्यता अवळवित 
हे! इल दम अर्थात्‌ संयममें बडी शक्ति होती हे। 
मानवी समाजकी उत्तम धारणा करन का सामथ्यं 
इसमें हे । यदि किसी समाजम दस कस होगा, 
तो उस समाजमे स्वैर भोगवृत्तिकी वृद्धि होगी 
और उस समाजका कभी धारण नहीं होगा। 
हरएक स्वैरभोगी व्यक्ति अलग अळग होगी 
और अन्तमं अदमशीळ खमाज नष्ट होगा । अतः 
मानवी सभ्यता दमपर निर्भर है, ऐसा जानकर 
दरणक मनुष्य इंद्रिथद्‌्भन करनेका प्रयत्न करे । 

( ४ ) सच्त-संशुद्धि । 

अपने सत्वकी शाद्धता। अपने अन्दर जो 
शारीर मन वृद्धि आदिमे मल होते है, उनको दूर 
करनेका नाम सत्त्वकी पवित्रता हे । पूण पुरुष 
बननेके लिये सत्त्वकी पवित्रता चाहिये । जिसके 
सरकी पवित्रता हुई है,वह योग्य सोचेगा ओर. 
योग्यही कर्म करेगा। उसके अन्दर अशुद्ध विचार 
आवेंगेहि नहीं। मलिनताके कारण अशुद्ध 
विचार मनमै आते हैं और अशद्ध कर्म होते हैं, 
ये शिरावटके कारण हें । अतः सत्त्वसंशुद्धिक 
लिये प्रयत्न होना चाहिये। संपूर्ण धर्मकमोंका 
उद्देश्य मनष्यका सत्त्व परिशञ्ध करनाही हं | 
सर्वसंशद्धि करनेका साधन मख्यतया शान 

]गकां आचरण हे-- 


(७ ) ज्ञानयोगव्यवास्थिति। 


"~ 

ज्ञानयोग और कमयोगमें विशेष डढतासें 
स्थिर रहना, अर्थात ज्ञानयोग और कर्मयोगका 
निश्चळ वत्तिस आचरण करना, यद एकमात्र 


[ अध्याय १६ 
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मुख्य साधन सत्त्वकी शुद्धता 


tN 


ह । 


तेहरवे अध्यायम स्छोक ७ से ११ तक क्षान 
की व्याख्या की है, पाठक उसको यहां देखें। यही 
क्ञानमाग ह। कममागंका चणन अनेक स्थाना- 
पर भगवद्धाताम हं । उसकी कममाग कहते 
इख जानमाग ओर इस कर्ममागमे खाधकोक 
सुस्थिति रहनाही उनके सिद्ध बनने का पकमाच्र 
साथन है शानियाक लक्षण जो १३ घे अध्यायमें 
कहे हैं बे थे हैं-- 

,  ज्ञानके लक्षण । 

१ असानित्व, २ अदस्म, ३ अहिंसा, ४ क्षमा, 
५ सरलता, ६ गुरुसेवा, ७ पवित्रता-शुद्धता, 
८ स्थिरता, ९ आत्मसंयम, १० इंद्रियविषयके 
खंबंधमे वेराग्य, ११ अहंकार-घमंड न होना, 
१२जन्म-सत्य-जरा-व्याधि-दुःख-दोषाका अन- 
भव करना, १३ पत्र-स्त्री-गह आदिमं आसक्ति 
और ममत्व न हाना, १४ इष्टानिएके विषयमें 
समभावका धारण करना, १५ इश्वरमें अनन्य 
भक्ति, १६ एकान्तसेवन, १७ जनत्तंघमे जानेके 
विषयमे अरुचि, १८ अध्यात्मज्ञांन म॑ नित्य मन 
को स्थिर करना, १९ तत्त्वज्ञानक्षे प्रत्यक्ष होने 
वाळे आत्माका दशन करना, इस सबको ज्ञान 
कहते हैं, इससे जो विपरीत होता है, उसको 
अज्ञान कहते हैं। ( भ. गो. १३६७-११) 
- यहाँ १९ गण ज्ञानके कहे है । देवी संपत्तिका 
वर्णन करते हुए | अ. १६।१-३ में) २६ गुणों 
का कथन किया है! ये दाना छक्षण परस्पर 
मिलते है । नातिमानिता, अहिसा, क्षमा, 
( आर्जव ) सरलता, (शोच ) शुद्धता, स्थंय 
( स्थिरता-अचापल॑ ), दम' ( संखम ), आदि 
तो दोनो स्थानोमे एक जेसही है, अन्य शुणभा 
परस्पर मिळनेवाळे ही हें । इस तरह जो क्षान 
हे, वही देवी संपत्ति हे और जो देवी संपत्ति 
बही ज्ञाने है । अर्थात्‌ आसुरी संपत्ति ओर 
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* ~ | ; 
देवी सपत्तिका स्वरूप । 


दानक ॥लय | 


अश्चान ये समानार्थक शब्द बहुत अंशाम माने 
जा सकते हं । अस्त । श्वानयोगर्मे व्यचस्थितिका 
यह अथ ह । जिल खाधकमे देवी संपत्तिका 
विकास होता हे उसकी स्थिरता जेसी शानमें 


~ OA 


बसाइ यागम दाता ह। 


(9) दान | 


दानका अर्थ देना। जो अपने पास होगा उसका 
सबकी भलाईक लिये समर्पण करना दान है। 
हमारी स्थिति इल दानपर निर्भर हे । गरु विद्या 
का दान देता हे, मातापिता अपनाही जीवन 
समर्पण करते हुँ, इस तरह सेंकडो ओर हजारों 
ज्ञात अज्ञात मानबौ ओर प्राणियोपर हमारा 
अस्तित्व निर्भर है । यदि वे हमारे लिये दान न 
दंगे. तो हमारा जीवन समाप्त दोंगा। अकेला सये 
उष्णता ओर जीवन न देगा, तो क्षणाधमे हम 
मर जांयगे | दूसरेस कुछ लेकरही हम जीवित 
रहते हैं। इसी लिये प्रत्यपकारव॒द्धिसे हमे उचित 
है कि हम अपनी शक्तिसे जितनी दो सकती हे, 
सबकी भळाईके लिये आत्मसमर्पण कर। जो 
मनष्य अत्यंत अलप शक्तिवाल हे, दह भी कुछ 
न कुछ विश्वसेचा कर सकता हे। फिर ज्ञिसक 
पाख ज्ञानधनादि विविध प्रकारका सामथ्यं हे 
वह उपकार करनेमें उसका व्यय करे, अवदय 
आत्मशक्तिका दान करे, यह क्या कहनेको आव- 
इयकता है? अन्याँके दानसेदि जीवित रहनेवाळे 
को उचित हे कि वह भी आत्मखमपंणे अन्योंके 
लिये करे । परंत यहां कोइ अभ्य अथात्‌ दूसरा 
नहीं हे। एकही आत्मखंत्ता संत्र हे, ण्कही 
अहं ' सर्व है, अत* न कोई दूसरांसे दान लेता 
है और न कोई दूसरोको दान दे सकता है। 
दृसरौको दान देना यह भाषाही अशुद्ध और 
अज्ञानकी है। विश्वसेवाक लिये आत्मसमपण 
करनेका आशाय स्वयं अपने लियेंहिं दना हे। 
यहां सब अनन्य दोनेसे दान न देना आत्मघात 
करना हे, इस कारण आत्मघात टाळनेके लिये 
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भमञ्चगवद्वाता-पुरुषाथबोधिनी । 


| अध्याय ११ 
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करेगा । 

जिसमें देवी संपत्ति विकसित हुई हे, वह 
जानता हे कि सत्पात्रम दान देना किसका नाम 
हे और कुपात्रमे क्यौ दान नहीं देना चाहिय । 
देवी संपत्तिवालेका स्वभाव सत्पात्रम दान दूना 
ही हे। वह योग्य समय योग्य दान दिये विना 


नहा रहगा । 


LA 


( ७ ) यज्ञ । 


यक्ष एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो सवके उद्धार 

का हेत हो सकती हे । यज्ञम दान, कस, तप॑, 
एध्याय, अहिंसा आदि सबका मिलान उत्तम 
तिस होता हे । यज्ञकां नाम अध्वर ' हे, 
सका अर्थ ' अहिसाः किवा 'अकरिलता ' हे। 
यही यज्ञका मख्य लक्षण हे । हिंसा किसीकी न 
हो, किसीक साथ कुटिलताका व्यवहार न हो 
यह वृत्ति यज्ञमें होती हे। यज्षके लिये तपकी 
आवद्यकता होती हे, आहसा तो इस यक्षका 
स्वरूपही हे । अकटिलता तो आजव (सरलता) 
का ही दूसरा नाम हे। यज्ञसे तो अनेक अज्ञात 
व्यक्तियोका लाभ होता रहता हे। यहां हवन 
किया तो दूर दूरतक वायुशुद्धि होती है और 
उससे अनक लाभ उठाते रहते हे । योग्य स्थान- 
पर सबकी भलाइक लिये कवा खोदना यक्ष हे, 
उससे फनी निकालना कमै हे, उस पानीका 
दुसरोंको देना दान हे, चहांकी पवित्रता- साफ- 
१ सफाई करना ( शोच ) शुद्धता है । इससे यज्ञ- 
दान-तपकी कल्पना पाठकको हो सकती हे। 
१ 'यज्ञ दान तप ये कम कभी त्यागना नहीं चाहिय, 

ये सब अवस्थामे करने योग्य ह, क्योकि ये 
मानवौकी पवित्रता करनंवाळे हे (गी. १८४०) 
यह गीताका कथन हे। अपना जीवनही यज्ञमय 
बनाना चाहिये! अपनी सहज वृत्तिसे यशही 


$ 
: 
। 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
उ 
$ 
| 


दान देना अत्यंत आवइयक हे । परंतु यह सत्‌-| बनता रहे ऐसी शिक्षा मनुष्यको मिलनी चाहिये। ॥ 
पात्रमे देना चाहिये, अन्यथा कुपात्रमे दिया दान | यज्ञस सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवनको पवित्रता ९ 
व्यक्ति की ओर समाज की निःसन्देह हानि | सिद्ध होती हे। 


(८) आजेव। 

आजेवका अर्थ ऋज्ञतां, सरलता, अकुडिलता, 
तेढेपनका न होना । यह भाव यश्ञके अथर्म § 
चतायाही हे। इस तरह सरलता यक्षका एक अंग 
हे । अर्थात्‌ अहिंसा ओर खरळताके चिना य 
बनता ही नहीं अतः अहिसाका भी थक्षक स 
सांथही विचार करना चाहिये । 

( ९) अहिंसा । 

अहिखाभी यश्ञकाही एक प्रमख अंग है 
अहिसाका अर्थ हे अपने द्वारा दूसराको किर्स 
प्रकार कष्ट न पहुंचाना, अथवा कष्ट पहुचानाही 
अपरिहाय हो तो न्यूनल न्यून कष्ट पहुचानेका 
यत्न करना । अहिंसा सभ्यताकी परमावधिकी 
सीमा हे। कोनला समाज अधिक सभ्य ६? ऐसा 
प्रश्न पछनेपर उत्तर यही दिया जायगा कि जो 
अधिक अहिसाका पाळन कर सकता है, वही 
अधिक सभ्य है। आश्रमोर्म संन्यास ओर वणाँमे 
ब्रामण अधिक. आहसा आचरणम ळात ह। 
अतः अन्यौकी अपेक्षा ये अधिक सभ्य 
समझे जाते हैं। हिंसाके अशिक दोनेसे 
सभ्यता घटती हे, क्योंकि हिसा आखरी वृत्तिका 
डुगण हे । 
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( १० ) अक्राध | 


६ 
६ 

कोधका न होना आहिसाक लिये अत्यं 
आवश्यक हे, क्रोधसेहि हिंसा 'होती है. को १ 
मनका भाय हे, वही हिंसाके रूपसे बाहर परि- £ 
णत होता हे । कामकी असफलतास क्रोध उत्पन्न | 
होता है और धसे हिसा होती है, दुसरेका १ 
सकारण अथवा निष्कारण घातपात किया 
ज्ञाता हे । इसलिये हिसाको दूर करनेके लिये १ 


५७ ६७०६० ८०९० ०६० ७००००६७०८० «०७००५७०५१७ ०५७५० ७ ७९० ०७ 9७५०७ क (9-9 फरर रक ७0०० ७-७७०"७ रछ 5 ७-७ ७७ 5८० कछ ७ छक छक § 


 CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१ Digitization by eGangotreand Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ऋोक १-३ ] 


क्या 


क्रोधको शान्त करना चाहिये, अतः अक्रोघकी 
Sn क कक ९ < 
गणना देवी संपत्तिम की गई हे. क्योंकि 
७० ~ Nw २ [५ [थ प्‌ >, 

अक्रोधलेही अहिसाकी सिद्धि होनी हे और 
अहिसास परम उच्च सभ्यता सिद्ध होनी है। 
अतः मानवी परम उच्च सभ्यताको प्राप्त 
करनेका परम साधन अक्रोध हे । 


( ११ ) अद्रोह । 


अहिसाकी सिद्धिके लिये द्रोहका न होना भी 
अत्यंत आवश्यक हे। द्रोह करनेसे इषबद्धि 
बढ जाती हे, जिससे कध बढता ओर हिंसा 
भी होती है । इसी कारण ट्रोइभावकी गिनती 
आसुरी वृत्तिमे होती है। अतः उन्नत होनवाले 


मनुष्यौको उचित हे कि वे अद्रोहवृत्ति अपने 


अंदर यढावं ओर देवी संपत्तिकी परिपएता 
अपने अन्दर करें। 


( १२ ) अपैशुन । 

चणगली करनेकी वृत्तिका नाम पिशनता हे । 
एककी गस्त थात वरे भावसे दूसरे तक पहुंचाना 
ओर उससे अपने लाभका साधन करना चुगली 
का स्वरुप है। चगलीखोरसे समाजमें अशांति 
फैलती है, एक दूसरेका घातपात करनेकी 
प्रवृत्ति बढती है और क्रोध बढकर हिंसक वृत्ति- 
ही फेळती है, जो मानवताकी हानि करती है । 
इस कारण पिशनताको दूर करना आवश्यक 
है । यह कैसे किया जा सकता है? लोभको दूर 
करनेसेही होना संभव हे, अतः अळोभका अगा- 
कार करनां चाहिये। र 

« (१३) अलोलुप्त्व। 

निर्लोभवर्चतिका नाम अलोलुप्त्व हे । अलो 
लुपता, लोलुप न होना, छोभका त्याश्र य इसक 
आशय हैं । जो लोभी होता है, वहा चगली 
करके अपने लोमकी पर्तिका सांधन ढुढता ह । 
जिसे लोभही न होगा वह चुगली करेगा ही 
क्या ? कइयौका स्वभावही चुगली करनका 
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भोागोका त्यागही सच्चा त्याग है। इसीका नाम 
कमेफळत्याग हें । फलभागकी जो संगवत्ति हे, 
उसका त्याग करनाही बडा भारी साधन हे। 
इस त्यागभावसे निलोभवृत्ति- अर्थात्‌ अ- 
लाळप्त्व- सिद्ध होता हे ओर इसके पश्चात कमसे 
अधेशन, अक्रोध ओर अहिंसा सिद्ध होती हे। 
अतः त्यागभावका महत्त्व उन्नतिकी साधनामे 
अधिक है । त्यागभाचसेहि देवी संपत्तिकी 
सिद्धता हो सकती हे । जहां त्याग नहीं वहां 
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हाता हे, परंत इसकी जडम देखा जाय तो 
स्वाथे, लाभ अवश्य दीखेगा। अतः निलोभः 
वृत्ति रही ता चुगली करनेका दुगंण दूर होगा 
ओर इससे आगक दुष्परिणाम नहीं हॉग । 


( १४ ) त्याग । 
त्यागभावका अर्थ भागत्याग हे । स्वार्थी 


आसुरी वृत्ति प्रबल है, ऐसा समझना चाहिये। 
(१५ ) नातिमानिता । 


अतिमानी होना योग्य नहीं है । अहंकार, 
घमंड, गर्व, मानीपन ये सब एकही भावके 
वाचक शाब्द हैं । मनुष्यको आत्मसंमानकी रक्षा 
करना ही चाहियें। आगे ' तज्ञस्विता' आवश्यक 
हे, ऐसा बतायेंगे । तेजस्वीपनक साथ आत्म- 
संमान जितना रह सकता है उतना तो मनृष्य- 
को चाहिये । उससे जो अधिक अतिमानी 
पन हे, अति घमंडी स्वभा हे, अत्यधिक 
अहंकार हे, वह दूर करना चाहिये १ अति- 
मानी मनष्य अति ऋध्रीमी होता हे, अति- 
कधी मनष्य अपने करत्वके कारण अति 
हिंसक हाता हे। हिखाका अथं दुसरेको जीव- 
हिंसा करना ही केवळ नहीं हे. परंतु दूसरेको 
चभने योग्य वाळना भी हिसा हे। अतिमानी 
प्रनष्य अपनी 'घमंडी वृत्तिके कारण दूसरोका 
ऐसे शब्द बोलता हे कि वं उसके हृदये 
यभते हैं । अर्थात्‌ अतिमानी मनुष्य परपरया 
हिंसक होता हे । अतः साधकको उचित हे 
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कि वह अपने अन्द्रसे अतिमानी घत्ति कम साधककों सत्यपाळनमें तत्पर होना योग्य हे 
कर, तजस्विता रहन तक आत्मसमानका भाव ( १८ ) शौच [पवित्रता] 
धारण करनेका विरोध यहां नहीं हुआं ह, 


इतना पाठकौको ध्यानमें धारण करना योग्य 3 का अथ पवित्रता हे। यह अ 
० 
ह्‌ 


प्रकारकी हे। शारीरिक पवित्रता शुद्ध जळसे 


0५. 


जाती है, इंद्रियोंकी पवित्रता खयमसे होती 


092 » १02 


he 


( १६) भूतु दया | मनकी शुद्धता खत्यस होती हे, यद्धि ज्ञानले 

आहसा शब्द्‌ इसाका न होना इतनाह।|शाद्ध होती है, तथा विद्या-तपसे आस्मशद्धि 
निषेधका भाव वताता हे। हसा न करन की | होती हे-- 

अवस्थाम क्या करना चाहिये, यह 'अहिसा' अ्षद्धिर्गात्रांणि शध्यन्ति मनः खत्येन शध्यति 


शब्दन नदा वताया | वह पूणता भूतदया । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्शांनेन शुध्यति ॥ 
शब्द्न की हे। भूतोपर दया करनी चाहिये । (मनु« ५।१०९) 


यह अहिंसा के निषेधक भाव की विधायक | जुद्धिके अनेक साधन हैं, शद्धता शरीरें रही 


Cc 
परत साथ साथ सवपर द्याराष्ट भा रखना 


चाहिय । अहिसान हिंसाका निषेध किया, परत 


[$ 


हआ तो विविध रोग होने छग जात हैँ | इसी 


तरह शृद्धतासे ही आसुरी वृत्ति दूर होकर देवी 
कर्तव्य वस्तु का. दर्शन नहीं कराया, परंतु | भाव बढने लगते हैं । 


भूतदया शब्दन अहिसाकी स्थितिमे क्या करना हद 
चाहिये यह बतलाया | भूतदया विश्वसवाका (१९) ो। 


(१७) सत्य । इसीका नाम हो है । इसस बुर कमाल मनुष्य 
दूर रह सकता हे, जिससे इसकी उन्नति होती 
संपत्तिका आधार है | सत्य ही विश्वका आधार | हे । जिस समय कुकर्म करनेमें इसको ठज्जा 
नरे नहीं होगी, उस समय यह असर बना होगा । 
है जता नहा ता झुछ सा नहा हे) अतः सत्य अर्थात्‌ यह (हो) लज्जा कप्रवत्तिसे बचानेवाली 
का तो एसा पालन करना चाहिये कि जिसमे 
कोई न्यूनता न रहे । जितनी अपनी शक्ति है| व्ह 
9 उतनी लभा कर सत्यका पालन होना चाहिये । ( २०) धात। 
| सत्य रहा,तो सब अन्य .देवी संपत्तिके गण| घतिका अर्थ धेय हे । धर्मका कर्तव्य करनेक 
रहेगे। सत्यका पालन न हुआ तो कोई उन्नति लियो किसीरो न डरनेका नाम .घृति हे । इस 
नहीँ होगी । सत्यका पालन ही धर्मका पालन | वृत्तिसे ही साधक अपने धार्मिक कतेव्य निडर 


सत्य नाम परमश्वरका ह, सत्य हा सब दूवा 


8 हे। सत्यपालन न हुआ ता आत्मघात होता हे, | होकर करता रहता हे । दैवी संपत्तिकी वृद्धि 


असत्य बोलतही चह अन्तरात्माको सताने | होनेके लिये इस -वत्तिकी अत्यंत आवश्यकता 
' लगता है । सत्य कहते ही ये क्लेश“दुर हो जात | है । यदि यह धार्मिक कम करनेमें लज्जा करेगा 
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शुद्ध धार्मिक कतेव्य करने मै जो निडरता 
आंवश्यक है वही यह धूति है ऐसा मानना 
उचित है । 

(२१) क्षमा । 

क्षमा शब्दके दो अर्थ हें । एक दूसरोंके अप- 

राधौकी शान्तिस क्षमा करना और धर्मकर्म 
करनेके समय जो कष्ट होंगे उनको सहन करने- 
की शक्ति अपनेमें धारण करना। ये दोनों गुण 
मनुष्यको अपनेमे बढाने चाहिये । दूसरे अर्थसे 
धर्मकर्म करनेकी अपनी शक्ति बढती हे और 
पहिले अर्थको स्वीकार करनेले निवेरता सिद्ध 
होती है । दोनो अर्थ सहाय्यक हैं । 

(२२) तेजः । 


ha +3 ७५ > > ~ ~ 
वेजाध्यता, तेजस्वी वृत्ति मनुष्यमे चाहिये, 
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६ 
६ 
$ 
$ 
६ 
8 
§ 
१ अपमान सहन करना नहीं चाहिये । अहिंसा, 
१ अक्रोध, क्षमा आदि शब्दास तथा विशेषतः 
6 ' नातिमानिता? इाब्द्से, तथा ' मानापमानयोः 
१५ 
ः तुद्यः” इस वर्णनस अपना अपमान सहन 
> 
$ करना ओर दुःख कष्ट अपमान सहते जाना, 
न ॥५ 3 
१ ऐसा कई अर्थ मानते हैं ओर अपना अपमान 
१ हुआ तो वे खहते हैं, परतु भगवद्दीताको यह 
अभीष्ट नहीं है। तेजस्विताक साथ नातिमानिता 
का संबंध देखना चाहिय। दैवी संपत्तिमे तेज- 
१ स्विता रहनी हे, आत्मसंमानक विना तेजस्वि- 
8 ता केसी रहेगी? अर्थात्‌ तेजस्वीपन देवी 
° ७ > he i 
१ संपत्तिका प्रधान अंग है। मान-अपमानको तुल्य 
>> ५ ~ 
१ माननेका अर्थ इतनाद्दी हे कि संमान होने अथवा 
~ ९ ~ 
अपमान होनेपर अपना कतेव्य न्‌ छोडना,दोनोको 
| समान मानकर अपना मन हतवल न होने देना 
~ / ८ [५ ~ २७ ~ 
चाहिये । जितने भी देवी गण हैँ वे तेजस्विताके 
Pr द्वा 
१ विरोधी नहीं हैं । भक 
- (२३) अचापछ। 
$ 


° 3 णमे 
चपलताका अर्थ चंचलता हे । इस क्षणम पक 
करना, झटू दूसरे क्षणमें दूखराही करते जानां । 
किसी एक अनुष्ठानमें स्थिर न होनेसे कोई 
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fr 
सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती | अतः चपळताका ? 
[त्याग करके अनुष्ठानका स्थैर्य प्राप्त करना ; 
चाहिये । सिद्धिके लिये इसकी अत्यंत आवश्यक- - 
ताहे। 
(२४) मादेव। 
हृदयकी कोमलता । दूसरेकी हिंसा करनेके 9 
समय मनक्षी कठोरता कार्य करती है, कोमळ 
ता_-माद्‌व--रहा तो हिसा, क्रौय, द्रोह हो ही ? 
नहा. सकते । मृढुतासे कई आसुरी कठोर वृत्ति- 
यां दूर होती हैं, इस लिये यह कोमळता सहा- 


य्यक होती है । 


१ 
(९५) अभय । ! 
१ 
शै 
१ 


वाली हे । जो सत्य पालन करता हे, जो द्रोह 
नहीं करता, जो पवित्र होता हे, वह निर्भय 
होता हे। यह तो बाहरस प्राप्त होनेवाळी अभय- 
ता है। परंतु यहां जो अभय कहा है व 
इससे दूसरोंको प्राप्त होनेवाला हे । यह साध 
सबको अभय देवे । जिससे सबकी ओरसं य 
अभय प्राप्त कर सकता है। धर्माचरण करने 
समय मनुष्य निभय रहे, किसीसे न डरे। स 
पालनके लिये किसीस न डरे। यह किसी 
भयभीत न होवे ओर इससे किसीको भय प्रा 
न होवे। इस तरह की निर्भय वृत्ति देवी संप 
का परमविकास होनेके पश्चात्‌ ही सि 
होगी । २ 
(२६) शान्ति । > 


१ 
निर्भयता तो पूर्वोक्त गुणोंके साथ प्राप्त होने- १ 
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पूर्णतासे शान्ति प्राप्त होगी । यही. सच्ची / 
अन्तर्बाह्य शान्ति है । न इसका वैर कोई करेगा १ 
और न यह किसीका बेर करेगा। जगत्‌ में 
अशान्ति कितभी भी रहे यह साधक परम 
शान्तिस युक्त होगा । क्योकि इसकी शान्ति" 
इटानेका कोई कारण इसके पास आावेगा ही 
नहीं । यही पूर्णता का लक्षण हे। 

इस तरह दैवी संपत्तिके ये लक्षण हैं। ये 
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ca 


[ अभ्वाय १६ 


~ 
° 
दम 


लक्षण केवळ सूचना मात्र- हैं । और कई लक्षण | हँ-- 'क्षमा, घृति, अहिसा, समता, सत्य, खरलू- $ 
हैं जो यहाँ दिये नहीं हैं । महाभारत के शान्ति- ता, इंद्रियजय, दक्षता, मूडुता ( कोमलता ), 

९ ७ २ % ° न 
पर्वमे कई दैवी गुणौका वर्णन है वह यहाँ देखने ही ( कुकमके विषयमै लज्जा ), अचापल्य 


योग्य हे- 
दम का वर्णन। 


दमं निःश्रेयसं प्राहुवृद्धा निश्चितद्शिनाः ॥७॥ 
नादान्तस्य कियासिद्धियेथावदुपळभ्यते । 
दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवर्तते ॥ ८॥ 
दमस्तेजो वघयति पवित्रं च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌॥९॥ 


दम-लिंगानि । 


क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजंचम्‌ । 

इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मादंचं ह्रीरचापलम्‌॥ ५५॥ 
अका५ण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवादिता । 
अविहिँखाऽनसूथा चाप्येषां समुदयो दमः १६॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य दया भूतेष्वपेशुनम्‌। 
जनवाद्मृषावाद्स्तुतिनिन्दाविसर्जनम्‌ ॥ १७॥ 
कामं क्रोध च लोभं च दपं स्तम्भं चिककत्थनम्‌। 
शोषमोर्ष्यांवमानं च नेव दान्तो निषेवते॥ १८ 
अनिन्दितो ह्यक्कामांत्मा नाव्पेष्वर्थ्यनसूयकः । 
समुद्रकल्पः स नरो न कथंचन पूर्यते ॥ १९॥ 
एक एव दमे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेभं दमखंयुक्तमशक्त मन्यते जनः ॥ ३४॥ 

म० भा० शान्ति, अ० १५८ 


दम का वर्णन करते हुए भीष्मपितामह युधि- 
6 शिरसे कहते है-- 'दम निःसंदेह मोक्ष देनेवाला 
हे।जो दम पालन नहीं करेगा उसको कोई 

_ 9 सिद्धि प्राप्त नहीं होगी । दान यष्ठ,/ ओर अध्ययन 
से दमका महत्त्व अत्यंत अधिक हे । दमसे तेज 
की वुद्धि होती हे, पवित्रता रहती हे, दमसे 

' मनुष्य निष्पाप होकर महत्फळ को प्राप्त होता 
9 है। दम सिद्ध होनेसे जो लक्षण दीखते हैं वे ये 
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( स्थैर्यं), छृणणतांका न होना, ढोगका न होना, 
संतोष, प्रियमाषण, असूया का न दोना, शुरुका 
सत्कार करनेकी बुद्धि, भूतद्या, चुगली न 
करना, वृथा वादविवाद न करना, ब्यथे स्तुनिदा 
करते न पेठना ये सब लक्षण दमे दोनेसे 
दीखते हैं । ! इनसे पता लग सकता हे, कि इस 
मनुष्यमें दम है और इसमें नहीं है। 

'जो द्मयुक्त हे वह काम, कोध, लाभ, गरने, 
निंदा, इंष्या, तथा दूसरोंका अपमान कभी नहीं 
करता । दमयुक्त मनुष्य समुद्रके खभान गंभीर 
रहता है। इस दममे एकही एक दोष है, वह यह 
कि दमयुक्त मनुष्यको सामान्य जन अशक्त 
समझते हैं । इसको छोडकर दमभे कोई दोष 
नहीं हे! । अब तपके विषयमे देखिये-- 


तप । 
सर्वमेतत्तपोमूलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्यतप्ततपा मूढः क्रियाफलमवाप्नुते ॥ १॥ 
प्रजापतिरिदं सै तप्लेवासजत्पभु! | 
तयैव वेदानुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२॥ 
तपसैच ससर्जान्नं फलमूलानि यानि च । 
त्री होकांस्तपला सिद्धाः पश्यन्ति सुखमाहिताः 
॥३॥ 
औषधान्यगदादीनि तिस्रो विद्यांश्च खंस्ङृताः। 
तपसेव हि सिद्धथन्ति तगोमूछं हि साधनम्‌ 
ू र ॥७॥ 
यदूदुराराप दुराराध्यं दुराघर्षै दुरुत्सहम्‌ 
तत्सर्वे तपसा शं तपो हि, ढुरतिक्रमम्‌। ५॥ 
ऐश्वयै ऋषयः प्राप्तास्तपलैंच न संशयः । 
अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिश्रहः । 
पतेभ्यो हि महाराज,तपो नानशनात्परम्‌ ॥८॥ 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्या मृगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि मूतानि स्थावराणि चराणिच 
॥ ११॥ 
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तपः परायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते। 
इत्यं तपसा दवा महत्त्व प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा खदा | 
तपसा शक्यत प्रापु देवत्वमपि निश्चयः॥१३॥ 
(म० आ० शाँ० अ० १५९) 


“ सबका मूल तप है। तप कियेचिनां किसी- 
को भी कुछ फल प्राप्त नहीं होता। प्रजापतिने भी 
तपसी इस सबको उत्पन्न किया । ऋुषियौको 
तपसे ही बेद प्राप्त हुण। फल मूल अन्न सब 
कुछ तपसेही प्राप्त किया जाता है। तपसे ही 
सिद्ध हुए महात्मा तीनो छोकौका साक्षात्कार 
करते हें! औषधियां दवाइयां तथा तीनो विद्याएं 
तपलहि खिद्ध होती ह । तपही सबका साधन 
हु । जो डुष्प्राप्य हे, जो दुराराभध्य हे, जो सिद्ध 
होटा छठिन हे ओर जिसके विषयमै उत्साह- 
भंग होता हे चह सब तपसे सिद्ध होता हे। 
ऋषियोने तपसेदि ऐश्वय प्राप्त किया था। अहिंसा, 
सत्यभाषण, दान, इंद्रियनिग्रद, इनसे भी तप 
श्रेष्ठ हे । अनशन अर्थात्‌ भोगसे दूर रहना ही 
श्रेष्ठ तप है । ऋषि, पितर, देव, मनष्य, पश 
पक्षी, और जो भत है वे सब तपसेहि सिद्विको 
प्राप्त होते हें । देवोका जो महत्व हे वह उनको 
तपे कारणहि प्राप्त हुआ है | संपूर्ण इष्ट फल 
तपसेही प्राप्त हो सकते हें। तपसे मनष्य देवत्व 
को भी प्राप्त कर सकते हें । 


a 


तपके विषयमै यह लिखा है । इससे तपका 
महत्त्व पाठकोको विदित हो सकता हे । तपकी 
गणना देवी संपत्तिमे क्यो हुई हे इसका यह| 
कारण हे । सब उन्नतियां तपसे ही सिद्ध होने- 
वाली है । अब'सत्यका वर्णन दोखयं-- 


संत्य | = ९ | 


धर्मः साधारण; सत्यं .सर्ववणेष भारत ॥ ३॥ 
सत्य सत्स सदा धम: 


RR 
दवी संपत्तिका खूप | 
वव्त्ल्ल््त्न्त््त् जल 
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सत्य यशः परः प्रोक्तः सवे सत्ये प्रतिष्टितम्‌ 
॥ ५ ॥ 

सत्य त्रयोद्शविध सव लोकेष भारत ॥७॥ 

सत्यं च समता चेव दमश्चैव न संशयः । 


अमात्लय क्षमा चेव हीस्तितिक्षाऽनसयता 


॥८॥ 
त्यागो ध्यानमथायत्व श्वतिञ्च सतनं दया | 
आंहसा चेव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोददा 
॥९॥ 
आत्मनीष्टे तथाऽनिष्टे रिपौ च समता तथा । 
इच्छाद्वेषं क्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा॥१२॥ 
दमो नान्यस्पृहा नित्यं गास्भीय धेयेमेच च । 
अशाठथ कोधदमन ज्ञाननेतद्वाप्यते ॥१२॥ 
अमात्लय बुधाः प्राहुर्दाने धमे च संयमः । 
अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत 
॥१३॥ 
अक्षमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाप्रियाणि च । 
क्षमत स्वेतः साधुस्ततः प्राप्नोति सत्यताम्‌ 
2 ॥ १७॥ 
त्यक्तस्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथेव च । 
रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥१७॥ 
आयता नाम भूतानां यः करोति प्रयत्नत?। 
शभ कमे निराकारो वीतरागस्तथेव च ॥१८॥ 
अद्रोहः सवेभृतेष॒ कमणा मनसा गिरा । 
अन्ग्रहश्च दान च सतां धमः सनातनः॥ २१॥ 
एते त्रयोद्शाकाराः प॒थकसत्येकळक्षणाः । 
भजन्ते सत्यमेवेह वृंहयन्त च भारत ॥ २२॥ 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानुतात्पातकं परम्‌। 
स्थितिर्हि सत्य धमस्य तस्मात्सत्यं न लोपये 
॥ २४ 


[| 
(स० भा० शांति. १६०) 
सर्वसाधारण मानवोका धमं सत्यपालन ही 


है। सत्यही सनातन धमे हे। सत्यही परम 
सत्यं धर्मः सनातनः । | गति है । सत्यही धर्म, तप, योग, सनातन ब्रह्म, 


सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः॥ ४॥ | तथा यज्ञ है क्योंकि सत्यमे ही सब कुछ प्रतिः 
सत्यं घमेस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । छित हुआ हैं। यह सत्य तरह प्रकारका हैं 
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२९७ 


“3७०८३ ००७) 


- ठ आ मी 


दु १५८ 


आसुरीं संपदं आभेजातस्य (पुरुषस्य भवान्ति) ॥ ४॥ 


होना ), त्याग, ध्यान, आर्यत्व, चति ( धय 


रूप हें । आप-पर, इष्ट-अनिष्टक चिषयम समता 
अर्थात निर्विकार होना, इच्छाद्रेषका ओर काम- 


सिद्ध होते है मत्सर न करना, संयम करना, 
दानधमंम रुचि ये सब सत्यक पाळनसे हो 
सकते हं । क्षमा-अक्षमा, प्रिय-अप्रिय इनक 
विषयमे निर्विकार समता स्थिर होनेसे सत्यका 
पाळरनकरनेकी शक्ति प्राप्त होती है। भोगासक्ति 
छोडकर, रागद्वेषौको दूर करके जो विषयका 
& त्याग होता हे वहीं सच्चा त्याग हे। आयता 
6 उसका नाम हे कि जिससे सब भतौका भला 
| करनक लिये सतत निरलस प्रयत्न होता हे 
और भोगेच्छाका त्याग होता हे.। अद्रोह वह 
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(२) आसुरी विपत्तिका रूप | 
दस्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः हे पार्थ | दृग्भः, दर्षः, अभिमानः च, कोधः, पारुष्यं, एव च, अज्ञानं च (एतानि छक्षणानि) 


हे अजुन! दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्डुरता और अज्ञानथे 
आसुरी संपत्तिके साथ उत्पन्न हुए मतुष्यसे होते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थः-- आसुरी भाववाले मनुष्यमें दांग, बडाई, अभिमान, क्रोध, क्रूरता तथा अशान होता हे.| इन 
गुणोंके प्रमाणसे किस पुरुषम कितना आसुरी भाव हे इसका ज्ञान हो सकता ह ॥४॥ 


समता, दम, मत्सर न करना, क्षमा, ही ( कुकम | सत्यधमंकी वधाइ होती हे । अतः सत्य से बडा 
करनेकी लज्जा ), तितिक्षा ( सहनशक्ति ),| कोइ धम नहीं ह, आर अनृतखे धोर पातक 
अनसूयता ( दूसरेका उत्कर्ष देखकर संतोष दूसरा कोई नहीं हे । धर्मका आधार सत्यही 


सत्कम करनम ), दया, आहसा ये तरह सत्यक; भा डांचत नहा ह।' 


कोधका क्षय करक, इंद्रियोंका दमन करना, | यहां पाठको के ध्यानम यह बात आगयी होगी 
गंभीरता, धेय, शठता न करना, आदि ज्ञानस कि सत्य दम, तप आदि के दर्णनोम अहिसा 
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आीमद्गगबद्गीता-पुरुषार्थवोधिमी । 


[ अध्याय १६ 


ह, इस कारण सत्यका लाप करना (कलाको 


इस तरह सत्यकी महिमा वर्णन की है। अस्तु। 


अनसूया, क्षमा, त्याग, संयम आदि आचुक है । 
इसका कारण यह हे कि इन देवो गणोका पर 
स्पर संवंध इतना घनिष्ट हे कि किलीको छनेसे 
उसक साथ अन्यान्य गण स्वय हो आते इ, 
इनमेंसे किसी एककोहि केवळ लेना असंभव 
है | धर्मानष्ठानस जो सहुण आतंहं वे समूहसे 
आते हे, अकेला अकेला कोइंभी नहीं आ सकृता। 
इसी तरह पतित होनेपर जब सद्रण जाने ळगत 
हे, तबभी अकेला अकेला नहा जाता, प्रत्यृत 
समूहस ही जात है । अतः साधक को सावधान 
रहना चाहिये और ऐसा अनुष्ठान करना 
चाहिये कि जिससे देवी संपत्तिके शुभगुण 
अपनेमें बढते जांय। अब आसुरी भावका स्वरूप 


दे खिये- 
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चिड RSET ०७७०००००००००७०००७००००७००७०००००७००००००००७००७०००७००७७ 
वामाति 


(४) देवी संपत्तिवाले मनुष्यमे दंभ नहीं होता, | क्षमा क्षमा न करना १ 
9 गर्वे नहीँ होता, घमंड नहीं होती, कध नहीं | चैयं भीरुता 9 
१ होता, निछुरता नहीं होती, इसका कारण उसमे | श॒द्धता अपचित्रता $ 
8 सत्यज्ञान होता हे । आसुरी वृत्तिचाले मनष्यमे| अद्रोह दोह $ 
; सत्यज्ञान नहा होता, इस कारण इलम दभ, | नातिमानिता अतिमानिता $ 
१ गधे, अहंकार क्रोध, क्रोये आदि राक्षसी दर्गण ज्ञान अक्षान : 
१ होते हैं । इनको दे खनेसे किस मनुष्यमे कितनी | मोक्ष बद्धता १ 
6 असुरता हे इलका निश्चय किया जा सकता है। निष्पापता पापाचारप्रवृत्ति $ 
$ यहां देवी ओर आसुरी व॒त्तियोंका अधिक | समता विषमता § 
निरीक्षण करना चाहिये, अत पूर्वोक्त दैवी [इंद्रियजय इंद्रियस्वेरता $ 
१ गुणोके विरोधी आसुरी भाव कौनसे हैं ये| दक्षता अदाक्षिण्य $ 
१ देखेंगे-- अकार्पण्य कृपणता ॥ 
Sn लन | | 
8 देवी भाव आसुरी भाव fe स 
iS भय संतोष असंतोष } 
0 ली प्रियवादि ष 
8 सत्त्वसंशुद्धि सत्त्वको मलीनता प्रियवादिता अप्रिय भाषण $ 
१ ज्ञानव्यवस्थिति अक्षानी स्थिति जास गरुद्रोह १ 
व ग | कल" £) hr गा | >) ~ > १ 
र योगव्यवस्थिवि 2 बळ बाद न करना मृपावाद ६ 
9 दन द्‌ त्ति निष्कामता कामीपन - 
है दम, लय के, करम निलाँमता लोभीपन १ 
१ यज्ञ पल निगवेता द्प ३ 
& स्वाध्याय आत्मपरीक्षा न करना पी नाका ईर्ष्या १ 
$ तप, ु वह करना. अपमान न करता अपमान करना $ 
$ आजव (खरळत्व)  कुटिळता, तेहापन | निन्दा निंदा करना $ 
¢ € द्‌ 
| अहिसा हिसा, घातपातवृत्ति राचीग्ता 'क्षद्रता - 
णद आत्या भोगविषयम संयम भोगीपन 8 
१ अक्रोध क्रोध, काय तितिक्षा तितिक्षा कान होना ६ 
५ he 
$ त्याग 2 मो ध्यानसिद्धि. हु ध्यानसिद्धि न हाना, १ 
१ शान्ति अशान्ति क त अनायेत्व $ 
$ अपेशुन ¬ . शुनंता(चुगछाख द्या , निर्दयता 
भूतदया , , निद्‌यता प्रेमभाव निष्ठुरता ' 
१ निर्छोम | लोभ इच्छाद्वेषक्षय इच्छाद्वेषवृद्धि * ९ 
$ मादंच कामक्रो ध्य कामक्रोध वृद्धि १ 
१ हो निलज्जा अशाउथ शठता $ 
र चापद्य ~ 
याप ie संयम अखंयम § 
येव कसम जता त्यक्‍तस्नेह(ममता रहित) घृतस्नेद (ममता युक्त) ६ 
$ तज्ञस्विता ००८०००००००५००००००८०००००९०९००००००००००००००००७ 
€&०००००००००००००००००००००० ०० 
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१४० श्रीमञ्चगवट्वोता-पुरुषाथैबोचिनी । 


[ अध्याय १६ 


मलाला 5 वा 
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विषयभोग 
रागद्वेषयक्त 


विषयत्याग 
रागद्वेषहीन 

पूर्वोक्त देवी संपत्तिक विवेचन में जो देवी 
संपत्तिके गण बताये है उनसे अनमान करक 
जाने जानेवाळे ये आसरी दुर्गुण हैं। इनका 
विचार करनेस पाठकोको देवी संपत्ति कोनसी 
हे और आसरी विपत्ति कोनसी हे इसका शान 
हो सकता है । यहां यद्यपि बहुतसे दोनो ओरक 
गणावगण बताये हैं तथापि इनका विचार करने- 
पर अन्यान्य बहुतसे दोनो ओरके गुणावगुण 
भ्यानमें आसकते हैं । पाठक इस तरह अधिक 
विचार करके दैवी संपत्ति और आसुरी विपत्ति 
का स्वरूप विस्तारसे जाननका यत्न करें । 


6 


यहां प्रारंभमे देवी संपत्तिका वर्णन करते हुप 


घृत्तिका वर्णन करनेके प्रसंगमें कवळ ६ ही अव 
गणाका दिग्दशीन किया हे। चास्तवमें आसरी 


वर्णन हे । उसका यहां संबंध होनेशे चह वर्णन 
यहां देखिये- 


® 
| 
|| 
देव्यासरी राक्षसी च प्रक्तिह्लितिधा नणाम्न। । 
तासां फलानि चिह्वानि संक्षेपासे 5 घना बचे ॥ शै 
(ग० गी० १०।१) $ 

अपेश॒न्यं दयापक्रोधोष्चापदय चतिराजेचम । } 
तेजोऽभयमहिंसा च क्षमा शोचमभानिदा।३। | 
इत्यादि-चिह्ममाद्याया आतुर्याः शुणु साँग्रतम्‌। { 
अतिवादोऽभिमानश्च दर्पो5क्षानं सकोपता ॥४॥ ¦ 
आसुर्या एचमाद्यानि चिह्लानि प्रकृतेश्ेष।॥ १ 
निष्ठरत्वं मदो मोददोऽहंकारो गर्व एक च ॥ ५ ॥ | 
द्वेषो हिंसाऽद्या क्रोध ओदत्यं दुर्विनीतता । } 
आभिचारिक कतेत्व कूरकमरतिस्तथा ॥ ६॥ | 
अविश्वासः सतां वाक्ये 5श चित्व कर्मेहीनता । § 
निन्द्कत्वं च वेदानां भक्तानामसरक्विबान ॥७॥ $ 
मुनिश्नोजियविप्नाणां तथा स्मृतिप्राणयोः। ! 
पाखण्डवाक्ये विश्वासः संगतिमलिनात्मनामू 


६ 
ह 
$ 
६ 
६ 
१ 
f 
$ 
६ 
६ 
$ 
६ 
f 
२६ देवी गणोंकी गणना की हे और आसरी 
| 
§ 
$ 
| 
$ 
§ 


र भाव थोडे नहीं हे तथापि आसरी अवगणांका ॥ | 
र वणन जानबूझ कर थोडा किया है । इसका हेत सद्म्मकर्मकर्तेत्वै स्पृहा च परवस्तुषु । 
र? यह है कि दुष्ट गणोंका चिन्तन भी अधिक नहीं| अनेककामनावच्व सर्वदा5नृतभाषणम्‌ ॥ ९ ॥ | 
| ¦ करना चाहिये । परोत्कर्षांसदिष्णृत्वं परङृत्यपराहतिः १ 
ज डी ह कि जिसका चिन्तन इत्याद्या वहचश्चान्ये राक्षस्याः प्रकृतेगेणा॥१०। § 
ह (गणेशगीता अ० १०) $ 
बह करता है उसके गणधर्मोंस यक्त वह दो || 
जु जाता हे । इस सिद्धान्त के अनसार भगवद्वीता।  मनुष्योकी देवी आसुरी और राक्षली ऐसी | 
रु को उचित ही था कि वह सद्गुणोका वर्णन | तीन प्रकारकी प्रकृति होती है, उनके चिह 
. ६ विस्तारख करे ओर दुगुणोंका वर्णन केवल | खक्षपस य ह- । { 
ओ- 8 दिशामात्र॒ करके छोड देवे। इसी तरह यहां देवी प्रकृतिके लक्षण । |: 
१ किया है । तथापि आगे आसुरी वृत्तिके भयानक चुगली न ,कश्ना, दया, अक्रोध, अचापद्य ; 
परिणाम इसी अध्यायमे स्छोक० ६ से २० तक (( स्थैर्य), धैर्य, सरलस्वभाव, तेजस्वीपन, | 
बताये ह, इसका कारण यह है कि पाठक | निभयता, अहिंसा, क्षमा, शबद्धता, अमानिता ये 
इस भयानक परिणामको देखकर अपन आपको | लक्षण देवी वत्तिक हैं । ; 
आसरी प्रवत्तिस बचावे। पु आसुरी ग्रकातिके लक्षण । । 
भगवद्वीतामै देवी और आसरी इन दोही अतिवाद ( बहुत वाद्‌ करना), अभिमांन, दपं 
भावोका वर्णन किया हे परंतु गणेशगीतामे|( घमंड ), अशान, क्रोध ये आसुरी वृत्तिके | 
_ $ दैवी-आसुरी-राक्षसी ऐसे तीन वृत्तियोका, लक्षण हें । दर 
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छोक ५] देवी भौर आसुरी प्रकृतिके फळ । ३०१ 


७७००७००७७००७७०७७०७७७७००७०२०७७७७०७ न्ण्ग्ग्ग्ग्ब्ग्ण्नण्ण्म्ब्न्श्ल्ब्ब््ब्ब्ब्न्न्न्न्ल््ल्ज्् जल 5 ७००७ 
§ [a [2 a“ 
(३) देवी और आसुरी प्रकातिके फल | 

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 

सा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 


8 

९ 

§ 

ES: त ......... री 

| अन्वयः देवी संपत्‌ विमोक्षाय, आसुरी (संपत्‌ च) निबंधाय मता | हे पाण्डव | (स्व) देवो संपदं अभि- 
$ 

§ 

। 


6 
§ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
जातः आल, मा शुच३ ॥ ५ ॥ । 
दैवी वृत्ति बंधनसे छुडानेवाली और आसुरी वृत्ति बंधनमें डालनेवाली है । 
ऐसा माना जाता है । हे पाण्डुके पुत्र! तू देवी संपत्तिसे युक्त पैदा हुआ है, ६ 
अतः शोक जत कर ॥ ५ ॥ | 
§ 

६ 

१ 

§ 

१ 

१ 

$ 

१ 


3 
९ 


७. > (१ ® CN ~ Nn > 
भावार्थ:-- देवी भाव बंधनका नाश करता हे ओर आसुरी भाव बंधन बढाता है । जो देवी आवसे युक्त हे 
वह कर्तव्य करनेके समय विपाद न करे, क्योंकि उसका कमं उसे बंधनसे सुक्त करनेवाला होगा ॥ ५ ॥ 


§ राक्षसी ग्रकृतिके लक्षण | वर्णन पाठक देखें और ये डुगेण अपने अन्दर 
९ = . _ |यदि दौ तो उनको दूर करनेका यत्न करे, तथा 
| लिता, मद, मोह, अहंकार, गये, दे देवो गुणोकी अपनेमे वृद्धि करनेका अना 
है दिखा, निद्यता, क्रोध, ऑद्धव्य, नग्नता का न करत रहे। प्रयत्न करनेपर उन्नति हो सकती हे! 
१ होना, घातपात करना, कूर कर्ममै प्रीति, खदू- पनुष्योको दैवी भाव ये हैं और आसुरी तथा 
१ वाक्यम अर्चि, अपवित्रता, कर्महीनता ( हीन ' राक्षसी भाव ये हैं ऐसा यहां इसी लिये कहा है 
| कमे करना ), वेंदौकी निन्दा करना, देवोके कि मनुष्य स्वयं अपनी परीक्षा करें, अपने 
8 भक्तोकी निन्दा करना, मुनिश्रोतिय विप्र तथा अन्द्रके गुणदोष देखे, और अपना स्थान -कहां 
ही हि पाखण्डवावयपर | ड £ ब्‌ मय 
१ स्मृतिषुराणो की निदा करना, पाखण्डवा है इसका निश्चय करें। तथा अपने अन्द्रक 
9 विश्वास, मलिनात्माओकी संगति, दस्मके साथ | आखरी गुणौको कम और देवी गुणौको अधिक 
3 कम ऱ्य ना, अनक | करने रे मशः करने- 
कर्म करना, परद्रव्य का अपहार करना, करनेका अनुष्ठान करें। इस तरह क्र 
रना, सदा असत्य | ज री राक्षसी भावले 
| कामनांओका धारण करना, सद्‌ र. खं मनुष्यका आसुरी तथा क्ष प डी 
१ भाषण करना, दूसरका उन्नतिको दुखकर वु मुक्तता होकर उसक अन्दर देवी भाव थर्‌ 
ह लगना, दूसरेके प्रारंभ किये कर्मामे विघ्न करना | ता हो सकती है । इसीका नाम नरका “नारायण 
१ इत्यादि राक्षसी वत्तिके लक्षणे, | होना हे, तथा-- 
१ इस तरंह गणेशगीताने मानवी स्वभावक तीन 
| विभाग किये हैं । तथापि आसुरी और पुसली 
कम रिन फर मानव दै टर 
वृत्तियोको एकही aT ३ 'तपसे देथेर है? ऐसा जो कहा है 
| स्वभावक दोही विभाग मानना योग्य हे, क्योकि | 'तपसे देवेत्व प्राप्त होता हे १ 
है 


§ 
१ 
१ 
१ 
शै 
$ 
§ 
१ 
$ 
तपसा शक्ष्यते प्राप्तं देवत्वमपि निश्चयः। १ 
र ( म० भा० शां० १५९) १ 
१ 
त दी गी है। । 
आसरी ओर राक्षसीम अधिक तारतस्य देखने- डसकी ता ह 
° कोई स्वती नहीं दैवी तथा आसुरी वु - 
की कोई आवश्यकता दाखता नहीं । य वै का न त, ह १ 
इस तरह आसुरी तथा राक्षसी वृत्तिवालोका| (५) दवा दृत्तर ग 9 
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ई (४) आसुरी विपत्ति । 9 
| दो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च । 
र दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रुणु ॥६॥ 
| प्रवृत्ति च निर्वत्त च जना न विदुरासुराः । 

| न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
| 
६ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किसन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टन्य नष्टात्मानो5दपबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युमकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
अन्वयः-- दै पाथ | अस्मिन्‌ लोके देव भासुरः च एवं ट्वो भूतसगो ( स्तः, तन्न ) दवः विस्तरश प्रो 


क्त 
6 आसुर मे णु ॥ ६॥ आसुराः जना; प्रबृत्ति च निवृत्ति न विदुः, तेषु च न शोच, न आचारः, न अपि स 
ळर विद्यते ॥ ७॥ इंदु जगत्‌ असत्यं, अप्रतिष्ठ, अनीश्वरं, अपरस्परसंभूतं, काम हेतुकं (च अस्ति), अन्यत्‌ किं (इति ते 
५ ९ 


भाइ ॥ ८ ॥ एता र्ट अवष्टभ्य नष्टात्सान अप्पबुद्धय;, उग्रकसाण;, अ।इताः जगतः क्षयाय घ्रसवान्त ॥ 
ना हे अञ्जन! इस लोकमें दैवी और आसुरी यह दो प्रकारकी खुष्टि उत्पन्न हु 
8 है, इसमें देवी साधिका वणन विस्तारसे कहा गया है, अब आसुरी स्टिक 
8 वर्णन सुझसे सुन ॥ ६॥ आसुरी लोग प्रवृत्ति और निवात्तिको नहीं जानते 
> E पवित्रता नही होती, सदाचार नहीं होता और नाही सत्य हो 
8 हे॥ ७॥ यह जगत्‌ असत्य है, निराधार है और यहां कोई परमेश्वर नहीं है, 
तथा परस्परसंबंधके विना ही यहां सब उत्पत्ति होती है, इसलिये विषय 

[गा को छोडकर इसका कोइ हेतु नहीं है, ऐसाभी वे कहते हैं ॥ ८॥ इस 
| ही हष्टिको स्वीकार करनेवाले, नष्टात्मा, मन्दसति, भयानक कर 
नेवाले, और सबका अहित करनेवाले जगत्‌ का विनाश फरनेके लिये ही 
[ हुए होते हैं ॥ ९१ 


खुरी तथा राक्षसी वृत्तिसे बंधन बढते | आपको आसुरी वृत्तिके पलोभनमें न फंसावे । 


प्र 
ह 


स लिये साधकको उचित'है कि वह |क्योंकि आसुरी वृत्तिसे मनुष्य गिरताही है। $ 
दूर रहनेका ओर दैवी वृत्तिको | साधकको इस आसुरी वृत्तिंको एक वार जान 
ढानेका यत्न करे । कर इससे सावध रहना चाहिये । अतः इसका 
ही वृत्तिस युक्त हो घे अपने | वर्णन देखिये-- $ 
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कीक ३-१४] आसुरी विपत्ति । 


ड 
काममाश्रत्य दुष्पूरं द्ः्भमानमदान्विता 
मोहाद्‌ ग्रहीत्वा5सद्राहान्प्रवतन्ते$शुचित्रता:॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तासुपाश्रिता 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
आशापाइाहातेबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

इहन्ते कामभोगार्थसन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 

इदसव्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि भे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ 

असो अया हतः शरुहेनिष्ये चापरानपि । 

श्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 


Als 


[५] 
$ 
$ 
$ 
$ 
§ 
१ $ 
र $ 
१ $ 
$ 
उ £ 
ह $ 
र } 
$ 
& } 
& $ 
४ 8 
$ १ 
$ १ 
8 १ 
. 8 अन्वयः-दुष्पूरं कामे भाश्रित्य,मोहाद्‌ असदग्ाहान्‌ ग्र॒हीत्वा,अद्चुचित्रताः दंभमानमदान्विताः प्रवर्तन्ते ॥१०॥(त) $ 
$ अपरिमेयां प्रलयान्तां चिन्तां उपाथिताः कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌ इति निश्चिताः ॥ ११ ॥ (ते) आश्ञापाशश्तेः र 
- बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, कामभोगार्थ अन्यायेन अर्थसंचयान्‌ ईहन्ते ॥ १२॥ अद्य इदं मया लव्ध, इमं मनोरथ 9 
४ (श्वः) प्राप्स्ये, इद्‌ (घनं अधुना) अस्ति, (इद) अपि धनं च मे पुनः भविष्यति ॥ १३॥ असो शत्रु; मया हृतः? 
$ 
$ § 
f $ 
१ $ 
९ § 
१ 6 
$ $ 
} $ 
9 $ 
१ ९ 
१ 8 
१ 9 
} $ 
१ $ 
& ६ 
$ ६ 
9 $ 
६ 


परान्‌ अपि च हनिष्पे, भह ईश्वरः, भहं भोगी, अहं सिद्धः, बलवान्‌ सुखी ( च अहं आस्मि ) ॥ १४ ॥, 


कभी तृप्त न होनेवाली कामनाओंको धारण करनेवाले, साहसे 
अनेक दुष्ट इच्छाओंको धारण करके, अशुद्ध आचरण करनेवा 
दरूभी, सानी और मदान्ध लोग कम करनेके लिये प्रवृत्त हाते ह ॥ १० 
प्रलय होनेतक माप्त न होनेवाली अपरोमित चिन्ताआस ग्रस हुए, काम 
सोगोंको ही परम.माननेवाले, कासभोगको ही सवेस्व माननवाल य हात ह 


। ११ ॥ सैकडों आशाओंके जालोंसे बधे हुए, कामी आर नोधा, अपन 


2’ 


उपभोगके लिये अन्यायसे ही बहुतसा धनसंचय करते ह॥ १९। आज भनु 
यह प्राप्त किया, उस मनोरथ को कल प्राप्त करूगा;, पह धन इस समय सर 
पास है और यह धरन मर पास कल हा जायगा ॥ १३॥ इस दाचुका सन 
मारा है, इसी तरह अन्य शच्चुआका भी भ मारूगा, म हा इश्वर ह्‌ 
भोगी हं में सिद्ध हुं और में ही बलवान्‌ तथा महा खुला हू ॥ १४ । 
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ज्र - आठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
¢ यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। १५॥ 
fr $ अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालूसमाइताः । 
| उ प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
| आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
। } यजनते नामयश्षेस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 
हि अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
ह. मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो$भ्यसूयकाः  ॥ १८॥ 
$ तानह द्रिषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


सर AO ७ न्य 
क्षिपाम्यज्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 


अन्वयः-भाढयः भभिजनवान्‌ आस्मि,मया सदशः कः अन्यः अस्ति? ( अहृ ) यक्ष्ये, दास्यासि, मोदिष्ये, इत 


भञ्चचौ नरके पतान्ति ॥ १६ ॥ आत्मसंभाविताः. स्तब्धाः धनमानमदान्विताः, ते दम्भेन अविधिपूर्वकं नामय 
यजन्ते ॥ १७ ॥ अहंकार बढ दर्प काम क्रोध च संश्रिताः, आत्मपरदेहेछु ( स्थितं ) माँ मद्विपन्तः, 
म्यसूयका; च ( ते भवन्ति ) ॥ १८ ॥ तान्‌ ह्विषतः करान्‌, अञ्जभान्‌, नराधधान्‌ संसारेषु आचुराउ इव 
निघु अजखं अहं क्षिपामि ॥ १९॥ 


से श्रीमान्‌ और कुलीन हूँ, मेरे जसां दूसरा कान ह? स यज्ञ करूगा,म दान 
दूंगा “और मंही मौज करूंगा, इस तरहक अज्ञानस मोहित इए थ आखुरा 
लोग होते हैं ॥ १९!। अनेक चित्तविञ्नमांम पडे इए, मोहजालांस घर इए 


ऩमोपभोगोंमे आसक्त होकर ये लोग अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १६। 


Ss ० 


।ग दमूभसे विधिहीन ऐसे केवल नामके लिये ही यज्ञ करते हें॥ १७ ॥ अहं 
बल, घमंड, काम, कोंधका आश्रय करके, अपने तथा पराये देहाँमें रहने 
झ ( इश्वर ) का द्वेष करनेवाले ये लोग सदा निदा ही किया कर 
॥ इन नीच द्वेषी कूर अमंगल नराधमोंको में ( इश्वर ) इस. ससारमं | 
योनिमें बार बार डालता हूं ॥ १९॥ आ 
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आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
सामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ २०॥ 


~ ~ ~ ०७ भ ल 
अन्वयः- हे कान्तय ! आसुरी योनिं आपन्नाः जन्मनि जन्सनि मूढाः ( सन्तः ) मां अप्राप्य एव, 


ततः अधमां गतिं यान्ति ॥ २० ॥ 

"टे ° ०७ (>. सा सहर ~ २ कू 

हं अजुन! इस तरह हर एक जन्ममं आसुरी योनिको प्राप्त होनेवाले ये 

~ DS सूः २७ ७ ८ ~ ~ Laie 

आछुरा लाग, सूढ होते हुए, झुझ ( इश्वर ) को न पाते हुए, अधस गतिको 
हो प्राप्त हात ह॥ २० ॥ 

भावार्थ-- इस छोक में देवी वा 


ओर आसुरी वृत्ति ऐसी दो वृत्तिवाळे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। देवी वृत्ति- 
॥ ° ~ 
चालोंका चणने इससे पुव किया गया रि न 


$ 

६ 

§ 

$ 

$ 

$ 

है 

$ 

१ 

$ 

$ 

$ 

8 त्ति 

है, अब आसुरी वुत्तिवाळांका वर्णन करते हैं । आसुरी वृत्तिवाळॉको प्रवृत्ति 
8 थवा निवृत्ति या है, इसका ज्ञान भी नहीं होता हे । वे सदा अपवित्र होते हैं भोर दुराचारी भी होते हैं | 
१ उनमे सत्य नहीं होता । हस जगत्‌के अधिष्ठानमें सत्य है, ऐसा वे मानते नहीं | यह जगत्‌ यों ही हुआ ओर 
१ वह आधारके विना ही रहा है। परमेश्वर कुछ भी नहीं हे और यह कार्यकारणभावके विनाही बनता हे, ऐसा 
१ ये आसुरी वृत्तिवाले लोग मानते हैं | इस जगतका कोई नियंता नहीं हे, यदद केवळ हमारे विषयोपभोग के लिये 
8 ही बना हे । ऐसा माननेवाले ये दु्ुद्धिवाछे असुरी छोग सबका अहित होनेका ही कार्ये करते है और जगतका 
नाश करनेके उद्यमर्मे सदा लगे रहते हैं | इनकी भोगवासना सदा अतृप्त रहती हे । ये दुष्टभाव धारण करते ह्‌, 
९ अपविन्न कमामे सदा लगे रहते हैं ओर घमंडले सदा मदान्ध होते हैं । कामोपभोगमे सदा मस्त रहते इं । विविध 
९ आश्ञाओंले बंधे हुए अपने भोगोंके लियेहि सदा अन्यायसेभी धनसंचय करते रहते ईं | आज यह कमाया, कळ 
१ बह कमाऊंगा, परसू इसका भोग ओगूगा ओर ऐसा सुखी होऊंगा, मेरे जला इस जगत्‌म कोन हे? में कमे 
१ करूंगा और में उपभोग भोगूंगा, यही विचार सदा उनके मनमें होते दें | जो करते हें, दंभसे करते हैं । अपनी 
$ ही ऐंटमें होनेके कारण इनकी श्रद्धा क्मेमें होतीहि नहीं | परंतु अपने नामके लिये दी ये कुछ न कुछ कम करते 
$ 

$ 

§ 

$ 

§ 

$ 

$ 

$ 

है 

६ 


रहते हैं | स्वेव्यापक परमात्माको ये मानते नहीं, धमकी निंदा करते हैं, ये अमंगळ, क्रुर घमेडी आसुरी लोग 
अवनत होते हुए नरकमै ही जाते हैं ॥ ६--२०॥ 


( ६-२० ) संपूर्ण सृष्टिमै तथा विशेषतः | (१) आसुराः जनाः प्रवृत्ति निवृत्ति लाल विदुः 
मानबजातिमें देव और असुर ऐसे दो प्रकार 'आसुरो वृत्तिवाळ, लोगोको प्रवृत्ति, अथवा 
के मनुष्य उत्पन्न हुए हेः। देवोके» लक्षण इससे | निवृत्ति क्या हैँ, इसका शॉन नहा हाता हे । 
पूर्व कहे गये हैं, असुराके संक्षेपसे ही कहे हँ, किस कमम प्रवृत्त दाना _ चाहिये कि रा 
अतः उन असुरौके लक्षण 'विस्तारसे अब कहे कमसे निवृत्त होना चाहिये, यह ठीक मकार 
जाते हैं | पाठक इन लक्षणोको. देखक़र अपने आसुरी लोग जानत नहा। इस लिये थे अयोग्य 
पासकी जनतामे कौन असुर हैं, इसका निर्णय | कर्म विना सोचते हुए प्रवृत्त होते हैं। इस 
करे, तथा अपने अन्द्र'जों आसुर भाव होंगे, कारण गिरते हूँ। प्रायः इनकी शुभ व कज 
उनका अनुभव करके उनको दूर करनेका यत्न रहती नहा, भोगी Fee है, इसलिये 
करें। देखिये आसुरी मानवौक लक्षण ये दै |अपने भोग वढानक क चाह जसा 
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३०६ 


अमन ' 


०७७) 


नीच कर्म करने लगते हैं संकोच तो इनको 
किसी प्रकार नहीं होता हे । अतः शास्त्रीय 
दष्टिसे किस कर्मम प्रवृत्त होना हितकारी हे, 
और किस कमंसे निवत्त होना हितकारी हं 
इसका विचार इन आसरी वृत्तिवाळे मानवाकों 
नहीं होता हे । 

(२) न शौच, नापि आचारो, न सत्यं तेषु 

विद्यते । 

“न उनमें पवित्रता, न आचारशद्धता ऑर न 
सत्यप्रियता उन आसरी वृत्तिवालामे होती हे।' 
मलिन आचार, मलिन रहना आर असत्य 
व्यवहार उनका चिह हे । ये असर लोंग वस 
देखनेके लिये बाह्य दिंखावेसे पवित्र आर स्वच्छ 
दीखेंगे, परंतु सच्ची पवित्रता वहां नहा होती । 
व्यभिचरादि दोष उनमं बहुत रहता ह, यह 
आचारकी मलिनता उनमे बहुत रहता हं । 

(३)ते जगत्‌ असत्यंशअप्रतिष्ठं,अनीश्वरंआहु। 


वे जगत असत्य, आधाररहित और 
ईश्वरके विनाही स्वय हुआ हे! ऐसा मानत ह! 
यह जो दीख रहा हे, चह जगत सत्य नहा हे, 
उसका सत्य ओर शाश्वत आधार कोइ नहा ह, 
यह'निराधार हे ओर इश्वर जगन्नियन्ता करक 
कोई नहीं हे। नियामक के चिनाही यह जगत्‌ 
है, ऐसा इनका मत हे अर्थात्‌ ये लोग निरीश्वर- 
चादी होते हें । ये असर इश्वरको मानते नहीं। 
दुसरा काइ नियंता नहीं, ऐसा मानकर अपने 


आपको ही सबका भोक्ता मानते हं । 
(४) 'अपरस्परसंभत कामहतक जगत्‌ । 

» यह जगत परस्परक /मलापसं--क्रम पृवक 
परस्पर मेळसे बना हे,एसा नहीं मानते । जगत्‌ 
बननेमे कोई क्रम, कोई नियम, कोई पूर्वापर- 
कारणपरंपरा हे,ऐसा नहीं मानत. यो ही बना, 
चिना नियमक बना, विना कारणक चना पेसा 
मानते हैं। इसका कोई हेत नहीं ओर कोइ 


) 000 ०७ 0 6 F000 0000१0 


भ्रीमंद्वयवद्गाता-पुंरुपाथेबोधिनो । 


———— 
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6 नियामक चा नियंता नहीं ऐसा माननेपर, इस | 
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ति ~, 


जगतको केवल अपना भोम्यही ये आखरी 


लोग मानते हैँ । कामहेत॒क ही यह जगत्‌ है, 
अर्थात 'में अपनी शक्ति बढाऊगा आर इस 
जगतका यथेच्छ उपभोग छे लगा ' ऐसा इनका 
मत होता हे। 

जो बलवान बनेगा, वही इसका भोग करेगा, 
यह मत प्रचलित होनंपर इन असुरांका वत्ति 
अपना बल वढानेकी और होती हे। वे कहते ह 
कि'में अन्योसे अधिक वळचान्‌ घनूगा।' परत यहद 
यने कैसे? यदि हरणक असर अन्योसे अधिक 
बलवान वननेका यत्न करेगा, तो सब हो अस- 
फल होते हुए, एक दूसरेको काट सारनेके लिये 
प्रवृत्त होगे, इसमें कोई संदेह नहा । 

(५) नष्टात्मानो अढपवुद्धयः उग्रकमाण; 

अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति । 

थे दुए आत्मा अदपबुद्धि छूर कम करनेवाले 

जगतके शत्र जगतके विनाशके लेये कारण 
हें आखरी वृत्तिका यही दृश्य हे । 

अपना बळ बढाना, संघटना करना, शस्त्रास्त्र 
बढाना और परस्परको मार काट करके मर 

[ना और यह सब अपने भोग बढानेके लिये 
करना ! कितना आश्चर्य है! परत ये ऐसा ही 
करते हं । 

अपना सेन्य बढायग, अपने शास्त्रास्र बढा- 
वेगे, यद्धका कोशद्य विलक्षण दिखायेगे; शारा- 
रिक शक्ति बढावेंगे, विद्या तथा हुनर बढावेंगें 
और यह सब करते हुए सब भोग मुझे चाहिये, 
दूसरोसे ये सुख छिनेगे और में सब भोगोको 
प्राप्त करके सखी होऊगा, यह एक हा विचार 
इनका रहता है।ईंस कारण इनको सदा युद्ध 
की ही तेयारी करनी पडती, ह, सव एश्वय 
यद्धकी तयारीम यय करना इनको आवश्यक 
होता है । अपनी शक्ति बढातेंह आर एक दूसरा 
को कटवा कर मर जाते हैँ । इनकी उत्पत्ति 
और इनके प्रयत्न इस तरहकी मार काटके लिये 
हो होते हें । जगत्‌र्म सव यद्ध इनके इस विचार 
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शोक ६-२० | आसुरी विपात्ते । 
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पारपाठाक कारण हा हांत ह । 


१ बढानवाले आर शान्ति को हटानेवाल होत हं । 
$ (दे)डप्पूर कामं आश्रित्य दस्ममानमदा-| भोगवासना न्यून करनेस ही शान्ति मिळनेवाली 
9 न्विताः, अशुचिव्रताः मोहात्‌ अखद्ग्राहान्‌ | हे) वह शान्ति भोगोंकी धासनाएं अखण्ड बढाते 
9 गहीत्वा प्रवतन्ते । रहनेस केसी मिलेगी ? भोगवासनाओंकी वृद्धि 
8 'कमी पूर्ण न होनेवाळी कामोपभोग की बेचैनी, चिन्ता; कष्ट सतत परिम अशान्ति 
| नसमा रर जार कर, प प्यारी 
} मान और मद्खे युक्त होकर, अशद्धाचारमे क 

$ 

$ 

$ 

शै 


जायगा । असरोम सदा यही बढता हे, चिन्ता 
प्रवृत्त होकर मोहसे असखदिचार-परिपाठीके Rt 


ओर अशान्ति बढती हे । 
पीछे पडकर महासयकर कममे प्रव॒त्त होते 


2 
§ 
§ 
$ 
$ 
§ 
$ 
९ 
$ 
$ 
$ 
(८ ) कामोपभोगपरमाः एतावत्‌ इति 8 

हें" कामोपभोगकी अदम्य इच्छाको धारण निश्चिताः । } 
CR उपभोग चाहिये ऐसा 'कामोपभोग लेनाही एकमात्र मानवोका 
मानते हैं, इस कारण उन भोगाँखे दूसरोंको 
$ 
शै 
$ 
$ 
९ 
$ 
$ 
६ 
१ 


न ध्येय हे, ऐसा घे मानते हैं ।' ओर अपने कामोप- 
निवत्त करनेके लिये प्रवत्त होते है । इस तरह 


७ भाग वढानकां प्रयत्न भरपर करत ह। परतु 
सत्र खघपं उत्पन्न हाता ह आर उसका शमन 


रबी अन्तमें बनता क्या हे? कामोपभोग ही इनका 
किली प्रकार नहीं होता । 


~ 


Mar भोग करके इन्हींको खा जाते हे आर हाथ हाय 
ये आखरी लोग जो कर्म करते हें, दम्भसे 


करतं हुए. य आसरा लॉग आपसक सघष 
करते इ, अपना नास आर मान बढ एस दिखावे मर जात ह्‌ | कामोपभोग हा अपन जीवनो 
से करते हैं । मेन यह कमं किया ऐसी घमंड द्वेश्यका ध्येय माननेसे ऐसे अनर्थ होना संभव 


Lo 


इनको होती है, इस कारण ये दूसरोंको तुच्छ हे । अतः कामोपभोगोका शामन करना चाहिये! 
समझते हैं । इस तरह जिनको ये तच्छ मानते हे 


वें लोग इनका द्वेष करने ळग जाते हे। इस 


~ hes 
तस भी दवष, मत्सर आर कलह उत्पन्न ईहन्ते । र 


घाता) अपने कामोपभोग बढानेवाळे, काम शान्त न 
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$ 
९ 
| मनमै अशचि और असत्य भ्रान्त कट्पनाओ 
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(९)कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतःवद्धा 
कामभोगार्थं अन्यायेन अथसचया 


$ 
$ 
१ 
६ 
को धारण करते हें और उन कट्पनाओंको 
सिद्ध करनेके लिये यत्न करत हे। म भोगोके शमनार्थ यदि न्याये धर्न मिला रो | 
सिद्धि तो कभी होनेवाळी नहा हांता,परतु उनके | हरएक प्रकारके अन्यायसे घनोपाजन करनंवाठ | 
प वे नाना कष्टौको करते रहत ह! घे आसरी वत्तिके ढोग होते हें ।' जगतूम ऐसे 
पीछ पडते हु दा छे | 
अपवित्र और, अपत्य ध्येयके पीछे'जानेवालोका |ढोगोकी संख्या बहुत हे! दरपक प्रकारके १ 
आतम नाश ही होगा, इसमे संदेह ही नदीं है । | अन्यायकी जडमै यही कामोपभोगको, प्रवल १ 
(७) अपरिमयाँ प्रलयान्ता चिन्ता उपाश्चिता। | इच्छाही रहती हे । स्वल्प कएस बडा ठा्‌भ र 
i काछतक समाप्त न प्राप्त करनेके कारण ही कितने अन्याय हो रहे 
i वका ण छो ते हैं ! राजा-प्रजाक सघष, माळक-मजदूरोके संघष १ 
डो र गप्राप्त हो = 
होनेचाळी चिन्ताको ये आलुरा छ ह 
परिणाम हैं । इनकी आशाएं अनंत ९ 
हुँ [स कुछभी सुख इसी वात्तिक 
हैं ।! चिन्ताके सिवाय इनक प 
नहीं होता, क्योंकि इनके सिद्धान्तही चिन्ताको | होती हैं ओर सफळतां न हुई तो ये क्रूर कम | 
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[ अध्याय १६ 


अनत अन्याय करते हें । 
(१०) मया इद्‌ अद्य लब्ध, 
श्वः इमं मनोरथं प्राप्स्ये, 
मे इदानीं इद्‌ धन अस्ति, 
पुनः मे इद धन भविष्यति । 


करने लगते है और अपने भोग बढानेके लिये | अन्यांक पास नहीं है में सुखी हूं, सुख मझेही 


मिळना चाहिय, मे भ्रष्ट ह, में सपन्न हुं ओर में 
ही कळीन हूं ।' इख लिये मे री योग्यता अन्याँ- 
को केसी प्राप्त हो सकती हे? मेही समर्थ और 
श्रेष्ठ ह। मेरे पास ही सब लोगोको आना चाहिये 
और मेरी सहायताके लिये में 


मेरी प्राथना करनी 


मेने यह भोग आज प्राप्त किया हे, कल इस | चाहियें। इस तरह मेरी प्राथना करनेके लिये अनेक 


$ 

$ 

१ 

६ 

६ 

$ 

$ 

$ 

१ 

8 मनोरथको प्राप्त करूंगा, मेरे पास आज यह धन 

8 है, फिर मेरा इतना धन थोडेही समयमै होगा ।! 

( ऐस भोगसाधनोकी वृद्धि करनेके लिये इनके 
विचार चलत रहते हं । आज यह घन कमाया, 

१ आज इसको पेसा लटा, इसके विरुद्ध ऐसी 

१ 

§ 

§ 

§ 

§ 

$ 

$ 

$ 

§ 


मकदमेबाजी की, उसको एसा फसाया, इसे 


> 
~ 


एस उगाया, इस ढंगस मे इस घर्ष इतना धन 
कमाऊंगा ओर आगे मेरा इतना धन हो सकेगा 
तथा-- 

(११) असौ शत्रः मया इतः, 

अपरान अपि हनिष्यामि । 

“इस शत्रुको मंन मारा हे, इसी तरह दूसरे 
४ शात्रऑको भी मारूंगा। ' मेरे सामने कोई शत्र 
- ठहर नहीं सकत । मरी शक्ति इतनी बडी हे कि 
१ मै शुओको जैसा कहूंगा, वैसाही वे मानेंगे । 
9 मेरे सामर्थ्यके सामने कोन उहरेगा ? शत्रुओका 
| | निर्दालन मे करूंगा, भोगाको प्राप्त करूंगा, उन 
§ 


७007) 0 फी 


० «5: IN] “`` 


हु क”; ह 0 A 


४ असख्य भोगोका मे ही अकेला भोगगा। मेरे 
| सिवाय दूसरा इन भोगोका भोगनेवाला कोन 
हे? मेरी दयाल दूसरे लोग भोग भोगे तो भोगें। 
~ री न पी 


(१२) अह इश्वरः, अह भोगी, अहं सिद्धः, 
अह बलवान, अह सखा,अह आढ्यः, 
अहं अभिजनवान्‌ अस्मि” 


लोग आवेग, मरी दयाके भागी बननेमे चे 
अपने आपका सफल समझेगे, फिर मेरै समान 
कौन सामर्थ्यंशाळी होगा ? ऐसी मेरी धन्यता है 
मेरा यश हे और मेराही प्रभाव है। मेरे जैसा 
मेंही अकेला हुं। यह मेरा वैभव है,में ही-कर्ता धर्ता 
और हर्ता हूं। इस ढंगसे आखरी वत्तिवाले 
मनष्यके विचार चलते रहते हैं । 


(१२) यक्ष्ये, दास्यासि, मोदिष्ये | 


' मे यक्ष करूंगा, मैं दान दूंगा और मैदी 

आनंदभोग लेगा.” यह सब करनेका सामथ्ये 

> 

मझम हा है मर सरश कोन दान देनंवाला ह? 

मेरे समान यक्ष करनेचाळा भी कोन है? मेरे 

~ ५ ~ छै? ७ ९ 

सदृश भोग भोगनेवाळा भी कोन हे! छेसी 
घमंड आसुरी ढोग करते रहते हें । 


(१३) इति अज्ञानविमोहिताः, मोहजाळसमा- 
वृताः, अनेकचित्तविश्चान्तांः कामभोगषु 
प्रसक्ताः, अशचो नरके पतन्ति । 


इस तरहक अज्ञानसे मोहित इण, विविध 
मोहज्ञाळौसे यक्त, अनेक च्षित्तौके विश्रमौसे 
श्रान्त हुए, कामोपभोगोंमे विशेष आसक्त होकर 
नीचे गिरते जाते है ओर अन्तमं अपवित्र नरक 
भंगिरतेहें।' ये आखरी लोग जो करत हे 
चह उनकी गिरावटके लिये ही होता हे। ऐसी 


भयानक अवस्था इनकी होती हे। 


(१४) आवमसंभाविताः? स्तब्धाः धनमान- 
मदान्विताः, दम्भेन अविधिपूवंक 
नामयज्ञेः यजन्त । 
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& ) नरकके तीन द्वार । 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 


अपने आपको सर्वश्रेष्ठ माननेचाळे, अक्कड- | अपने तथा दूसरोंक देहीमे रहनेचाळे इश्वरकी 
बाज, धन और मानके घमंडखे भरे हुए, दम्भसे | निर्भत्सना करते हें ।! अपमान करते हे. और 


।' अर्थात्‌ इनमें घमंड अत्यधिक होनेसे 
तथा चिधिचिधान की पर्वाह न करनेके कारण 
गो ये करते हैं वह केवळ नाममात्रकेही 


निर्सानता, विधिनिष्ठा अवश्य चाहिये । इन 
सह्ुणाखे तो ये दूर रहते हे,अतः इनसे होनेवाले 
यज्ञ सत्य होते ही नहीं आर नये सच्चे यक्ष 
करनेमे समर्थ होते हें । क्योकि यज्ञक लिये 
आस्मसमर्पणका भाव चाहिये ओर इसके 
विरुद्ध इनमें आत्मभोगकां भावही बढा हुआ 
रहता है । इसलिये इनसे सच्चा यश होना 
अशक्ष्यही है । 


( १५) अहंकारं, वलं, दप कामं, क्रोध च 
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अहंकार, बळ, गर्व, काम, क्रोध आदिका नरा 


आश्रय करके! ये आखरी लोंग बड घमडमे 
आकर जगतका नाश करनेके लिये कारण होत 


चड 


भाव थोडांभी नहीं रहता । दूसरोकों लूटमा 
कर अपने भोग बढानेका यत्न ये लोग सदा 
करते रहत हे । 


( १६) अभ्यसूयकाः आत्मपरदेहेषु मां 
( इश्वरं ) प्रद्विषन्तः । 


थे निंदा करनेवाले आसुरी वृत्तिवाळ लोग 
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; कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
है 
१ 
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विधिकों छोडकर केवळ नाममात्र यक्षांका यजन द्वेष करते हैं। क्योकि 


का | बनते हु 
हैं । इनके अन्द्र आत्मवत्‌ जवेभूतोको मानने गा अधम गतिको मासः होते है! अर्थात हरणके 


विश्वरूपी परमात्मा 
हे, अतः उसका रूप इरएक रूपहि है। किसीके 
साथ छल कपट किया जाय, तो परमेश्वरक 
साथ ही छल कपट किया, ऐसा अर्थ होता है। 
सर्व भतोमे ईश्वरको समान भावले देखना ओर 
वहां उसका अनभव करके उसका आद्र करना 
हरणक को उचित हे।परंत ये आखरी लोंग 
ऐसा कयो करेंगे? क्योंकि घमंड से भरे हुप 
ये आसरी लोग दूसरोको संमानसं देखते तक 
नहीं और उनका छल करनेमें आनंद मानते 


ह! 


4 


4 


हें आसरी वत्तिवालोक लक्षण । ये असुर 
लोग जगतमे चारौ ओर भर पडे हे । फाठक 
इनको अपने चारो ओर देख सकते हैं । 


ऐसे आसरी स्वभाववालोको, वें ऋर ओर 
घम होनेके कारण, इश्वर अशुभ योनिमें 
चिरकाळ फँँक देता हे। आसुरी अथप्र अशुभ 
योनिम पडे हुए ये जीव क्छेश भोगत हुए, मूढ 
प, ईश्वरका विचारतक न करत हुप 


प्रकारकी अधोगतिको प्राप्त होते जाते हुँ। ऐसी 
भयानक अवस्था आसुरी प्रवृत्तिवालोकी होली 
हे । इस कारण पाठकोको उचित हे, किवे इस 
आपत्तिसे अपने आपको बचाव 
संपत्तिके पथपर अपन आपको स्थिर करे। 


आगे नरक के तीन दारोंका स्वरूप देखिये- 


और दैची 
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तेविमुक्तः कोन्तेय तमाद्वारेखिसिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिमत्‌ ॥ २२॥ 
(६) शास्त्रप्रामाण्य । 

यः शाख्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न.पराँ गतिम्‌ ॥ २३॥ 
तस्माच्छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शासतरविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहसि ॥ २४॥ 

इति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषस्छु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुर-संपद्विभागयोगो नास 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः- काम; क्राध: तथा लोभ; इद्‌ त्रिविध आत्मनः नाशनं नरकस्य द्वारं ( अस्ति ); तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं 
० च्छ 


ह) 
त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ हे कोन्तेय | एत; त्रिभिः तमोद्वारेः विमुक्तः नरः, आत्मनः श्रेयः आचरति, ततः परां गति 
यात ॥ २२ ॥ 


ह काम क्राध आर लाभ य तान प्रकारक, आत्मशाक्तका नाश करनेवाले 
9 नरकक द्वार हैं इस लिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥ हे कुन्ती 
ह १. पुत्र ! इन तीन तमोद्वारोंसे विशेष रीतिसे मुक्त हुआ मलुष्य अपने आत्माके 

8 न य 


= 


[चाथ- काम, क्राध आर लाभ ये तीन मनोविकार मनुष्यको शक्ति क्षीण करनेवाले हैं, इस कारण मनुष्य 
[ दूर करे | इनको दूर करनेसेहि साधकका उन्नति होती हें ॥ २१-२२ ॥ 


i 


i अन्वसः- प्र; शा््रावधि उत्सज्य, कामकारतः वतेते, सः न सिद्धिं, न सुख, न च परां गति अवाझोति ॥२३। 
24 त्‌ कार्याकार्यव्यवस्थितो ते शास्त्र प्रमाण ( अस्ति ), शाख्रविधानोक्त कमे ज्ञात्वा ( तत्‌ त्वं) इहृ क 
00. 

। २२ ॥ " 


१०५ ~ 


जो शास्त्रविधिको त्याग कर, मनमाना आचरण करता है, उसे. न सिद्धि 
। है, न सुख मिलता हे ओर न परमश्रेष्ठ, गति' प्राप्त होती है॥ २३॥ 


२२ ) काम, क्रोध और लाभ य तान इस श्रयःसाधनक . लेय शाख- वचन 
~ 
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छक २६-३४ | 


तुझ इस लोकल डाचत हँ ॥ २४ ॥ 
भावार्थ- झा 


eon 


( २३-२४ ) आसुरी वृत्तिवाळ लोग शाख- 


इंसालेय उनका याम्य खोद घ्रात नहा दाता, 


न सुख प्रात होता ह ओर न श्रेष्ठ गति मिळती 
हे । उनके” लिये सदा वेचेनी, चिन्ता, घोर 


^ 


१ 
९ 
| 
शै 
$ 
9 
§ 
ह 
0 
4 
} 
| 
8 


लोग अपना हठ छोडग ओर शाखाज्ञाके अन 
खार कार्य करते जांयगे, तो निःसन्दृह उनको 
खुख, शान्ति और लिद्धिके लाथ परम गति भी 
अवश्य प्राप्त होगी । 

शास्त्र क्या हे? शास्त्र प्राचीन आत्त पुरुणेका 
अनभवही बताता है । इसलिये शास्त्रवचन 
प्रमाण माननेस अनेकानेक आप्त पुरुषोंक अनु- 
भचौका लाभ मिल सकता हे ओर शास्त्रवचना 
को न माननस इतने अनभवसे बंचित रहनक 
कारण अनेक प्रकारकी हानियां भोगनी पडता 


२: 


हे! 

शास्त्र प्रमाण माननेसे अनंत लाभ हे. और 
शास्त्रवचनोकळी ओर दुलेक्ष्य करनेसे अनेक 
हानियाँ हैं । हसलिय़े ज्ञानी छोगोने प्रमाणीम 
शब्दू-प्रमाण को महत्वका स्थान दिया हे। इससे 
अति प्राचीन काळसे इस समयतक क अनक 
आत्त परुषोकी , खंमति इकट्टी मिळता हं आर 
उसका विचार करनेसे बहुत ही संकटोले 
बचाव होनेकी संभावना होती हे । 

इसीलिये कर्तब्य ओर अकतंव्य का निश्चय 
करनेमें शार््रवचनका प्रमाण मानना सबको 
योग्य है-- . 
कार्याकायव्यवस्थितों ते शास्त्रं प्रमाणं। 


१ 
9 
| 
3 
} 
|) 
§ 
9 
§ 
9 
8 
8 
$ 
4 
ह 
| 
ह 
ह 
ह 
] 
3 
8 
8 
§ 
| 
$ 
§ 
(3) 
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इसलिये कत्य और अकतव्यका निणय करनेके लिये तुझ शाख्रही प्रमाण 
सान्नना योग्य हँ। शास्त्रम जो कहा है उस कलको जानकर, वही कमे करना 


चे छोडकर कम करनेचालेकी अधोगति 
साने और जेला शाखामे कहा हे, वेसा कर्म करके उन्नतिका प्राप्त होवे ॥ २ 


विधिको छोडकर दस्भले सब कर्म करते हैं, | हे ओर यह करने योग्य नहीं हे । इस शास्त” 


अशान्ति ही भोगनी पडती हे | यदि ये आसरी 


| हें, उनको भी आध्यात्मिक ज्ञानी गुरुजनांपर 


७७०७७७००००७००७००७०७००००००००० ७७०७७०७०७०७७ ७७० ७०५५ FIT 


———— os 


nn फो) 
घ्य T र्त 


। इं, इस छिये हरएक मनुष्य झाको प्रमाण 
४॥ 


शास्त्र कहता हे, कि यह कायं करने योग्य 


विधिको देखकर, शास्विधिने क्या कहा है 
इसका विचार करके जो निश्चय होगा, वह 
करना हरपक के लिये लाभकारी है । 

यहां कई पूछेंगे कि हम शाख्वचनोकी 
गुळामी-परतञता-क्यो माने? क्‍यों हम स्वतंत्र 
बिचारसे अपन कर्तव्याकतेव्य निश्चय न करें? 
इस विषयमै उत्तर यह हे कि शाल्चचन न 
माननेसे अपरंपार संकट आयेंगे । संकटोसे 
अपने आपको वचानेकी इछा है, तो आपको 
आप वचनोंका प्रमाण मानना ही चाहिये ! इसमें 
गुलामी या पारतंत्र्य नहीं हे, प्रत्यत अनंत काळ 
के अनभवस लाभ उठाना हे। 


हरएक मनष्य स्वतंत्रतासं विचार करेके 
अपना कतव्यकम करे, ऐसा कहना वडा सुगम 
है, परंत आचरणमे लाना वडा हानि करनेवाळा 
है| देखिये-णक वालक अक्षरळखन जानना 
चाहता है, उसको गुरुजीने 'अ' अक्षर वुताया। 
अब प्रश्न होता है कि वह उस 'अ' अक्षर 'अ' 
ऐसाही हे. पेसा विश्वास करे या न करे और 
न विश्वास करे, तो अक्षरविज्ञान किस ढंगसे 
प्राप्त करे? आप कहुँगे कि बालकांकों गरुजनों 
के वचनौपर विश्वास रखनाही चाहिये | यदि, 
वालकोको क्रक्षरविश्ञानक सीखनक समय 
आप्त परुषौके वचनोपर विश्वास रखना चाहिये, 
अन्यथा उनको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कहेंगे, तो 
आध्यात्मिक ज्ञानक्षत्रम जो वाळक जसे अज्ञान 
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३१६ श्री सद्भरावहीता-पुरुषाथबो चिनी । [ अध्याच १६ 


so 


>>>: 
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9 पराविद्याके पाठ लेनेके समय वैसा ही विश्वास | कि जो किसीपर भी विश्वास नहीं करते, उनको 
। रखना चाहिये, यही सिद्धान्त मानना पडेगा | ता क्षणक्षणपर कष्ट हाना सभच है।इसलिय 

और इसीका नाम शास्त्रवचनौपर विश्वास | आपत पुरुषोके वचनोपर अर्थात्‌ शाखवचनोपर 
७ रखना हे । विश्वास रख कर,अपने कतव्याकतव्यका निर्णय 


§ 

§ 

१) 

। करना ओर जेखा निणय होगा, बंखाही श्रद्धा 

8 उ व्यवहार भा Sd पर्वक करना सब साघकोको योग्य होगा । 
के चिना नहीं चलता । जेसा-किर्स 

9 रखने 

$ 

है 

$ 

$ 


७ 

शै 

६ 

4 

$ 

है 

$ 

किसी एक ग्रामको जाना है, मार्ग विदित नहां,| हां, प्रथम सद्गुरु करनेक समय यह अच्छा है ; 
ऐसी अवस्थामै चह पूछते पूछते उस ग्राम- वा नहौं,' इसका बहुत विचार करके निश्चय १ 
तक पइंचता है । यदि वह किसीसे मार्ग पूछने- | करना योग्य हे। शास्त्रवचनप्रमाणमे कोनसा १ 
पर और उसके मार्ग वतानेपर यह अविश्वास | शासत्रवचन आदरणीय हे, इसकांभी निर्णय $ 
करेगा ओर स्वयं अनभव आयेविना किसीपर | जागते हुए करना चाहिये! अन्यथा अन्ध परपरा $ 
विश्वास न रखनेका निश्चय करेगा, तो वह | चळ जायगी ओर वह अन्तमें हानिकारक सिद्ध १ 
अविश्वासी अपने इष्ट ग्रामको कैसे पहुंचेगा ? | होगी । तथापि इतना करनेपर अन्तम शास्त्र | 
§ 

९ 

१ 

4 

। 

६ 

है 


> । प्रमाण सानना ही मनुष्योके लिये हितकारक 
क्रिसीके घरमै एक मनुष्य बडा बीमार हैं, [सद्ध होगा । 


$ 

§ 

। 

१ उसका मित्र कहता हे, कि फलाना वेद्य या है । 

१ डाक्तर इस रोगकी चिकित्सा करना ज्ञानता | शास्त्रवचन न मानते हुए अपने ही अहकार 
8 है, उसका इलाज करनेसे इसको आरोग्य होगा! | के वशमें होकर चळनेवाळे आसुरवत्तिके छोग 
$ बहतसे लोग ऐसे वचनाँपर विश्वांस करक | आप्त परुषाके अनुभवका लास न मिलनेक 
9 आरोग्य पाते भी हैं; परंतु यदि हरएक मनुष्य | कारण इधर उधर भटकते हुए, अनेक स्थानोम 
१ कहेगा कि मुझे अनुभव आयेविना मैं विश्वास | टक्कर खाते हुए, दुःख भोगते चले जाते हैं । 
१ नहीं रखंगा, तो वह किस चिकित्सकको बुला | इन दुःखोको दूर करनेका माग एक ही हे आर 
8 सकेगा? किसीपर तो इसका विश्वासही नहीं है। | वह शाखवचनोको,आए चाक्योको मानना ओर 
$ विश्वास न होनेके कारण वह अनभव आनेतक | उनपर विश्वास करक उनकी ज्योति अपना 
| किसीकोभी वला नहीं सकता और र माग आक्रमण करना । यही पक सुखकर माग 
£ सीके घरका रोगी चिकित्साके. विना वेसा ही हे । 

६ 
$ 
6 


खडकरत्मर जायेगा | 
आपस पशुषोंके बचनोपर विश्वास रखनेवालों 


|| 

६ 

१ विश्वास रखनवाल भी फसते है, परतु अवि को भी सोचनेका अवसर नहीं होता है ऐसा 8 
श्वासियोकी अधिक दःख भोगना पडता हे,क्यो- नहो। प्रत्येक अवस्थाम कछ न क छ अनुभव आता 

६ कि किसीकी भी तो सहायता उनको मिल नहीं | है और उसका अनुभव लेकर आगे बढना सुगम । 
न ; ख़कती । अतः विश्वांसियोकी अपेक्षा अविश्वा- होता हे । बीच बीचम॑ पूछते, गरुजनोसे मंत्रणा 

१ सिकोको कष्ट अधिक भोगने पड़त हैं। इसी | लत हुए आग बंढनेखे बीचसंका माग सावधानों- 

१ कारण कहा हे कि आप्त वचनोपर विश्वास से आक्रमण किया जा रूकता हे। १ 

॥ ; आप्तवचनापर घिश्वास रखकर अनष्ठान कर 

| ६ * $ पाठक विचार करेंगे तो उनको विदित होगा | नेवालौको जौ विश्वांसका बल आर भविष्य- १ 

टि 
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रखना चाहिय । 
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थोडासा मर्नन | 


कालफ परिणांमसंचधी चिन्त्रारहित रान्ति 
मिळती हे, चह अविश्वासियाको कदापि नहीं 
मिल सकती । 


सारांश, यह कि शाश्चच्चनौपर विश्वास 


> 


देवी ब्वात्ति । 
श्रीमद्भधगवद्वीताके सोलहवे अध्यायम मनष्योक 
दी विभागांका वर्णन है। एक देवी वत्तिवा 
लोग होते हे ओर इसर राक्षसी अथवा आखरी- 
वृत्तिवांले होते हें. । देवी वृत्तिवाळे लोगोमें 
“निर्भयता, पविनता', ज्ञान में रुचि, योगाभ्यासमें 
तत्परता, दान देनेकी इच्छा, इंड्रियद्मन करने 
की दक्षता, आत्मसमपेणरूप यज्ञ करनेकी 
अभिलाषा, आतमज्ञान प्राप्त कश्नेकी इच्छा 
श्रेष्ठ कर्म करनेके समय होनेवाले 
कष्ट आनंद्से सहनेकी वृत्ति, सरल स्वभाव, 
अहिंसा, खत्यपाळन, क्रोध न करना, कमफलका 
संग न करनेका स्वभाव, शान्त स्वभाव, चुगली 
न करना, भतद्या, निलाभा भाव मनको 
कोमलता, ककमे करनेकी लज्जा, चचळताका 
न होना,तेजस्बिता, क्षमा, घंये,शुद्धता।किसाका 
दोह न करना, घमंड न करना, आदि शुभ गुण 
होते ह ।!! हे 


ये सबके सब शभ गण हरणकमें होते है, ऐसा 
भाव यहाँ नहीं है । कई गुण न्यनाधिक प्रमाणम 
होंगे, कई न भी होगे, तथापि इनमेसे बहुतसे 
गण होते हैं। कई अधिक प्रमाणमें होंगे तो कई 
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७८०७ ८००७४७०५८७ ७५७ 9८४६०६७ ६०९० २०२६३ ८५७ > 


छ 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ३ फा १ 


यहां सोळहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६॥ 


OT 


मोलहवें अध्यायका 


2 | थाडाला मनन । 
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रखनाही सदा सवदा लाभदायक हे । अतः वेसा 
हा साधक कर आर इह लोकम सुख, शान्ति 
आर सिद्धिको प्राप्त करके परलोकम परम 
उच्च गति अर्थात्‌ श्रेयली अवस्था प्राप्त करे । 
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न्यून प्रपाणम होग । 

ये गण अकेले नहीं रहते, एकक होनेसे 
दसरका होना स्वाभाविकसा होता हैं, न 
कारण पक गण वढनेले दूसरे गण स्वयहा 
आकर वसन लगत हे । 


इस तरह यह देवी संपत्ति मानवताको उच्च 
से उच्च कोटी का लक्षण है। उच्चस उच्च, 
उच्चतले उन्नत मनष्य कोनसा हे । इसका उत्तर 
यही है, कि जिसमें ये देंबी शुभ गुण उत्कपसे 
रहते हैं, वह मनष्य उच्च हे, वही श्रेष्ठ हे ओर 
बही मानवताका पूण विकास हे। वही माक्षका 
अधिकारी है ओर इसीक पाख बंधन नहा 


५ __ oS > 
ह। 


रह सकत | अस्तु [यह दवा स्पत 
आसुरी वृत्ति । 


अब आसरी वत्तिका वणन देखिये । आसुरा 
वत्तिवाली भें कर्तव्याकृतेब्यका विचार न होना, 
अपवित्र व्यवहार, सदाचार का अभाव,' सत्य 
का पालन न करना, इश्वरको न मानना, य 
जगत नियन्ताक्ने विना चल रहा ह एसा मानना 
अपने उपभोगके लिये ही यह हं पंखा मानना, १ 
अपने भोग बढानेके लिये वडे कर कमांक 
करना, जगतका संहार करकभा अपन भोग 
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है 
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१ 

कप $ 
सामने कोई ठद्रनेवाला नहीं हे, जो मेरा | जितना चाहँगे उतनी विद्या पढाई जायणो, हम 0 
| 

है 

| 

६ 

§ 

|| 
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बढाना, दभ, मान, मद्खे युक्त होकर भाग [अथवा उनको मारना हमारा इच्छापर मिश्र र 
बढानेवाले कर्ममे दंग रहना, मोहस अशुद्ध हे । हमे रोकनचाळा कान है * यादे काई खडा ४ 
को शद्ध मानना, अशुद्ध तोका पालन करना, होया तो उसका नामनिशानतक नहीं रहने देग । $ 
चिन्ताको बढानेवाळे बहुतसे कर्म करनेका |जित राष्टूके व्यापारका नाशा करगे, उनके घल $ 
प्रयत्न करना, कामभोग बढानेका खटाटोप |छोननक उपाय सोचगे, उनको धमसंश्रह कर | 
करना, कामी, कोधी, आशापाशोले बद्ध हुण, | नहीं देंगे, हरणक मागस उनको आज चढन नहीं $ 
$ 
$ 
९ 
|. 


2 22 


ककमी, ऋग्कर्मी आसुरी लोग अपने भोग |दृग । 

बढानेके लिये न्यायसे धन न मिला. तो अन्याय-| जित लोगोको दवाये रखंगे। अब तो खब 
से धन प्राप्त करनेका यत्न करते रहते हैं, उस | जगतूक राजशासनक बागडार हमार हाथमे 
प्रयत्नम कितना भी घातपात हुआ ताँ सा हुँ) जिसस हस उडायग वहीं ऊपर रहगा, ।जलक 
हम मारना चाहे वही मर जायगा, सब कुछ ते 
हमारेहि मतानुकूल होगा । जो हमपरराजनिष्ठा 
नहीं रखेंगे, मारे जांयगे । हमारे रोगही भोग ६ 
करूंगा, परसूं उसका पराभव करके छुट कर |. । अन्योको कौन पछता हे? थे चाहे मरे, 


उसकी चिन्ता इनको नहीं होती | 


यह आज कमाया हे,उस धनको में कल प्राप्त 


धन ले आऊंगा, आज मेरी यह इच्छा सफल | रोगी हो, चाहे जो को हो हती दात 
हुई हे, कल म उस मनोरथक्की सफल करूगा । 


७ उपभोग छीनकर सख भोगँंगे । 
में अपना सामथ्य वढा रहा हूं । मेरा सेनाबळ 


के 


बडा है, शारीरिक तथा मानसिक बळ मेने| दान दूना हो तो हमहा दुग, यक्ष करना हा 


४९. 


वढाया हे, मरी सघदना अन्धत हं, उसके ता हम जसा कहग वेसाहा करना होगा, इम 


नपा he 


सामना करेगा उलका मार काटकर हटा दूंगा । जितना चाहँगे उतनाही ये जित ळोग चछ व 

संच जगत मर गया तो भी मक्षे पर्चा नहीं. | करेंगे, उतनाही लेख लिखेंगे, उतनाही भोग थे 

मे भोग प्राप्त होते हैं बा नहीं यही देखना है । | मोगेंगे, हमारी दयापर उनका जीवित रहेगा । 
में सब शत्रआंका वध करूंगा. जय प्राप्त करक | बल) इसार दयादहा सचतापार है । 

सबको लूट मार कर यथेच्छ उपभोग छेता| इस तरह घमेंड करते हुए ये लोग मोहजोकमे 

पहुंगा। मेरा सामर्थ्यं बढा हुआ हे. मेरे सामन फसते हुए अनेक ढुराचार,अआनाखार ओर अत्या 


> 


ठहरनेवाला अब कोई नहीं हे, मेरे शाखाशत्र चार करते हैं ओर शासतनिधि की पर्वाह नहीं 


प्रभावशाली हैं, मेरे सैनिक यद्धविशारद है, करते । |" 


ह 
भरे पासं विद्याका, धनका और मानधोका बळ | थे करर, आश्रम और होनायारी लोग प्रतिदिन ; 
बहुत हे, फिर मुझे किसकी पर्वा हे? कमजोरौपर | अपने हो कर्मोंक्े बंधनमें फसते जाते हें। जो ; 

( 


सम आक्रमण करूगा, उनका राज्य छान ळूगा.| अपनी उनच्चनतिक लिये ये करते ए; वहा इनको 
| जुनको पादाक्रान्त करूंगा, उनको दबाकर रखूंगा, | प्रतिदिन बंघनमे ठाळता है और इस तरह 
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® 

सब आपत्तियोंका मूल । ने स्वेर प्रवृत्त होनेंसे कितना अनर्थ किया है 
चह अवश्य देखे और अपने अन्दर तथा अपने 

र इन असरचृत्तिवालोका आचार- व्यवहार समाजमें काम-क्रोध-लोभोको स्वैर होने न दे 

$ 

९ 


देखनेखे इनमें काम, क्रोध ओर लोभ ये तीनही | इनका संयम करनाही सभ्यता का चिह्न द 
भाव प्रबळ हुए ह, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है| और इनका असंयम अधःपातका कारण होने 
और देवी वृत्तिवाळोमे येही तीन भाव संयमित | वाला है । 

8 ओर धर्मानकूल रहते हे । देव ओर असरोमें 
9 यही भद्‌ हे। पाठक इस भेदको विचारकी 
; दृष्टिले ठीक प्रकार देखे । ओर अपने चारों 


ओर इसका अनुभव करें । इतना करनेके पश्चात 


यहा शास्रमयादा हे। अतः शास्त्रमर्यादाका 
अवलोकन करके अपन कतव्याकतव्यका निर्णय 
शाखक अनुसार निश्चित करके अपना आचार 


$ 
० 
$ 
$ 
$ 
$ 
9 
8 
$ 
> $ 
व्यवहार घमेशाखानुसार करना हरणक श्रेयोर्थी ! 
उ इस जगतूम अपने चारों ओर काम-कोध-लोभाँ | के लिये योग्य हे । १ 
- ॥ यहां सोलददवे अध्यायका मनन समाप्त हुआ है ॥ १६ ॥ $ 
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श्रीसङ्गगवङ्गीताके 

> ७७ छि रे षित 

| सोलहवें अध्यायके सुभा 
३ १ 
है... 5 MRS. 
| | . (१) बंध ओर मोक्ष । ( ४ ) परम गतिकी प्राप्ति । 

$ ~ 

६ दैवी संपद्विमोक्षाय आचरत्यात्मनः शरेयः जी 

| निबंधायासरी मता ॥ (गी० १६।५) ततो याति परां गतिम्‌॥ (गी० १६।२२) 
| - ४ देबी गुणांसे बंधनकी निवृत्ति होती हे| « जो अपने श्रेयका आचरण करता है, 
EE और आसुरी वृत्तिसे बंधनोकी वृद्धि होती है ।” परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होगा । ” 
ह | ~~ ~ 
जा ( २) मूढोंका अधःपात । ( ७ ) शाखबचन न माननेसे हानि । 
- 9 । यः शाखविधिमत्खज्य वर्तेते कामकारतः 
धर | मूढा जन्मनि जन्मनि न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌। 
३ यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ (गी० १६।३०) | (गी० १६।२३ 
६ "मूढ लोग जन्म जन्ममे अपनी मूढताके 

i श छोड़कर स्वेर वत 

है 8 कारण अधःपातको प्राप्त होते हैं । ” जो शासक आदेश छ 


नहीं होती | ” 
( ३) नरकद्वार । 
( ६ ) शास्रप्रभाण आनो । 


त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


प च्छास्तरं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वय त्यजेत्‌॥ ९९ 


h कत्‌ मिहाईसि ॥ 
७ (गी० २६।२१) | शोत्वा शास््रविधानोक्त कमै कतुमिहाहे 


. # काम, क्रोध और लोस ये नरकके तीन द्वार (गी० १६।२४) 
हे , इनमें प्रविष्ट दोनेसें आत्माका अधःपात होता| " कतंव्य “ओर , अकव्येका निर्णय शाखः 
है । अतः इनसे अपने आपका बचाव करना वचनौसे हो सकता है, अतः शास्त्रोक्त कम 
चाहिये | !! के करो । !! 


> — ACO 


१ 
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$ 
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$ 
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१ 
है 
९ 
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§ 
१ 
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§ 
§ 
ड § 
करते हैं, उनको सिद्धि, सुख तथा उन्नति प्राप्त 
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§ 
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१ 
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विषयधूसी । ३१७ 
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र श्रीमद्वगवद्वीताके । 
६ 
$ > बे द ~ ~~ ॥ ७२ ( 
| सोलहवें अध्यायकी विषयसुची । | 
| 0000. | 
( १ ) देवासुरसंपद्विभागयोगः | मे द्या २९३ 
त् ’; 
देवी सुपत्तिका स्वरूप । २८७ रा ( पवित्रता ) भर 
4 शोक १-३ | र द 
देवी चुत्तिके लक्षण २८८ मा दी 
१ ख्वाव्याय 39 तेज ६ म 
१. तप २८५ अचापल क 
$ शारीरिक तप » | माढँच र 
- वाचिक तप है र 
सानलिक तप ” | शान्ति ० 
; खात्त्विक तप ” | दमका वर्णन २९६ 
१ राजस तप ” | दम-लिगानि १" 
9 तामस तप २०७० | तप १ 53 
॥ दम ११ सत्य २९७ 
$ सत्त्वसंशुद्धि » | कु 
। १ ज्ञानयोगव्यवस्थिति is | (२) आसुरी विपत्तेका स्वरूप । २९८ 
१ शानके लक्षण २९१ शोक ४ हर त 
$ दान ३२ | देवी भाव २९९ 
8 यक्ष २ आसुरी भाव * , 
; आजब , > ” । दैवी प्रकृतिके लक्षण * ३०० 
$ ला १9 आसुरी 23 छ a 
अक्रोध १२ ु र 
। अद्रोह ु २९३ (३) दैवी ओर आसुरी 
१ अपेशुन ६ प्रकृतिके फल ३९१ 
9 १9 
- पळ Fy) श्होक ७ प्रतिके ११ 
लक्षण 9 
उ नातिमांनिता „ राक्षसी प्रकृतिक ण की 
6 ७००७७७७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
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३३८ शीयञ्चयावज्ीता-युरुषार्थेडोधिनी । 
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सोलहवें अध्यायका मनन । ३१३ 


दैवी वृत्ति हे 
आसुरी वृत्ति क 
सब आपत्तियोका मूल ३१५ 
सोलहवें अध्यायके सुभाषित । > 
बंध ओर मोक्ष ह 
मूढोका अधःपात £ कला 
नरकद्वार . 2 
परम गतिको प्राप्ति |) 
शास्त्रवचन न माननेसे हानि 
शास्त्र-प्रमाणमानी । | ॥ हर 


+ 
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(४) आसुरी विपत्ति | ३०२ 
शोक ६-९ गर्ग 
छोक १०-१४ ३०३ 
8 शोक १५-१९ ३०४ 

५ ४ श्लोक २० ३०५ 
$ (५) नरकके तीन द्वार । ३०९ 
| होकर ` ह 
१ शोक २२ ३१० 
| (६) शास्रप्रामाण्य । यागी 
| श्लोक २३-२४ | 
§ 
| 
| 
$ 
§ 
§ 
4 ।..] 
§ टु 
$ ४ 
(ल्य रै 
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अथ सक्तद्शोऽध्यायः। 


अड्धाजयविभागयोगः । 


CO 


( १ ) त्रिविध श्रद्धाका स्वरूप । 


अजुन उवाच-- ये शाखविधिमुत्खज्य यजन्ते श्रद्वयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 


a 


१ 

$ 

१ 

$ 

$ 

$ 

$ 

! 
श्रीभगवानुवाच-त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । | 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शुणु ॥ २॥ 

सरवालुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्रः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। हु 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ १ 
$ 


क कामना लालसा लल र सत हक का एम 
अन्वय;-- अजुन! उवाच- हे. कृष्ण | ये शाखविधि उत्सुज्य, श्रद्धयान्विताः ( सन्तः ) यजन्ते, तेपां तुका 
निष्ठा ? सत्वं, रजः आहो तम; ? ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ उवाच- देद्विनां या स्वभावजा श्रद्धा, सा साखिकी च 
राजसी च तामसी च एव इति त्रिविधा भवति, तां गणु ॥ २ ॥ हे भारत ! सवस्य सर्वाजुरूपा अदा भवति, 
अयं पुरुपः श्रद्धामयः ( अस्ति ), य: ,यरछदः भवति, सः एव सः ( जीवः ) ॥ ३ ॥ सारिवका; दुवान्‌ यजन्त, 
राजसा: यक्षरक्षांसि यजन्ते, अन्ये' तामसा; जनाः प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च यजन्त ॥ ४.॥ ॥ 
अड़नने पूछा- हे कृष्ण ! जो लोग शाञ्जविधिको छोडकर, परंतु श्रद्धासे 
WIS ० ४), छो ~ 

युक्त होकर, यजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती हे- सात्विक, राजस या 
तामस ?॥ १॥ 5 टु 
१ मद र ~ है CS | 
भगवान बोले- प्राणिमात्रोंकी जो स्वभावत होती है, वह तसा चक क. 
राजसी और तामसी ऐसी तीन प्रकारकी होती है, उसका वर्णेन श्रवण | । 


०००७०७०००००००७०७०००००० ७००० 000७ 
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कर ॥ २ ॥ हे भारत! सब लोगाका श्रद्धा अपन अपन सतक्त्वके अनुरूप थात्‌ 
१ प्रकृति-स्वभावके अनुसार होती है। यह मनुष्य अ्रद्धाभथ ह । जिसका जैसी 
श्रद्धा होती हे, वह (जीव) वसा ही दाता ह ॥ ३॥ सात्विक पुरुष देवाका 
यजन करते हैं, राजस लोग यक्षां आर राक्षसाका यजन करत ह, इसके 
अतिरिक्त जो तामस पुरुष हैँ, वे लोग प्रता आर ख्रूतगणाका यजन करते 
हैं॥ ४॥ 


भावार्थ कई लोग शाख्विधिके अनुसार तो कमे करते नहीं परंतु जो कर्म करते हैं, चह बडी श्रद्धाले करते हे; 
उनकी निष्ठा कौनसी समझनी चाहिये ? इस प्रश्नके उत्तरम निवेदन ह, मचुष्योक मह्ातेद् अजुलार ती भेद्‌ 
होते हैं, उनको सात्विक, राजस ओर तामस कहत ह। (जिसको प्रति सास्विक हो ती है चे देवोकी उपासना र करत 
हैं, जो राजस भ्रकृतिसे युक्त होते हैं वे यक्षराक्षसोंकी पूजा करते ह आर जिनको मर्त तमाशुणा हाता हैं, चे 


Nr 
०५ 


भूत-प्रेत-पिशाचोंकी भाक्ति करते हैं । जिसकी जली प्रक्कात होगा, उसका चरा है कृति अथवा उपासना होगी | 


| Ne NN 


अपनी प्रक्गतिके विपरीत कोइ कुछ कर नहा सकता ॥ १-४ ॥ 


— 


। (१-५) शास्त्रोक्त कर्म करनेवाळोके सात्विक | होती है, उस प्रक्कार यह प्रवृत्ति शुद्ध अथवा 
। राजस तामस भेद किस तरह पहचाने जाते हे, | अशद्ध रहती हे और उसके अनसार सात्विक 
9 इसका वणन पूव अध्यायमें किया । साथ साथ राजस ओर तामस श्रद्धा प्रकट होती हे। यह 
१ शास्त्रविधिके अनुसार हरएक कर्म करनंका सच्वशुद्धिक ऊपर अवळबित दोनेके कारण 
प्रशंसा और शास्त्रविधिको छोडकर मनमानी जैसी आत्माकी शुद्धि या अशुद्धि होगी व सीहि 
। 9 रीतिसे कर्म करनेवालोकी निंदा भी की | यह श्रद्धा होती हे । उसमे न्यून वा अधिक नहीं 
गई । तथापि एक शंका ऐसी रह गह कि कई | हो सकती । 
ह लोग शास्रविधिकी बात तो जानत ही नहीं, नष्य पणतः श्रद्धाके आधीन होता हैं । जैसी 
रत जो करते हे वद्द बडी धमश्रद्धासं करते जिसको श्रद्धा अर्थात्‌ मनःप्रवृत्ति वेला ही वह 
। उनके मनमै बडी धमभ्रद्धा होतो ह। एस होता हे । अपनी मन प्रवत्तिक प्रतिकूल कोई 
श्रद्धाल लोग जो यज्ञ दान तप करते ह, उनको | विषय किसीक सामने आगया, तो वह उसके 
सात्विक रांजस अथवा तामस किस विभागमे | समझमें ही नहीं आंता। इतना मनष्य अपनी 
खगे ? अज नको इस शंकाका निवारण करन | प्रकतिके आधीन रहता हे! करर प्रकृतिका मनष्य 
लिये भगवान श्रीकृष्ण कहते हे झुर कम कग्नग कोई दोष देखता ही नहा, 
हरणक मनुष्यमे जो «श्रद्धा होती हे, बह तथा शान्त प्रकृतिका मनुष्य कभी युद्ध जसा 
स्विक, राजस ओर तामस ऐसी तीन प्रकारकी ऋर कम करनमे प्रवत्त होगा हॉ नहॉ। यह 
है। भ्रद्धाका अथे मनका सुदृढ विश्वास श्रद्धासे होनेवालीं स्वभाषप्रवृत्तिसे दोता है । 
था मनकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका नाम श्रद्धा साधारणतः सारिवक . लोग देत्रताऔका 
ता हें । कितना भी प्रयत्न किया जाय तथापि | भजनपूजन करते हैं, राजस लोग यक्षराक्षसोके 
मनःप्रवृत्ति बदलती नहीं उसका नाम | अनुयायी होकर बडी शक्ति प्राप्त करते हैं और 
उसके द्वारा बहुत भोग घढानेकां यत्न करते हे । 
न आदिकी जैसी सत्त्वशुद्धि | तामसी पुरुष भूत प्रेत पिशाच कबरस्थांन 


£ | पर १ ॥ 0 279: ७ है र 
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श्रीमद्धगवद्गीता- एुद्धार्थबोधिनी । [ अध्याथ १७ 
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( ३ ) अशास्त्रीय रीतिसे तप करनेवाले आसुरी लोग । 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
द्रुभाहंकारसंयुक्ताः कामरागचलान्विताः ॥५॥ 
कषेयन्तःशरीरस्थं भूतमाममचेतसः । | 
माँ चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्वथासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 


ाश्वयः-—दम्भाहंकारसंयुक्ता; कामरागबलान्विताः ये जना; अशाख्विहितं घोरं तपः तप्यन्ते ॥ ५ || अचेतस्त 


च ये शरीरस्थं भूतग्रामं अन्तःशरारस्थं मां च कपग्रन्तः तान्‌ आसुरनिश्चयान्‌ विद्धि ॥ ६ ॥ 
जो लोग द्भ और अहंकारसे युक्त हो, कामभोगकी आसक्तिके वेगसे 


प्रभावित होकर शाखविशद्ध महाघोर तप किया करते हैं ॥५॥ तथा जो 
अधिवेकी पुरुष शरीरस्थ पञ्च सहाभूतोंके सखुदायकों तथा शारीरान्तर्गत जो 
मैं अथील्‌ आत्या है, उसको भी कष्ट देते हें, उनको आसुरी निश्चयवाले 
समझो ॥ ६॥ 
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आवार्थ- आसुरी स्वभाववाळे छोग दम्भ भोर घमंडसे थुक्त होकर, काम नोग भोगनेकी भासक्तिसे शाख- 
विरुद्ध ही महाघोर तप करते हैं | ये लोग शरीरम विद्यमान पञ्चभूतोंको तो ताप देते ही हं,परंतु उनके अन्तयामी 


अत, 
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- जो इंश्वरांश आत्मा है उसको सी बडा ताप देते हैं | इनका निश्चय निःसन्देह प्रबळ होता हे, परंतु वद आसुरी 
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निश्चय हैं ॥ ५--६ ॥ 


2 
9 
$ 
; 
आदिको पूजा करते हैं। कौन केसी उपासना | एकही पांवपर खडा रहकर म 2 ; 
करता है यह देखकर वह मनुष्य किस प्रवृत्तिका | कई तो दोपहरक समय श्रृपम चारों ओर अग्नि १ 
न७ गे क र कई 
है, इसका ज्ञान हो जाता है । जलाकर बाचे बेड जप करत की 
'रिक वत्तिवाढौंको प्रेतपूजन पसंद नहीं खीलोके फट्टो पर ही बेठते ह, कई जलमंचार चार १ 
ससि पति वा य सारक देव| णे खडा होकर मंत्र जपते दै, कई गुफा वंद १ 
होगा और तामसी श्रद्धावालो पक देव. | कर अनष्ठान करते हंक तो कठोर उपवास $ 
५७ ० (a वि Fc) ३ 
पूजा पसंद नहीं होगी । इसी कारण jase करते हैं, कई अनेक प्रकार के बळेदा सद्दकर कुछ ; 
0 गी हैं मनुष स सध ठगे रहक 
निसर्ग! स आ Me साधन करते हैं, कई लोग उलट संगे रहकर ॥ 
नल (| है| ~ स € ०५ क 
[सग-प्रवृक्तिकों द्यातक हैं कर्म ऋष्नेवालोकी जप करते हैं, कई धूषेमे रहकर धूम्रपान करत ६ 
अब अशास्त्रविहित घोर हैं, कई तो बहुत दिन निराहार रहते हैं, इस ६ 
$ 
$ 
$ 
$ 


अवस्था देखिये- | तरह अनेक प्रकारके कए भोगते हुए कुछ 


(५-६) कई लोग अशाँखबिदिन Fe साधन करते हैं । 
अहंकारस यक्त होकर, घमडक आर्धान हाई » लका विद दद ८ 
हेकारस युक्त होकर, क्ति वढानेके लिये बडा. इनकी इच्छा विशेष बल प्राप्त करनेकी होती | 
कामी पक मनिका & लोग है प्राप्त करनेपर मुझे बडे भोग प्रास 6 
कठोर तए किया करते हैं । इनमेले कई लोग [हैं। वह चरु $ 


ड्र = ~ ~ ७०. ३ चि ] 
ते टी ते ! होंगे, ऐला इनका भोग भोगनेका विचार रहता $ 
हाथ ऊपर ही घरते हुए उल्ले सुखाते हैं, कई होगे, 
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(३ ) त्रिविध भोजन । 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवाति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु ॥७॥ 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 

रस्याः ल्लिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तरिकप्रिथाः। ८ ॥ 
कटूवस्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षाविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 
यातयामं गतरसं प्रति पयुषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


। अन्वयः सवस्य प्रियः आह।रः अपि तु त्रिविधः भवति, तथा यज्ञः, तपः,दानं च ( सर्वेस्य त्रिविधं भवति ) 
। | ( त्वं ) तेषां इभं भेदे ग्रणु ॥ ७ ॥ आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः रस्याः खिग्घाः स्थिराः ह्य़ा: भाद्वाराः 

सात्त्विकप्रियाः ( सन्ति ) ॥ ८ ॥ कर॒वम्लळवणात्युष्णतीइणरूक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः राजसस्य 
इष्टा; ( भवन्ति ) ॥ ९ ॥ यत्‌ य/तयामं, गतरसं, पूति, पर्युपितं च, उच्छिष्टे अपि च अमेध्य भोजन, तत्‌ तामस- 
प्रियं ( अस्ति )॥१०॥ 


। हे ओर इस विचारकी पर्तता करनेके लिये। ये आसरी वत्तिवाले रजोगणी या तमोशुणी 
अपन शरीरको ये अत्यंत कठोर कष्ट देते हें । | लोग सदा दुःखम ही सडते रहते हे । इसलिये 
रीरस्थ, सब भूतोको इनके इस अशास्त्रीय | |साधकोंकों उचित हे कि थे ऐसे अक्शास्त्रविहित 
तपक कारण अनक प्रकारके कष्ट होत हैं । दुःख बढानेवाले साधनोझम अपने आपको न 
ज्ञो अन्तर्यामी परमात्माका अंश बैठा हे|फंसावें। परंत जहांतक हो वहांतक सात्विक 
को भी इस अशार्रीय घोर तपस्याके|साधनकी ओर झकनेका यत्न करे । 

[रण अड कष्ट होते हँ, जच इस तरह आत्माको 

असंख्य कष्ट होत हे, तब उनको प्रसन्नता | अपनी मानसिक प्रवृत्तिके अनुकूल जो अपने 
किस तरह प्रश्न होगी ? अतः चे सदा अप्रसन्न, योग्य सात्त्विक उपासनाका साधन होगा, बही 
, क्रोधसे भरे, आक्रोश करते हुए जीवन | किया करं । इस तरह थोडी भी सच्च-प्रवत्ति 


हे ओर अनुष्ठानक पश्चात्‌ भी कष्ट जायगी और कभी न कभी उत्तम रूत्त्त-गुणमें 
। उस वृत्तिका विकास होगा । 
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शक ७-१० ] त्रिविध भोजन । ३२३ 


सबका राचका [थ लगानेवाला भोजन भी तीन प्रकारका होता है, तथा 
यज्ञ, तप आर दानभा सबका इसी तरह तान प्रकारका होता है, उनका सेद 
बललाता हू, रुन ॥ ७॥ आयु, सत्त्व बढानंचाले, बल, आरोग्य, सुख आर 
पातका यढानचाल, रसयुक्त, स्निग्ध, शारीरम [स्थिररूपसे बडी देर रहनेबाले आर 
मनका आनद प्रसन्न करनेवाल आहार सात्त्विक मडुष्यको प्रिय होते हैं ॥८॥ कड 
अथात्‌ चटप, खद, नमकान, उष्ण, तीखे, दाहकारक, तथा दुःख, शोक और 
रोग बढानेवाले भोजन राजस सतुष्यको प्रिथ होते ९॥ जो कुछ कालका 
रखा हुआ, नीरस, दुर्गन्धयुक्त, वासी, जूठा तथा अपावि्ञ भोजन होता है, 
वह तामस लागाका अत्यंत प्रिय होता ह ॥ १०॥ 


साचाथ- जसका जसा प्रकांत हाता ह उसका चसा अन्न प्रिय हाता हृ । यज्ञ दान तप भी प्रक्रातंक अनुरूप ही 
हुआ करत इ । भायु, शरारका सत्व,बळ, आराग्य,सुख आर प्रसन्नता बढानेवाल ।स््ग्ध रसदार अन्न सात्विक छाग 
आनदूस खवन करतं ह | कडु ताख खट्ट उष्ण दाहकारक अन्न राजस लाग पद करत हे आर ब्रास, अपवित्र 
नीरस, जूठ, गधयुक्त अन्न तामस लाग पसद करत हृ ॥ ७-१०॥ 
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§ MIR SRT ल नरमी चाह 

र (७-१० ) मनृष्यका जिविध भाव भोजनसे भी | अथवा वाली रोटी खाते हँ, उनका प्रश्न हो 

१ विदित होता हे। जिसको जो भोजन मनसे प्रिय | स्वतंत्र हे, चह उनका व्यवहार अखहायताके 

१ प्रतीत होता हे,उल भोजनस उस मनप्यका वर्ग कारण होता हे । परंत घरमे संपत्ति विपल 

१ कोनसा हे, यह निश्चय होता हे । | होनेपर ओर सात्विक भोजन छलेनेके लिये 

$ पर्याप्त धन घरमे रहनेपर भी जो चटपटा तथा 
~ 

प्रिय लगता हे, कई मनष्य तीक्ष्ण रूक्ष और 3 अच उ तथा प्यारखे सेवन करते 

१ विदाहक भोजनमें रुची रखते हें और कई दै, उनका प्रकृति हा वह अन्न चाहता ह इसम 

१ संदेह नहीं है । इस तरह की अन्नकी अभिरुचि 

$ मनप्यकी परीक्षा करनेमे सहायक हो सकती 
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§ 
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र 
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§ 
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कह सनष्योको स्निग्ध ओर मधर भोजन 


मनुष्य बासी, सडा हुआ, जूठा ओर अपवित्र 


भोजन प्रेमसे खाते हैं। यह 'उनका प्रकृति 
स्वभाव हे। बडा प्रयत्न करनेपर भी यह बदलता | दै । ७ सात्त्विक हे वा राजस अथवा तामस 


नहीं । जो मनष्य मनसे कट तीक्ष्ण रक्ष और | इसकी परोक्षा इस स्वाभाविक अभिरुचिल हो 
सकती है । १ 


प्रत्येक प्राणीको कोई न कोई आहार स्वभाव: 


विदाहक चटपटे पदार्थौका सेवन करना चाहत | 
हैं, उनको स्निग्ध रखेदार प्रीठे' भेधुर पदार्थ रः 
दिये तो वे उनको पसद नहीं करत । एस।स प्रिय होता हे । मनेष्य भी कोई इस नियममें 
मनष्य अपने सेमाजमै इस समय हैं कि जो | अपवाद नहीं है । स्वभावसे ही मनुष्यको परीक्षा 
हेर्यगचीन घत (ताजा घी) दूर करके °बाजारका [ होती है। इस्‌ तरह होनेवाली परीक्षाम अशद्धि 
बदबदार घीहि प्रेमसे खाते है । आज तैयार हुई नहीं होती, क्योंकि यह परीक्षा स्वभावक अनु- 
रोटी न खाते हुए कलपरसंकी अधिक रोचक | रुप होती है । 
मानकर आ[नदस खांत ह | भोजनप्रियतासे होनवाली परीक्षा सहज 
दरिद्रताके कारण जो जूठा अन्न छत है; होस होनेवाली हे, इसमें सदाके लिये कपट 
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३२४ आमद्भगवङ्गीता-पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय १ 


होनेकी संभावना नहीं हे । एक दो दिन कोई | वाला होता हे, शरीरम स्थिरता- घोयक्की 
मनष्य बतावेके लिये एक पदार्थका सेवन न स्थिरता करनेवाला होता हे । सात्विक अन्चसे 
करते हुए दूसरे पदार्थका सेवन कर सकता हे, ,दीघ आयु प्राप्त होती हे, खरच अर्थात जीवन का 
परंत सदाके लिये कोई भी मनुष्य विरुद्ध अन्न बल बढता हे, शरीरकी शक्ति बढती हे, आरोग्य 
आनन्दसे सेवन नहीं कर सकता । इस लिये प्राप्त होता है, सुखको वृद्धि होती हे ओर 
यह परीक्षा सहज होनेवाली है ओर निःसंदेह | मानसिक प्रसन्नता होती हे। स्वभावतः सात्ति 
होनवाली हे । लोगौको यह भोजन अत्यंत मिय होता हे । 
यज्ञ दान तपके द्वारा भी परीक्षा हो सकती| ,जिस अन्नमें अत्यधिक सिंचे न हो, बहुत 
है, परंत लोगोंकों दिखानेके लिये कोई मनुष्य | खटाई न हो, बहुत नमक न हो, जो अति उष्ण 
इसमें मनमै एक होते हुए जनताको दिखानेक |अतिशीत ओर अति तीक्ष्ण न हो, जोख्खा 
लिये दूसरा यज्ञ कर सकता हे ओर इस सूखा न हो, जळाते हुए पेटम प्रवेश करनेबाळा 
कपटका किसीको भी पता नहीं लग सकता । न हो, संव षडसोंका ऐला सम मिश्रण हो कि 
[न ओर तप भी मनःप्रवत्तिक विरुद्ध किसी | जिससे सरसता अन्नमं आ जाय, जो बहुत 
मय किये जा सकते है । वेसा भोजनका नहीं।  देरले पडा हुआ न हो, नीरस तथा शुष्क 
वभावविरुद्ध भोजन करना पडे, तो वमन भी | हुआ न हो, जो ताजा बना हुआ ही, जो डुगघि- 
होता है, क्योंकि शरीर ही उसको बाहर फॅकने यक्त न दो, जिलमे सडान न हो, जो उच्छिष्ट 
का कार्य करता हे । सात्त्विक परुषको तामस न हो, जो अपत्रिञ्ञ न हा, जा स्वच्छ निमेल, 
पवित्र जंठा वासा अन्न खाना पडे तो वमन पवित्र हो, देखनेसे मन प्रसन्न होने योग्य, 
होनमें कोई संदेह ही नहीं । इस कारण इसल | जिसका पवित्र दशन हो, जो रसदार होते हुए 
मनष्यके सहज स्वभावको परीक्षा हो सकती है। | स्निग्ध ओर हृदयंगम हो, एसे अन्नको सारिविक 


किसी मनुष्यकी परीक्षा कोई दूसरा कर अन कदत हैं, ओर सा[स्वक भसु गयाच अह 


४ सके या न कर सके, परंतु हरकोई अपनी वयात CFA res 


` १ हे । आत्मपरीक्षा करनेमें निःसंदेह यह कसौटी आरोग्य, सुख आर पसाद भात होता. € | 
8 सहाय्यक होती हे। मनुष्य दूसरौको ठगा गरारका स्वस्थता, इंट्रियांका सुख ऑर मनका 


सकता है, परंत कोई अपने आपको उगा नहीं “लन्नता इससे ही सिद्ध होती हे । 
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8 मझे स्वभावस साच्चिक”अन्न प्रिय हे अथवा राजस माजन । 
ज र्या तॉमस प्रिय हे । बस, यह अपना राज्ञस अन्न अत्यंत मिर्च, अव्यत खडाई, 
छ स्वभाव दखकर अपना परोक्षा हरकोइ कर अति नमक, अर्थात्‌ हरएक तीक्ष्ण रखकी मात्रा 
नकता हे। इस आत्मपरीक्षा की दष्टिले यह अधिक होती है ।,अति उष्ण अन्न अथवा अति 
हारपरीक्षा महस्वकी हे। , शीत, अर्ति तीक्ष्ण और अति रुक्ष अर्थात्‌ खुष्की 
सास्विक भोजन । उत्पन्न करनेचाळा राजूल अन्न होता हे। यह 
अन्न मखम रखते ही ज्वलन शरू होता हे, मखल 
[रः होता हे, स्निग्ध अर्थात्‌ घुतकी माशा |नाकसे और आंखसे पानी निकलने ळगता 
अधिक होती हे, हृदयका आनन्द बढाने- दै, ऐखी जलन इससे उत्पन्न होती है।. पेटमे 


/ ६ 
$ 
णि 
१ 
9 
$ 
* 
6 
हा 
जे 
$ 
$ 
$ 
१ 
» 8 
१ 
) | 
॥ | 
डि 
? ६ 
$ 
$ 
या 
१ 
लक, 


७ 


७०56 छ छ रु रुछ 


48 ७७७७ 2 ४०५००७७ ७०७५८००७०३ ३००७०७ ००७७०७७ ७०६०००७०७० ७७४७ ६३-६७ ६३-६७ <>-६३ €-६ ६-६ ६ ७ ६-६३ ६३-६३ ७७७०७७७ 4290429929 ०७०७०७०७७७७००७०००७१२७७०७७० 


4) 


कौक ७०१७ | 


१ 
तः 
षः 
१ 
$ 
) । 
2 
| 
५ 
2 
| ६ 
३ § 
5 


पहुंचनेपर बहाँमी जलनेका 
> 


ह्‌ 


अनुभव आता 

मिळता है.। यह जलन न हुआ तो वे कहते हे 
€ 

कि यह अन्न बिलकळ फीका हे, न इसमे सि 


शरीरके लसत घातओमे विषमता बढती है । 

nC (७ 
जिससे रोग ओर अशान्ति होनम कोइ दरी 
नहीं लगती । ऐस अन्न राजल लोग प्रमख खाते 


नद 


हैं और अनेक प्रकारका दुःख भोगत हैं । 


राजस अन्नसे आयष्य क्षीण होता हे, धातु 
क्षय होता है। रोगोके आक्रमण के कारण बल 
घटता है, आरोग्य नहीं रहता, इस कारण सुख 
और मनकी प्रसन्नता उसको कभी प्राप्त नहीं 
होती । इस तरह अनंत क्लेश राजस अन्नस 
होते हें । इसलिये अयत्न करके राजस अन्नका 
सेवन न्यन प्रमाणमे. जितनां किग्रा जा सक 
उतने न्यून.प्रमाणमे करना उचित हे । स्वभाव 
राजस होनपेरभी ओर 'निजस्वभावक कारण 
राजस अन्नही प्रिय होनपरभी,मनष्युको उचित 
हे कि यह नमक मिच इमली की मात्रां कम 
करके अपने भोजनम ' स्निग्धता, मधुरता रस 
मयता का प्रमाण बढावे । प्रयत्न करनेपर थॉडा 
थोडा सथार होनेकी संभावना रहतीहि हे । 


क कप आल 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


त्रिविध भोजन । 


5: | 


८ [अन्नख दुर हा रहनका प्रयत्न कर । 


$ 

है 

$ 

$ 

है न इस्छी | ऐसा फोका अन्न वे खाही नहीं च शाका मळाचा ळी निरा होती है, । 
अर तथापि 'मनुष्य-दक्षताके साथ प्रयत्न करेगा तो १ 
कुछ न कुछ अंशतः सफलता उसको अवश्य ४ 

इस राजस अन्नसँ खुष्कीकी प्रधानता होती |भाप्त हो सकती हे. इसमें संदेह नहीं है । 3 
हे, चटपटे पदार्थ “सूखे रखे तले हुए रखहीन तामस भोजन । १ 
अन्न होते है, स्नेह नहीं होता, रखीळापन नहीं १ 
होता, जिसले प्यास बढ़ती है, बहुत पानी। जो खडा हुआ, घडी देरका पडा हुआ, १ 
पीनेपर सी; प्याख नहीं बुझती, ऐसे जो दाह  कमिकीरोले अपवित्र हुआ, बाल नाखूनोंके - 
करनेघाळे पदार्थ होते है ब राजस अन्न होते हें।  स्पशेले दोषयुक्त हुआ, अपवित्र, ढुगन्धियुक्त, १ 
इनसे रोगौकी बुद्धि होती है, रोगौसे दुःख |उच्छिश्ले लिया हुआ अन्न तामस होता हे । ९ 
और शोकोकी वृद्धि होती है। लबको क्छैशोकी | यह हरएक'प्रकारके रोगो ओर अस्वास्थ्यका १ 
प्राति होती है । [कारण होता हें, वद्धिको मलिन करता हे, १ 
आयकी क्षीणता बढाता हे ओर हरएक प्रकारखे १ 

शरीरक्षी समता इस राजस अन्नले हटती है, कष्ट उत्पन्न करता है। इससे मनुष्य सस्त, १ 


इसका विचार करके मनष्यको उचित हे कि वह. 
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यत्न करक सात्विक अन्नका सेवन करनेका यत्न 


मलिन आर प्रमादी होता हं ऑर इस कारण 
बह अवनत हो जाता हे । 


तामसी लोग भी इस अन्नका यह भयानक 
परिणाम जानं और जहांतक संभव हो वहांतक 
इससे दूर रहनेका यत्न करे। इससे थोडोस 
भी यचाव हुआ तो बडा अनर्थ टल जाता है। 


ब्रतनियम । 
राजसी और तामसी लोगोको देदशद्धि 


करनेके लिये ही वत ओर नियम रचे गये हैं 
उपवासके दिन ओर ,डपासकी तिथियाँ, 
सारिवक देवताओकी' सावेजनिक पेजा-अर्चा 
आदि धर्मनियम मनुष्योकी राजसिक ओर 
तामसिक वृत्तियां शान्त होने और सास्विक 


वत्ति बढानेरे लिये हे । 


उपवासले शारीरके अण जलाये जाते हें और 
उनके स्थानपर सात्विक अन्नक अण भर दिये 
ज्ञाते हैं। उपचासके दिन दूधही पीना चाहिये 
तेळमे तल पदार्थ नहीं खाने चाहिये,आदि नियम 


is 
Ri 
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छि 
(४) त्रिविध यज्ञ । ; 
$ 
|! 
त्र 


अफलाकांक्षिसियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ 
विधिहीनमरूष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 


॥११॥ 


॥१२॥ 


शरीरके राजस और तामस अणऔको जलाकर 
उनके स्थानमें साखिक अणओऔकी संख्या 
बढानक लिये रचे ह। 


` ऊुच्छचांद्रायण आदि प्रायश्चित्त, यवाग- 
भक्षण, घृत-पान. दुग्धपान, फलभोज आदि 
६ ब्रतोपचासनियम इसी उद्देद्यकी पूर्णताके लिये 
किये गये हैं। अपने शारीरकी अनुकूलताक 

नसार इनका प्रयोग करनेसे निःसंदेह लाभ 
| होता है । इससे शरीरकी तामस और राजस 
कम होकर सात्त्विक प्रवृत्ति बढती हे। 
४ यह परिव्रतेन अति शीघ्र नहीं होता, चोसियों 
9 वर्षोके परिश्रिमसे कुछ परिवतंन होता हे। क्यों 
कि शरीरको प्रवृत्ति बडी बलवती होती है, 
| नहीं बदलती । सात वर्षोंम शारीरके सव 
ग बद्ळकर दूसर नय आजाते ह। यादि 
गौर तामस परमाणऔओको” उपवासादि 


्रद्धाविराहितं यज्ञं तामसं पारिचक्षते 


॥१३॥ , 


अन्वयः- अफळाकांक्षिमिः (पुरुषेः) यष्टव्यं एव इति मनः समाधाय विधिदृष्टः यः यज्ञ; इज्यते, सः सात्विक; 
( यज्ञः मत; ) ।। ११ ॥। हे भरतश्रेष्ठ | फलं तु अभिसंधाय, अपि च दुम्भा्थ एवं यत्‌ इज्यते, तं यज्ञ राजसं 
विद्धि ॥१२॥ विधिहीनं, असृष्टान्नं, मन्त्रहीनं, अदक्षिण, श्रद्धाविरहितं च यज्ञं तामस परिचक्षते ॥१३॥ 


शरीरकी प्रवृत्ति अत्यंत प्रबळ होनेके कारण 
इस परिवत नम बहुत बद्ल नहीं होता, क्योंकि 
शरीर ही नहीं चाहतो और जवरदस्तीसे परि- 
वतन करना चाहँगे तो शारीर लाथ नहीं देता 
ओर किसी न किसी तरह विरोधी भाच बढ 
जाता हे और इष्ट सफलता नहीं हो सकती। 

इस कारण युक्तिसे और मनकी अनुकूळताके 
साथ यह ब्रतनियमादिका प्रयोग करना उचित 
है । हठ किया जाय तो दस्भ और मिथ्याचार 
होकर हानिहि होगी | इसलिये बहुत परिवर्तन 
करनेकी इच्छा न धारण करते हुए जितना 
मनको अनकळतासे हा उतनहीपर संतुए रहना 
चाहिये । ° > र 


बहुत परिवतंन न हुँआ ताभी अपनी निसगे- 
प्रवृत्तिके अनरूप, 'अपने वणक अनुसार कम 
करनेका निश्चय करके और उस कर्मको इश्वरा- 
पणबद्धिस करनस हरकाइ मनष्य परम सिद्धि 
को प्राप्त हो सकता हे । अतः बहुतपरिवतन न 
हानेपर भी दुःख करनेका कोई कारण नहीं 
है । अस्त । अब यक्षक विषयम देख | 
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न्रिविध यज्ञ । 
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विधिके अनुसार जो यज्ञ किया जाता हे, वह सात्विक यज्ञ कहा जाता हे॥११॥ 


हे 


भावार्थ-- फलाशा न धारण करते हुए, क 
होनेवाळा यज्ञ सात्त्विक हे । फलप्रासिरी इच्छासे, 


ए, सन्त्रांचेहान तथा दाक्षणाराहेत श्रद्धा न होते 
उसको तामस यज्ञ कहते ह॥ १३॥ 


यज्ञ है | झाख्दिरुद्ध, अन्नदानराहित, मन्त्रविहीन, दक्षिणा न देते हुए जो यज्ञ किया जाता हे उसको तामस 


यज्ञ कहते < ॥ ११-१ ३॥ 


३२७ 
/ 

फलको आशा छोडकर अपना कतव्य समझकर, सन शान्त रखकर शाख्- १ 
$ 

अरतश्रेछ ! फलाशा सने धारण करके तथा दस्भसे जो यज्ञ किया जाता ; 
सको राजस यज्ञ समझो ॥ १९॥ शास्त्रविधिके विरुद्ध, अन्नदान न करते १ 
हुए जो यज्ञ किया जाता । 

। 

तेव्य करनेके उद्देश्यस शान्तचित्तद्वारा शाखविधिके अनुसार $ 

दुग्भसे, अपना ऐश्वय बतानेके लिये जो यज्ञ होता हे वह राजस १ 

& 

4 

|] 


(११-१३ ) यक्ष भी करनेवालेकी प्रतिके 
अनसारश तीन प्रकारके होते हं। उनके नाम 
सात्विक यक्ष, रजस यज्ञ ओर तामस यक्ष हे । 
स्वयं यक्ष सात्त्विक या राजस हे ऐसा नहीं, परंतु 
वह करनेवालेकी मनःप्रवक्तिके कारण वसा 
कहळता हे । 

साच्चिक यज्ञ । 

फलका अपने भोगके लिये उपयोग करनेकी 
अभिलाषा न रखते इण, शाखमं जो विधि 
लिखी हे उसके अनसार जो किया जाता हे, 
ओर इस समय यह यज्ञ करना दी चाहिये, यही 
मेरा इल कालम कतव्य हे ऐसा मानकर, 
मनकी समाधानवृत्ति रखते हुए जो यज्ञ किया 
जाता हे उसको सात्विक यश कहते हे। 


इसमें स्वार्थी फलभोग की कामना नहा दे” 
द्स्भ नहीं, दिखावा नहा, अपना पश्वयं 
दिखानेकी इच्छा नहीं, कोप आदि मनक 
असमाधानके प्रकार नहीं हे, सह रात्विकताक 
छक्षण' हें । 


राजस यज्ञ । 
यक्षका फल मेरे भोगके लिये मिळना चाहिये 


ऐसी भोगतष्णा मनमै रखकर जो यश किया गया ह, क्योकि इससे सब प्रकारकी हानि ही 
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जाता है, दम्भसे जो किया जाता हे, अपने ऐश्वय 
का ठाठ दर्शान के लिये जो किया जाता हे, 
अपना कर्तव्य न होते हुए भी केवल दिखावे के 
लिये किया जाता हे उलक्का नाम राजस यक्ष हे 
इस यज्ञके करनेके समय कर्ताका मन शार 
नहीं होता, धनका व्यय होनेके कारण उद्धिर 
हुआं होता हे। मानापमान के कारण कोधादि 
व्याप्त होता हे, अपमान-कर्ताका नाश करनेक 
भावना खदा मनमे जाग्रत होती है. इत्य 
अनेक कारणासे मन अशान्त रहता हे। 

कारण यह राजस यन्न दुःखदायी हुआ कर 


ह्‌ । 


४ 


7 5 क्र जु 8/ 5 A 


A 


तामस यज्ञ । 


जो यक्ष अश्रद्वासे किया जाता हे, शास्त्र 
विधिकी ओर पण दुर्छक्ष्य करके किया'जाता हे, 
अन्नदान तथा दक्षिणाका दान जिसमें नहीं होतः 
हे और यथायोग्य रीतिसे मंत्रोका उच्चारण सं 
जिसमे नहीं किया जाता, उस यशका नाम तामस 
यज्ञ हैं। इससे न करनेवाळेको यश मिळता हे 
और न दुसरोका हित होता है, संभवतः दोनो 


का अहितही होनेकी सभावना इसमे होती है । 
इसलिये तामस यक्षको अत्यंत हीन माना 
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शरीमञ्भगवद्गीता-पुरुषार्थयोधिनो। [ अध्याच १७ 
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(७ ) त्रिविध तप | 

१ ५ 

; देवह्विजयुरुप्राज्पूजनं शोचमाजवम्‌ । 

। बह्मचयेसहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
उ अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियाहितं च यत्‌ । 
| 

१ 

१ 

१ 

§ 


STS. हद कह 
१४, (प 


स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाआयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्माविनिगहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


३ अन्वयः- देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन, शौच, आजेवं, बह्मचय, अहिंसा 'च इति शारीरं तपः उच्यते॥ १४ ॥ थ 
0 अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं वाक्यं च ( यत्‌ ) स्वाध्यायाभ्यसनं च, ( तत्‌ ) एव वाद्यं तपः इति उच्यते ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मोन, आत्मविनिम्रहः, भावसंशुद्धिः इति एतत्‌ मानसं तपः उच्यते 0 १६॥ 
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१ देवता, द्विज, गुरु ओर ज्ञानियोंकी पूजा, शुद्धता) सरलता, ब्रह्मचथ और 
१ अहिंसा को कायिक तप कहते हैं ॥ १४॥ जो मनका उद्टेग न करनेवाला सत्य 
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[फो वाचिक तप कहते हे ॥ १५ ॥ मनकी प्रसन्नता रखना, सौस्यता धारण 
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होती हे ।व्ये तीन प्रकारक यक्ष हे, इनका पाठक | तामसिक कर्मके लक्षण-- कर्तव्याकर्तव्यका 

विचार कर | हरएक कमं इस तरह तीन प्रकार | विचार छोड़ना, शासत्रविधिका विचार ही न 

शी सकता है । ` करना, विधिको -छोडकर ही करना, अन्नदान 

और कर्मकर्ताको योग्य दक्षिणा न देना, द्धा 

का न होना ओर मंत्रपूर्त कमे न करना ये तामस 
कमक लक्षण ह । 


क स्त्रि © 
सार्विक कमक लक्षण फलासक्तिका 
र र अनुरूप कम करना 
ह 


er 
DE 


हरएक मनष्य इनका विचार करके अपने 
कमक लक्षण-- फलपर आसक्त | द्वारा जो कमं होते हैं वे किस प्रकारक होते हे, 


बढानेके छ्य कमं करना, | इसका. निणय कर सकता हे। अस्त । अब 


ह लिये करना । | त्रिविध तपका विचार देखिये 
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अद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकांक्षिमियुक्तेः सात्त्विक परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो द॑भेन चेव यत्‌ । ४ 

क्रियते तदिह शोक्तं राजसं चलमधुवम॥ १८॥ | 
सूढ्याहणात्मनो यत्‌ पीडया [क्रेयते तपः | 
स्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्वतम्‌ ॥ १९ ॥ । 

अन्धयः-- अफलाकांक्षाभिः युक्तेः नरेः परया श्रद्धया ततता निनि परत 


सत्कारमानपूजाथ दभेन च एव यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ इह राजसं, चल, अध्रुवं प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ सूढमाहेण 
042 ८ र 
आत्मनः पीडया, परस्य उत्सादनाथ चा यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामस उदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 


फूलमोगव्यी आसक्ति न रखनेबाले, योगावलस्ची साधकाने जो उत्तन्न 
अद्धास इन तीनों प्रकारोंका तप किया जाता हे उसको सात्विक तप कह 
हैं ॥ १७॥ जो अपने सत्कार सान और पूजा के लिये अथवा दरूभसे तप किया 
जाता है उस अस्थिर और चंचल तपको राजस तप कहते हें॥ १८ ॥ सूढतासे 
दुराश्रहसे, स्वयं कष्ट करके तथा दूसरोंको उखाडने के लिये जो तप किया 
जाता है उसे तामस तप कहते हें ॥ १९॥ 
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$ 
भाषाथै-भ्रद्धासे देवताओँकी पूजा करना, शुद्धता धारण करना, सरल स्वभाव, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा $ 
का धारण करना यह शारीरिक तप हे । हित मित प्रिय ओर सोम्य भाषण करना आर साद्दद्याध्ययन“करना ; 
वाचिक तप है | मनको प्रसन्न रखना, शान्तिका अवळंबन करना, मान धारण करना, सयम करना आर 9 
भास्मझुद्धि करना मानसिक तप हे। फलभोग की आसाक्ति न धारण करनेवाळे योगसाधन करनवाळ उत्तम ४ 
श्रद्धासे युक्त होकर जो ये तीना प्रकारके तप करते हं उस धात्वक तप कहत ह । इससे सबको सुख होता हं । 2 
अपनी प्रतिष्ठा मान और ऐश्वयैके दिखाने के लिये दग्भस किया जाता हे वह राजस तप चचळ भार आर्थर $ 
होता हे, उसका फळ कभी शाश्वत नहीं होता | जो तप मूढता आर दुराग्रहस किग्रा जाता ह, जसम स्वथ भा ई 
२) घोर : 
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कष्ट सहे जाते हैं आर दूसराको भी दुःख दिया जाता ह वह तामस तप होता ह" इससे सबका दुःखहा हाता 
हे.॥ १४-१९ ॥” | ) ७ 


१. 


ee >या een 
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° , त्रिविध तप । नहीं होता ऐसी बात नहीं हे, परंतु यहाँ मुख्य 


( १४-१९. ) तपके शारीरिक. चाचिक और [घनकी अपेक्षास ये नाम दिय है । 


१ 
मानसिंक पख तीन भेद होत है । शरारस किया - शारारक तप । 
जानेयाला तप शारीरिक, वाणीसे होनेवाला। डिजोकी अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वड्याको संघा 
तप वाचिक और मनसे होनेवाला तप मानसिक | करना, ज्ञानो शूर आर व्यांपारियांका खंमान 
है । शारीरिक तपमेंभी मनका प्रयोग बिलकुल करना, दवताओका पूजा करना, गरु अध्यापक 
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शिक्षक ज्ञानदान करनंचालोका आदर करना, 
जो विशष ज्ञानीजन हें किसी विद्याम प्रवीणता 
रखते हें उन सबकी प॒जा करना, उनका आदर 
सत्कार करना, उनकी हरएक ग्रकारकी सहायता 
करना, यह शारीरिक तप कहलाता है, क्योंकि 
इसमें शारीरिक परिश्रमद्वाराही यह सेवा की जा 
सकती है । ब्रह्मचर्यं शारीरिक तप इसलिये हे 
कि इसस शारीरक बीजमूत वीयका संरक्षण 
होता है और ब्रह्मचर्यनाशसे .वीर्यका नाश 

होनेसे शरीरका भी नाश हो जाता हे | 


शचिता पवित्रता शुद्धता यहां शारीरकी 
पेक्षित हे जो शारीरिक प्रयत्नासे की जाने 
ली हे । सरलता ( आजव ) यहां शारीरिक 
परत ( शोच ) शद्धता ओर (आजच) सरळ- 
। जेसी शारीरिक होती हे वेसीहि वाचिक 
ओर मानसिक भी होती हे । 


अहिंसा दृसरेके शरीरका नाश करनेसे होती 

शारीरिक हे, परंत [हिसा ओर अहिंसा 

वाचिक और मानसिक भी होती हे। इस 
य जो यहां शारीरिक तप करके कहा हे वह 
दिशामात्र समझना चाहिये । ऐसा न समझनेसे 
किस्रीक मनमें वाचिक हिंसा नहीं होती हे, 
ऐसा भाव बैठ सकता हे, वह अशद्ध भाव है । 


> 
ह्‌ 
त 


¢ 


हिसा वाचिक भी हे, इसी तरह शोच और 
आजव आदिक विषयमे समझना योग्य हे । 


„~ वाचिक तप। 


दुसरेको कष्ट देनेचाला वाक्य न उच्चारण 
करना, सुत्य प्रिय ओर हितकारक भाषण 
करना, विद्याध्ययन करना/्यह वाङ्मय तप हे । 
दुसरक हृदयको पीड। होन योग्य भाषण कदापि 
करना नहीं चाहिये । यह वाणीका सयम हे। 


औमद्गगचङ्गीता-पुरुषार्थबोधिनी | 


चाहिये यह हे । जो बोलना हो वह सत्य हो, 
सननेचालेको प्रिय लगे ऑर बोलने तथा नने 
चालेका जिससे हित हो, सवका हित हो और 
किसीका अत्यंत अहित न हो। ऐसा भाषण 
करना हो तो बडी सावधानता चारण करनी 


चाहिये । 


पहिली सावधानता सत्यासत्यके निर्णय के 
लिये धारण करनी चाहिये । यह निर्णय थोंहि 
नहीं हो सकता। बडे चातुय के साथ सत्यनिर्णय 
होना संभव हे। सत्यनिर्णय हुआ, अब सत्य 
बोलना है, परंतु सत्य बोलना हुआ तो भी बह 
कट बोलना नहीं चाहिये, प्रिय ळ॑गने योग्य 
उत्तम रीतिसे बोछना चाहिये । भाव सत्यही रहे 
परत बोलनेकी पद्धति मधुर हो । 


कई लोग मधर भाषण करनेकी इच्छाले 
असत्य तथा व॒था प्रशंसायक्त बोलते हैं, बह 
बहुतही बुरा होता हे । वह सत्य नहीं होता । 
अस्त । इस तरह सत्य ओर प्रिय बोलना चाहिये 
यह इसका आशाय है । 


सत्य और प्रिय बोळनेके साथ ओर एक शर्त 
हे वह हितकारक भाषण करनेकी है । सत्य भी 
हो, प्रियमी लगता हो, परंत हितकारक न हो तो 
चह बोलना उचित नहीं है । जो जो सत्य हो वह 
सब बोलही देना चाहिये ऐसी बात नहीं हे, 
वेसाही जो प्रिय हो वह भी अवश्य बोलना 
चाहिय ऐसी भी वांत नहीं हे! परंत जो हितकर 
हो वह सत्य बात प्रिय रूगने योग्य मधर 
पद्धतिस बोलना योग्य है।इस तरह सत्य-प्रिय- 
हित भाषण करना चाहिये। जो साधक इन तीन 
परीक्षाआंस परीक्षित हुआ भाषण करेगा, उसके 
इस भाषणरूप तर्पसे ही उसकी उन्नति होगी । 
बोलनके समय जो मे घोलना चाहता हूं कया वह 
सत्य हे? क्या वह प्रिय हे? ओर क्या वद्द हितकर 


ह? ये तीन प्रश्न पूछकर यदि इन तीनों प्रश्नांका 


अनुकूल उत्तर आगया तो वह भाषण करना 
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चाहिये । इन तीन प्रमाणासे सपरीक्षित भाषण 
करनेसे बहुतसा भाषण करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं रहेगी ओर मनष्यकी उतनी शक्ति बच 
जायगी । शक्तिके चचनेसे उस शक्तिका किसी 


मनष्य बहुत बोलते हे चे अपची शक्तिका व्यथ 
व्यय करते है ओर अपनीहि अद्भत शक्ति चिना 
योग्य कारणे नष्ट करते हें। इस तरह विचार 
करनेपर पता ळग जायगा कि यह वाङमय तप 
मनष्यकी उन्नति करनेवाला अवद्य हे । 


अब ( स्वाध्यायाभ्यसनं ) स्वाध्यायका 
अभ्यास करनेके विषयमै घिचार करना रहा है | 
स्वाध्याय का मूळ अर्थ ' स्व ! नामक एक 
अखंड तत्व है उसका अध्याय अर्थात्‌ अध्ययन । 
इस स्वाध्यांय का अभ्यास करना वाङमय तप 
है। इस स्वाध्यायमै किन किन विद्याऔका 
समावेश होता हे, इसका विचार करना यहां 
अत्यंत आवश्यक हे । 
स्व ! शब्द ' आत्मा ' का वाचक हे और 
आत्माका प्रभाव संपर्ण विश्वान्तगंत सब वस्त॒ओं 
पर पडा हे। कोई वस्तु इस प्रभावस दूर 
नहीं, इस कारण स्वाध्यायमँ संपर्ण विश्वान्तर्गत 
जितनी बिद्याएं हें उन सबका अन्तर्भाव होता हे! 
कोई सद्धिया ऐसी नहीं कि ज्ञों स्वाध्यायम नहीं 
आती हे । अतः संपूर्ण सद्विदयाओका अन्तर्भाव 
स्वाध्याभमे होता हे ओर संपूर्ण सद्विययाओका 
अध्ययन- अभ्यास- करना स्वाध्यायाभ्यसनम 
समाविष्ट होता हे | इसका विचार करनेस पाठ- 
कोको ज्ञात हो, सकत हे कि स्वाध्यायाभ्याससे 
सब उन्नतिसाधक विद्याओंका अभ्यास लेना हे 
जो मनुष्य मांत्रको अवश्यही करना चाहिय । 
सत्य ब्यात्रियं ब्रयान्न ब्र॒यात्सत्यरमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं त्रयादषधमः सनातनः | 
टी (मन॒० ४१३८) 
असत्यभाषण न किया जाय, अहितकर 
भाषण न किया जाय, अप्रिय कठोर रीतिसं 


«0७60 ७७ € 4945० ७8७8 ७&6/6७9' ०७20 ooo? EO POPE POP oo 


60॥०७९0० ०७ ९००७-७५७-७<३६७ ९०७ ०-७९७७७०-७९६७७७-५७६-७ ००७७ ७७७७७०७ ७७७००७० ७७ ७७०७७०७७७० ७०७७७०० ०००७ ०० 


SSS ६३७७ ७०९० ६७-६० ६७६७ ९७.७७ ६७.9 ६9-09 ७-७ ६9-७9 ६७-६० <७-६७ ६३.७ ६३-७० ६७-७७ gcc, 00३0070 ६७७ ६०६७ ७-७ ७७०७०७७ ६७७ ६७७ 


श्रेष्ठ कर्में उपयोग किया जा सकता हे। जो | विधाका खूब प्रचार करनेका कार्य किया जाचे। 
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भाषण न हो, मनको दःख जिससे हो घेखा 
भाषण न बोळा जाय, यह सब न बोलने योग्य 
हे, ऑर किया क्या जाय? तो सब सत्य 
प्ख 


9 
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यही वाङमय तप हे जो हरएकको करना चाहिये 
सानासक तप | 


प्रसन्नचित्त रहना, किसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्राप्त हु तो भी मनको अप्रसन्न न होन देना, 
मनकी सोस्यवृत्ति सदा स्थिर रखना, मनमें 
ऋर वृत्ति उठने न देना, अपनां मनोनिग्रह, 
इंद्रियनिग्रह आत्मसंयम करना, अपनी सब 
शक्तियांको स्वाधीन रखना, ( भाव-सं-शुद्धि ) 
अपनी अन्तःकरणकी उत्तम पवित्रता रखना 
ओर मोन घारण करना मानसिक तप कह- 
ळातांहे। 

मौन धारण करनेसे एक तो अपनी वाणीके 
दोषौके कारण जो अनथ होना सभव हागे वे 
टळते हैं, वे नहीं होते, और दूसरी बात यह 
है कि अपनी शक्तिका व्यर्थे व्यय नहीं होतां वह 
शक्ति संग्रहित होती है । हम जो भाषण करते 
हैं उस कारण हमारी वहुतही शक्ति नष्ट होती 
है। अतः यदि अपनी शक्तिका व्यय होना ही 
है तो उस भापणका संयम. करनेसे अथवा 
नियमित प्रयोग करनेसे अपना लाभही हे 
मौनावळंबनसे अपनी आत्मिक शक्तिका ज्ञान 
होता हे । मौनधारण एक प्रबल याँगसाधन 
है। साळ छः मास मौन धारण करनस बड लाभ 
होते हें, परत सप्ताहम॑ एक दिन मोन धारण 
करनेसे भी बडा लाभे होना संभव हे | मज्ञस्ताप 
के शमनार्थ मोनाव्॒लंघन करना योग्य हे । 


आत्मनिश्रहरम मनःसंयम, इंद्रियसंयम, मनो 


निग्रह आदिका समावेश होता हे । अपनी संपूर्ण 


शक्तियोकी स्वाधीनता करनसे अपनी शक्तिकी 
बुद्धि होती है । अनिग्रहसे जो स्वेराचार होता 
हे वह शक्तिकी क्षीणता करनवाला हे अत, 
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आत्मनिग्रह करनस शक्तिकी क्षीणता नहीं होती! | सत्कार चारों ओर होना चाहिये ऐसी आकांक्षा 
१ ' भावसंशुद्धि ' का अथं अपने अन्तःकरणकी | जिल तपके करनेके पहिले मनमे उत्पन्न हुई थी 
पवित्रता है । मनक अन्दर जो भाव होते हें वे ओर जिसकी प्रेरणाले यह तप करनेकी स्फूर्ति 
परिशद्ध ही हो, मनमै कभी बुरे भाव न उठ, हुईं, इस तपसे जो उपभोग प्राप्त होगे उनका 


| 
- मनमे कभी अशद्ध कल्पना न खडी हो, ऐसा | भोग लेकर में बहुत सुख प्राप्त करूंगा ऐसा 


9 


करनेका नाम ही भावसंशद्धि हे । जिसकी भोग बढानेका भाव जिस तपके करनेम सदा 
NE 
भांवसंशद्वि हुई उससे कुकल्पनाका प्रचार कभी | जाग्रत रहता हे, जो घमंडसे ओर बतावेक छिये 


नहीं हो सकता । भावशुद्धि हुई तों मनुष्यकी| किया जाता हे, उस तपको राजस तप कहते हैं। 
आत्मिक उन्नति हुई ऐसा समझना चाहिये । तामस तप। 


मनका सोस्यपन यह अहिसाका प्रतीक हे। जो मढताके दुराग्रदसे किया जाता है, 
हिसा ऋरताल होती है। इसके विरुद्ध मन सोस्य- जिसमें करनेवारेके लिये पीडा होती है और 
शास्त-भावशे यक्त हुआ तो उससे हिला नहा वेखनेवाकोको भी कष्ट होते हैं, जिसमे सबके 
होती। सोम्य स्वभाव मानवी प॒णत्वका योतक हें। हितको भावना तो होतीहि नहीं परंत इसके 
इस तरह यह मानसिक तप है । मनुष्य परम | विरुद्ध दूखरेको जडसे उखाँड देनेकी प्रवळ 
उच्च साधनासेही इस मानसिक तपको कर | च्छा रहती हे उसको तामस तप कहते हैं। 
सकता हे। यह शारीरिक, वाचिक ऑर मानसिक तामस तपसे करनेंवाठेकी जैसी अधोगति होती 
[oS he ~ ~ 
तप सात्तिक-राजस-तामस नचे त्रिविध द वेखीदि उसको चेजना देनेचालौकी भी 


2 


साचिक तप । फलभोगकी इच्छा न होनेखे खारिविक 

परम श्रद्धासे जो तप किया जाता हे, जिसमें |फलभोगकी आकांक्षासे राजस गोर सूढताखे 
फलका स्वयं उपभोग करनेकी आकांक्षा नहीं| तामस कमें होता हे। इन ळक्षणोको विचार- 
होली, जो कर्तव्य समझ कर हि किया जाता है, | दशिल देखकर अपने दवारा किख तरहक कर्म 
जिसमें अपना ऐश्वर्य दिखानेकी अभिलाषा नहीं | होते है इसका निश्चय हरणकको करना चाहिये 
होती, जिसमें दम्भका लेश भी नहीं होता, ओर यदि विचार सात्त्विक होत हो तब तो ठी 
अपना मानसंमान बढानेकी इच्छा जिसमें नहीं (दी है, परंतु यदि राजल अथवा तामस होते ह 
होती, अपने लिये तथा दूसराको पीडा होनेको तो अपनी सच्चवशह्ि करनेका यत्न हरएकक 
सभावर्ना ही जिसमें नहीं प्रत्यत जिससे सबका करना चाहिये। प्रयत्न करनेपर छुछ न कुछ 
हित होनकी संभावना, है, सब जनताकी  सत्त्वसंशुद्धि अवच्यही हो आयगी इसमें सदेह 
सुस्थिरता,जिससे सबका हित होनेकी संभावना |ही नहीं हे. * , र? , 

हे, सब जनताको सुस्थिरता जिससे सिद्ध हो तपका प्रभाव । , * 


मा 


नक 


तपोमूलमिदं सव ,द्रंवमा नषकं सुखम्‌ । 
८ तपो मध्यं बघे; प्रोक्तं तपोऽन्तं वेद्दशिमिः ॥ 
राजस तप । |ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तप: क्षस्य रक्षणम्‌ । 
अपना मान बढे, इसने इतना दान दिया हे | वेद्यस्य त तपो वार्ता तपः शाद्रस्य सेवनम्‌ ॥ 
इसको घोषणा चारों ओर होती रहे ऐसी प्रवल ओषधान्यगदो विद्या देवा च विविधा स्थितिः। 
इच्छा जिसके अन्दर है, इससे अपना ' तपसैव प्रसिद्धघन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ 
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श्हौक २००२२ | न्निविक्च दान । १३३ 


( ६) जिविध दान। 
दातव्यामेति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । - 
देशे काळे च पात्रे च तद्दानं साखिक स्छुतस्‌ ॥ २० ॥ १ 
यत्तु प्र्युपकाराथ फळयुदिश्य वा पुनः - 
दीयते च पाराछुष्ट तद्दानं राजसं स्थृतस्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यट्दानभपात्रेभ्यश्च दीयते । 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसघुदाहृतस्‌ ॥२२॥ 
9 
६ 
$ 
$ 


® 


अन्वय्‌ः-¬ दातव्यं इति यतू दानं देशे च काले च पात्रे ( च ) अनुपकारिण दीयते, तत्‌ दानं सात्विक 
` स्स्तस्‌ ॥ २० ॥ यत्त प्र्युपकाराथ, फल उदय वा, पुन; पारिक्तिष्ट च दीयते, तत्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्‌ दानं असर्कृतं अवज्ञातं, अदेशकाले अपात्रेभ्यः च दीयते, तत्‌ तामसं उदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 

दान देना अपना कतव्य है ऐसा समझकर जो दान योग्य देशमै, योग्य 
[में और योग्य पाजसे, प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता हैव 
सात्विक दान हे ॥ ९० ॥ प्रत्युपकारकी आशासे फलभोगकी इच्छासे तथ 
बडे कष्टांसे जो हिया जाता हे उसे राजस दान कहते हँ॥२१॥ जो दान 
दा करते इए तथा अपमान करते हुए अयोग्य देश में, अयोग्य समयस ओर 
ज्य पात्रमे दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है॥ २२॥ < 


भावार्थ--कर्तव्य जानकर देश काळ ओर सत्पात्र देखकर प्रत्युपकारकी आशा छोडकर होनेवाला दान सात्त्विक 
, प्रत्युपकार की आकांक्षास, फलभोग की आसक्तिसे तथा दान देनेकी इच्छा मनमे न होते हुए बढे भनस्तापसे 
या जानेवाळा दान राजस है, और दूसरोंका अपमान करके क्रोध ओर आक्रोश करते हुए, निंदा करते हुए पान्ना 
पात्रादि विचार न करके जो दान दिया जाता हे वह तामस द्वान होता हैं ॥२०--२२॥ 


Fh टा), 5 


ew 


9 


यदू दुस्तरं यद्दुरापं यदूदुर्ग यच्च ढुष्करमू। | परिचयाँ करना हे । सन प्रकारको विद्या'चिकि 
सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि ढुरतिक्तमम्‌ ॥  त्खां कला आदि सब तपस साध्य होती हे । जो, 
महापातकिनश्चैव शेषाश्रांकायकारिणः । ।ढुष्प्राप्य हे वह सब तप॑से प्राप्त होता है, महा- ; 
तपसेच स॒तप्तन मच्यन्ते खचकिल्विषात्‌ ।। । पातकी ओर अत्याचारी भी तप करनेसंहि सव 
( मन० अ० ११ सछो० २२४-२३९) | पापाने मुक्त हो्‌ जाते है ।!” एसा तपका प्रभाव 
। हे अतः उत्तम सात्विक तप करना मनप्योको 
उचित हे । अब दानका विचार करिये-- 


"तपं सब उत्कष प्राप्त हाता हे, सब सुख 
तपसे ही मिळता हे । ब्राह्मणका तप ज्ञानहा है, | 
क्षत्रियका तप प्रजाका रक्षण करना हे, वेदयका ( २०-२९ ) दान देना अपना कतव्य हे एस 
तप व्य़ापारव्यवहार हे, ओर शाद्रका तप, देखकर देश काळ परिस्थितिका विचार कर 
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शरीमद्गगवङ्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । | । [ अध्याय १ 
र ७०००ययययायाययययाययाययाययायळयळयडळळटडडडड०2०००००००००००००००००००००००००००००००७ 
- (७) आ तत्सत्‌ 
ऱ्य ॐ तत्सदिति निर्देशो बह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
हि ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
पे | तस्मादोमित्यदाह॒त्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
>. प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
श | तदित्यनमिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
०8. च २. 
| दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ 
EE सद्भावे साधभावे च सदित्येतस्प्रयुञ्यते । ० 
fe प्रशस्तै कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ २६॥ 
अन्दय--आ तत्‌ सत्‌ इात ब्रह्मणः न्रावध निद्रा! स्मृतः, तन ब्राह्मणाः चंदा; यज्ञाः च परा वाहुंताः ॥२३॥ 
तस्मात्‌ ब्रह्मचादन। विधानाक्ताः यजश्चदानतपःक्रयाः २० दात उदाहुर्‍्य पतत प्रचतन्त || २४ ॥ साक्षक्ाक्षान 
9 तत्‌ इति ( उदाहृत्य ) फळ अनभिसंधाय विविधाः यज्ञतपःक्रियाः दानकियाः च क्रियन्ते ॥ २५॥ ( ज्ञानिभिः ) 
$ सत्‌ इति एतत्‌ सद्भावे च साधुभावे च प्रयुज्यते; तथा हे पाथ] प्रशस्तं कमणि सत्‌ शब्द युज्यत ॥२६॥ 


७७ ७५ 


आओ तत्‌ सत्‌ ऐसा ब्रह्मका तीन प्रकारसे निर्देश किया जाता ह। इसीस 
पूवे समयमै ब्राह्मण वेद और यज्ञ निर्मित हुए ॥ ९३ ॥ इस कारण जह्मवादी 


~ 


लोगोंके यज्ञ, दान, तप और कमे ऑकारका उच्चारण करके सतत किये 
ते हैं ॥ २४ ॥ सोक्षप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले लोग “तत्‌! शब्दक। उच्चारण 


ha 


के, फलकी भोगतृष्णा छाडकर विविध यज्ञ तप आर कथाएं किया कर 
॥ २७ ॥ ज्ञानी लोग सत्‌ इस शब्दका प्रयाग सद्धांव आर साधुभावक 


'सत्पात्रम दान दिया जाता है उसको सात्विक] सात्विक दानसं सबका कल्याण होता हे, 
कहते हे । नाम हो, फल प्राप्त हो, इससे | राजस दानसे दावाका अहंकार बढता हे और 
[र होता रहे, इस मनोशावनासे परंत | तामस दानसे देनेवाले और छेनेवाळेकी हानि 
! जाता हे उसको राजस दान होती है । यह जान कर जहांतक हो सके वहां 
-काळ-परिस्थितिक विपरीत,निदा | तक प्रयत्न करके दानमें तामस भाव कम हो 
' अपमान करके कपात्र में जो और सात्विक भाव अधिक हो ऐसा यत्न 
' उसको तामस दान कहते हें। | करना चाहिये । 


८ 
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श्लोक २३-२७ ] : भां तत्सत्‌ । ३३७ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । | 
र ७ ९ 
कसे चेव तदथीय सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
अन्वय;-- यज्ञ तपासे दाने च स्थितिः सत्‌ इति च उच्यते । तदर्थीयं च कमे सत्‌ इति अभिधीयते ॥ २७ ॥ 


यज्ञ, तप ओर दान में जो स्थिर भावना रखनी होती है, उसको भी सत्‌ 


La] 


$ 
$ 
$ 
। 
$ 
कहते हें । तथा उसके निर्मित्त जो कम होता हे, उसको भी “सत्‌ ' ही कहते ५ 
हं ॥ २७ ॥ 3 
साचाथ- ब्रह्मका निर्देश * २ तत्‌ सत्‌? इन तीन शब्दॉसे किया करते हें । इस कारण यज्ञ दान तप कमे 
अथवा वेदोच्चारण करनेके समय “ ॐ ? कहा जाता हे। “तत्‌? कहकर निष्काम-भावसे कमे करते हैं जिससे मोक्ष १ 
प्राप्त हो सकज्ञा हे । आस्तित्व, साधुता और प्रशस्त केके अर्थे ' सत्‌ ? धाब्द्का प्रयोग होता हैं, यज्ञ तप १ 
दान में दत्तचित्त होनेको भी “सत्‌? कहते हैं और इसमें जो शुभ कर्म करते हैं उसका नाम सी सत्‌ ही है।इस १ 
तरह “<# तत्सत्‌ ? का निर्देश त्रह्म-वेद-क्मेका वाचक हे और यह परम पवित्र निर्देश है॥ २३--२७ ॥ र 
( २३-२७) ब्रह्मका निर्देश ' ओ-तत्‌-सत्‌' |होनेवाळी सब शक्ति आत्माकोहि हे । औँ 
इन तीन पदो से करते हैं ।' तत्‌! का अर्थ शब्दले यही अर्थ मांड्क्योपनिषंद्‌ मे लिया हे। 
“चह! । वह तत्त्व जो हे वही ' सत' है अर्थात्‌ | इन अक्षरोक अन्य अर्थ ये है - 
त्रिकालाबाधित हे, तीनो कालोमें एक जसा | अ--( अचति, रक्षति, अतति, सातत्येन तिष्ठति 


रहनेधाला हे, किसी भी काळमे उसमें परिवतेन इति अः ) आदिम, प्रथम, सबसे पहिला, 
होनेवाला नहीं हे। वही एक सत्य वस्तु हे ( आप, व्याप्त ) सर्वव्यापक, सर्वत्र प्राप्त 
' ओर उसीका ' ओ? नाम हे । आकार उसी होनंचाला । ब्रह्मा, शिव, वायु, चैइचाज्ञर, 
सडस्तका वाचक ह! आकार यह 'ओ! ही हे । सूळ तत्त्व । जाग्रति । जाग्रतिमं होनेवाळा 


यह शब्द ' 5३, ओं, ओ३म्‌ ! ऐसा लिखा जाता अनुभव । 
हे । इसके अनेक अथं हैं जो सबके सव मनन 


करने योग्य हैं, इनमें से कुछ यहां दिये जाते 
° 


$ 

१ 

९ 

8 

§ 

$ 

§ 

॥ 

8 

$ 

§ 
उ- उत्कर्ष, उत्तम स्थिति, आदि अन्तको 
जोडनेवाली मध्य स्थिति, उभय अवस्थाः १ 
§ 

§ 

9 

§ 

है 

$ 

$ 

§ 

$ 


हक अं का औँका संग्रह ( सास्यांचस्था.)। शब्द । 

आकार के अथे । ` शिव, ब्रह्मा, चन्द्रकला । स्वप्नस्थिति, 
` 'माँड्क्य उपनिषद्‌” में (अ+ उ+ म्‌? इन स्वप्नमें होनंचाला अनुभव! " , 
ओंकारके अन्दर के तीनो अक्षसैका अर्थ ऋमसे | म्‌-- परिमाण, लय, अन्तिम अवस्था | समय । 
‹ जाग्रति-स्वप्नस्थिति-सुष॒ति' देकर कदा द| विष, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम। जल, 
कि आत्माकी यह तीन अवस्थाएं ह, अर्थात्‌ सुख, आनद्‌। सुषुप्ति-स्थिति, सुषुप्ति 
इन तीन स्थितियोमें आत्माकी शक्ति प्रकट स्थितिमें आनेबाला अनुभव। त्रह्मस्वरूप 


होती है और अर्धमात्राकी जो चतुर्थी तुर्या स्थिति। «| EF 
अवस्था है ब्रह उसकी स्वरूपस्थिति हे । अर्थात्‌ | ( अधमात्रा )- अद्वैत, अनिर्वचनीय आत्माकी 9 
जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यामें प्रक ` शुद्ध अवस्था । - 
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कारके तीन पाद ओर चतथ अधमात्राक 
ये अर्थ हैं। मनष्यको जो ज्ञान इस विश्वमे 
मिलता हे, वह जाग्रति स्वप्न ओर सुषुप्ती इन 
तीन अवस्थाओंमें ही प्राप्त होता हे, इससे भिन्न 
ओर किसी अवस्थांका अनभव मनष्य नहा 
प्राप्त कर सकता । इस लिये इन तीन अवस्थाओ 
का निद्शक आकारही खपूर्णताका प्रदशाक 
माना जाता हे। आर 


ओमित्येतदक्षरमिदं सवै। 
भूतं भवद्विष्यदिति सवे ओकार एव । 
(मां० ३० १) 


“औं इस एक अक्षर का अर्थ यह सब है, 
त वतंमान ओर भवचिष्यकाळम होनवाला सब 
ओकार ही हे । ! अर्थात्‌ ऐसी काइ बस्त 
हमारे ज्ञानमें नहीं आ सकती कि जो आकारे 
नहीं समाविष्ट होती । अथात्‌ सब कुछ, जो हे, 
ह सब ओकारखे ही बताया हे, वह ओंकार 
। हे। ओऑकारसे भिन्न यहां कुछभी नहीं हे। 
इसी लिये यहां कहा है कि “औँ” ( तत्‌ 
सत्‌ ) वह सद्ठस्त्‌ हे, क्योंकि सव कुछ जो हे 
उसका नाम ' औं ' ही हे। इस ओं शब्दका मूळ 
अर्थ भी देखने योग्य हे- 
अचति इति ओम्‌। 


- जो सबका अचन-रक्षण करे उसको ओं कहते 
हैं। अवनके अर्थ ये हें 'अव=रक्षण-गति- 
कान्ति--प्रीति-त प्रि--अचगम-- प्रवेश-श्रचण 
स्वास्यथे-य/जना-क्रिया- इच्छा-दीपि-अवास्ति 
आलिगन- हिँसा-आदान-भाग-व॒द्धिष ।' 
१ रक्षण- सरक्षण करना, 
३.गति- हलचल करना, 
कान्ति- प्रीति करना, प्रिय होन, 
__ 9 प्रीति- संतोष करना, संतोष देना, 
५ तसि- समाधान प्राप्त करना, 
६ अवगम- जानता, ज्ञान प्राप्त करना, 
७ प्रवेश- घुसना, व्यापना, 


कध 


Re ५. 0”). हि 


OS RL 
५४० 


Cres, _ ळ्‌ सश 


गीमज्ञगवद्वीता-पुरुषाथेबोधिनी । 


[ अध्याय १७ 


FT अभ ्त् 
SS 


८ श्रवण- सुनना, 
९ स्वास्यर्थ, खामथ्य- अधिकार जमाना, 
स्वामी होना, समथ होना, 
१० याजना- मांगना, 
१२ क्रिया- कर्म करना, > 
१३ इच्छा- इच्छा करना, 
१४ दीप्ति- प्रकाशित दोना, 
१५ अचासि- प्राप्त होना, 
१६ आलिगन- आलिंगन देना, 
१७ हिसा- ( विरोधीका ) नाश करना, 
१८ आदान ( ग्रहण )- स्वीकोर करना, 
१९ भाव- होना, अस्तित्व रखना, , 
२० वृद्धि- बढना 
२१ भाग ( भजनीय )- भाग होकर रहना, 
सेवन करना, 
२२ दृहन- जलाना | 


ये सब अथ 'अवच्‌' घातक हे ओर इख “अच्‌” 
धातसे ' ओ ' होनेके कारण ' औं” के अंदर 
भी ये सब भाव हैं | जाग्रति-स्वप्न-सषस्ि तथा 
उत्पत्ति-स्थिति-ळयके अन्दर समाविष्ट होनबाळे 
ये सब भाव हैं। इसी लिये ओकारक अथामे इन 
सब भावौका समावेश किया जाता हे। अर्थात्‌ 
आओ ' कारसे ( तत्‌ ) वह तत्त्व बताया जाता 
हे कि जो ( सत्‌ ) सत्‌ हे, उससे भिन्न ओर 
कोई सड्धस्त नहीं है । इतना 'औ तत्‌ सत्‌ ? का 
आशय हे। यह परमेश्वरका सत्य नाम हे जो 
हरणक कमक आदि अन्तमँ बोला जाता हे, 
ताकि उस कर्मको उत्तम सफलता हो ओर उस 
कमक द्वारा कर्ताको शन फल प्राप्त होकर कता 
कृतकृत्य होवे । » $ 


' आ तत्सत्‌ ' इत्ति ब्रणः निदेशः 


औं तत्सत ' यह ्रझका-परत्रहका-परमा- 
त्माका-परमेश्वरका निर्देश अथवा संकेत हे। 
इस निर्देशसे ब्राह्मणों, वेदी और यज्ञोका 


शै 
|! 
९ 
९ 
8 
शै 
शै 
९ 
९ 
§ 
है 
§ 
§ 
९ 
§ 
§ 
§ 
९ 
$ 
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१ 
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|| 
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$ 
१ 
§ 
। 
विधान होता आ रहा हे, क्‍योंकि त्रह्मको 8 
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(८ ) असत्‌ । 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८ ॥ 


रण ६३० ०८ ६०७ ६८०८०००७०८ 


[> 
ड 


इति ध्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाज नसंबादे 
श्रद्धात्ररविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


कळ. द्य 2-2 


जाननेवाले ब्राह्मण है । ब्रह्मका वणन वेदोम है| संबंधित है । 

ओर कमरूप यज्ञ भी ब्रह्मरूपही हे । ब्रह्मसे ही | फल्संगकी कामना छोडकर यन्न तप और 
उत्पन्न होनेके कारण ब्राह्मण वेद ओर यज्ञांका | दिविध प्रकारके दान ' तत्‌? { वह परत्रह्म पर 
यह * औं तत्सत्‌ ' ही संकेत हुआ हे। इसी मात्मा सत्य स्वरूप हे) इस शब्दका उच्चार 


कारण आकारका उच्चारण करके ही यज्ञ दान 
तप आदिं क्रियाएं प्रह्मगादी लोग करते हैं । 
आकार की इसी कारण अत्यंत पवित्रता मानी 
है। संपूर्ण शब्द-ब्रह्मका मळ आकारम हे जिससे 
सब शब्दमय वेदादिकी उत्पत्ति हुईं 

शब्द्गण आकाशातर्‍वसे सव सूय चंद्र पृथ्वी 
वाय आदि तत्त्व बने है ओर आकाश आत्माखे 
ही हुआ हे। इस तरह वस्तु ऑर नाम एक 
ही तत्वके आविष्कार हं । ( आत्मनः आकाशाः 
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>] 


करक, अर्थात्‌ उस परमात्माकी संतष्टि के लिये 
ही यह सब किया जाता हे एसा सकदप करके, 
किय जाते हैं । इस सबका समपंण उस परमा- 
त्माके लिये होनेके कारण फलभोंग के कारण 
होनेबाळे दोप कर्ताको नहीं ळगत ! 

त शब्दक अर्थ ' अस्तित्व, होना, शभ, 
प्रशस्त कम ' ये होते हे | तथा ' यक्ष तप दान 
आर इंश्वरापण वद्धिख किया हुआ कम! यह 
भी ' सत” शब्दका अथ हे । 


| > “औं तत सत! के ये सब अर्थ ध्यानम 
९ आत्मा ( अक्ष ) ,लानेसे इसमें सब कुछ शुभमंगल साध्या. ओर 
- आकाश साधनों का समावेश दोता हे । इस आशय षहो 
जाननेस प्रत्येक कर्मका प्रारंभ करनक समय 
| क I औँ तत्सत” क्यो कहते हैं यह पाठक्रोके समझ्चमें 9 
$ नाद ( औं)» वायु ।आसकता हे । ओकारवाचक वही एक 9 
§ शब्द्‌ | 24 , , | अग्नि [वस्तु अथवा तत्त्व सत्य हे। उसके लाथ अनन्य- 9 
85, स्वर, क आपू भाव प्राप्त करनेक लिये में यह दान तप आदि 9 
$ व्यंजन , " पृथ्वी कर रहा हूं। इसका फल उस सठस्तुक लिये १ 
$ पद ३, , | वनस्पति समर्पित हो ओर इस समपणसे मुझे वह शप्रश्बत "१ 
$ मंत्र ४ ४ प्राणी ब्राह्मी ध्थिति प्राप्त हो। यह शुभेच्छा हरण ९ 
$ इस तरह आकाच्रतस्वसे एक ओर नाद्सृष्टि साधक अपने मनमें धारण करे आर आं तत्सत्‌ $ 
१ हुई हे और दूसरी ओर उसी आकाश-तस्वखे |के उच्चारणपूवक सव शुभ कम करक अपन १ 
$ पंचभूतः उत्पन्न होकर प्राणियांकी उत्पत्ति हुईं आपको छृतकृत्य करे। इस तरह 'सत का ; 
१ हे । नामरूपात्मक विश्व इस तरह परस्पर! विचार हुआ। अब असत्‌ का विचार देखिये- 9 
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३३८ भीमद्भगंवद्वीता-पुरुषार्थवोघिनी । 


( अपि ) च ( फछप्रदं ) नो ( भवति ) ॥ २८॥ 


अन्य कुछ कमे किया हो, 


है 
है ॥ २८ ॥ 
भावार्थ-- अश्रद्धासे 


(२८) जा श्रद्धासे किया जाता हे वह तो 
सत ! हे, परंत जो अश्रद्धासे किया जाता हे- 
फिर वह यज्ञ हो, दान हो, तप हो अथवा अन्य 
कुछभी कर्म हो-उसको भ्रद्धाहीनताके कारण 
५ असत्‌ ? कहते हें । इस तरह जो असत्‌ होता 
है,उसका फळ न इस लोकमें मिळता हे, न पर- 
लोकम मिळता हे। क्योकि वह व्यर्थ हो चला 


विचारक साथ किया जायगा । 


प्र a 


जो किया जाता है वह असत्‌ होनेके कारण वह किसी प्रकार भी 


[ता हे। इस कारण जो कया जाव वह | अपना रतकृत्यताका साध 
द्वासे किया जावें,- सद्भावनासे किया जावे | | प्राप्त करें । 


यहाँ लतरहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७॥ 
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[ अध्याय १७ 


अन्वयः हे पार्थ ! अश्रद्धया हुतं दत्ते, तपः तप्त, यत्‌ च कृत, तत्‌ असत. इत उच्यते; तत्‌ प्रेस्य, इह 


हे पार्थ ! अश्रद्वासे जो हवन किया हे, दान दिया हो, तप किया हा; 
उसका निर्देश ' असत्‌ 


|| 
हाव्द्सश एकया जाता 


वह न सरनक पञ्चात्‌ आर न इहलोकम सुफलता दनवाला हा सकता 


[३ 


हितकारक नहीं 


टी 


इससे मनुष्य कृतकृत्य हो सकता हैं । यदि फूछ 
कर्म करना है तौ श्रद्धा भक्ति ओर शाञ्जविधिके 
अनसार हि किया जावे। अभ्नद्धासे करनेसे 


4 
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| 
§ 
§ 
। 
श्रमादिका व्यय अवश्य होगा हि, परतु इहपर १ 
लोकमें कछभी फल नहीं मिलेगा । पाठक इख ? 
तरह श्रद्धाका महत्त्व जानकर श्रद्धासे हि । 
न कर ओर पूणवा १ 

§ 

§ 

$ 

$ 

4 

$ 

$ 

§ 

§ 

§ 

६ 

$ 

$ 

६ 
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सूचना-- 


£ 4 ~ a 
सत्त्व रज तमकां विचार आगे १८ वे अभ्यायमें होनेवाळा हे, वह विचार इस अभ्यायक कथनक 
साथ अत्यंत संबंधित है । इसलिये इस अध्यायके इस कथन का विशेष विचार १८ वें अध्याय 
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३६९ ` 


श्रीमहूगवहीताके स्तददावे अध्यायके 


सुभाषित । 


(१) 
सत्त्वानुरूप श्रद्धा । 


सच्चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति ॥ 
(भ० गी० १७।३) 


[$ a न्तः 
“सत्तके अनुकूल ही सबकी मनोवृत्ति होती हे ।” अन्तः- 
¢ चे 
करणकी पवित्रता अथवा अपवित्रता जैसी होगी, वेसी हि 
च ~~ OT 
सबकी मनोवृत्ति हुआ करती हे। जैसा मन वेसी वृत्ति । 
(२) 


अद्धा।मय मनुष्य । 


2 श्रद्धामयोऽयं पुरुषो 


* > यो यच्छूद्ध) स एव सः ॥ 


हे 


(भ० गी० १७॥३) 


“यह मनुष्य भ्रद्धारूप हो हे । जसी जिसको श्रद्धा, वेसा वदद 
> > वी 9 
मनुष्य होता है। ” 
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श्रौमञ्चयवङ्गीता-पुरुषाथेबो घिनी | 


सत्‌ सं स्थिति। 


यज्ञे तपासे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवासिधीयते ॥ 
भ० गी० १७।२७ 
“यज्ञ, तप, दान ओर कमम जो स्थिति होती हे, उसको 
सत ? कहते हुँ । ” अर्थात्‌ यज्ञ, तप, दान और कम करनेमे जो 
अपनां समय जाता हे, वही सत्कायम जाता है | तथा इसके 


विपरीत छृत्यमें जो आयुका व्यय होगा, वह असत्‌ कहला-, 


येंगा । 


(४) 
असत्‌ का रूप । 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असादत्युच्यत पाथ न च तत्प्रत्य ना इह ॥ 
(भ० गी० १७।२८) 
“ अध्रद्धासे जो हवन, तप, दान ओर कम किया जाता हे, 


उसका नाम असत्‌ हे, वह न यहां ओर न परलोकमें फळदायक 
होता है। ?? 


अश्रद्धास किया हुआ कम अखतू, हानिकारक, निष्फळ 
होता हे । 


इस कारण भ्रद्धास धर्मयुक्त कमं करना सबको योग्य हे । 


> 
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अथ अष्टादशोऽध्यायः । 


संन्यासयोगः । 


( १ ) संन्यास और द्यागके लक्षण | 


“३ 
= 
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अजुन उवाच-संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामे वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्रेशिनिषदन ॥ १॥ 
श्राभगवाइुवाच-कास्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदः 
सवकमंफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 


3 ~ 
अन्चय+ भञ्जनः उवाच दै महाबाहो केशिनिपूदन हपीकेश ! अह संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथक 
~ 


तु इच्छाम ॥ १॥ श्राभगचानू उवाच--- कचयः काम्यानां कमणां न्याख सन्यास वेदः, [बचक्षणा$ च सदे 
कसर फऊत्याग त्याग आहुः ॥ २ ॥ 5 
अजुन बोले कि-- हे महा मुजावाले, केशि दैत्यका नादा करनेवाले और 
द्वियोंकी स्वाधीन रखनेवाले श्रीकृष्ण ! में ' सन्यास ” और 'त्याग? का रह 
एथक्‌ पृथक्‌ जानना चाहता हू ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने उत्तर दिया कि 
ज्ञानी लोग काम्य कमाका त्याग करनेको ' संन्यास ' कहते हैं और विद्वान्‌ 
ग सब कमाके फलके त्याग करनेको ' त्याग ' कहते हैं ॥ २॥ 


भावाथ-- सन्यास आर त्यागक लक्षण य हे । अपने भांग बढानक लिये जा कम केय जाते हं उनका त्याग 
करनका नाम सन्यास ! है आर सपूण कर्माके फलेका त्याग करचका नाम त्याग ? हृ । सन्यासम कम त्यागे 


he 


जात इं भार त्यागम फल यागे जाते हृ ॥ १-२ ॥ १ 


ब्रा 


रै , › संन्यास। निरपक्षतासेहि किये ज्ञाते हे, इसलिये वे कर्ता 

( १-२) ' संन्यास ! किसे कहते हें ओर | को बाधक नहीं होत । बाधक होनेवाले सकाम 
त्याग ? का लक्षण क्या हे, शका , विघेचन अथवा काम्य कर्महि हैं। अतः इन सकाम 
यहां किया हे। कमाँमै ' काम्य कर्म ! ओर | कमोका न्यासे करनेका उपदेश धर्ममागं 
८ निष्काम कर्म! ऐसे? दो मख्य भेद हें || किया गया हे। सकाम कर्मोका जितना हो स 
अपने भोग बढानेकी इच्छासे जो जो कम | उतना न्यास करना चाहिये । अर्थात्‌ अ 
किये जाते हैं, उनको काम्य क्म कहा | भोग बढानेके लिये जो जो कम करने होंगे, 
१ जाता हे। निष्काम कम केवळ अपने भोगोकी | उनको मर्यादित करना चाहिये, इस इच्छाका 


न ~ 
४५ ८ 


दृ > र 
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9 दुसरोकी हानि न हो; दूसराको उपद्रव न 
९ पहुंचे, इस दश्सि मनुष्य अपने कमोँक्की परीक्षां 
8 जव करने ळगेगा, तव उसके ध्यानमे यह बात 
आज्ञायगी कि, कास्य कर्मले ही दूसरोको कष्ट 
१ पहुंचते है ओर जगतमें दुःख बढते हे । स्वाथे 
१ प्रेरित होकर जब मनुष्य अपने पाल भोगसग्रह 
१ करचेकी इच्छा करता है, तच यह अपने पास 
8 अत्यधिक भोग वढाता है। इस कारण उतने 
- दूसरोक भोग कम होते हे, इस कारण जगतूम 
१ दुःख बढ़ता हे! यदि यह मनुष्य अपने पाख 
9 भोगसंग्रह न करेगा, अर्थात्‌ वह अपरिश्रह-वृत्ति 
9 से रहेगा, तो इसको संन्यासनतका आचरण 
॥ करना पडेगा ओर यह भोगसंग्रह करनेके पापसे 
अपने आपको बचा सकेगा । 


परिग्रहवत्तिही सब पापोका- कारण हे। परि- 
| अहवुत्ति जिस व्यक्तिम अथवा जिस राष्ट्रम 


चढता ह, वहा पांप करता हं आर वहा | 


नहीं हट सकता । 'मेरे भोगको लिये मेर पास 

भोग्य वस्तओका संग्रह होना चाहिये, ' यह 

इच्छा काम्य अथवा सकाम कमांक लिये कारण 

होती है ओर यही भोगेच्छा पापप्रवत्ति की 
ननी हे | इसी लिये कह! हे कि-- 


2 

है 

१ 

$ 

§ 

$ 

9 

8 

§ 

§ 

9 काम्यानां कमणां न्यास संन्यास कवयो चिडुः॥ 
$ कास्य कमोक छोडनको ज्ञानी लोग सन्यास 
४ कहते हैँ” । अर्थात्‌ संन्यासम स्वकीय भोगेच्छा 
- बढानवलि सकाम कर्मोंका संयमपूर्वक सम्यक्‌ 
१ “यास करना होता हें। अतः इस संन्यासमें 
0 अपनी भोगेच्छापर मर्यादा रखनी पडती हे, 
9 भोग भोगनेकी इच्छाका त्याग करना पडता हे। 
8 इस तरह संन्यास धर्म विश्वमै सुख वढानेका 
९ हेत होता है। सच्चा संन्यासी संपूर्ण कर्मोंका 
8 त्याग नहीं करता, परंत अपने भोग बढानेक 
४ लिये जो सकाम कर्म करने होते हैं, उनकाहि 
र न्यास करता हे अर्थात्‌ उनको छोडता हे । 

(0) 


» 
क 
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[अध्याय १८ 


जिससे जगतूका उपकार हो, जिससे जगत्‌ 
भै शान्ति फैले, ऐसे निष्काम कर्मोंका त्याग 
करनेकी संन्यांसीको आवश्यकता नहीं हे। 
अपनी भोगकासना के हेतुसे जो जो कमं 
( काम्यानां कमणां न्यासँ ) होते हे, उनका हो 
न्यास करना चाहिये । इस तरह विचार करने 
पर प्रतीत होगा कि संन्यासमे. कास्य कमका 
ही निषेध हे। कास्य कर्म जहांतक हो सके 
चहांतक कम किये जाय, यही यहां मुख्य उद्देश्य 


ह । 


| 


$ 
१ 
§ 
$ 
$ 
09 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
९ ७. ७ ~ २, ०० $ 

काम्य कर्ममे भोगेच्छा होती हे ओर थह 8 
पोगेच्छा अपने लिये भोग सोगनेकी "इच्छा हे । १ 
इसका एक उदाहरण देखिये, कि मनुष्य मात्र | 
अज्ञादि भोगौपरहि जीवित रह सकता हे, 9 
अन्नादि भोग न मिलनेपर वह मर जायगा। 9 
अतः जीवनके लिये आवश्यक भोग स्वीकारनमे १ 
दोष नहीं है, क्योंकि वह तो जीवनके ल्यि ९ 
आवश्यकहि है | परंत मनुष्य इतनेम ही तंतृष्ट | 
नहीं होता ओर वह अपने पास भोगसंग्रह्ह 9 
करता जाता हे! घनी लोग अपने धनसे धान्य ९ 
खरीदते हें ओर धान्य महगा बेचना चाहते ह। 8 
इससे गरीबोको धान्य भ्यून मिळता है ओर उनको 0 
भखा रहना पडता हे, इससे जगत्‌म दुःख बढता $ 
हे । इसी तरह अन्यान्य भोयोके संग्रह करनेमे 9 
जो दोष हो संकते है, उनका विचार पाठक कर १ 
सकते हैं और जान सकते हें कि, भोंगसंत्रह | 
$ 

$ 

$ 

2 

$ 


करनेकी मनोवत्तिसे कैसे दोष हो सकते हें 


और अपरिप्रह-वृत्तिसे ही किख तरह सुखको 
वुद्धि हो सकती है।यह अपरिग्रह--व॒त्ति सन्यास" 

होती है, जिससे कास्य कर्म कम किये जाते 
हैं । यही कास्य फर्मोंका सन्यास हे । अर्थात्‌ 
संन्यासमे'कास्य कमोंका सन्यास करना हे न कि १ 
संपण कमोका । पाठक संन्याख का यह लक्षण 
ठीक प्रकार ध्यानमँ धारण करे । 


अब त्यागका विचार करना ह। त्याग म 
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> | ~ 
होक ३ | 2 यज्ञदानतपका त्याग न करी | ३४५ 


(२) यज्ञ-दान-तपका त्याग न करो । 
त्याज्यं दोषवदित्येके कम ग्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकसं न त्याज्यासात चापर ॥३॥ 


भळाईके लिये बांटा जाता हे । इससे स्पष्ट हुआ 


के 'सन्यास' का अपक्षा त्याग! आंघक दाम: 
कारा ह । 


कमका त्याग अभीए नहीं है। कमं कास्य हो 
अथवा निष्काम हाँ, किसीका भी त्याग करना 
नहीं चाहिये | परंत उन कर्मोले जो फल मिळ 
जाय, उख फळका त्याग करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उस फळका उपभोग स्वयं कमकर्ताकों लेना 
उचित नहीं हे । उख कर्मफलको सच जनताको 
भलाइक लिये समर्पण करना चाहिये । त्यागका 
यह अर्थ सबको विशेष ही मनन करने योग्य | , > wn आकर 
है। ह ओर त्याग एक नहीं हे। संन्यासी 
सन्यास! में कास्य कर्मांकों छोडना होता है, काम्य कमसि डरता हे; काम्य कर्भाले दोष होंगे, 
परंत 'त्याग'मे सब कमौंको करके उनके फलोका | (स गेल वह उनका करता नहा य च्य 
सबकी भळाईके लिये समर्पण करना होता है तापक आवडयक सना स्यात 
इससे संन्यासमै कळ कर्मही नहीं होते, परंतु | का न होत. च पठः आय 
त्यागमें सब कर्म होते हैं और उनके फलोका 6 फ्लाक त व प हा 
दान अथवा समर्पण किया जाता है। त्यागमे | खि जनताका माक लयी 


कर्मोंका क्षेत्र विस्तत होता है ओर खन्यासमं| उदाहरणाथ देखिये- एक व्यापार व्यवहार 
काम्य कमीका संभवही नहीं होता है, इसलिये | करनेवाळा है। वह व्यापारको काम्य कम समझकर 
संन्यासप्की अपेक्षा त्याग अच्छा है । तथापि | लांभ होनेकी इच्छाले किया करता है ऐसा देख 
` सँन्याखक्षी अपेक्षा त्याग कठिन हे, क्योंकि उसमें कर, व्यापार करनाहा छाड दता ह परतु त्याया 
फल प्राप्त होनेके पश्चात उसको न भोगते हुए | मनुष्य उत्तम व्यापार कश्गा, व्यापार सत्य 
सबकी भळाईके लिये समर्पण करना होता है। | व्यवदारपूर्वेक करेगा, उसमें धोखा नहीं करेया | 
फलभोगकी इध्छासे भोगोका संग्रह करनेकी | अर उम जो छाभ होगा बद सच जनताका ५ 
प्रवत्ति होती है । बह भोगेच्छाही इस त्यागमें | भलाईक लिये अर्पण कर देगा । जिससे इसका 8 
संयमित की जाती है, इस कारण कर्म करनेपर | समयभी सठयवहाऱम जायगा जार फळ क, १ 
भी फलत्याग करके साधक निर्दोष रह सकता कै न्य त निक व 3 ; 
है । यह त्यागकी विशेषता हे संन्प्रासमें कास्य जनताका इसस अधिक हत द $ 
$ 

१ 

हु 


संन्यासी साधक कछ कम (कास्य कम ) 
| करेगाही नहीं, परत त्यागी कास्य कघमी करंगा 
आर सपण कर्माका फल जनताका भळ 
लिये दे देगा । 


43८2 <2६2 €<३<3 ८>० ८००७८०० <>७ ७०७ ७०८ ००७ ४८७०६०२०७६. 
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or 


> 
कर्म छोड जाते हे, इस कारण उन कमो यहाँ सच्याखीका व्यापाररूप कर्मका छाडना 
वाले सखसाधनोस जनता वंचित रहता हं । आर त्यागांका उक्त कर्म सुयाग्य रीतिले करके ) 
परंत व्यागमं कास्य कम करनक पश्चात्‌ उसका उसके लाभका समपण करना इन दोनोफी तलदना १ 
फल समर्पित किया जाता हे, इससं काम्य कमल पाठक अवश्य कर । इस तुछुनास पाठक सन्यास | 
जनेताका लाभ होता हे आर फलभी सबका आर त्यागका स्वरूप तत्वतः जान सकत हु । 
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३४६ | श्वीमञ्जगवद्वीता-पुर्दपाथवोधिनी | १ [ अध्याय १८ 


निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

य॒ज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि सनीषिणाम्‌॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कमीणि संगं त्यकत्वा फळानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः एके मनीपिणः कर्मे दोषवत्‌ ( अस्ति तस्मात्‌) त्याज्य इति प्राहुः, अपरे च यज्ञदानतपःकमम न 
व्याज्य इति ( आहुः ) ॥ ३॥ हे भरतसत्तम ! तत्र त्यागे मे निश्चयं शणु । हे परुषव्याप्र | त्यागः हि त्रिविध 
संप्रकातित; (अस्ति) ॥४॥ यज्ञः दानं तपः कमै न त्याज्यं, तत्‌ कार्य एव | यज्ञ; दानं तपः च एतानि मनीषिणां 
पावनानि ( एव सन्ति ) ॥ ५॥ अपि तु एतानि कमोणि संगं फळानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति, हे पार्थ | मम 


रि कड ॥वठ्ठान्‌ कहत हूँ, कि सब प्रकारके कम दोषयुक्त ह, अत; उनको त्यागना 
४8 याग्य ह। दूसर विद्वान्‌ कहते हं कि यज्ञ,दान ओर तप रूप कम त्यागने योग्य 
नहीं ह ॥ ३॥ हे भारतीयास श्रेष्ठ वीर ! इस त्यागक संबध मरा निणय 
खुन । ह पुरुषश्रष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा हे॥४॥ यज्ञ,दान ओर तप रूपी 
कम त्यागन नहा चाहिये, ये कम करनही चाहिये । कारण यह है कि यज्ञ दान 
§ [र तप रूपा कम मनका स्वाधीन रखनेवालोंको पवित्न करनेवाले हें॥ ५॥ 
स सय कस आसक्ति आर फलभोगेच्छाको छोडकर करने चाहिये एसी, हे 
पाथ ! मरी निश्चित ओर उत्तम संमति ह॥द॥ 

भावाथ- कमक विपयम !वद्वानाक अनक मत द । कई ।वद्ठान्‌ कहत्त इ कि प्रत्यक शुभाशुभ कम दापपूण हूं 


भत; सब कमाका तागना चाहिये। दूसरे विवेकी तत्त्वज्ञानी कहते हैं, कि यज्ञ, दान और दप इन कमारा त्याग 


ग्राक इन कमास मनुष्य पवित्र होता जाता हे अत: ये कर्मे त्यावनेसे मचुष्यकी अधःपात और दन कर्मोके 
<9, 
करनस सचुष्यकी पवित्रता होनेके कारण उन्नति दोती है। अतः इन कर्मोंकों भोगासक्तिका तथा अपने पास 


फसग्रह करनेका हच्छाका त्याग करके करना चाहिये, यद्वो निश्चित रहस्य है ॥ ३-६ ॥ 


“॥-८--->>-:>---->>>>< 


| ® 
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की 
७ 


6 ~ = ८ ७ 
; सजी कमत्यागस दष । यह विचारपद्धतिहि दोषशाक्त है। भोगकाभना 
$ . ३-३ ) कर्मोका त्याग करनेसे दोष होते को हटाकर इन कमौंको करनेसे कोई दो 
दे! काम्य कमाँसे दोष होते हैं, इस कारण | नहीं हो सकता । यह तस्व जानकर कर्मफल का 
8 संन्यासपथी लोग इन कर्मांको नहीं करत । परंतु | दान कर: देनेसे कोई दोष नहीं लग सकता । 
[a] 
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त्यागी इस तत्त्वको यथार्थ रीतिसे जानता है 
और संपूर्ण कमे करके भी दोषोका भागी नहीं 
होता । अतः त्यागवादी तत्त्वज्ञान के अनसार 
कमका त्याग करना ही दोष बढानेवाला है। 


यक्ष, दान, तप ये कर्म कमी त्यागने. नहीं 
चाहिये । हरएक को ये कर्म करने ही चाहिये, 
ऐसा कई तर्‍वज्ञानियोका निश्चित मत हे । यहां 
यश दान और तपका तत्त्व जानना आवद्यक 
हे । 'तपः ' का अर्थ ` कष्ट ' हे । परिश्रम, श्रम 
कर्मांक करनेमें जो आवश्यक कष्ट होते हें 
उनको तफ कहते हं । तपक विना कछभी कमं 
दो नहीं सकता । ' दान ' शब्दका अथ देना हे, 
अपनी वस्तको दृसरेक हितक लिये अपेण कर 
नेका नाम दान हे । ओर “यज्ञ” वह हे कि जिस, 
से 'सत्कार- संगति ओर उपकार” होता हे । 
इन तीनों शाब्दोक ये मूळ अर्थ हैं । 


इनमें तपके कष्ट स्वयं भोगने पडते हे । 
के लिये दूसरा तप करे, यह नहीं हो सकता । 
दान अपनी वस्तका दान करनेस सिद्ध हो 
सकता है। दाता, देय चस्त और याचक इन तीनों 
का संबंध दानसे होता हे और दाताकी वस्त 
याचकक पास जाती हे अर्थात वस्तपरका पक 
का स्वामित्व जाकर उसपर दूसरेका स्वांमित्व 
उत्पन्न होता हे । यहां याचक शाब्द्से याचना 
करनेवाला भिक्षक ही चाहिये, पेसा नहा । 
किलीन अपनी गो किसी गरुकुछ संस्थाको दान- 
दी, तो भी चह दांन ही होता हे । यहाँ गुरुकुल 


संस्था कोई याचक या सिक्षक नही हे । तथापि' 


गुरुकुलम अन्नेक छात्रणण पढते हे, इसलिये 
उस संस्थाको गावांको अपक्ष रहती हे, अतः 
उस संस्थाको गावोका दान करना योग्य हे। 
गे का स्वामी गोपरका अपना स्वामित्व छोडता 
है ओर गरुकुळ का स्वामित्व उसपर कर देता 
हे । यह दाल है । 

यक्ष इससे विलक्षण है । ब्राह्मण ग्रंथोमे-- 
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ऋतुसंधिषु व्याधिर्जायते । 
- ऋत॒संधिपु यज्ञा; क्रियन्ते । ( गापथ ब्राह्मण ) 


'ऋतुसधिम व्याधियां होतीं है और उनके 
निवारण के लिये ऋृतपरिवर्तनके समय यज्ञ 
किये जाते हैं।' ये यज्ञ जो लोग करते हें उन 
यज्ञस वायुकी प्रसन्नता होती है, उससे संपण 
जनतांका लाभ होता हे । यहां की एक विचित्र 
घटना विवेक की दष्टिल देखनी योग्य है । एक- 
ने यज्ञ किया, उस यश्ञेसे वायकी शुद्धता ओर 
प्रसन्नता हो गयी, इस वायशद्धिस जनताको 
आरोग्य प्राप्त हुआ, परंत यज्ञकर्ताको पता 
नहीं कि किसको किस तरह आरोग्यछाभ 
हुआ हे आर आरोंग्यलाम करनेवालोकोभी 
पता नहीं कि किसके कमस मझे आरोंग्यलाम 
इआ हे । यज्चसे जो जनताका लाभ होता है, 
उसमें यह गत्तता रहती हे. । 

जेसा दान देनेवाला और लेनेवाला ये परः 
स्पर पास आते और देतेळेते हैं, वैसा यक्षका 
कर्ता और यज्ञखे लाभ छेनेवालों का संबंध नहीं 
होता । उपकारकर्ता और उपकार ळेनेवाळा 
परस्पर को पहचानते भी नहीं, परतु अमूतं 
सबंधसे जड होत हें । यह यक्षस ही चमत्कार 
होता हे । 


ओर एक उदाहरण देखिये । पकने मार्गपर 
धर्मशाळा वनवाइं और कूच खद्वाय़ा । कई 
चर्षोके पश्चात्‌ वहां एक प्रवासी आया और 
उस धर्मशालामै रहां ओर उस फचका जळ 
पीकर आनंदित हुआ । कूवा बनानेचाला ओर 
पानी पीनवाला काळसे आर स्थानसंभी दूर 
रहते हुए इस यशकमक द्वारा एकत्रित हुष 
होत है। अतः यह कूप ऑर धमंशालाका 
निर्माण करना एक प्रकार का यज्चही हे। * 

अब एक मनुष्य उसी स्थानपर आता हे और 
क॒वेका पानी निर्कालकर कई लोगाँका देता हे, 
इसमे पानी निकांलनम उसे कए हुए. वह उसका 
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तप हे ओर पानीका देना यह उसका दान हे। 
यहां पाठक तप, दान ओर यज्ञका तत्त्व जान 
सकते हें। शास्त्रोमें इनकी गिनंती की हे 
और कहा हे कि यह तप हैं, यह दान हे ओर 
ये यक्ष है। परत हमें इनकी गिनती करक हरु 
एक का विचार करनेकी आवश्यकता नही हें । 
यहां केवळ मूल तच्च ही देखना हे, वह ऊपरक 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। अस्तु । इस 
तरह पाठक यज्ञ, दान ओर तप॑ंको जान ओर 
उनका स्वरूप समझ । 


ये यज्ञ, दान और तप कभी भी त्यागने नहीं 
चांहियें, क्योंकि इनपर सब जनताकी स्थिति 
अवलंबित है । 

यश्ठदानतपःकमं न त्याज्यम्‌ । ( गी. १८३ ) 

यज्ञ, दान ओर तप न हुआ तो जनतामं दुःख 
बढेगा। यश्ञोमें ज्ञानयज्ञ, द्र्व्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
स्वाध्याय-यज्ञ, प्राणयश एसे अनेक यज्ञ 
हें, इनका वर्णन श्रीमगवद्वीता ( अ०४ ) 'में 
आया हे, वहां पाठक देखे ओर यजश्ञपर संपूर्ण 
सृष्टि केसी रही हे यह जाने | सव विश्व यज्ञ, 
दाग ओर तप पर खडा हे, इसका निश्चय हो 
जानसे ही उनको छोडना अयोग्य है, यह निश्चित 
ज्ञान हो जायगा । अब यज्ञदानतपके विषयमै 
उपनिषदादि ग्रंथोकी संमति देखिये- 

छ तप! । 


अथ यत्तपो दान । ( छुँ० उ ० ३१७४ ) 
तपश्चा-स्वाध्याय प्रवचन च। (ते० ३० १।९।१) 
तपा ब्रह्मेति ॥ (ते० उ ०,३।२।१) 
तपसापहतपाप्मा । (मेत्री० 3० ४४) 
° ज्ञानमयं तपः। (मण्ड० उ० १।३) 
ऋतं तपः सत्यं तपः श्रतं तपः शान्तं तपो 
दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यक्ष तप 
. भूभवःसवत्रेह्मेतडुपास्वेतत्तपः ।। 


तपो नानशनात्परै । (महानारा० २१।२) 


९.2 “८२-१५ Lis AC AN, 
.श्रीमद्गर्यवद्गाता-पुरुषाथबाघ 


नी] 


` तपसा देवता देवतामग्र आयन्‌, तपस 
ऋषयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नाप्रणु- 
दामरातोः। (महानारा० ९२१) 
येषां तपो ब्रह्मचर्य । (प्रश्न उ० १।१५) 
तपो वैराग्यं । (महा० २) 
शारीरं तपः, वाङ्मयं तपः, मानं तपः | 
(भ. गी. १७।१४-१६) 


5 दान देना, अध्ययन करना, व्याख्यान देना, 
ज्ञान प्राप्त करना, सत्य पालन करना, सरळताका 
आचरण करना, शान्त रहना, इंद्रियद्सन करना, 
विकाराँका शमन करना, यजन करना, अनशन 
करना, अ्रह्यतगय पाठन करना, वेराज्य धारण 
करना यह सब तप है । तपम शारीरिक, मान 
सिक और वाचिक एसे तीन भेद है ओर प्रत्येक- 
मं सात्त्विक, राजस ओर तामस पंख तान तोन 
भेद होते हें । तपले पाप दूर होता हे, तपसे 
ब्रह्मप्राप्ति होती हे, तपसे मनष्य देवत्व धात कर 
सकता हे, तपसे ऋषियान स्वग प्राप्त किया ओर 
तपसेही शत्रओको भगायां जाता हे।” यह तप 
का वर्णन देखने योग्य है। यहां यज्ञ ओर दान 
यह तप है ऐसा जो क वह विचार क 
योग्य हे । यक्ष करने ओर दान द्नेस जो परिश्रम 
होत हें वह उनमें तप हे, एखा यहां समझना 
योग्य हे । 


i 


द 


दान । 

अब दानके विषयमै उपचिषद्वचन देखिये 
एतस्त्रयं शिक्षेद्रम दानं दयाम्‌। (वु० उ०५।२।३) 
दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशसन्ति दाना 
ज्ञातिदुष्कर तस्मांदान रमन्त" दान 
दानेनारातीरपानद्न्त दानेन डिषन्तो मित्रा 
भवन्ति, दाने सव प्रतिष्ठित तस्मःदानं 
परमं वदन्ति । (महान्लरायण० २१।२; २२।१) 

इंद्रियद्मन, दान देना ओर दया करना इन 


(महानारा २।१०) | तीनौका शिक्षण लेना हरएकको योग्य हे । दान 


की प्रशंसा सब कोई करते हैं, दानस अधिक 
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है 
A क 3 >--८> नाफा CSS किक oo 


सबकी पवित्रता करता हे धह यज्ञ 6। यश 
औषधियाँके हवनसे किये जाते है । प्रचयं हो 


दुष्कर काई नहा ह, दानमाह सबका स्थिति ह, एक यज्ञ ह। यज्षम उद्वाथल अखुराका दूर 3 


कृतकृत्य हो सकता हे । 
अब त्यागको त्रिविध रूप दे खिये-- 


९) 
- यही दानको थ्षेष्ठता ह। ' यह दानका महत्त्व | सयाया जाता हे । संहि यज्ञ हूं ( मेरा जीवन : 
$ विचार करने योग्य ह । अब यज्ञके विषय हो)। वाणी, नेत्र, प्राण ओर मन थे कमश } 
9 खिय आत्मयज्ञके होता अध्ययु उद्गाता और ब्रह्मा है। १ 
$ यक्ष ही प्रजाका पालन करता हं। विज्ञान 9 
यज्ञ । यक्षका विस्तार करता हें। यज्ञ ही परमेश्व 
अयो धर्मस्कंधा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । स्वरूपी प्रजापालन करनेबाळा हं । यज्ञ तप हैं। 
: शरीर ही यज्ञ है। यज्ञसे देवाने स्वग प्राप्त १. 
/ (छां. उ. २२३१) के 
१ परुषो वाव यज्ञः। (छां. ३।१६।१) किया, यश्लसे असुरोको दूर भगाया, यज्ञस ९ 
१ एषह ये यक्षो योऽयं पचते । यदेष यन्विद | राठ मित्र वनत हं, यक्षम सव कुछ रहा हैं, इस 8 
९ लिये यज्ञकी सवस श्रेष्ठता मानी हे । क्षाचबल ॥ 
सर्व पनाति तस्मादेष एवं यज्ञः । ६ 
४ A (छां. उ. ४१६१) | और ब्राह्मणोका ज्ञान यह यज्ञही ही हे। अपने 
र व शगीरम यज्ञ परिवर्तित करना चाहिये |?! 
९ अभंपजछूतों ह वा एप यश; । (छा. उ, ४१७८) र १ 
॥ यध्यक्ष इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ । इस तरह यज्ञ, दान ओर तपका वर्णन उप- | 
| (छां. उ. ८५१) | निषदोर्मे किया हे । इनका इतना महत्त्व होनेसे ॥ 
टर ७१ ही इनके आश्रयसे सब कुछ हे ऐसा कहा हे, १ 
र व.उ. १। 
। ककी आ A) ओर इसी लिये सब जगतूक आधारभूत यज्ञ- १ 
DS ST यक्षस्याध्वर्य, | दनः तप कभी छोडने नहीं चाहिये, और इनक § 
१0 (ताचे यता जल पयः, | आचरण अवदयमेव करना चाहिये ऐसा कहा है। ५ 
} प्राणो वे यज्ञस्योद्गाता मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा। 9 
§ (बृ. ३।१।१-६) | यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेच तत्‌ । 
यज्ञः प्रजापतिः। (व॒. ३।९।६) यज्ञो दानं तपश्चेच पावनानि मनीषिणाम्‌ । 
१ विज्ञानं यज्ञं तनुते । (तै० उ० २।५।१) (गी. १८५) } 
यशो र he oe उ. ६।१६) क्योकि. यज्ञ दान आर तपसं gr र 
यक्षस्तप ० लि नध्यव 
५ पवित्रता होती हे। इसलिये हरएक मनुष्यको १ 
। शरीरं यज्ञ । (म० नारा, २०१२) (नपान- | अपनी पचित्रताके लिये इनका पाठन अवद्यमेव १ 
रानपान- 
पह हिया pa oes यश | करना आवश्यक है। 
दन्त, यज्ञेन द्विपर १ 
| सवे प्रतिष्ठितं, तस्माद्यज्ञं फर्म वर्दाच्त | न कमोको करना तो योग्य हे परतु फळ १ 
१2. १ ! (म० ना०२३।१) | भोगका सग करनंका विचार छाडना चांहिये, १ 
१ यज्ञ: क्षत्र ब्रह्म च। (प्रश्च० उ० २६) अपने भोग बढाने के हेतुसे इनका आचरणे को १ 
१ स्मे शरोरे यज्ञं परिवतेयाझि॥ (प्राणाग्नि. २) | न कर, प्रत्युत कतव्य समझकर इनको करे अ 
करनेके पश्चात्‌ जो फल मिळे वह जनताक १ 
} “यश, अध्ययन और दान ये धमक ं ठ भळाईके लिये अर्पण करे । ऐसा करनेसे मनुष्य 9 
6 आधार हैं मनष्यक्रा जीवन ही यज्ञ हे । ज 
६ 
१ 
$ 
है | 
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neo 
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९ | ( ३ ) तीन प्रकारका त्याग । 

। नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
दुःखमित्येव यत्कमे कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 

| स कृत्वा राजसं लागे नेव त्यागफले लभेत्‌ ॥८॥ 

| कार्यमित्येव यत्कमे नियतं कियते5जुन । 

१ : सँग त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्तिको मतः ॥ ९॥ 
eS ली तु सन्यासः न उपपद्यत | माहात्‌ तस्य पारत्यागः तामस पारकातते [ ७॥ 
| दुःख इति ( मत्वा ) एव यत्‌ कर्म कायक्कशभयात्‌ त्यजेत्‌, स राजसं त्याग कृत्वा त्यागफळं न एवं लभेत्‌ ॥८॥ 
- कयत य इति ( मत्वा ) एव यत्‌ नियत कमे, संगं फळं च एव त्यक्वा क्रियते, सः त्यागः सात्विकः 
; नियत कसका तयाग करना डाचत नहा ह | यादे काई अज्ञानवद्दा ।नयत 
- कमका त्याग करेगा तो उस त्यागको 'तामस त्याग? कहते हें ॥७॥ दःख 
8 समझकर शरीरको कष्ट होनेके डरसे जो कमाँको त्यागते हँ, वह राजस त्याग? 


अजुन ! अपना कतेव्य है ऐसा मानकर, जो नियत कमे, आसक्ति और फल- 


भोगेच्छा छोडकर किया जाता हे, उस त्यागको ' सात्त्विक त्याग ' कहते 
हें॥ ९॥ 


भावाथ- धम्ये कर्मका त्याग भज्ञानसे किया जाय तो वह तामस हे, हुःखके अयसे किया जाय तो वह 
राजस है, और नियत कमै करके जो फळासक्तिका त्याग करना हे वह सात्त्विक त्याग कद्दळाता हे ॥ ७-९॥ 


कि 

१ (७-९) यहां कर्मका त्याग करनेके तीन हे, अर्थात्‌ कर्तव्य भी नहीं करते, और क 

$ भद बताये ह। कमका त्याग 'सात्तिक, राजस | त्यागनेके कारण अपने आपंको संन्याली बताते 
; आर तामस! ऐसा तीन प्रकारका है। राजस | हैं, वह उनका त्याग तामस अर्थात अज्ञानजन्य 
$ ह याग ने हानि करनवाला हे, हे ( गी. १८७ ) । तामस त्याग हानिकारक है 
} 52 कप दो त्याग जाता ह। क्योकि ( अधो गच्छन्ति तामसाः। गी. १४ 
ह तामस त्याग | १८ ) तामस लोग अवनत होते है, ऐसा स्पष्ट 
| “नियत कतव्यकमेका त्याग कभी करना | कहा है। जो अपना कर्तव्यकम छोड देते हें 
$ 

६ 

ड्र 


४ नहीं चाहिये, परंतु मोहसे और अजानसे जो उनकी निःखदेह अधोगति होगी इसमें क्या 


लोग आवश्यक कतव्यकमका भी त्याग करते संदेह हे ? 
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है, इसलिये लाग करनेपर भी उसे त्यागका फल नहीं मिलता ॥८॥ हे । 
अ 
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शोक ७-९] तीन प्रकारका त्याग । ३५१ 

९_ i ह ~ 9 
8 _ यह कतंव्यकमका त्याग होनेसे दुःखकारक | जायगा | यह तामस त्याग अकज्ञानले ही होता १ 
$ हे। जा त्याग स०्मी० ने करनेका आदेश दिया । 6 

ee 
8 हे बह त्याग यह नहीं हे। चहद कर्मके फळका त्याग राजस त्याग । $ 
- है। उसके कर्नेसे जनताका दःख न्यून हाना संभव ९ 
> 


है, परंत कमका ही त्याग करनेखे ओर अपना 
कर्तव्य न करनेसे, अपने जीवन के लिये अत्यंत 
आवश्यक कतेव्य भी न करनेख उसका भार 
दूसरोपर पडता हे, इस कारण कतव्यत्याग 
करनेवाले संन्यासी जनताका दुःख बढाते हैं। 
इसका एक उदाहरण देखिये 
कतेव्यत्यागसे दुःख । 

प्रत्येक सनष्यके जीवित .रहनेके लिये अन्न 
और जळकी आवश्यकता हे, इस कारण सन्या 
सीको भी अन्न ओर जलकी आवश्यकता चिः 
सन्देह है। खानपानकी प्रा्िके लिये जो कछ 
यत्न करना आवश्यक हे, चह तो करना ही 


९ 
$ 
$ 
9 
६ 
6 
१ 
१ 
$ 
§ 
९ 
§ 
चाहिये | यदि यद्द संन्यासी कूछभी नहीं करेगा, 
8 
$ 
§ 
६ 
§ 
§ 
§ 
|: 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 


राजस त्याग दःखके आयछे होता हे। कर्म | 
करनेमे जो दुःख होगा ओर जो शरीरको कष्ट १ 
होगे, उनके डरसे जो कम छोड़े जाते ह वह १ 
राजस त्याग है। शरीरकी संदरताम बिघाड § 
होगा,कपडौकी स्वच्छता और वाळोंकी सुंदरता ९ 
विगडेगी, इसलिये जो लोग कतव्यकम करना 
छोड देते हैं उसको राजस त्याग कहते हैं। कई १ 
युवक व्यायामशालाम जाते नहीं ओर वहां १ 
इस लिये मलयद्ध ( कुश्ती ) खेळते नहीं कि ४१ 
शरीरको ओर कपडाको मिट्टी छग जाय और $ 
शानमें न्यनता आजाय | शरीरकी सुंदरता ऑर ९ 
कोमलूताकी रक्षा करमेके दिये शरीर ; 
स्वास्थ्य और बलका त्याग ये लाग करते हैं। ६ 
शरीरस्वास्थ्य और बल लाभदायक हे, बेसी 
कोमलता लाभकारी नहीं | परत ये राजस 
प्रचत्तिक लोग क्षणिक सख की आशाल शाश्वत 
सख को त्यागते हैं। और पश्चात्‌ यह होता हे 
कि शाश्वत सख तो मिळता हो नहीं,परंत जिस 
सखकी आशा घे करते हें, बह क्षणिक सुखभी 
उनको नहीं मिळता । इस तरह दोनों सुखौसे 
वंचित होते इण वे अत्यंत दुःखमें शिरते 


राजस त्याग यह इस प्रकार ढुःखका एलु 


तो इसके जीवननिर्वाह के लिये दूखरोको कष्ट 
उठाना ही पडेगा । इससे दूसरोको अपने जीव- 
नके लिये तथा इसके जीवनक लिये यत्न करने- 
का भार सहना पडेगा । इस तरह जनताके कष्ट 
इसके कतेव्यत्यागस बढेगे । 

एक सनष्यके कतव्यकमके त्यागस यदि 
अन्याँके कष्ट बढते हें, तो वेसे कमत्यांग करने- 
वाळे बहुत इए तो वह समाज दुःखी होगा 
इसमें कोई संदेह ही नहीं हे। यह कोई आव डस 
इयक नहीं हे कि संन्यासीं अपना अन्न पकात्रे | बनता हे । यह राजस व्याग करनपर भा उसको 
और अपने, लिये पानी भर छावे | इसके छिये|स्याग का सुकल मिलता नहीं, कय़ोकि यह 
कोई दूसरा ये कर्म” करे, ,परंतु 'संन्याली ऐसे | कतव्यका ही त्याग है । कंतंब्यकां त्याग क 
कर्म करे कि जिससे जनता सत्यज्ञानसे युक्त से लाभ केसां होगा? इस तरह तामस आर 
हो और अपना कर्तव्य करनेमे समर्थ बन । राजस त्याग हानिकारक है। अब सात्विक त्याग 
$ ऐसा सत्यक्षान का प्रदान करैनेवाछा जो होगा | का विचार करते है- 
$ चह अपने खानपानके लिये दूसरोकी सेवा ळे साचिक त्याग। १ 
४ सकता है । अस्त | इस तरह विचार करनेपर पकड का 
$ कर्तव्य का त्याग करनेसे जगतूम दुःख किस सारिविक त्यागमे कतब्यकम उत्तम रोतिसे 
} तरह बढ सकता हे, इसका पता पाठकोको हो | किया जाता हे, परंतु उस कमक फलका स्वयं 
छ 


४६ 
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(४ ) सच्चा त्यागी । 


न द्वेष्टयकुशळं कर्म कुशले नालुषज्यते । 

त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसशयः ॥ १० ॥ 
- न हि देहभ्रता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 

यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्याभेधीयते ॥ ११॥ 


ष्टि, कुशले च न अनुषज्यते ॥ १० ॥ दृष्टा अशपतः कमाण त्यवतु न शाक्य, यः तु हि करोफलस्यागी स 


$॥/ 


त्यागी इति अभिधीयते ॥ ११॥ 


i] 


अन्वयः ( यः ) त्यागी सत्त्वसमाविष्टः सेघावा ।डन्नस॑शय ( च भवति सः) अङुइल वसे न 


जो त्यागी सत्त्वयुक्त, बद्धवान्‌ आर सदहराहत हाता ह, षह छुशलता- 


रहित कैका द्वेष नहीं करता और कुशलतायुक्त कमसे रमसाण सी नहीं 
होता ॥ १० ॥ देहधारण करनेवाले मलुष्यके लिये कर्माका संपूण त्याग स- 
च नहीं हैं, अतः जो कसफलका त्याग करता हे, वही त्यागा कहलाता 


स्‌ 
है ॥ ११॥ 


भावाथ जो ज्ञानी ओर जो निःसंदेह होकर कमका रहस्य जानता ह, वह सात्विक त्यागी किसी कसेका 
^ २ 

प आदर आर दूसर का Iनरादुर नहा करता, क्याक हरएक नयत कसका कुछ न कुछ उपयांग होताही ह्‌, 

६ तरव वह जानता है | वस्तुतः देखा जाय तो मचुष्य संपूण कमाका त्याग कभी कर नहीं सकता, वयाक जावन 


भी एकै कसही है, अतः कर्मेफलका त्याग करना ही सच्चा आर श्रेष्ठ त्याग है ॥ १०---३१ ॥ 
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भेग करनेकी इच्छा भी नहीं की जाती और | सात्त्विक त्याग सबकी उन्नति करनेधाला है,इसी १ 

मका सब फळ जनताकी भलाइक लिये समर्पण कारण ( ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः । गी० | 
या जाता है । इस कारण यह कर्म निर्दोष | १४॥१८) सात्त्विक छोगोकी उन्नति होती हे ऐसा 

ता हे आर उसस सबका भला होता हे । कहा है, वह प्रत्यक्ष ही हे । यहां सबके उपकार | 

इस सात्विक त्यागमें कर्मका त्याग नहीं होता, | के लिये स्वयं कष्ट करना होता हे, स्वयं दुःख- १ 

त्युत कर्मफलका सवके हित करनेके लिये भोग कर दूसरोको सुखी 'करनका यत्न होता | 

§ 

६ 

|| 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 


a, ल) EN छि 


ज्य 


[तया समर्पण होता है (जैसा कोई फलोका | हे । राजस प्रवृत्तिम शारीरिक कष्टोक॑ भयसे ही 
द्याच लगावे ओर फलोकी प्राप्ति होनेपर उन | कम छोडे जाते हैं और तांमस प्रवृत्तिमें अज्ञान 
फलोको गुरूकुळके विद्यार्थियोको अर्पण कर । क॑ कारण कम छोडे जाते हें । पाठक यहां 
हां कम तो हुआ, परंतु फलका त्याग हुआ, तामस, राजस ओर सात्त्विक कमेत्यागका स्व 
झर फालभोग- का संगभी नहीं रहा । जिस |रूप जानें। सात्विक त्यागही सच्चा त्याग 
१ राष्ट्रमे ऐसे सात्त्विक त्यागी बहुत होंगे,उस राष्ट्रमे हे। पाठक इसका स्वरूप विशेष स॒क्ष्म रीतिसे 
_ ४ जनता अधिक सुखी होंगी। इस लिये यह | देखं- 
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सच्चा त्यागी । 


( १०-११ ) सच्चा त्यागी केला होता हे! 

. गौ > 
यह यहां उत्तम ओर स्पष्ट शाब्दांमे कहा है । यह 
सच्चा त्यागी ( मेघा-वी ) बद्धिवान्‌ होता हे, 


धारणावती बद्धिका नाम मेघा हे। जो अध्ययन 


किया हे, उसको मस्तिष्कमं जो धारण कर 
सकता है, ओर जो अपना ज्ञान सदा तेजस्वी 
रखता हे, सदा उपस्थित:रख खकता हे, भूछता 
नहीं, वह मेधावी हे। एसा मंघावीहि सच्चा 
त्यागी हो सकता हे । इसके उत्तम शानक कारण 
यह ( छिन्न-संशयः ) संदेंहरहित होता हे, वह 
अपनी प्रबळ यक्तिस कतंव्याकतव्य ठीक तरह 
जान लेता है, कम करनेकी रीतिके विषयमे उसे 
कोई संदेह नहीं होता | जो करता है आत्म- 
विश्वासले करता है। जो करता हे कतव्यब द्विसे 
करता हे। जो करता है ठीक तरह" करता हे, 
अर्थात निडर होकर करता हे वद्धिमत्ता ओर 


£) 


संदेहरहितताये दो गण यहां सच्चे त्यागीक है | 
इसके पश्चात्‌ वह ( सत्त्व-समाविष्टः ) सत्व- 


रूपा बलस यक्त हाता ह। सत्त्व नाम उख बलका, 


हे जिससे शारीर, मन ओर वद्धि की धारणा 
होती हे। यही सच्चा बल हे. जिससे जीवन 
धारण होता हे । 


ये तीन गण ( मेधावी, छिन्नसशयः, सस्व- 
समाविष्टः ) सच्चे त्यागीम अवश्य रहने चाहिये, 
जिसस फळत्याग करनेका सामथ्य उस सात्विक 
मनुष्यम स्थिर रह सकता हे । जिस मनुष्यम य 
शभशुण रहेंगे; उसमें असाधारण सामथ्यं उत्पन्न 
होगा, इसमें सदेहही नहीं हे; क्योंकि अज्ञान, 
संदेह ओर सखहीनता य दुष्ट गण मनष्यका 
शक्ति.घटात हैं, इनमेखे एक एक मनुष्यको निवळ 
करनेवाला है, फिर जहां ये तीनो अनिष्ट गुण 
रहेंगे, वहां की शोचनीय निवळताका ठिकानाही 
क्या होगा ? अतः ज्ञान, बुद्धिमत्ता, संदेहरहि- 


तता और संपन्नता ये गण मनष्यका सामथ्ये 
वढात हे इस कारण आर सासथ्यक विना त्याग 
का होना असभव है, इसलिये सच्चे त्यागके 
लिये इन शुभगुणौकी अत्यंत आवश्यकता हे। 


कर्म त्याग-असंभव्‌ । 


देहभृता अशेषतः कर्माणि त्यक्त्‌ न शाक्य । 

(११) 
देहधारी मनष्य अशेष कमौका त्याग करनेस 
असमर्थही हे । ? कर्मत्याग करनेसे उसका 
सत्यहो होगा । इसलिये जीवित रहनेक लिये 
छन कछ कमे करनाही चाहिये । जीवनके 
लिये कर्म अत्यंत आवश्यक सिद्ध होनंपर वह 
कर्म केला किया जाय ओर उस कमेक दोषास 
किस तरह अपने आपको बचाया जाय, यही 
देखना चाहिये । मनुष्य कमे कर, परंत उसका 
फल जनतारूपी जनादनक लिये समपण करे, 
जिससे उस करमफलत्यागक सांथ उस कमक 
सब दोप धुळे जांयगे ओर कर्ता निर्दोष होकर 

विराजेगा । अत-- 

यः कर्मफलत्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते ॥ 

( १९) 
` जो कर्मके फलका त्याग करता हैं, वही 
सच्चा त्यागी कहळाता हे । ' मनष्य फळ यातत 
होनेपर उसका दान; सम्पण अथवा त्याग कर 
सकता हे । जैसा किसी वेदयन खेत क्रिया आर 
उस खेतकी कुषीरूप कर्म करनेसे उसको धान्य 
रूपी फळ प्राप्त हुआ | इस समय उसका इस 
घान्यपर अधिकार हुआ । यह अधिकार होने 
पश्चातही बह उसका भोग करे, दान कर, सम- 
पण करे अथवा त्याग करे | इनमेंखे जो चाहिये 
सो किया उग्र सकता है । सब लोग भोग करणने 
चालेहि होते हे, इसलिये भोगच्छाक कारण दे 
सब फलको अपने संग्रहम इकट्टा 
लगते हैं और दोषी दो जाते हैं । यदि वे फलका 
त्याग करेंगे, तो निःसंदेह निर्दोष होगे । इसका 
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(५) कसका त्रिविध फल । 


अनिष्टमिष्टं सिश्रं च त्रिविधं कमणः फलस्‌ । 
. भवत्यस्यागिनां प्रेत्य न ठु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 


जन “ना 


~ 


§ 
} 
कर “5. 
अन्वयः अनिष्ट, इष्ट, मेश्र च इ चं कर्मण$ फल प्रेत्य अत्यागिनां भवाति, सन्यासंना तु क्राचत्‌ू न ; 
(भवति )॥ १२॥ न $ 
अनिष्ट, इष्ट और संसिश्चित ( इष्टानिष्ट ) ऐसा कमका तान भकारका फल) ; 
कर्भफलका त्याग न करनेवालोंको होता है। परंतु कमफलका त्याग करनवाल ६ 
संन्यासियाँको उन तीनों फलोंकी प्राप्ति किसी समये भी नहीं हाता ॥१२॥ ; 
भावाथ-- मनुष्य जा काइ कम भोगलाळसाले करता ह, उस कमका उसका कभा शुभ फर [सलता ह! ६ 
कभी अशुभ मलता ह ओर कभी सामाश्रतसा [मलता ह । परतु जा मनुष्य निष्कामभावस फलभागका कामना १ 
त्याग करके अपना नियत कम करता ६, उसकी उस कमक साथ भागवासना न रहनक कारण, उसका वसा काह 9 
फल नहा [मछ सकता, व्याक फळ तो उसने द्यागाह ।दया हाता है, फर वह फल झुम हा या अञ्जन, उसका 
उसके साथ कोइ सबधहा नहा दाता ॥१५॥ 3 
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संक्षेप सार यह है कि कमंके फलको अपने पास इष्ट फलसे सुख आर अनिए फलसे दुःख भोगना 
संग्रहित करके रखना नहों चाहिये, उसका |उनके लिये आवश्यकहा होता है। उदाहरणके 
त्याग ईश्वरकी प्रीतिके लिये फतंव्यबुद्धिसे लिये देखिये-किसीन इखकी खेती की, उससे 
करना चाहिये । बहुत गुड तेयार हुआ, वह सब उसने अपने 
अब कर्मफलका स्वरूप बताते हैं । कर्मका फल | उपभोगके लिये किसी स्थानपर संग्रहित किया, 
विविध प्रकारका होता है, उसका अब विचार | पश्चात्‌ वृष्टि हुई ओर उस स्थानपर पानी भर 
गया ओर सब गड खरांब हुआ। यह गडके 

क नाशका दुःख उसको इसलिये भोगना पडा, 

` त्रिविध फल । कि उसने अपने कर्मके फलका संग्रह अपने 
(१२) प्रत्येक कर्मका अनिष्ट फळ, इष्ट फळ | पास कर रखा था। यदि उन्न गुडकी विक्रीस 
तथा मिश्र अर्थात्‌ इ्यनिर्टं फळ होता है। किसी | उसे बहुत धन प्राप्त हुआ तो उसे बडा आनंद 
कमसे इष्ट फळ होगा, किसोस अनिष्ट होगा, | होगा । इस तरह इए तथा अनिष्ट अबस्थाओमें 
और फिसीसे इष्टानिए दोगा । यह त्रिविध फल | यह हिता और सखदःख भोगता रहता है। 


करग-- 


ठै 
क्रिसको प्राप्त होता हे ओर किसको नहीं यहभी | इससे मक्तिका मार्ग एकही हे और वह यह है ४ 
निश्चित हुआ हुआ है ! ८ कि वह कमफलका त्याग कर । देंखिये.इसका ; 
अत्यागिनां कमणः फल भवति उदाहरण यह हे , १ 
संन्यासिनांतु न। (१२) * उसी किसानने एक वर्ष सब अपना सब गड ? 

' जो कर्मके फलका त्याग नहीं करते उनके | सब जनताको सेवा करनेके शद्ध भावले राजाक 
छियेहि इष्टानिष्ट फळभोग भोगने पडत हं, अतः | पास दान किया। राजाकी अपनी शासन-त्यच- 9 
टि छ 


७०७०७७००७० ०७७७ ७८० ८०८७ 69०७ ७०:७३ ८२८२०७० ७०७ ०७०००७ ७७ ७७०७ ७७८७ ७७० ७७७७०७०७ ७७७० 5७७००००७७० 


- 000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ° 


Pie Ra ३::%... -- क. ना 


है] 


Digitization by eGangetri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
शाक ५३-१५ | हु पाँच कारणे । ३५५ 


है ७७७७७७०७७७७७७ ६७७७७ ७७७७७७:९०७५०७७ ७“० ७-७ ७-७७०-७७०-७७-७ ७७७०-७० ७७०७७०७०७७७७०७७७७७७७०% 


( ६) पाच कारण । 
पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध > 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमणाम्‌ ॥ १३-॥ 
आधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एथग्विधस । 


& 

$ 

$ 

$ 

& 

$ 

| विविधाश्व पृथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
शरीरवाङानोसियत्‌ कमे प्रारभते नरः । 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
9 

9 

| 

$ 

$ 


Coe DE जि का शमी nd 
अन्वय$- हे सहाबाहों ! सवकमेणां सिद्धये कृतान्ते ( कृत+अन्त ) सांख्ये प्रोक्तानि इमानि पञ्च कौरणानि 
निबोध || १३ ॥ अधिष्ठान, तथा कती, पथग्विध करणं च विविधाः पथक चेष्टा, भन्न दव पंचम एव 


से 
( सवति ) ॥ १४॥ नरः शरीरवाड्यनाभिः न्याय्यं वा विपरीतं वा यत्‌ कर्म प्रारभते, तस्य ( पृते ) पञ्च देतव 
( सन्ति ) ॥ १५ | 


स्थाखे इस गडका उपयोग प्रजापाळनमें किया | ३ कमफलसमपंण- कर्मके फलको पर्ण री 
जायगा, तथां इस कमकर्ताका भी पालन राज- 


8 
8 
$ 
$ 
६ 
$ 
| 
$ 
$ 
$ 
| 
$ 
$ 
$ 
३ 
$ 
$ 
$ 
है 
९ 
$ 


किसीक आधीन करना, 
प्रबंधसेही होता रहेगा। इस गुडके दान करनेसे ४ कर्मफळसंन्यास- कर्मके फलका संपर्ण रीति 
उसकी रक्षाकी चिन्ता उसको नहीं रहो, इस 


कारण जलप्रलयसे गुडक नाश होनका दुःखभी 
उसको नहीं रहा । गुडविक्रीसे प्राप्त होनेवाला 
घन रक्षण करनेका कष्टमी नहीं रहा, अपने 
योगक्षेमकी भी चिन्ता नहीं रही, क्योंकि सब 
प्रकारले राजप्रबंधद्वाराही उसका योगक्षेम लग जाय 6 लाला 
होताही रहेगा, यद उसका निश्चयही हे । रखना 


$ 

१ 
| $ 
: १ 
; $ 
र १ 
& ; 
इस तरह कर्मका फल प्रजाप्रतिको समर्पण 
3 १ 
$ १ 
$ १ 
$ } 
$ 
४ १ 
९ } 
} 

१ 

9 

ष्ट 


4, 2s 


न्यास करना, अर्थात्‌ कि 
स्थानपर उसको सरक्षित 
रखना, अपने पास नहीं, 
रंत॒ जहां वह सुरक्षित रह 
कर सबकी भलाईके कायम 


रै A 


करनेमें ओर .प्रज्ञापतिद्ठारा सबका योगक्षेम | ऐसी अनेक रीतिये कमफलत्यागकी है । 
चढानेमै सबका लाभ है और फलसंगके दोषसे | किसीभी पद्धतिसे त्याग किया जाय तो वह 
सब लोग इसी एक उपायखे मुक्त हो सकते हैं । कर्ताके लिये शान्ति द्नेवालाही होतो हे । इस्र 
कर्मफलका विनियोग तो कई रोतियौसे हो | लिये यहां कहा हे कि, कमफलका त्याग न 
सकता है-- करनेवालाकोंदी कष्ट होते हं, कमफलके संन्यास 
१ कर्मुफल-दान- कर्मका फल किसीको विशेष या त्याग क्रनेवालोको कोई कष्ट नहीं होत । 
उद्देश्यसे देना, पाठक इसका विशेष मनन करें और यह उप्राय 
२ कर्मफल-व्याग- कर्मके फलका त्याग करना किस तरद्द व्यवहारम छाया जा सकता हः 

१ और उसपरका अपना अघि- | इसका विचार निश्चित करें। अब और कमंका ; 

व कार छोडना, विचार देखिये-- १ 

छ 
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३५६ 


> 


और यहां पांचवां दैव होता हे॥ १४ 
छरा 


ष्र 


हैं ॥ १५॥ 


~ अ, 


कृतान्त सांख्य । 


य ( १३-१५ ) सांख्यश्ासत्रको कतान्त कहते 
हे, इसका कारण यह हे कि उस सांख्यशासत्रक 
अनुसार समवद्धियक्त होकर कम करनेसे वह 
कमे निर्विध्नतासे अन्ततक पहुंचता हे, बीचमें 
किसी प्रकार विघष्ताकी बाधा नहीं होती ओर 
बीचक विष्नोस कार्यकी क्षतीभी नहीं होती। 
सांख्यशाखका यह महत्त्व है । 

इस ऊृतान्त सांख्यशास्त्रमे सब कर्मों 
सिङ्ताके लिये जो कारण कहे गय हैं, 
हे-( १) अधिष्ठान, आधारक्षेत्र, (२) कर्ता, 
(३) करण-अनक प्रकारके साधन, (४) अनेक 
प्रकारकी क्रियाएं, आर (५) पांचवां देव । ये 
पाँच साधन ह जिनस हरणक प्रकारके कमको 
सिद्धता होती है । 


अधिष्ठान । 


$ 
९ 
§ 
$ 
$ 
६ 
९ 
६ 
§ 
§ 
§ 
4 
§ 
& 
4 


की 


> 


| 
| 
| 
| 
|| 
। 


~ 


. इन पांच साधनॉमें गोण कोनसे हें और 


करना चाहिये । सबसे प्रथम अधिष्ठान हे। 
अधिष्ठानका अथ आधारक्षेत्र । कर्ताको उहरने 
के लिये कुछ स्थान चाहिये। उसीका नाम 
अधिष्ठान हे। इसी तरह कमक साधन रखनेके 
; लिये ओर क्रिया करनेके लिये भी स्थान 


श्रीमद्गयवद्गीता-पुरुंषाथबो 
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हे सहाबाहूवाले अजन! सब कर्माकी सिद्धिके लिये, कमके दोषका अन्त 
करनेवाले सांख्य रास्त्रमें, ये पांच कारण बताये हे, उनको तू जान ॥ १३॥ 
आधारक्षेत्र, कता, अनेक प्रकारके साधन, अनक प्रकारको क्रियाए, 


रा याग्य अथवा अयाग्य जा कुछ कम करता ह, उसक य पाच हलु 


साचाथ-साख्यशा्न कमाक दांषाका समूळ नाश करनवाका शास्त्र ह। उस बालम कप्रक पाच कारण कह दु | 
द्वन ~ 
क्षत्र, कता, साधन, एक्या आर दव । दरार, एणा आर सनत सनुष्य जा कंस करता ह, उसन य पाच इचु 


होते है । फिर वह कमे धमोनुकूल हो अथवा प्रतिकूल ॥ १३-१५॥ 


| पाठक ज्ञान । ० ० 0 


। 
९ मुख्य साधन कोनसे हं, इसका विचार यहां. 
१ 
§ 
१ 


'कुभारक साधन चक्र मिट्टी आदि होत, हे, 


गी । [ अध्याय १८ 


हो 


[र 
॥ सलुष्य शरीर, वाणी और झनके 


~ च 


चाहिये । ठहरनेके लियेहि स्थान न रहा, तो 
कर्ता अपना कमे कहां करेगा? इसलिये उक्त 
पांचों साधनोमें अधिष्ठान मख्य है, इसी लिये 
इसको सबसे प्रथम गिनाहे । 


कत । 


इसके पश्चात्‌ ' कर्ता ' मख्य हे। क्योकि 
कर्ताही कम करता हे, कर्ताही सब प्रकारको 
क्रियाएं कर सकता हे, साधनाोका उपयोग 
करनेवाला कर्ताही होता हे। साधन न रहे 
तो कर्ताही उनको निर्माण करके उनका उपयोग 
कर सकता हे । इसलिये ' कर्ता ' का महत्त्व 
अत्यधिक है । विविध चेष्टा और देच इन तीनों 
की अपेक्षा कर्ताकी प्रधानता विशेष हे। क्योंकि 
इनके दोष दूर करनेवाला कर्ता हे और अपनी 
कुशळतासे इनकी हीनताको दूर करना उत्तम 
कर्ताही कर सकता हे । इस तरह कर्ताका महत्त्व 


~ 


करण । 

कताक पश्चात्‌ ( पृथग्विधं करणं ) विविध 
पकारक साधनोका विचार होता है। कर्ताक 
ये सहाय्यक होते हें, जेसे सतार तर्खाणके 
सहायक विविध प्रकारके अवजार «होते हैं, 
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पाँच कारण | 


३५७ 


® 
8 नित्रकारके साधन वर्ण, फलक आदि होते हैं, 


ये सब करण अथवा उपकरण हे। ये साधन 


§ 

§ 

१ जितने अच्छे होगे, उतना कार्य अच्छा होगा 
$ और इनमे यदि दोष रहे, तो कायमै भी दोष 
§ हौगे। साधनोक कई दोष कर्ता दूर कर सकता 
हे, इसमे संदेह नहीं है, परंतु उसके लिये कर्ता 
को अपनी शक्ति गानी पडती हे ओर निदोष 
१ साधनाोकी उपस्थितिम उतनी कर्ताकी शक्ति बच 
& जाती है। इसलिये करणोकी निदोषता अवश्यही 
९ रहनी चाहिये । 

§ 
9 
९ 
§ 


क“ 
~ 


विविध चेष्टा । 


~ 


कायंके करनेके लिये कर्ता इन सांघनोको 
अपने पाख ठेता हे और उनसे विविध चेष्टा 
करता है। इन चेष्टाओसे कार्यकी सिद्धि होती 
है। अधिष्ठान, कर्ता और सब साधन तथा दैव 
इन सबकी अनुकूळता रहनेपर कर्ताने विविध 
आवश्यक चेष्टाएं न कीं, तो कायसिद्धि कभी 
नहीं होगी। जो लोग ' देव! कोहि प्रधान 
मानते हें, उनको आवश्यक हे कि वे इन 
की चेष्टाऔका महत्त्व जाने, जिनके विना कोई 


कायं बननका खभाचनाहा नहा ह। 


a 


§ 

§ 

8 

$ 

$ 

$ 

$ 

§ 

§ 

§ 

ब्र 

- दैव । 

3 देव ? यह अन्तिम कारण ह्‌ देचका अथ 
परिस्थितिकी अनकूलता। उत्तम साधनसपन्न 
$ कुळमें जन्म होना, उत्तम कुशळ छोगोंके* घरमे 
१ जन्म होना, उत्तम’ कतृत्ववान्‌ परुषोक देशमे 
$ जम्म होना, यह दैवयोगसेहि होता,हे । कतांका 
१ प्रयेत्न ओर देवकी अनकूलता इनपर कर्मकी 
सिद्धि अवलंबित हे। | 

१ पुरुषाथ श्रेष्ठ अथवा देव श्र, यहश्वाद्‌ बहुत 
१ ही प्रबळ है । कई लोग प॒रुषार्थको प्रधान मानते 
8 हैं और कई लोग देवको प्रधान मानत हे । 
8 घरत गीताम ' देव ' को पांचवां कारण माना हे, 
पहिला नहीं माना । संपूर्ण अध्यात्मशाखतरोमे 
छ 


£ 


co 
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पुद्षाथको प्रधान ओर देवको गोण साना हे। 

परंतु जो मानते हें कि 'देव' कुछ भी नहीं दे, चे ६ 

ठीक नहीं मानते । कळका कर्म आज देच होकर ४ 
^~ ~ (2 

पीछे रूगता हे, यह डोक हे, परंत वह देव बनने । 

पर उसका प्रभाव होता ही हे । १ 

जेसा कल भोजनम अत्यधिक अन्न खाया, १ 

जिस परुषार्थका परिणाम आज दैवरूपसे होकर ४ 

आज अजीण हआ ओर पेट दखने रूगा । यह 

$ 

; 

§ 

१ 


| देव कलकअपनेही परुषाथका परिणाम हे; इससे 
ha] 


संदेह नहीं हे, परेत. एक घार पुरुषार्थका देव 
रुपान्तर हुआ, तो चह देव पीछे लगताही हे । 
अत्यशन करनेसे पेट द्द करने छगा तो उसे 
भोगनाही चाहिये । इसी तरह लब प्रकारके 
देवक विषयमै जानना योग्य है। यह देव प्रारब्ध, 
संचित, क्रियमाण आदि प्रकारले अनेकविध ९ 
होता है। इसी तरह उपांदान कारण, निमित्त १ 
कारण, समवाय कारण. आदि कारणामे भी १ 
अनेक प्रकार हें । परंत इन भेदका विचार 
करनेकी यहां हमे आंवश्यकता नहीं हे। ये पांच 
कारण हैं, इतनाही यहां देखना ओर समझना 
चाहिये और इनका परस्पर संबंध जानना 
चांहिये । 


§ 
$ 
$ 
९ 
§ 
$ 

मनष्य अपने शारीरसे, चाणीसे, मनसे जो 
कुछ कार्ये करता है, बह कर्म न्याय्य हो या 0 
अन्याय्य हो, वह धर्म्य हो चा अधार्मिक हो १ 
वह योग्य हो वा अयोग्य हो, उसके ये पांच हेतु १ 
होते हें । इन पांचों हेतुऔके निर्दोष होनेसही } 
वह कर्म उत्तम बनना है। इसका बिन्नार हर- ६ 
एक साधकको अवश्य करना चाहिय़ । | 

अपना अधिष्ठान, कैसा है, अपना क्त्व १ 
केसा हे, अपने साधन केसे हैं, अपनी विविध १ 
चेष्टां कैली होती हैं, और देवकी अनुकूळतो ? 
हे वा प्रतिकूलेता हे, इन सवका विचार हरण 
साधकको करना चाहिये । क्योकि इनमे ज १ 
जितना दोष होगा, वहां उतनी सिद्धिम न्यूनता 
अवदय होगी । 
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(७) कर्ता और अकतो । 


तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः। 
` परयत्यक्कतबुद्धितवान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 
. यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्त्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 


—— TOT क्क 2 9 ७ ~ Ce प्‌ 
अन्वयः तत्र एवं सत्ति यः तु केवळ आत्मान कतार पद्यात, सः ढुमात; अक्कतबुद्धिखात्‌ न पझ्यति ॥१९॥ 
यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य बुद्धिः न लिप्यते; सः इमान्‌ लोकान्‌ हत्त्वा आपे न हृन्ति, न निबध्यत ॥१७॥ 


यह सत्य होते इए जा कंबल अपन आत्माका हा कता सानता ह्‌, वह 


हीन मतिवाला संस्कारहीन बुद्धिके कारण कुछ भी नहीं जानता ॥ १६॥ 
जिसको अहंकार का भाव नहीं हे, जिसको युद्धि सालेन नहा हं, वह, इन 
सब लोगांका वध. करनेपर भी वध न करनेके ससानही ( निदाघ ) हे, अतः 
वह बधनमे नहो पडता ॥ १७॥ 


६ 
§ 
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१ $ 
१ $ 
१ |! 
§ $ 
§ § 
$ ? 
शै 
§ 
। 
§ 
| शै 
| । 
१ ९ 
| | 
भावार्थ प्रत्येक कमको उक्त पांच कारण हैं, यह सार्वकालिक सत्य हे, इसको न सानना ओर अपनेको १ 
6 [a ७० ३, 
१ कर्ता समझना यह बुद्धिहीनता ओर संस्कारहीनताका लक्षण हे । इसाछिये जिसको यह कठप्वाभमान नहीं है, ९ 
| जिसकी बद्धिमे दोष नहीं हे, उसने सबका वध किया तो भी उस वधक ढाघस वह दोषी नहीं होता, अतः ; 
१ 8 
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२) ७) च 


से बंधन में भी पडनेका कारण नहीं हे । अथोत्‌ अहंकार के त्यागनेसे सब दोष दूर होते हे ॥ १६-१७ ॥ 


(| 


RRS OCC es 


कर्ता और उसके साधनौका यह विचार | कर्ताही अपने आंपको अहं कारखे किसी कर्मका 
हुआ | कर्ता अपना कर्म निर्दोष रीतिसे केसा | पूर्ण कर्ता किस तरह मान सकता ह्‌ : मनुष्य 
कर सकता है, यह इस विचारसे ध्यानमें आ|अहंकारवश अपने आपको कता मानता हा हैं 
सकता है। अब निर्दोष कता केसा हो सकता है | ओर जिस समय कोइ कम विशेष प्रशंसनीय 
इसका विचार करते हैं । कर्म करकेभी न कर- | होता हे, उस समय तो “ यह कर्म मेंने किया, 
न फे समान कर्ता निर्दोष किस तरह रह सकता |' मे हि इसका कर्ता हूं ऐंसी घमंड मारता 
हे, परंतु ऐसे 'समय यह सोचत्ता चाहिये, कि 
इस कर्मके चननेमे अधिष्ठान, कर्ता, विविध 
कमक साधन । साधन, विविध चष्टाए ओर देवका भाग 
( १६-१७ ) अधिष्ठान, कर्ता, साधन, चेष्टा | कितना हैः। चार्यका भाग कितना और कर्ताका 
गौर दैव ये पांच साधन प्रत्येक कर्मके छिये | भाग कितना हे, इसका विचार करना चाहिये । 
रहते हैं । इन पांचौके होनेसे ही हरएक कर्म इन सब पांचों हेत॒ओंमें ' कर्ता ' को प्रधान 
होता हे, इस लिये किसी कर्मक शभाशभ होनेका | मानने और अन्य चारको गोण माननेपर भी, } 
मूल इन पांचोमे होना सभव हे । ऐसा होत हुए अन्य चारोके प्रतिकूल होनेपर अकेला कर्ता १ 
छु 
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है, इसका विचार अब होगा-- 
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छ भो कर नहा सकता, इसमे संदेह ही नहा वह अघिकसे अधिक पाचच हिस्सा है ओर 
। अतः जो कम पांचांकी अनुकूळतासे हुआ | वह भी अन्यौकी अनकलतालेहि प्रभावित 
१ उसके बननेके विषयमै अकेले कर्ताको | होतेवांळा हें। इसलिये जो अपने कर्दैत्वकी 
अभिमान धारण करना अयोग्य हे । मंड करता है, उसकी घमंड अयोग्य हैं, 
अस्थानम हे, असत्य हे। अतः सबसे पहिले 


य्‌ अहका = नै अब्द:- 
हाथ नहीं है, अधिष्ठान तो पहिलेस ही है, चेष्टा ह्‌ ह्‌ रक्षा भाव स न यका ३ रै SIC 


करनेको शक्ति अत्य किखीकी निर्माण की हे, सब रणस बुर करना जाद कफ 
व माणम क ०० ति अपनी मतिको दोषयक्त वनाना .किलीको भी 
इस तरह जो कम मेने कियां, वह बननेके थिये ns न 

मेरे पूवेसही केली अनुकूलता बनती आयी है,, जो इस तरह शुद्ध विचार करके (नाहंछतः) 
इसका बल्ञार कताका करना चाहय | अहकारस दूर रहता हैं, घमंड नहा कश्ता, 


अर न. अपने आपको कर्ता माननेका अविचार नहीं 
उद्दाह्रणके लिये देखिये।आज मेने रोटी करता, घमेंडसे जिसकी (बुद्धिः न लिप्यते ) 


बनायी हे । जिन गेहूं की यह रोटी बनाई गयी मति कलंकित नहीं होती जिसकी वुद्धि अहंकार 
उनके निर्माण करनेके लिये सेकडो और सहखो | रहित होनेसे शद्ध रहती है, निर्दोष होती है 

मानवोके परिश्रम लगे हँ | खेत तेयार करनेमं, | ऐसा भट परुष इन सब सेनिक्रोका (इत्वा अणि 
हळनिर्माणमें, खेती करनेमे, गेहूं पीसनेमे, जल | न हन्ति) बघ करनेपर भी बध न करमेके समान 
छाने आदि कर्मोंम खेकडो मानवोके परिश्रम | निदाघ रह सकता है और (न निबध्यते ) वध 

सहायक हुए हैं । अतः रोटीका निर्माण करना मेरे | दोषके कारण उसे वंधन भी नहीं हो सकता 
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इनमे भा द्वक अनुकूल हांनस संरा कोइ 
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अतः रोटीके निर्माण करनेका अहंकार जो| कर्ता होनेपर भी अकर्ता दोनेके समान च 
धारण करता हे,वह व्यर्थं धारण करता हे, इसमें निर्दोष राहता' है। सेनापतिकै शासनक नीचे 
संदेहही नहीं हे। इसी तरह अन्य सव कार्योके , रहनेवाळे खेनिक युद्धमें अनंक दाचचीरा 
विषयमे जानना चाहिये । वध करते हैं, परंत वह सब सेनापतिको आक्षालं 


होता हे। इस लिये किसी सैनिकको किसी 
इसलिये ( केवलं आत्मानं कर्तारं पश्यति स शत्रवीरका वध करनेका दोष नहीं ढगाया 


दुर्मतिः ) केवळ अपनेको कर्ता मानना, केवल जाता और नहा अलग का नमन 
आत्माको कता समझना, यह अहकारमय भी अपने आपकी उसको वश्चकर्ता नहीं ` कहता, 
दोषयुक्त बुद्धिका द्योतक हे । यहां नो दुमंतित्व कयौ कि वह अपनी स्वतंत्रताले वह वधक 
हे वह निराधार अहंकारक कारण हुआ है, व्यर्थे | नहा करता हे, परंतु सेंनापतिकी आध्ञासे थह 
.अहंकारके कारण मति दुष्ट हुई हे। जसा म कवळ गोळी चलाता हे, जिससे शत्रुके वीर मरते 
नहीं हूं वेसा अपने आपको भाननः यह दुष्ट हूं 
मतिसही होता हे। प्रत्येक कमका कठेत्व अपन 

पास कितना है और कितना नहीं, इसका| शत्रुके फलाने चोरको मारनका अहकार इल 
विचार करनेले मनष्यको स्पष्ट ज्ञात होगा कि| को नहीं था। इसलिये उसके वंधका यह वत 
मनष्यके पास अहंकर करने योग्य कत नहीं | नहीं हे। अहकारसहा कतृत्वका दोष होता है. 
हे, जाँ कछ कृत्व मनुष्यक पास आखकता हं इसलिये जिसने अहंकार छोड दिया, वह कर्ता 
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(८) चरिपुटीकी चिविधता | 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मंचोदना । 
करणं कमे कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानं कमे च कर्ता च त्रिषेव शुणभेदतः । 
प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥ 


( ९) त्रिविध ज्ञान। 
सवेभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । 
आविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
एथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथस्विधान्‌ । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसस्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वयः- ज्ञाने, ज्ञेय, परिज्ञाता इति त्रिविधा कमेचोदना ( भारत, ) करण, कमै, कता इति त्रिविध 
संग्रहः ( अस्ति) ॥ १८ ॥ ज्ञानं, कमे च कती च त्रिधा एव गुणभेदतः गुणसंख्याने प्रोच्यते, तान्‌ अपि 
शुणु ॥ १९॥ 


ति 
~ CN 


ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तत्त्व कर्मकी प्रेरणामें है, तथा साधन, क्रिया 


और कता ये तीन प्रकारके कर्मके अंग हैं ॥ १८॥ ज्ञान, कमे और कर्ता शुणके 
~ ७ ५ ~ ~ “~ ०२० 0 र 

त्रिविध भेदके कारण तीन प्रकारके होते हें, उनका वणन जैसा हे, वेसा तू 

श्रवण रूर ॥ १९ ॥ 
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~ ~ 


कसेसाधक हे । सरव रज तम इस गुणभेदके कारण इनके तीन भेद होते 


हैं, उनका विचार भन्नऱय करना 
ग्य हे ॥ १८-१९ ॥ - न 


लिया: डे 5 नी न “तज-... 


हानेपरभी अकर्ता जैसाही निर्दोष रहता है । | योका विर्चीर दे खिये-- 
कमौके दोषासे बचनेका यह एकमात्र साधन हे, (१८-१० ) ज्ञाता शेय,और ज्ञान, कर्ता कमे 
जिसके अवळबनखे साधक निरहंकार वृत्ति|और करण इस तरहकी त्रिपटियां सर्वत्र होतीं 
धारण करके अपने आपको, संपूर्ण कर्मोंकों करत | हैं। सस्व-रज-तम भेदसे इनके जिविध-भेंद्‌ होते 
हुएभी निर्दोष रख सकते है । अब कछ त्रिपटी- हें। उनका वर्णन अब करते हँ-- 


Vd 
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यत्त छत्ख्वदकास्सन्काय सक्तमहतुकस । 
अतत्त्वाथवद्ल्प च तत्तामससुदाह्तस्‌ ॥ २२ ॥ 


शोक १८-२२ ] 


$ 
$ 
१ 
8 NS SH MY यी 
अन्वय--यन (जाच) Iचभक्तपु सचगूतपु आचसक्त, एक, अव्यय भाव इक्षत, तत्‌ ज्ञान सात्विक वाळ ।॥२ ॥ 
४ (जीव;) ; 
यत्‌ ज्ञानं एथकत्वेन सर्वेषु भूतेषु एथर्विधान्‌ नानाभावान्‌ वेत्ति, तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २९॥ यत्‌ ठु एकस्मिन्‌ 
| कार्य कृत्खवत्‌ सक्तं अहेतुकं अतत्त्वार्थवत्‌ अल्पं च, तत्‌ ज्ञानं तामसं उदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिससे जीव परस्पर विभक्त सब भूतोंमं अविभक्त और अविनाशी 
आवको देखता हे, वह ज्ञान सात्त्विक है, ऐसा तू समझ ॥२०॥ जिस 
झानसे एथक्त्चका अनुभव होनेके कारण सब भूतासं विविध प्रकारक नाना $ 
भाव डेखे जाते हैं, वह ज्ञान राजस हैं ऐसा तू जान ॥२१॥ जा ता एकहा 
कायसे यही सब कुछ हे ऐसा मानकर आसक्त हाना ह, जा इंतुराहत रहस्या 


हीन और अल्प होता हे, वह ज्ञान तामस कहलाता हं ॥२९॥ 


भसांधार्थ-- I[वभक्ताम आदसक्त अखण्ड एकरस आवनाशा भाव देखना साविक ज्ञानस हाता ह। पथग्मावका 
अझुभच हानका कारण राजस शान ह आर जा सत्त्वदीन सथ्था ज्ञान हाता इं, वह तमागुणा समझना याग्य 
हे॥ २०-२२ ॥ 


ीनीी+लनीणीणणख री 


( २०-२२ ) यहां सत्त्व-रज-तम भेद्स शानके | ओर परस्पर भिन्न लहरियाम एकही जळ भरपूर 
तीन भेद्‌ होते हैं, उनका वर्णन हे। सात्त्विक शान, भर रहा है, अतः एक ळहरि दूसरी लहरिसें 
राजस ज्ञान और तामस शानके लक्षण ये हँ-- | भिन्न होती हुइभी जळरूपको एकहा सत्ता उन 


$ 
6 
§ 
$ 
१ 
$ 
§ 
९ 
§ 
§ 
१ 
8 
8 
$ 
| 
$ सबमें हे। सब विभिन्न रूहरियोर्म जळरूपसं 
§ 
$ 
१ 
$ 
6 
$ 
§ 
§ 
§ 
१ 
६ 
६ 
$ 
१ 
§ 
8 
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सात्त्विक ज्ञान । अभेद देखनेका नाम सात्विक शान हे । 


इस विश्वमै अनेक विविध भूत हें । प्रत्येक भूत | सुचणक विविध अळकार बनाये, वे परस्पर 

अन्योसे पथक है। वस्तओकी विविधता ही विश्व | भिन्न है ऑर उनका उपयोगभी bens है! 
का स्वभाव है । इस विविधतामें, इस पुथक्त्वमे, | परतु उन सवम पक जेसी दि क सत्ता 2 
इन विभक्त वस्तओमे, एकत्वके भावका अपूथ- | यह एक सत्ता विविध पृथक्‌ भा - दुखने 
बत्वका, अविभक्त सुत्ताका जिससे अनुभव होता | नाम सारिविक भाव है । 
है, चह सात्विक ज्ञान है। अर्थात्‌ सात्विक शानसे | पक मिट्टोक अनेक घड बनाये, देर क ऋड- 

नेक विभक्त वस्त॒ओमे एक अविभक्त सत्य | का अस्तित्व भिन्न हे, तथापि सब घडामें मिट्टी 

तत्त्वका दशन होता हे। अनेफपृथक्‌ एक दूसरेसे | की सत्ता एक जसा हे इस तरद अनेकॉर्मे एकत्व 
भिन्नन्वस्तओमें पक अखण्ड भावका दशेन होता देखना यह्‌+सार्विक ज्ञानसेही होता हे । 


है, अर्थात्‌ अनेक + भेदोमे अभिन्न सत्ताका। कृपासके अनेकविध सूत्र बनाये आर उंसके 
अनुभव होता हे | बननेकी विविध कारीगरीसे विविध कपड़े 
उदाहरणके लिये देखिये, कि समुद्रको अनेक | बनाये । इन कपडी कि विविधता निःसंदेह हे, 
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श्षीसद्गयवङ्गीता-पुरुषार्थबो घिनी | 


ह 


इस विविधताम सर्वत्र कपासरूपी वस्तुको एक- 
रूप सत्ताका दर्शन करनेका नाम सास्विक 
भावका दर्शन है । 

§ एक राएमें हिंु,बौद्ध,जेन, मुसलमीन,खिस्ती, 
ह यहुदी आदि विविध घम माननेवाळे तथा संस्कत, 


विविध भाषा बोळनंवाले अनेक लोग 


ताके होते हुए इन सबमे ' हिदी होनेका अह्वत 
8 भाव देखकर ये सब हिंदी रूपमे समान हैं 
मानकर इन सबसे समान व्यवहार करना यह 
सात्त्विक ज्ञानसेहि होता हे। 
सब मानव प्राणी, पशपक्षी, कीट, पतग ये 
परस्परभिन्न हें । परत इनमें एक ओर अखण्ड 
जीवतत्व हे, यह देखकर उस जीचभावसे इन 
सबको समान मानना ओर सबको जीवनधारण 
के साधन भक्ष्यमोज्यादि यथायोग्य रीतिसे 
समानही चाहिये, .सबका जीव सबको प्रिय है 
सबको भक प्यास समान हे, मत्य सबकी समान 
कष्टप्रद प्रतीत होता हं, इन विविध प्राणियाम 
जीवनकी यह समानता देखना सात्त्विक क्षानस 
होता है। 


पृथक सत्तामे आत्माका अथवा ब्रझका अखण्ड 
अविभक्त भाव देखना सात्विक क्षानस होता 
हे 

सात्त्विक ज्ञानका स्वरूप इन उदाहरणोके 
0 विवेकसे पाठकांमे सुस्थिर हो सकता हे । 
$ सात्त्विक शानका फळ बहुत श्रेष्ठ और सच्ची 
ह उरनतिका साधक होता है, इसका विचार आणे 
$ किया जायगा । अघ राजस शानका लक्षण 
१ ४ देखिये-- फि 
8: राजस ज्ञान । 

8 भेदकां ज्ञान, पथग्मावका ज्ञान, प्रत्येकके 
४ नाना भावका अनभव राजस शानस होता हे । 
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3 [३ दी, मराठी, पंजांबी, बंगाली, कनडी आदि | भेद, त्रह्मचय-गृहस्थादि आश्रमभेद्‌, हिंदूमुसल 
। यह | मीनादि धमभेद्‌, हिंदू ऊद आदि भाषाभेद्‌, 


मनचोकी विविधता निःसंदेह हे ! इस विविध- | दाढी बढाना या शिखा रखना आदि चिह्भेद्‌, 


इसी तरह संपण विश्वकी विविध वस्तआओकी 
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राजस ज्ञानसे हरएक भूतमें सूक्ष्मले सक्ष्म भेद 
दिखाई देते हें। एकही वस्तर्से राजस ज्ञानले 
विविध भेद दिखने लगते हे ओर उनके पथ 
होनेका प्रत्यक्ष अनभव होता हे। 


एकही मानवजातिमें ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्ण- 


इस तरहके सेदौपरहि दृष्टि रखकर ओर उन 
भेदोको बढाकर तथा उन भेदौकी भिन्नताको 
फेलाकर जो भेदाकी वृद्धि करना होता हे, यह 
राजस ज्ञानके कारण होता है । - 


राजस दृष्टि सर्वत्र इस तरह भेद बढाती 
जाती हे। इस कारण एक दूखरेके लाथ मेळ 
होना असंभव हो जाता हे। अहां मेळ होगा, 
वहां राजस इष्टिका उद्भच'दोनेसे भेद निर्माण 
होगे और वे बढते ही जाँयगे। 
सास्विक इष्टिवालेने कहा कि यह मुख खुद 
तो राजस इष्टिचाळा उसी समय कह उठेगा 
यहां तो नाक हे, कान हे, आंख हे, जिह्वा है, 
हे, गाळ है, थाडी हे, खिर हे, ये भिन्न भिन्न 
थे हैं। यहां आपके कथनानसार मुख कहां हे? 
इस तरह राजस दष्टिचाला झगडा करनेके लिये 
खडा होगा | क्रिसीने कहा कि यह रथ हेतो 
राजस बद्धिवाला कहेगा कि यहां चक्र, अक्ष, 
धरा, आसन आदि हि भिन्न भिन्न बस्तण ह । 
गाडी करक कोइ पक वस्त नहीं हे । इस तरह 
प्रतिपादन करता हुआ वह ठडनेके लिये भी 


0 


तयार हागा । ७ 


~ 


ह्‌ 

कि 

हो 
द्‌ 


यह भारतीय मानंवसमाज है, ऐसा किसीने 
कहा तो वह राजस'डष्टिवाळ! कहेगा क्रि यहाँ 
तो हिंडु, मुसलमान, खिस्ती आदि विभिन्न 
जातियां हं, इनका मेल” नहीं होगा, यहां 
भारतीय मानवसमाज करके एक समाज नहीं 
हे । 
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इस तरहको जो मनोधृत्ति होतो हे, जिस 

भेदही भेद नजर आते हैं, वह राजस ज्ञानकी 
वृत्ति हे । इससे भेदही भेद दीखते हें, भेद ही 
वढानेकी रुचि होती हे, एकता करनेके लिये 
प्रस्यत्न नहीं दोते, भेदोमे अभेद देखनेकी इचि 
भी नहीं होती । 

बढ रहे हैं यद्द देखकर समझ 
हुँ, कि उख राष्टरमे राजस वृत्ति बढ रही 


केसी राष्टमे सात्त्विक मनोवृत्ति बढ़ेगी 
होते हुए भी एकताकी मनोश्रुत्ति बढती 
२ ° 


संघरनाका फेछाच होगा । राजस 
मनोवृत्तिस विघरना होती है. ओ 


oes 
(४ 


आर मेलमिलाप 


[a 


अब तामस ज्ञानका लक्षण देखिये 


तामस शन । 

( अ-हेतक ) ज्ञिसमें कार्यकारणका यथा- 
योग्य बोध नहीं होता, तथा ( अ-तत्वार्थवत ) 
जिसमें सत्य तस्वका भी ठीक ठीक बोध नहीं 
होता हे ओर जिसमें सपर्णक समान हो एक 
अंशम आसक्तियक्त भाव रखा जाता हे, उसको 
तामस ज्ञान कहा जाता है ।* 


कार्यकारण-भावकी गोलमाल होना यह 
अज्ञानका लक्षण है। इसी अज्ञानका नाम 
' तामस ज्ञान! हैं। तामस ज्ञान वस्ततः शद्ध 
अज्ञान हे,किवा उस 'मिथ्या ज्ञान' भी कह सकते 
हैँ। मिथ्याज्ञान विपरीत ज्ञानको कहत हें । 
तामस ज्ञानसँ विपेरीत भावना आर अशद्ध 
भावना दोनों, रहते हैं। कार्यकौरण-भांवका 
यथायोग्य ज्ञान ही सत्य ज्ञान हे। वह इसम नहा 
रहता, यह तामल ज्ञानका पहिला दोष 
हे। 224 

तामस ज्ञानका दूसरा दोष इसमे (अतत्त्वाथ- 
चत्‌ ) सत्य तत्वका बाँध नहीं होता । या तो 
विपरीत बोध होगा, अथवा अबोध ही होगा, 
परंत यथायोग्य तत्वका ज्ञान कभी नहीं होगा । 


र 
त्रिविध ज्ञानं | 


FFF &छ6७७9७७५७-७ of? 
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तामसी मनुष्य प्रत्येक वस्तुक विषयमै विपरीत 
कटपना करता हुआ झगडता रहेगा और अपना 
ही मत सच्चा हे ऐसा कहेगा । 

तीसरा दोष तामस ज्ञानम यह है कि 
( ऊत्स्नवत्‌ पकस्मिन्‌ कार्य सकते ) अंश 
पूणकी भावनाका अनभव तामसी मनष्य करत 
हैं। यह समझता है कि अपनी उद्रपूति हुई 
तो अपन कटंबियोकी तृप्ति हो चक्की | अप 
कटबकां सख हुआ तो अपना ग्राम सखी 
चुका । अपनी जातिका सख वढानेके लि 
तामसी लोग खव राएका नाश करनेके लिये 
भी तेयार होत हें। इस तरह ये तामसी लोग 
संपृणक स्थानपर अशको मानकर अशकी 
के लिये संपूणका नाश करनेको भी प्रवृत्त 
हैं अतः इस कारण यह तामस ज्ञान 
नाशक लिये कारण होताहे। अंशमें ( सक्तं) 
अत्यंत आसक्त होना और उस आसक्तिके कारण 
सपणका हित हो चका पसा मानकर संप 
हितके विषयमै उदासीन रहना, यह घोर 
परिणामत इस तामस ज्ञानस होता हें | 

सर्व ओर तम । 2 

इस तरह ये तीन क्षान हें । सांत्तिक क्षा 
अनेकोमे- परस्परचिभिन्नामे एकत्व देखता 
और उसके अत्यंत विपरीत यह तामस ज्ञान 
एकमे भी भेदभाव देखकर सपर्णेके स्थानपर 
उसके अटप अंशको मानकर, अंशक 'लिये हो 
आसक्ति धारण करके ज़ंपूणका त्याग करता हे 
सरव और तम इनमें यह भेद हे, इरूका पाठ 
विचार कर । , 


यह शान ठीक तरह समझमे आनक छि 
क उदाहरण देते हैं । आये धमे मानता 
कि व्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य ऑर शूद्र यं चार ब 
मानवी ससंस्छत समाजम उनके गणकमाँके 
कारण होते हैं ! ससंस्छताक ये चार वण होनसे 
इनसे भिन्न असंस्कृत लोगोंका एक पांचवां गण 
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शीमद्धावङ्गीता-पुरुषार्थवोधिनी । 


ही 


[ अध्याय १८ 


~ ९ 
(१०) विविध कसं । 


नियतं संगराहितमरागद्वेषतः तस्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमे यत्तस्सात्तिकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुळायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पोरुषम्‌। 


साहादारभ्यते कम यत्तत्तामससुच्यते 


॥ २५ ॥ 


मानना पडता हे। इस तरह इन पांच वगाँम | जाने ओर तद्नसार अपने कमका तथा गुण 
अखिल मानकी जनता बॅटी हे। इसकी ओर | धर्मका निश्चय कर । 


सात्विक मनष्य देखता है और इन पांच वगॉमे 
बेटी हुई विभिन्न मानवजातिमे मानवत्वभावसे 
एकता है, यह सात्विक ज्ञानसे वह दता हं 


"और इस एकतास वह सबको उन्नतिके लिये 
यत्न करता हे । इसक विपरीत तामस मनुष्य 


ब्राह्मणब्राह्मणंतर, शाद्रशूद्रतर ऐसे अस्वाभा- 
विक सेद्‌ बढाता हुआ अपनी जाति-डपजातिमे 
हि संपूण मानवसमाज समाप्त दुआ ह, पंखा 
मानकर जो कार्य संपूर्ण जनताके लिये करने 
चाहिये, वे अपनी उपजातिक लिये करता है 
ओर अपनी उपज्ञातिके. हितके लिये संपूर्ण 
जनताके अहित होनेकी कोई चिता नहीं करता 
इतनाही नहीं अपनी उपजातिक हितके लिये 
संपूण 'मानवजातिको “दुःख देना अपना 


कतेव्यही समझता हे । इस कारण इस तामस अं 


ज्ञानसे.मानवी कष्ट बढत जात हे । 


इस उदाहरणसे सात्विक ओर तामस ज्ञानका 
ठीक ठीक पता पांठकांको ठग सकता हे। पाठक 


देखेंगे कि सात्विक-राजस--तामस इन तीन 
प्रवृत्तियोंसे समाज त्रिविध हुआ है और उनके | ४ 


ज्ञानविज्ञान ओर आचारविचारमं भी वही भेद 


यद्यपि सात्विक ज्ञानसे उन्नति, राजस क्षानसे 
मध्यम स्थिति ओर तामस शानले अवनति 
होनेका वर्णन ( गीता अ० १४१८) म कहा 
हे, तथापि सात्विक शानक विपरीत रहनेवाले 
राजस और तामस ज्ञानका कोई उपयोग नहीं, 
ऐसी बात नहीं हे। जैसा देखिये- सात्विक 
ज्ञानसे संघटना हो सकती हे, राजस ज्ञानले 
हरपक विभेदका दूसरेसे क्या संबंध ह इसका 
ठीक ठीक ज्ञान होता हे, सब विज्ञानकी उन्नति 
विसेदौकी विशेषताओंकों पहचाननेसे ही हो 
सकती है। विज्ञानके लिये पुथग्विध नाना 
भावौंके प॒थकपथक जानकी भी अत्यंत आवश्य 
कता है और तामस ज्ञानसे हरएक अपने अपने 
शकाही विचार कर सकता हे। इस तरह 
विरोधले सब अंश उन्नत दोनेसे सबकी उन्नति 
होना संभव है । अर्थात्‌ इन तीनों श्ञानोका 
मानवी उछतिम स्थान हे, परत उनके मर्यादाक 
अधिक बढनेसे हानिकी संभावना हो सकती 


¢ 


जानकी विविधताका यह विचार है । अब 


दीखता दै" यह देखकर साधक अपनो प्रवृत्ति | त्रिविध कर्मका विचार देखिये 
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अन्चयः- अफलम्रेप्सुना यत्‌ नियतं कमे संगरहितं अरागद्वेपतः कृत, तत्‌ सात्तिक उच्यते ॥ ५३ ॥ पुनः यत्‌ 
तु कामेप्सुना, साहंकारेण चा त्रहुळायासं कमै क्रियते, तत्‌ राजस उदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ अनुबंध क्षय हिंसा पोरुष च 
अनपेक्ष्य, यत्‌ कमे मोहात्‌ आरभ्यते, तत्‌ तामसं उच्यते ॥ २५॥ 


फलकी इच्छा न करते हुए जो नियत कमे आसक्तिरहित और रागद्वेष- 
रहित होकर किया जाता है, उसको सास्विक कर्म कहते हें ॥ २३॥ परंतु जो 
कर्ण फलकी इच्छासे, अहकारसे और बडे आयाससे किया जाता है, उसे 
राजस कमे कहते हें ॥ २४ ॥ परिणाम, हानि, हिंसा और अपना सामथ्ये 
इनका विचार किये विना ही मोहसे जो कम किया जाता हे, उसे तामस कस 


कहते हैं ॥९५॥ 


3 ~ ~ च ~ न x ०. ज्‌ क ~ 
भावार्थ-- जो कमे निष्काम आवसे रागद्वेपराहित होकर होता हं; वह सात्त्विक कर्म है | जा भोगात्राद्धिके 

शर छिरे ~ ~ — ~ हक = = ~ 
लिये अहंकारसे होता है वह राजस कर्म है । परिणाम का विचार न करते हुए अज्ञानसे किंवा मोइले होता हे, वह 


तामस कसे हें ॥ २३-२५ ॥ 


(२३-२५ ) सात्विक कमं, राजस कमं) 
और तामस कमं का स्वरूप यहां बताते हें । जो 
नियत कमै आखक्तिरहित होकर तथा रागद्वेष 
छोडकर और उसका फल अपने भोगके लिये 
लेने की इच्छा न करते. हुए किया जाय, वह 
सात्विक कहा जाता है । अर्थात्‌ सात्त्विक कमं 
के लिये फलभोग की इच्छा का त्याग करना 
चाहिये, राग और द्वेष छोडना चाहिये, यह 
मुख्य बात हे । राग अर्थात्‌ भोगको प्रिति, द्वेष 
अर्थात्‌ दूसरेकी कायिक, वांचिक मांनखिक 
हिसा करनेकी वृत्ती यह सब मानवक अधा: 
गतिके साधन हैं । इनके होते हुए सात्विक कर्मे 
होना असंभव हे । रागद्देषसे मन कंपायमान 
होता है, रागछे मनुष्य भोगकी ओर जाता हे 
ओर ट्रेषसे वैरके प्रभावमें फंसता है । इसलिये 

>. 203 0 NT ७, > 
रागद्वेषौके कारण अशान्तिम फंसता हे । अतः 
रागक्वेषको दूर करके मनको शाणत करना 
चाहिये । इस मनकी प्रशान्त स्थितिस जो कमं 
होता है, वही सास्विके कहलाता है । 


इसके विपरीत जो कर्म फळभोग करनेकी 
७० 
प्रबळ अभिलाषा से किये जाते है, जिनके फल 


इसलिये अपने पास संग्रहित करनेका यत्न 
किया जाता हे कि, उनका भोग अपनेकोहि सदा 
मिलता रहे,किंतनेभी परिश्रम हो ओर सायास 
पडे तो भी उनकी पर्वाह न करते हुए बडे आ- 
यासौको सहते हुए भी जो कमं किया जाता हे 
और जिसमें अपने कठेत्व की घमंड वहुत ही 
रहती है, बह राजस कम है । ८ 

अब सास्विक और राजस कमक लक्षण 
देखिये-- 
(सांत्चिक कम) (राजस कमे) 
अहंकाररहित होकर अहंकार से किया 
फळभोगका विचार छोडकर। फलभोगको इच्छासे 
आसक्ति छोडकर आसक्तिसे' 
रागद्वेष छोडकर रागढ्ेषसे .~. 

राजस और सास्विक कर्म के ये लक्षण देने 
योग्य हैं । इनका विचार करनेसे इन कर्मोक 
परिणामौकी,भी कपना हो सकती है। जिसमें 
अहंकार, आसक्ति, रागद्वेष ओर भोगवासना 
होगी/वे राजस कमं दुःख बढानेवाळे होगे इसमें 
कोई संदेह ही नहीं है। अतः जो कमे फळभोगको 
कामना छोडकर, अहंकार न धारण करते हुप, 


शा 
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9 (११) त्रिविध कता । 
८) 9 (> 
। सुक्तसंगो5नहंवादी ्त्युत्साहसमन्वितः। ` = 
सिद्धयालिद्वयोनिर्विकारः कर्ता सात्तिक उच्यते ॥२६॥ 
° ha ON ४ ७ ~ 
रागी कमफलप्रेप्सुठुब्धो !इंसात्मकोऽशुचिः । 

- 6 ( के ९ NAN 

§ हर्षशोकान्वतः कतो राजसः परिकीतितः 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्छातिको5लसः । 
विषादी दीधेसूत्री च कत्ती तामस उच्यते 
& 
§ 


[सक्तिरहित होकर और रागद्वेषरहिंत| और तामस कमौंसे हानि होनेचाली 


कर किये जांयग, वेही मनष्यका सख वढा- 
इसम संदेह नहीं दे । 
अब तामस कमका लक्षण देखिय-, जो कम 
पना सामर्थ्यं हे वा नहीं हे, इसका बिलकुल 
विचार न करते हुए हानि ओर हिंसाका विचार 
छोड कर, परिणाम क्या होगा इसका अनुः 
घान न करते हुए मोहसे किये जाते ह, 
तामस. कमं अधोगतिको छे जानेवाळे होते हें । 
क्योकि अपनेमें इस कर्मको करनेका साम्यं 
न दोनेपर जो कमे किये जांयगे, वे अपण हि 
रहेंगे ओर उनपर व्यय हुई शक्ति व्यथं ही जाय- 


हिंसा कितनी होगी, इसका विचार न करते 
हुप, जो कमं किये जांयगे, वे भी किसी समय 
सदह हानि करंग तथा इसका परिणाम 
क्या होगा इसका यदि पहिले विचार न किया 
जायगा, ताँ संभवतः घे कमे भयानक परिणाम 
कर्येवाळे सिद्ध होग । इसलिये तामस कर्म 
अपन हाथस न.हांगे, ऐसा यत्न हरपएकको 
करना चाहिये। 
मनुष्यकी प्रवृत्तिक अनुसार उससे कर्म होते 
'॥ सात्विक प्रवत्तिक मनष्यसे सात्विक कर्म 
होगा, राजस मनष्य राजस कमे करेगा और 
१ तामस प्रवृत्तिके मनुष्यस तामस कर्मही स्वभावतः 
होंगे। यह तो स्वभावसे ही होगा । परंत राजस 


है 


शीमदगवद्रीता-पुरुषाथेबोधिनी | 


॥२७॥ 


॥२१०॥ 


ew 


हे यह 
जानकर, यदि थोडी सांवधानीक साथ वेही 
कम किये जांयग, तो हानि कम होगी । धर्मं यही 
करता हे। तामस कर्मसे जितनी हानी होना 
संभव है उतनी हानि होने न देना धर्मका कार्य हे। 

उदाहरण के लिये देखिये-पक तामसी मनष्य 
हे, वह मोहयक्त होनेसे अज्ञानी हे । उसे शान 
न होनेके कारण उससे अनेक अशद्धियां होना 
संभव हे । इस मोहका छोडकर जो :इसते अन्य 
दुगुण अर्थात्‌ अपनी शक्तिका अपरिचय, हिला 
आर हानि की उपेक्षां, परिणामकी ओर दर्ळक्ष्य 
आदि होते हे, उनका भयानक परिणाम दूर करने 
के लिये धमंचिधिकी योजना हुआ करती हे! 
इस लिये तामसी लोग भी धर्मवचिधिके अन- 
खार अपने कम करते जांयगे, तो उनको उतनी 
हानि भोगनी नहीं पड़ेगी, जितनी कि वे धमंको 
छोडकर बर्ताव करनेपर उनको “भागनी पडेगी । 
एक तामसी मनष्य़ तामस-उपासना करता हे 
ओर दूसरा तामसी मनष्य भनमाना आचार 
करता हे। इसकी उपांखनामें प्रव॒त्ति होनेके 
कारण उल उपारूकका तमोगण उतनी हानि 
नहीं करेगा कि जितनी हानि दूसरका भेरगनी 
पडेंगी। इससे धर्मके झारा राजस और 
तामस कम भी किस तरह कम हानी करनेवाले 
हो सकते हैं, इसका निश्चय हो सकता है। अस्तु। 
अव त्रिविध कर्ताका विचार देखिये-- 
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तामस समझना योग्य ह ॥ २६--२८॥ 


सास्विक कतो । 


( २६०-२८ ) जिसमें भोगको आसक्ति 
( मक्तसंगः ) नहीं दै, जिसम( अन्‌- अह्‌ 
वादी ) अहंकार नहीं है,जो धेये और उप्साहसे 
( ध॒त्यत्साहसमन्वितः ) युक्त हे, तथा जो 
और असिद्धिके ( सिद्धयसिद्धथो 
निर्विकारः ) विषयमे निर्विकार रहता ह, अथात्‌ 
सिद्धि प्राप्त होनेपर जिसे घमड नह हाता 
और असिद्धि दोनेसे जो निरुत्साह नहीं होता, 
चह कर्ता सात्विक कहलाता हें | जो कमक 
फलको अपने भागक, लियं अपत्र पास संग्रहित 
खना नहीं चाहता; इतनाही नहो, परतु 
जो कर्मफलका इश्बेरापेणबुद्धिसं समपण 
करता हे, अपने कमंके फलको,अपन न मानकर 
परमेश्वरका मानता हे और उसे परमेश्वर का 
भाग मानकर व्यवहार करता दे, वह आसक्त 
रहित समझना चाहिये । 
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अन्वयः--सुक्तसंगः अनहवादी ्युत्साइसमन्वितः सिङ्यसिद्धयोः निर्विकारः कता सात्त्विकः उच्यते ॥२६॥ 
रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, दविंसास्मकः,अझुचिः,हर्पशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥२७॥ अयुक्तः, प्राकृतः, 
सुतव्धः, शठः, नेष्कृतिकः, अलसः, विषादी, दीधेसूत्री च कतौ तामस: उच्यते ॥ २८॥ 


और अहंकारसे रहित, घैथे और उत्साहसे युक्त, सिद्धि और 
असिद्विके विषयमे हषेशोक न माननेवाला हैं, वह सात्त्विक कतो है ॥ २६॥ 
जो भोगी, कमेफलकी इच्छा करनेवाला, लोभी, हिंसाशील, अशुद्ध, हषशोक 
करनेवाला है, वह राजस कतो है ॥ २७॥ जो अव्यवास्थित-अकुशल, संस्कार- 
रहित, सुस्त, शठ, नीच-परोत्कष सहन न करनेवाला, आलसी, विषादी, 
दीघेसूची कता है, उसे तामस कतो कहते हें॥ २८॥ 


भावाथ घमड आर भागासाकराइदत, उत्साह युक्त, हन्द्द/।क विषय में सम भाव रखनेवाला कता सात्त्व 
है; भोगी, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आर शोक तथा हष युक्‍त कता राजस हाता इ आर प्रमादा, आळला, सुरत कत 
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कमका अभिमान जिसमे नहीं, कम करने 
कारण जो अपने आपको परमोच्च नहा 
समझता, मेही ऐसा कमं कर सकता हू, 
मेरे मकाबलेम हीन है, वे क्या कर सकग! पंसा 
ज्ञा कभी नहीं मानता, वही अभिमानरहिंत 
कहलाता हे । अभिमान से दूसरांके साथ द्वेष 
उत्पन्न होता हे | इसलिये जो निरभिमांनी होता 
हे, वह अपने आपको दषस घचा 
लता है। 


~ 


सात्त्विक मनष्य धेयं और उत्साहले सदा 
यक्त होता हे, क्योकि धेयं और उत्साहका नाश 
करनेवाले शोकमोइादि विकार उसके परस 
नहीं होते । सिद्धि असिद्धिको चिन्ता उसको 
सताती नहीं, इसलिये सिद्धि ददोनेसे उसको 
घप्ंड नहाँज्चढती और असिद्धि होनेसे उसका 
निरुत्साह भी नहीं होता ।.पेसा सात्विक कर्ता 
सब कर्ताआम श्रेष्ठ हे । 
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§ राजस कतो । 


अब रांजञस कर्ताका विचार करेंगे । राजस 
कर्ताका सबसे पहिला लक्षण उसका "भोगी? 
होना हे । भोग भोगनेकी लालसा उसके मनम 
तीव्र रहती हे । भोग भोगनेके लिये ही वह कमे 
करता हे। उसके कम करनेके अन्दर भोग भोगने 
की प्रव॒त्तिहिः रहती हे । भोगोपर आसक्ति 
दोनेसे हि वह अपने कमंके फलोकी अपने उप 
भोगक लिये अभिलाषा मनमै धारण करतां हे। 
लोभ इसके मनमै रहता हे, यह तो कहनेकी 
आवदयकता ही नहीं ह, क्योकि भोगी ओर 
फळासक्त मनष्य लाभी हागे ही । ( दृषेशोका- 
न्वितः ) भोग प्राप्त होनस चह हषसे नाचनं 
लगेगा और भोग दूर होनेसे वह ऐसा शोकमे 
मग्न होगा, कि उसका चणन हाना कठिन हं । 
हषसे एक ओर-उसका मन झकगा तो शाकले 
दूसरी ओर चला जायगा । इस तरह वह 
सदा अशान्त ही रहेगा । 


जिस समय ऐस अशान्त मनवाले मनुष्ये 
प्रयत्न करनेपर भी उसको भोग मिलनेम बाधा 
होतीव्हे, तब वह बडा कध करता हे और उस 
क्रोधक वशामे ( हिंसात्मकः ) [हिसा करनमंभी 
वह प्रव॒त्त हो जाता हे। जो उसकी भोगप्रापतिमे 
विघ्न करता हे, उसका नाश करनंका वह यत्न 
करता हे । इसस देष बढता हे ओर हिसा भी 
> है। भोगी राजस वृत्तिका यही परिणाम 
“हिसा जहां होगी,. वहां अशुद्धता होगीहि। 
इस कारण राजस कर्ता ( अशचिः) अशद्ध 
हाता हे, ऐसा कहा हे । जहां भाग, लाभ ओर 
हिसा हे।गी, वहाँ काया, वाचा,मन शुद्ध रहना 
कठिन है।इस तरहका राजस कर्ता भोगी 
व॒त्तिके कारण रागी हाँता हे, कमफलसंग्रहके 
कारण उस फलक सरक्षणकी चिन्तासे दुःखी 


fe 


शर मञ्नगव्री ता-पुरुपार्थयोधिनी । 


- [ अध्याध १८ 
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| हाता हे, लोभी हानेसे वह हीनवृत्तिचालां 


होता हे,हिसक हानेसे कूर वनता हे,अशचिताके 
कारण अपवित्र हाता हे, हषशाकग्रस्त हेएनके 
कारण चंचळ होता हे । अर्थात्‌ इन सब कारणा 

बह दुःखी होता हे! घह कदापि शान्त 
ह सकता | अशान्ति बेचनी का ही 
नाम हे । र 


तामस कर्ता । 


अब तामस कर्ताके लक्षण देखिये । तामस 
कर्ताका प्रधान लक्षण अज्ञान और मोह हे । इस 
कारण उसमें याग अर्थात्‌ कर्मका कोशल्य नहीं 
हो सकता । अतः उसको ( आ-यक्तः ) क्र्मकी 
कुशलता जिसमे नहीं, ऐसा अकुशल, कला- 
कोशल्यहीन पुरुष कहत हं । कमकोशल्य जिसमे 
नहीं होगा, उससे कोई भी कम यथायोग्य रीति 
से नहीं हा सकता ओर योग्य रीतिसे कर्म न 
हानेके कारण सफलताभी उसको नहीं प्राप्त हो 
सकती । 


तामस कर्ता अपने अज्ञानके ही कारण 
( प्राकृतः) संस्कारहीन होता हे। मनष्य 
ससंस्कारसपन्न रहनेसे दी वह उत्तम नागरिक 
हा सकता हे। संस्कारहीन पुरुष प्राकृत 
किवा पराकृत अर्थात्‌ समाजस दूर रखने योग्य 
समझा जाता हे | समाजम प्रतिष्ठा प्राप्त होनके 
लिये मनष्य शुभ संश्कारोस संपन्न होना 
चाहिये । ये शभ संस्कार ज्ञानले हि हो सकते 
है । परंत तामस मानवक पास तो ज्ञान रहता 
ही नहीं, परंत मोह भरपूर रहता हे । इसलिये 
शभ संस्कारोका न' होना ही तामत्त कर्ताकी 
स्वाभाविक स्थिति हे । डे 

जिसके प्रास फर्त्तकोशदय नहीं और श्ञान- 
जन्य शभ संस्कार भी नहीं, वह कया करेगा ! 
वह तो स्वभावतः आलस्यमे पडा रहेगा और 
सस्ति ही उसका. प्रधान लक्षण बना रहेगा। 
अतः इस तामस कर्ताको यहां ( स्तब्धः 
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छोक २९-६१ | 


(१९) त्रि 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः 


तन्ध कहा दे । न वह ज्ञानको वाते बोल सकता 
है, न वह कशळताके कम कर सकता हे, न 
वह शभ, विचार फेला सकता हे, इस तरह 
जिस क्षेत्रमै हो, उस क्षेत्रमै: बह सुस्त ओर 
स्तब्ध रहता हे । स्तब्धताक कारण उससे 
गिई अच्छे कर्म नहीं होते और वह हीन 
श्थितिम सडता जाता हे । सस्त दोनेक कारण 
( अळसः ) चह आलसी होता हे! कोई कमं 
करनेमे उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, फिर 
उन्नति केस होगी? 


जब अपने परुषार्थल अपनी उन्नति कर 
लेनेका सामथ्यं किसीमे नहीं होता, तब उसकी 
बुद्धि टेढी चाळे चलने छगती है और वह अन्त- 
में शठ बनता हे, ठंगांनेका येत्त करक कुछ 
कमानेका यत्न करता हे,, परुतु वह भी साध्य 
करनेके लिये कौशल्य तो अवदय चाहिये । वह 
उसक्के पास नहीं होता हे। इस कारण वह सफ- 
लता प्राप्त नहीं कर सकता ! अपनी असफलता 
का विषाद मानता हे ओर दूसरे लोक सफळ 
मनोरथ इण देखकर वह उनका भी द्वेष करन 
लगता हे । इस तरह वह नीच वचनता हं 
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~ 


विध बुद्धिं । 


§ 

§ 

§ 

§ 

5 „. बुद्धेभेंदं ध्ृतेश्चेव गुणतस्त्रिविधे शुणु । १ 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनंजय | ; 
प्रवृत्ति च निर्वात च कार्याकार्ये भयाभये । | 
9 

१ 

8 

9 

$ 

9 

¢ 


॥ २९ ॥ 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 


सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 


लय लि >>>: 


दसरोके उत्कषेस' आनंद माननेकी उदारता : 


उसमे नहीं होती, इलीको 'नष्छतिक' कहते हं । 
इस कारण यह मनष्य सदा विषाद्‌ माननेवाला, 

दा दुःख करनेवाला और उत्कषको पहुंचने 
चाळे दुसरोका द्वेष करनेवाला होता हे । 


है 
$ 
$ 
जिसके पास किसी प्रकारका ज्ञान नहीं, ९ 
कौशल्य नहीं, कर्म करनका उत्साह नहीं, विषाद्‌ - 
से जिसका मन खिन्न हुआ है, आलस्यके १ 
कारण जिससे कुछ कार्य वनता नहीं, वह हर १ 
एक काम करनेमे दोघेसत्री होना स्वाभाविक १ 
हे | दीर्घसत्री का भाव यह है कि जिस कामको ९ 
पक घण्टा लगनेंवाला है, वही कार्य करनेके £ 
लिये आठ दूस घण्ट लगाकर भी वह अपूण | 
ही रखना । इससे.खफ़लळताकी कोई आशा नहीं ६ 
$ 

$ 

$ 

$ 


9 | 


हातो । 


0000 


तामसी कर्ताकी यह अवस्था हे। इसको 
उन्नति संभवनीयही नहीं ह। हरएक क 
असफल छोनेके कारण उसको सदा अवनते 
हि होती रहंगी । > 

इस तरह कर्ताके तीनों भेदोका यह विचार 
है। अब त्रिविध बुद्धीका विचार देखिये-- 
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अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाइंता। 
सर्वाथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. ॥ ३२॥ 


अन्वय:-- हे धनंजय | बुद्धेः 'टतेः च एव गुगत त्रिविधं भेदं अशेषण एथकत्वेन प्रोच्यमान शणु ॥ २९ ॥ 
हे पाथ | या बुद्धि; प्रवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बंधंमाक्ष च वात्त, सा सात्त्विका सता ॥ ३० ॥ हे पार्थ | यया 
च ( बुद्धया जीव ) धम अधम च, काय भकार्य च, . अयथावत्‌ प्रजानात, सा ढाड; . राजला ( मता ) 
॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! या तमसा आदृता ( बुद्धि) ) अधम धम इात सवाथान्‌ विपरातान्‌ च मन्यठ, सा बुद्धि 
तामसा स्म्रता ॥३२॥ 


हे धनंजय ! चाद्धि और धृतिके शुणोंके अनुसार तीन प्रकारके भेद होते हैं 


~ 


उनका पूणे और एथक्‌ वणेन कहता हू, वह तू खुन ॥ २९॥ हे पाथ ! जा ब॒द्ध 


~ 


प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य-अकार्ये, भय-अभय, वंध-मोक्षको यथावत्‌ जानर्त 
है, वह सात्त्विक बुद्धि है ॥ ३०॥ हे पाथ! जिस बुद्धिसे जीव धम-अधम, काय 

अकाये कां भेद यथार्थ रीतिसे नहीं जानता, वह राजसी चुद्धि हे॥ ३१ ॥ हे 
पार्थ ! जो अज्ञानसे घिरी हुई ब॒द्धि अध्मको धमे मानती है और सब अर्थांको 


छ्न 
$ 
§ 
$ 
$ 
६ 
$ 
§ 
६ 
§ 
§ 
$ 
§ 
| 
| 
विपरीत जतलाती हे, वह तामस बुद्धि है ॥३२॥ A 9 
§ 
$ 
8 
§ 
4 
§ 
§ 
| 
j 
|| 
§ 
१ 
( 
६ 
|| 
|| 
१ 
$ 
६ 
$ 


भावार्थ बुद्धि ओर एति भी सात्तिवङराजसादि भेदोंसे तीन प्रकारकी दे । कतेष्याकतेभ्य का विचार 

क तरह करनेवाली बुद्धि सारिवक; जिससे कतेब्याकतेब्यका विचार ठीक नहीं होता, परंतु जिससे स्यागकी अपेक्ष 

भोग पसंद किया जाता है, बह बुद्धि राजस ओर गाढ अशानके कारण जो भज्ञानको ही ज्ञान मानती है और 
ब बातोंको विपरीत बतळाती है, वह तामस, बुद्धि है ॥ २९-३२॥ 


( २९-३२ ) बद्विके सात्विक, राजस ओर स्वातं्यको पारतंत्र्य और पारतंत्यको स्वतंत्रता, 


तामस तीन भद होते हें । किसमे प्रवृत्ति करनी | अर्थात जिस बद्धिसे सत्य शान न होकर मिथ्य 


ग्य है, किससे निवृत्त दोना चाहिये, कोनसा ज्ञानहि होता हे, जिससे जो जैसा नहीं दे बेस 
काये करना: चाहिये, कोनसाः कमं करना नहीं! 


चाहिये, किससे बन्ध होला हे और किससे | ही प्रतीत होता है, पह राजस बुद्धि हे । तम॑खे 
बन्धका नाश होकर साधक मुक्त होता हे, आवृत हुई, अश्ञानसे मूढ हुई .बुद्धिको सं 
इसका ठीक ठोक ज्ञान जिस बद्धिको ठीक बाते विपरीत ही»अतीत होती हैं और कुछ 
समयपर होता है, उस बृद्धिका नीम सारिबक | यथाथ ज्ञान उस नहीं होता है। इस कारण*तामस 
चुद्धि हे। जिस बुद्धिले धर्मको अधम, अधमको पुद्धिवाला धर्माधमंका निवाय नहीं कर सकता । 
धर्म, कर्दवयको अकतंव्य और अकतंव्यको | ये त्रिधिध बुद्धिक भेद ह। अब धृतिके तीन भेद 
कर्तव्य, बन्धको मोक्ष और मोक्षको बन्ध, | दे खिथ-—- 
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शोक ३३-३५] | त्रिविध एति । ६७१ 


लांडा कवीही ही हीहीहिहिि हरिहर eo वि । 


( १३ ) त्रिविध धृति । 


$ 
$ 
धृत्या यया धारयते मनःघाणेन्द्रियक्रियाः । | - 
योगेनाव्यभिचारिण्या श्वृतिः सा पार्थ साखिकी॥ ३३ ॥ | 
यया तु धमेकामारथान्धुत्या धारयते$जुन । | 
प्रसंगेन फलाकांक्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ । 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदभेव च । } 
न विसुञ्चति दुर्मेधा धतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ | 


अन्वयः हे पार्थे | ( नरः ) यग्रा भव्यंभ्रिचारिण्या द्या मनःप्राणद्रियक्रियाः योगेन धारयते, सा ति; १ 
सारिविकी ( अस्ति )॥ ३३ ॥ हे अञ्जुंन ! यया त्या प्रसंगोन फछाकांक्षा ( सन्‌) धर्मक्रामाथोन्‌ ( नरः ) 
धारयते, सा तिः राजली ( अस्ति ) ॥ ३४ ॥ हे पार्थ ! दुर्मेधाः ( नरः ) यया खस, भय, शोक, विषादं, मद 3 
एव च न विसुंचति, सा तिः तामसी ( मता ) ॥३५॥ ` १ 


§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

६ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

|] 

§ 

§ 

१ 

; हे पाथ ! मनुष्य जिस एकनिष्ठ घातिसे सन, प्राण आर हंद्रेयक्रियाओं का 8 

/ साम्य वृत्तिसे धारण करता हे, वह सात्विक धाते हे ॥ २२ ॥ हे अजुन! जिस 

$ उतिस आसक्त बुद्धि से फलमोगकी आकांक्षा करता हुआ धम,अथ आर कामको 

४ मनुष्य धारण करता है, बह राजस धृति हे॥ ३४॥ हे पार्थ ! दृष्ट वुद्धिवाला 

| मनुष्य जिस धातिसे निद्रा, भय, शोक, खेद आर मदका नहा छोडता, वह 

१ तामस धृति हे ॥ ३७ ॥ 
। भावार्थ-- सम-बाडस इंद्रि य-शाक्तिका चारण करनेका नाम सात्विक धृति हैं। फछभागका इच्छास चम ये 
१ 
| 
§ 
§ 
$ 
$ 
$ 
$ 
§ 
§ 
§ 
| 


कामोंको धारण करनेका नाम राजस. धति है ओर निद्रामयशोकादिको न छोडनेका नाम तमस धृति 
हे ॥ ३३-३५॥ 


त - 


००७ 


०( ३३-३५") घृतिका अर्थ धारण करनका सास्विक कहते है । आसक्त वत्तिसे फलका 
शक्ति। शरीर॒में मन-प्राण-इंद्रियोक्की क्रियाओका | भोग म करूंगा, फळोका संग्रह मै अपने 
धारण जिस शाक्तिसे हो रहा है, उख शक्तिका | डप्भोगक लिये अपने पास बढाऊगा, इस तर्‍ह. 
नाम श्रुति है। जिस शन्तिसे योगीकै शरीरम की आसत्तिस्े धमक कर्म करने, अथका उपांजन 

प्राण और इंद्रियोकी शक्तियोका सम वृत्ति | भी भोगके लिये ही करना और क 
से अर्थात्‌ सम स्थितिले धारण होता है, अर्थात्‌ वृद्धि हो, पेसेहि कार्य करना यह जिस 

, प्राण और इंद्वियां परस्पर सद्दायक, पोषक | शक्तिखे होता हे, वह राजल भू 22 है! वं 
और संवर्धक होती हैं, उस धारणशक्तिको धुतिसे अर्थात्‌ तमोगुणी धारणशक्तिसे मनु 
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( १४ ) त्रिविध सुख । | 

सुखं त्विदानीं त्रिविध श्रृणु मे भरतषभ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽस्तोपसम्‌ । 

तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदयेऽसृतोपमम्‌ । 

परिणामे विषामेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यद्ये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । , 

निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 


ळें 


र 
६ 
§ 
ठर 
$ 
$ 
§ 
|] 
§ 
§ 
$ 
६ 
9 
$ 
$ 
8 
| अन्वय;- है भरतंषभ | इदाना तु त्रिविध सुख म॑ ऽणु, यन्न ( सुख जाच ) अभ्यासात्‌ रमते, दुखान्त 
च निगच्छति || ३६॥ यत्‌ भग्ने विषं इव, पारेणामे अस्रृतोपमं आत्मबुद्धिप्रसादर्ज ( भासति) तत्‌ सुखे सात्विक 
ग्रोक्तम्‌ ॥ ३७॥ यत्‌ विषयद्रियसंयोगात्‌ अग्रे अग्ृतोपमं, परिणामे च विष इच ( अस्ति), तत्‌ सुख राजस 
स्तम्‌ ॥ ३८॥ यत्‌ अग्र च अनुबन्ध च भात्मनः साइन 7नद्राळस्यप्रमादात्थ, तत्‌ सुख तामस 
| उदाह्तम्‌ ।। ३५ || 

हे भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखके भेद मुझसे तू खुन । इस सुख 
६ सं जीव अभ्याससे रमता है और दुःखका नाश होता हे ॥ ३६॥ जो आरभमं 
विष्के समान लगता है, परंतु परिणाममें अशतके समानं होता है और जो 
$ आत्मबुद्धिकी प्रसन्नतामें उत्पन्न होता है, उसको सात्विक सुख कहते हैं॥३७॥ 
जो विषयोंके साथ इंद्रियॉंके संयोग होनेसे उत्पन्न होकर प्रारंभभं अग्गतके 
समान लगता हे, परन्तु अन्तमें जो विषके समान होता है, वह सुख राजस 
है ॥ ३८ ॥ जो प्रारंभमें और अन्तमं आत्माको मोहमें डालता है और जो 
१ निद्रा आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न हाता है, उसे तामस सुख कहते हॅ ॥ ३९॥ 
६ “शांचाथे- जिस सुखमें जीव सदा रमता हे और जिसको प्राप्त होनेसे दुःखका नाश होता हे, वह सुख भी 
६ गन प्रकारका हे । जो आत्मज्ञानकी प्रसन्न बृत्तिम उत्पन्न होता है, वह सात्विक, जो भोगोंसे उत्पन्न होता दे,वह 
| जस. ओर जो मोह, निद्रा, आलस्यसे होता हे, वह तामस सुख दै ॥ ३६-३९ ॥ 
8 
६ 


॥ 


गर 
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हुत निद्रा, अतिस्वप्न, भीति, घबराहट, डर, | हे। इन दुगुणोको मनष्यके अन्द्र देखने 


शड 


रोनम प्रवृत्ति, अर्प कारणले रो पडना, समझ सकत हैं,कि इसमे तमोगुणी घृति रहती है। 


| विषाद, दुःख, अकारण दुःख करते | सारिवक, राजस और तामस धतिक .ये लक्षण 
क्र को वृत्ति और मद्‌, गवे,घमंड उत्पन्न होती |हैं। अब त्रिदिव सुखका विचार किया जाता दै- 
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न अस्ति ॥ ४० ॥ 
देवोंस भी नहीं है ॥ ४०॥ 


( ३६-३९ ) सुख भी तीन प्रकारका ह, एक 
सास्विक सुख, दूसरा राजस सुख ओर तीसरा 
तामस सुख | तामस सुखको दुःखही समझना 
उचित हे, निःसन्दृह चह दुःखको उत्पन्न करता 
हे । इन सखोक अन्द्र जपनी प्रकतिक अनुसार 
जीव रमता है ओर दुःख दूर हुआ ऐसा 
समझता हे । 


सात्त्विक सखका लक्षण यह हे, कि यह 
सात्त्विक सख आरंभम विष जेसा दुखदायी 
प्रतीत होता हे, परंत इसफा परिणाम अमृत जसा 
अत्यंत हितकर होता हे, जिसमें आत्माकी ऑर 
बद्धिकी माना मनष्यकी अति सप्रसन्नता होती 


हे, स्वाभाविक अङत्रिम आनन्दका अनुभव 
आता हे। यह हे सात्त्विक सख। यह सुख 
मिळनेके समय दुःख होगा, परतु इसका स्थायी 
परिणाम आनन्द हाँगा । यह सात्त्विक सुखका 
लक्षण हे । दूसरा सुख राजख सुख हे। यह 
प्रात्त-होनेक समय अत्यंत सुख, प्रतीत होता हे, 
परंतु दुखका परिणाम बहुतदी भयानक होता 
है। परिणामम दुःख, क्ऴेश ओर हानि उठानी 
पडती है, यह सुख तो इंद्रियोको विषयोके 
साथ संयक करनेसे हिहोता हे, विषय न 


+ 
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( १५ ) सबकी त्रिविधता । 
€ ¢ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्वं प्रक्कतिजेसुंक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभि्ुणेः 


जो वस्तु इन प्राकृतिक तीनों गुणोंसे 


हे, चारों ओर आनन्दहि आनन्द प्रतीत होता 


मिळे.तो यह राजक्ष सुख मिलता नहीं । मनमै विश्व त्रिविध हे, एसा भगवान्‌ कहत ह 


४००००००००००००००००००००००००००००० ‘woo 


Ari S 3 


eens, 


॥ ४० ॥ 


अन्वय:-- यत्‌ सच एमिः प्रकृतिजेः त्रिभिः गुणः मुक्त स्यात, तत्‌ पुथिव्यां वा दिवि वा पुनः देवेषु (था) 


अलिपत हो, वह पृथ्वीमें, झुलोकमें या 


भावाथ-- ऐसी एक भी वस्तु नहीं हे, कि जिसमें सारिवक, राजस अथवा तामस भाव न .हों, जथोत्‌ 
प्रत्येक चस्तुमें किसी न किसी गुणका भाव होता दी है ॥४०॥ 


नाली 


क्ष॒धा उत्पन्न हुई हो, विषय समीप दाँ और 
इंद्रियां विषयांमे प्रवृत्त हो, तब यह सख मिलता 
हे । इस तरहकां यह राजस सख होता हे । यह 

+खपरिणामी होनक कारण इसको सख कहा 
जाय या नहीं, इस चिषयमे सन्देह हे। तथापि 


"सब जीवजन्त इस सखक लिये यत्न कर रहे 


हें, और इसमें प्रथम सख मिळता हि हे औ 
जेसा सात्त्विक सखक प्रयत्नम प्रथम कष्ट 
अनभव होत हें वेसा यहां नहीं हे। 


जो प्रारमसे अन्ततक ओर बीचमै भ॑ 
आत्माको मोहम फंसा देता हे, जिसमें निद्रा 
आलस्य और अकमण्यके भाव बढते है और 
जिसमे -प्रमाद्‌ हो जाते हे, वह :तामस सुख है । 
तामसी मनष्य सोना चाहता दे, खून्न निद्रा 

ता है, आंळस्यमें सुस्तीस बेठा रहता हे, कुछ 
भी करनेको दिल नृहीं चाहता, सरासर प्रमाद 
होते जाते हैं। सस्तीमं जो सुखका अनुर्मव' 
करना हे, वह तमोवृत्तिका भाव है। प्रयत्नेमे जो 
सखका अनभव हे, वह रजोवृत्तिका भाव 'ह ५ 
समवृत्तिमें सुखका अनुभव करना है, वद सत्त्व 
गणका भाव हे । 


इस तरह त्रिविध भाव बतानेक पश्चात्‌ र 


त 
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ह ( १६) स्वभावज कमे। 
_ज्राह्माणक्षत्रियाविशां शुद्राणां च परंतप । 

कमीगि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेयुणे: ॥४९॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
शौर्य तेजो धरातिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनसू । ` 

- दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजस्‌ ॥ ४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजस्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजस्‌ ॥ ४४॥ 


है 
| 
है 
$ 


n 


| 

शमः) दमः, तपः, शौचं, क्षान्तिः, आअवं, ज्ञाने, विज्ञाने, आस्तिक्यं एव च (इति) स्वभावजं अ्रह्मकरम (आर्‌ ) 3 
॥४२॥ शौर्यं, तेजः, तिः, दाक्ष्यं, युद्धे अपि च अपलायन, दान ईश्वरभावः च ( इति ) स्वभावज क्षात्र कम १ 
(अस्ति) ॥४३॥ कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं स्वभावजं वेइयकर्म (आसित), अपि (च) शूद्गस्य परिचयात्मक कमे स्वभावजं 8 
(अस्ति) ॥ ४४॥। 
हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ओर हाद के भीकम ¦ 
स्वभावजन्य शुणोंसे विविध हुए हैं ॥४१॥ शाम, दम, तप, शुद्धता,सहनक्षाक्ति, 
सरलता,ज्ञान,विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मणके स्वभावजन्य कम हे ॥४९॥ ६ 
चये, तेजस्विता, धेय, दक्षता, युद्धसे पीछे न हटना, दान आर शासनका 
प्रभुत्व क्षत्रियके स्वभावजन्य कमे हैं ॥४३॥ खेती, गोरक्षा और वाणिज्य ये; 
वैद्यके स्वभावजन्य गुण हैं और परिचयो यह काद्रोंका स्वृभावजन्य गुण 
हे । ४४.॥ १ 
2 | 
| 

९ 

$ 


ह (४०) इस प॒थ्वीपर, अन्तरिक्षम तथा प्राकृतिक गुण, हे; इसका अनुभव करे। कई 
ओ- आकाशमै जो भी वस्तुएं हैँ, वे सबकी सब मनुष्य सर्‍्वगणविशिष्ट, कई रज्ञोगुणविशिष्ट, 
६ सत्त्व, रज और तम इन तोत्र प्राकृतिक और कई तमोगुणविशिष्ट होत हे । अपनी 


द भावोसे यक्त हें । एक भी एसी वस्त नहीं है, | प्रतिके अनुकूल दरपक क गण कम हुआ $ 
कि जिसमे इनमेंसे एक भी भाव न हो। मनुष्य | करते हे, इसलिये मानदजातिके चार भेद होना ९ 
९ 


§ 
$ 
§ 
१ 
$ 
६ 
§ 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
६ 
। 
हु अन्वय;- हे परंतप | ब्ाह्मणक्षत्रियविश्ञां शूद्वाणाँ च कमाणि स्वभावप्रभवः गुण; प्रावमक्तान (सन्ति) ॥४१॥ 
§ 
8 
| 
§ 
§ 
§ 
६ 


| संपूर्ण विश्वमे इन तीनों गुणोका खेल ओर स्वाभाविक है। इन चार विभेदोका त्रणन इस 
& मेळ देखे और मानव जातिम भी ये तीनों तरह हे- | के $ 
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भावार्थ-- चार वर्णोके गुण भी सस्वरजतमरूप प्रकृतिक अनुसार स्वाथाविक हा हैं । शमदम आदि बाह्मणोके § 


८०५ 


शौयतेज आदि क्षत्रियोंके, खेतीब्यापार आदि वेइयके आर सेवा करक -आाजाचका करना शुद्धरकू स्वभावासद्ध 
कर्म दें ॥ ४१-४४ ॥ 


( ४१-४४ ) मानव जातिमें सत्व-रजञ-तमो- | स्वभाव दूसरेके साथ मिलाता नहीं। ये 
गणोंसे कछ भेद होना स्वाभाविकही हे । भेद शरीर-इंद्विय-मन-बुद्धिकी स्वभावप्रवत्तिक 
जिसकी जैसी प्रकृति होती हे वैसे उसके अनुसार विभिन्न,हुआ करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता 
गण और गणौके अनसार फर्म होना स्वाभा-|मे जो. त्रिगंणोका विचार अ० १७ में तथा 
विकही हे। पहिले कहाही हे कि-- आ० १८ में किया हे, वह मनष्योकी स्वभाव 
प्रवृत्ति केसी है, इसकी परीक्षा करनेके लिय ही 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ | ३ हे बाद Ras वन धन पक 


५ ज्ञानी मनष्यमी अपनी प्रकृतिस्वभावके | वर्णन भी देखने योग्य हे । वहां यजन-उपासना- $ * 


अनकल कार्य करता है, प्रकृतिस्वभावके अनु-| आहार-यज्ञ-तप-दान-फे वर्णनसे इसी त्रिगुण- 
कल भतोका बर्ताव होता है, अतः निग्रह क्या | मयी मानवी प्रवृत्ति का चर्णन है। मनुष्यक्ी 
करेगा १७ इस तरह प्रकृतिस्वभावकी प्रवळता | परीक्षा इन कसौटियौसे हो सकती है। यह 
बतायी है। जिसकी प्रकृति सात्त्विक हे, वह! परीक्षा दूसरा भी कर सकता हे औला पक्षपात 
राजस तामस कमं करनमे असमथ होगा, तथा रहित होकर स्वयं अपनो पराक्षा भा का जा 
जिसकी प्रकृति राजस होगी वह सास्विक | सकती है । अपनी प्रवृत्ति सात्विक है, राजस है 
अथवा तामस कर्म नहीं कर सकेगा; इसी तरद | वां तामस है, यद स्वयं अपने आपको भी दस 
जिसकी तामस प्रकृति होगी वह सात्विक ऑर | परीक्षाद्वारा ज्ञात हो सकता है। यह परीक्षा 
राजस कम करनम पूण असमथ होगा । यही |दूसरोकों बतानेके लिये नहीँ की जाती, परंतु 
अर्थ ' ज्ञानी मनुष्यमी अपनी प्रकृतिके अनुकूल | धार्मिक क्षेत्रमे अपनी स्थिति किस सीढीपर- 
कमे करता रहेगा, फिर जो ज्ञानी नहीं है, ऐसी | किस भूमिकापर-हे, यद जाना जा सकता हैं । 
जनता अपनी प्रश्‍तिके अनुकूलदी चलती रहंगी, ओर यह जानना सत्य चर्मान्वेषीके लिये अत्यंत 
इसमे संदृददी क्या हे ! [वद्यक है । यह परीक्षा किस तरद्दक्की हे, यह 

मनष्यौके अन्दर प्रकृतिक गण-वत्तिके अन | अब देखना ह । यह निम्नलिखित कोएकस घात 
कूल अनेक भेद द्वोते दै,इसी कियूं एक मनुष्यका हो सकता हे- 


$ 
उ 
। 
$ 
१ 
१ 
| 
$ 
| 
| 


£) 


§ 

§ 

१ 

१ 

$ 

१ 

§ 

१ 

। 

१ सदशं चेष्ठते स्वस्या; प्रकृतेशञानचानपि । १ 

$ 

। 

१ १ 
१ 
§ 
६ 
8 
|! 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
$ १ 
| 9 
१७ 
- १ 
( 


है] 
Se 


अ० १७ ` „ ह्लाल्विक 

॥ ० a 3 
देवतोपासनीा 

` रस्य स्निग्ध-हय 
निष्काम भावस 


भाजन 


यश 
१ 

$ 
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श्रद्धारहित 
~ he ~ 
दूसरेके नाशक लिये 
कपाचमे दिया ह 


यक्षराक्षसोपासना 
तीक्ष्ण- रुक्ष 

भोग बढानेकेलिये 
दभसे 
प्रतिफलमोगके लिये 
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३७६ श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुपार्थबोधिनी । प [ अध्याय १८ 


£ अ० १८ सात्विक ... राजस ताम 
१ . कमेत्याग फलत्याग युक्त दुःखक भये मोहस 

$ ज्ञान चिभक्तोमै अविभक्त | पृथग्भावका शान मिथ्या ज्ञान 

$ भावका ज्ञान जर 

9 कमें निष्काम भादखे किया |सकाम कमं हिंसादि दोषयुक्त 
ह ` कर्ता : निष्काम कर्ता भोगी कर्ता विषादी,दीघस्‌ ञी 
| वृद्धि कार्याकार्यज्ञ अयथाक्षान युक्त विपरीत भावयुक्त 
& त्रृति समभावयुक्त फलाकांक्षी शोकमोद्दयुक्त 

8 सुख आत्मबद्धि प्रसादज | विषयजन्य' निद्रालस्यात्पन्न 


|] 
$ 
§ 
| ० 
१ संक्षेपसं मनुष्यकी परीक्षा करनेकी कंसोटियां | हानेपरभी उसने राजस या सात्त्विक बतानेका १ 
१ य है । विस्तारस देखना हों तो गीता अ० १७ ढोंग किया, तो अन्तमँ उसीकी हानि होगी । ; 
8 ओर १८ मै देख सकते हैं। किस मनष्यमें तमोगणी सस्त होगा, उससे राजस वत्तिके १ 
4 स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी है, यह देखकर उसमें| चुस्त कार्य होगेभी नहीं । और वह न इधरका $ 
| सत्त्व रज या तम इन गुणोमंसे किस गुणकी | ओर न उधरका बनेगा । इसलिये अपनी १ 
9 प्रवृत्ति हे, इसका निर्णय इस परीक्षासे हो | प्रवत्तिको ढौगसे भिन्न दर्शांना अपनाही घात ? 
? सकता है । इसीसे स्वयं अपनी भी परीक्षा की करना हे और खमाजकाभी घात करना हे । 
8 जा सकती ह । मनुष्य कया खाता पीता हे, क्या | यद्यपि सत्त्व-रज-तम ये तीनहि गण हैं, १ 
करता हे, क्या चाहता हे, इसका निरीक्षण तथापि इन तीन गुगौके कारण मानवौमे चार ? 
करने उसकी प्रवृत्ति निश्चित को जा सकती भेद होते हैं । सत्त्वगुण स्थिर है और तमोगुण $ 
हा सुस्त हे, इसलिये एक सत्त्वगणी ओर दुसरे - 
तमोगणी एसे दो भेद स्पष्ट होते हें । मानवाँके ; 

ये दो भेद पहिले जानना चाहिये। तीसरा गण $ 

रजोगुण हैं, यह स्वयं चञ्चल हे, इसलिये यह १ 

रजोगण अपनी चञ्चळ वत्तिके कारण एक ? 

समय सच्चगणकी ओर झका होता है ओर । 

१ 

$ 

2 

$ 

। 

0 

$ 

। 

0 


§ 
§ 
6 
§ 
; i इल तरह मनष्यके तीन वरग होते हें। कई 
8 मनष्य सीस्विक, कई राजस और कई तामस 
9 होते हं। ये मनुष्य शोधही पहचाने जा सकते 
१ हैं| परंत कई लोग ढोंगसभी अपनी दूसरी 


& स्वभाववत्ति हे, ऐसा दिखावा करते हें, इस a 

१ कारण यह पुरीक्षा समाजमें कठोन हो रही है। {SPD कि कक Sl LR 
> इस झकावक कारण दो प्रकारका रजोगण 

सात्विक गुणबालेकी योग्यता समाजम अधिक | समाजमे दिखाई देताः हे । इसलिये रजोगणके 

3 समझी जाती दे,इसलिये अपन आपको सात्त्विक | दो भेद और सश्वगण, तथा तमोगण ये दो 

9 न होते हुएभी सात्त्विक बताने$ी इच्छा कइयोमे भेद मिलकर मानवक, मुख्यतः चार भेद. हुआ 

9 हॉनके कारण समाजम यह प्रवृत्ति परीक्षा करके | करते हैं। इसीका नाम चातर्वण्य हे। 

$ पहचानना कठिन हो रहा हे। जो मनुष्य स्वयं |सत्तगण सर्दमिश्रित तमोमिश्रित तमोगण 

4 जान बुझ कके अपनी निज्ञवत्तिको रोकता और | रजोगण रजागण 

§ दूसरी वृत्ति अपनमें होनेका ढोंग रचता ह चह ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय शद्र 

} अपनाही घात करता हे । उदाहरणके लिये| इलत प्रकार गुणभेदसे- अर्थात्‌ त्रिगणोक मेदसे 

$ देखिये कि किसीने अपनी निज्ञवत्ति तमोगणी चार घणे होते हे । इन चार वण्णोमे इन तीनों 
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७७, 
६- 
बणे निजस्वभाव-गुण 
१ ब्राहमण सत्व रज 
क | | क ७ । . । 
२ क्षत्रिय रज | सत्त्व तम 
"nh. "+ "+ 
३ वैय रज तम 
॥ गा" १" 
४ शुद तम ` सत्त्व 
"॥* पी न. 
१ ब्राह्मणक स्व ह कमे शम, दम 


तप, शुद्धि, शान्ति, (शान, विज्ञान, आस्तिक्ष्य। 


२ क्षत्रियके स्वाभाविक कमे- शोर्य, तेज, 
धैर्य, दक्षता, युद्धमे स्थिर रहना, न भागना, 
दान, स्वाभिमान, स्वामित्व । 

३ वेइयके स्वाभाविक कम- ऋषि, गारक्ष्य, 


वाणिज्य । 


४ शाद्रके स्वाभाविक कम-संवा अथवा हुनर 
छला। 


निज स्वभावगणोके अनुसार स्वभावसिद्ध 
कर्म ये हँ। अर्थात जिसक अन्दर सत्त्वगुण होगा, 
उससे शामदमादि गण ही होगे, जिसमे सारिवक 
रजोगण होगा, उसले शोर्यादि कर्म ही होगे, 
जिसमें तामस रजोगण दोगा, वह वाणिज्य 
करना पसंद करेगा,अर्थात्‌ जितना दगा उसस 
अधिक लेना चाहेगा । इसी , तरह तमोगुणी 
किसी न किसीका दास ही बनगा। उसम जो 
रजाधिक्र्यकाळा होगा वह डुनरक काय करना 
चाहेंगा । इस विचारल पाठक जान सकत ह 
कि एनिज गणौके अनकूल कम करना मनुष्यक 
लिये स्वाभाविक है ओर वेही कमं उसस उत्तम 
हो सकेंगे । निज गणक विपरीत कमे 
कोई यत्सै करेगा, तो उससे बे कमे होगे नहीं, 
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गुणोका सर्वेसामान्य प्रमाण इस तरह हाता | ओर यदि बलात्‌ करनेका यत्न किया जायगा, 


तो उस प्रयत्नमें असफलता ही प्राप्त होगी । 
इस चातुर्व॑ण्य के संबंधका विवरण गी० आ० ४, 


तम |२छे।० १३ के प्रकरणम पाठक देखे। 


प्रत्येक मशष्यम न्यूनाधिक प्रभाणस खस्च+ 
रज+तम गण होत हे । इसलिये प्रत्येक मनष्यमे 
चातुचण्य न्यूनाधिक हुआ ही करता हे। इस 


सत्व । कारण प्रत्येक मनुष्य थोडा शमदममें रची रखने- 


वाला, थोडा शर वीर, थोडा उद्यानमें वृक्षादि 


रज | लगानमे रुची रखनेवाळा, ओर थोडा परस्पर 


सेवा करनेवाला होताही हे। त्राह्मणमें भी रज, 
तम ये गण होते ही हें, घेसाही सच्चगण अधिक 
होता हे । प्रत्येक मनष्यमे अंशतः चारा वर्णोंक् 
कामका भाव रहता हे, परंत जो गुण उसमें 
विशेष होता हे, उसकी प्रचलता रहती हे। 

इस कारण शामदमादि गण व्राह्मणमे पूण 
विकसित ओर अन्य वर्णाम कछ न्यन, इसी 
तरह अन्य चर्णोके कर्माकर विषय मे जानना 
उचित हे । अतः शमदम शदरमें नहीं हो सकते 
एखा कोई न समझे । होते ता हं, परंत दव होत 
हैं इसी लिये राएपर आपत्ति आ जाय तां सब 
लोग शास्राम्ज लकर उठ खड हो सकते छ, उस 
समय चारो वण क्षत्रियका काये करगे । आपत्ति 
जानेके पश्चात्‌ अपना अपना कायं प्रत्येक वण 
करता जायगा । 


इससे राष्टीय शिक्षा किस तरह देनी चाहिये, 
इसका निर्णय हो सकता हे । दरपकमे चारों 
चर्ण सामान्यतः हें,इसळिबे सामान्यतः प्रत्येकको 
चारों वर्णोंके कतंब्यीका पता लग जाय, ऐसी 
सामान्य शिक्षा संब राको देनी चाहिये । इस 
सर्वसामान्य शिक्षएक पश्चात्‌ जिसमें जो चिश्वेष 
गण दै, उके विकासके योग्य उसको विशेष 
शिक्षा मिलनी चाहिये । सवससामान्य आर 
विशेष शिक्षा राष्ट्रमै शरू करनकी रीति इससे 
श्ात हो सकती है । 


i 
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सामान्य शिक्षा । 


प्रत्येक मनष्यमें तीनों गणोका मिश्रण १६ 
आने है, ऐसा माननेपर सत्त्व, रज, तम प्रत्येकमं 
चार चार आने मिलकर बारह आने ओर उस 

णका गण चार आन मिलकर १६ आन मनुष्य 
होता है। इसलिये सववसामान्य शिक्षा तीनों 
गणोंके कर्मोकी हरएक विद्यार्थीको सबसे प्रथम 
मिलनी चाहिय। ज सा-- 


इंद्रियीका शम,मनका दमन, पवित्रता-साधन, 
शीतोष्ण सहन करनकी शक्ति, सरलतासं व्यव- 
हार करना, शान-विशान, आस्तिक्य और 
उपा&ना की रीति, शर-चीरताके काय करनका 
अभ्यास, तेजस्िताकी वृद्धि, धारणशाक्तिका 
संगोपन, दक्षता, यद्धमे स्थिर रहकर युद्ध 
करना, यद्धस न भागना, दान दना,स्वामोभाच, 
छुषिकमे, गोरक्षा, व्यापारव्यवहार, कारीगरी 
और सेवाशश्रषा आदि चारो चर्णोक सामान्य 
कतव्याकी शिक्षा राष्टक सब लडके-लडकियाको 
देनी चाहिये । 


इसका विचार करक सविचारी पाठक पठन- 
पाठनक्का कार्यक्रम विस्तारपूवेक बना सकते हे! 
प्राथमिक पढाई सर्वसाधारण. बालकोको इस 
तरहकी दूनपर जो चालक अपन निज स्वभाव 
गुण विशेष प्रकारक बतावेगे,उनको स्ववणेोचित 
विशेष शिक्षा दना उचित हे। 

इससे यह नहीं सिद्ध होता कि शोर्यवीर्यादि 
गण ब्राह्मण न रहे और शामदमादि शाद्रमे न 
हो तब गण सबमें न्यनाधिक रहते ही हें 
उनको शिक्षित करना आचईयकहि हे। परंत 
आगे जाकर कई लडक पेसे हांग कि जो ज्ञान 
विज्ञानकी चर्चाम प्रवीण हो सकंगे, और यद्ध- 
विद्याम देस नहीं हा सकगे, कई पेसे होग कि 
जो यद्धकलाम निपण हॉग ओर उनकी वद्धि 
चाणिञ्यमें नहीं चळेगी, तीसरे कोई एस होगे, 
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| चाहिये । इस विचारे राष्ट्रीय शिक्षा किस 
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क्रीमद्भगवङ्गीता-एुरुषाथेबोधिनी । 


[ अध्याय १८ 


जिनको कृषि अथवा चाणिज्यही प्रिय होकर 
उसीके पीछे लगनेमे उनको आनन्द होगा, शेष 
कई पेसे होंगे कि जो कारीगरीमें प्रवीण होगे 
और कई सेवाशाश्रूषाके काय प्रेमले करेंगे | ऐसे 
प्रवृत्तिवाळे छात्रको इन विषयांकी शिक्षा 
अवश्य देनी चाहिये | इस विशष शिक्षाले जो 
उनमें विशेष गुण होगा, उसका संवधन करना 


ढंगले राष्ट्मे देनी चाहिये, इसका निणय हो 
सकेगा । 

चारौ घणोके छात्रोको सवसाधारण सामान्य 
शिक्षा देनेसे सबकी समानता प्रथम सिद्ध होगी, 
और तत्पश्चात उनमें जो विशेष शिक्षाले स्ववर्ण- 
भावकी उन्नति होनी हे. उससे उनमें वणधमका 
विकास होगा | हरएक वणके कर्माल राष्ट्रको 
सेवा होनी है, इसलिये राष्रसवाकी इष्टिसे 
संपर्ण वर्णौंकी आवश्यकता निःसंदह हे । 
सापक्षताले यद्धके समय क्षात्रभावका विशेष 
महत्त्व, व्यापारव्यवहारसे धन कमानमे वेच्यो 
का महत्त्व, ज्ञानविज्ञानकी खोज और दूर 
इष्टिसे राएका भवितव्यका निश्चय करनमे 
ब्राह्मणौका महत्त्व होता हे। इस तरह देखनसे 
सदासवदा किसी एक वणका महत्त्व हे, एला 
नहीं कहा जा सकता 

जैसा शारीरमैमी विचार करनेके कार्यके समय 
मस्तकका महत्त्व, देखनके कार्यक समय नत्रोका 
महत्व, लडनेके समय बाहुआँका महत्व, दौडने 
के समय पावोका महत्व होता हूं! सवसाधारण 
मस्तक ओर सिरसे रहंनेचाळे नेत्र-कर्णादिका 
महत्व तो सवदा ही विशेष होता हे'। र 


इसी तरइ यद्यत्रि समथविशेषमे.हरपक वर्ण 
विशेष महत्वका होता हे, ओर सवेलामान्य 
तया सब वणधमकरमोकी राएक लिय आवदय- 
कता समानतया है, तथापि. ज्ञानी ओर शारौकी 
आवश्यकता अन्यौसे अधिक हे. इसमें रांदृहद्दी 
नहीं है, इनमें भी शरौकी अपेक्षा क्षानि्याका 
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श्वोक ४५-४६ ] 


मानव; सिद्धे बिन्दृति |४६॥ 
क 


गे प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥ 


महत्व विशेष हे । ब्राह्मणोके आधीन क्षत्रिय रहे 

या क्षत्रियाधीन ब्राह्मण रहें, इसका निणय 
ब्राह्मणौके आधीन क्षत्रिय रहें, यही शास्त्रकारांने 
किया हे । सर्वे काल बद्दी मान्य हाने योग्य 
हवत wf ohh 


त 9 3 

राष्ट्रमै ज़िस विशेषः समयमै सेनिकोका 
शासन ( माशळ ला ) शुरू होता हे. उल समय 
राष्ट्रे कप की बडे कष्ट होते हें । इसका अथद्दी 
यहु है ऐकि जनता क्षात्रद्टासन पसंद नहीं करती, 
परंत ब्रह्वाशालनही पसंद करती हे.! जिन 


६ देशोमै खेनाविभागका अधिक महत्व समझा 
न्छ 
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(१७) स्वकमेसे सिद्धि । 


सवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवेमिद ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं बिन्दाति मानवः॥ ४६॥ 


अन्वयः स्वे स्वे कमंणि अभिरतः नर; संसिद्धे ळभते | स्वकर्मनिरतः ( नरः ) तथा सिद्धिं विंदति, तत्‌ 
णु ॥ ४५ ॥ यतः भूतानां प्रवृत्ति; ( अस्ति ), येन इद्‌ सब ततं ( अस्ति ), तं ( इश्वरं ) स्वकर्मणा अभ्यच्येः 


अपने अपने कमेमें जो तत्पर रहता है, वह नर उत्तम 
। स्वकमेमें तत्पर रहनेवालेको जिस तरह सिद्धि प्राप्त होती है, वह श्रवण 
र ॥ ४५॥ जिससे सब भूतोंकी प्रव॒त्ति होती है और जिससे यह सब 
संसार ) व्याप्त हुआ है, उस ( ईश्वरको ) स्वकमेद्वारा पूजनेसे मनुष्य सिद्धि 


भावार्थ--अपना अपना कमे तत्परतासे करनेसे प्रत्येक मनुष्य श्रेष्ठ सिद्धि-परमपदकी प्राप्ति-अथवा मोक्ष- 
~ LS ~ ~ ०. फक ५ य >. > ~ -e 
पदको प्राप्त हो सकता है । जिसकी शक्ति प्राप्त दोनेसे सब प्राणी अपने कमे करनेमें समर्थ होते इं, ओर जो सबसे 
जु ५०, चेडे ~ ~ >. ९ ~ ~ ० री ट्‌ 
व्याप्त है वही ईश्वर है । स्वकर्मले इस ईश्वरकी जो मनुष्य पूजा करता हे, अथात्‌ अपना जीवन ही जो इश्वरापण 
LS _ ४०, * 
करता डे, वही परमेश्वरापण इहानेके कारण इश्वरको ही प्राप्त करता है ॥ ४५-४ द्‌ ॥ 7 


| सेबा करे, इस विषयमै आगेके स्थोकांमे उत्तम 


क 
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सिद्धिको प्राप्त होता 


जाता हे, उन देशोमें स्वतंत्र, उच्च विचारोका 
परिपोष नंहीं होता; उच्च, स्वतंत्र विचारोका 
पोषण होनके लिये घ्राह्मशासनदी रहनएचा हियें। 
अर्थात शासन तो क्षत्रिय ही करेगे, परंतु घे 
ब्राह्मणोको अपने ऊप्रं मानते हुए करेगे । 


अपने अपने स्वभावधर्मके अनुसारं "दरपक 
अपने. नियत कदंटूय देखे ओर उनको करता 
रहे, इसीसे राएकी जनता सुखी होगी । अपने 
निज कर्तव्यसे ही इरपक व्यक्ति राष्ट्रपूरुष क्री १ 


उपदेश दिया है-- 
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( ४५-४६ ) मनुष्य अपने अपने कमभ दत्तः 
चित्त होनेसे, अर्थात्‌ अपना कतव्य ठोक तरह 
करनेसे सिद्धिको प्राप्त होता हे । स्वक्रमम 
निःशेष रत होनेले सिद्धिको प्राप्त होता ह। 
अपना कर्तव्य करनेसे मनुष्य संपूर्ण उन्नति 
सिद्ध कर सकता हैं, अपना कर्म छाडकर जो 
अपना कतव्य नहीं, उस करनेसे मनुष्य उन्नत 
नहीं हो सकता ! 

यहां प्रश्न हो सकता. हे कि “अपना कतव्य 
कौनसा हे? अपना कतंव्यकमे वही हे, जो 
अपने अन्द्रके निजगुणोंके अनुसांर निश्चित 
होता है । समझ लीजिये कि किसीम सत्त्वगुण 
विशेष हे, तां वह मनुष्य शम, दम, शान,विज्ञान 
आदि कम करे, यही उसका निञकतव्य हूँ । 
यदि किसीमै सत्वकी ओर झ,कनवाला रजा 
गण है, तो वह शोर्य, तेज. धेयं आदि प्रकट 
नेवाळे यद्ध आदि कार्य करे । यही उसका 
वम है । इसी तरह अपन निज गणोद्घारा 
निजक्रमं निश्चित होत हें, वही उससे अच्छा 
रह हो सकते हैं; क्योंकि वे उसकी प्रकृति 
अनकळ होते हैं । इन निजकमोको छोडकर 
दि उसने दूसरेदि कमें करना आरभ किया, 
उसको सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि 
उनकी प्रतिके विरूद्ध होगे ) 


चणचम वहा ह जा अपना प्रकांतक अनकूल 


भ्र बु. 4 # 2 50 क न द 


होता हे । ओर पूर्घोक्त परीक्षाआंद्वारा अपना 


प्रकतिगण निश्चित क्रिया जा सकता है ऑर 
तद्नुसार अपना कर्तव्यकर्म भी ज्ञात हो 
सकता है । यह कतेव्यकरमे ,अर्थात्‌ यह सहज- 
सिद्ध वणघर्म करनेसेहि म्नष्य परम सिद्धिको 


प्राप्त होता हे। 
स्वकमंसे इश्वरपूजा। 


जिससे सब भत उत्पन्न हुए हैं और जिसने यह 
फेलाया हें, जो सवत व्याप्त ह, उस इश्वरको 
7 अपने कमक दारा करनसे मनष्य खस्यकू 


शड 


क श्र 


आ. हॅ. का > १ 


जीमद्वंगवद्वीता-पुरुषार्थबोधिनी । 
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सिद्धिको प्राप्त होता हे। अपने कमल पूजा 
सी हो रही है,इसका विचार अपने अन्द्रहि 
देखिये-- 
शरीरमै आत्मा है जिसके प्रभावसे यदद शरीर 
बना और जीवित रहा है.। जो अपने प्रभाव 
शक्तिसे इस शारीरम व्याप्त है ओर जिसने अपनी 
शक्ति नेन्नकर्णादि इंद्रियोमे फेलाई हे, वही इस 
शरीरमे इंद्रियोद्वारा उपास्य हे। सब इंद्वियां 
इसीकी उपासना स्वकर्मद्वारा कर रही है। पाँव 
अपने चलनवलनरुप कर्मेखे, घाहु अपने बलसे 
रक्षाकमद्वारा, पेंट अपनी पचनशक्तिद्वारा, गुदा 
अपने मलको बाहर फेकनेके कमस. मूत्रेद्रिय 
मत्रद्धारा विषको बाहर त्यागनेसे, हृदय सब 
शारीरम इघिरका दोरा करानस, मुख वदतृत्व- 
द्वारा तथा चर्वणभक्षणद्वारा, नत्र टद्यको देखने 
द्वारा, कर्ण शब्दका श्रवण करने डारा,नासिका 
श्वासोच्छवास करनेद्वारा, मस्तक विचार करने 
द्वारां, वद्धि शानसंग्रहद्वारा, चित्त चतन करन 
झूपकर्वसे इसी तरह अन्य इंद्रिय ओर अवयव 
अपने अपने कर्मद्वारा सदा इसकी पूजा कर 
रहे हैं। यह आत्माकी पूजा अपने अन्दर 
स्वकमंद्वाराही हो"रही हे। जिस समय यहाका 
इन्द्रिय अपना कर्म छोडता ह, उस समय 
उतनी पञ्जा न्यन होती हे। यहांका काई दव 
अपना स्वकम छोड़कर दूलरेका कमे नहीं 
करता । अपना नियत कर्म उत्तम करनेद्वाराहि 
हरणककी सफलता होती हे । नेत्रको उचित है 
कि चह उत्तम दशनरूप कमे करे, दूसरोक कम 
इससे अच्छे हो. धा बरे हो, इसका विचार न 
करता हुआ अपने? कर्मोद्वारा वह. आत्माकी 
पजा करे, यह" ' श्वकर्मसे आत्माकी पूज!" है। 
सब इंद्रियरूपी देंधोद्वारा यही पूजा हो रही है, 
किसी समय न हुईं तो उसीका नामः/रोगी 
अवस्था है । इससे स्पर होता है कि स्वकम- 


द्वारा इश्वरपूज्ञा कला हाता हैं । (| 


बाह्य जगतके अन्दर सर्यादि सब देवता इसी 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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तरह स्वकमद्दाराही परब्रह्मकी उपासना कर 
रह हं । सूय प्रकाशन द्वारा, अग्नि जलन द्वारा 
वायु बहन द्वारा,जल शीत-गणद्वारा,पृथ्ची अपनी 
धारणाशक्तिद्वारा इसी तरह अन्यान्य देवताएं 
अन्यान्य नियत स्वकमद्वारा परमात्माकी खेचा 


कर रही हें । यहां भी हरएक देव अपना निज्ञः| 


स्वभावजन्य कमे करनेमेहि दक्ष है, दूसरोका 
कम सुकर हो यां दुष्कर, उसका विचार न 
करता हुआ प्रत्येक अपना कर्म करनेमें दक्षा 
रहता हे । अपना कम योग्य रीतिसे करनेसेहि 
परमात्मपूजा हो ज्ञाती हे । पूजा करनेके 
लिये दूसरे साधनाको इकट्ठा करनेकी 
आवस्यकता नहीं हे । हे 

जनताभी परमात्मरुपद्दी हे। जगद्बीज नारा 
यणसेही ये चार वर्ण उत्पन्न हुए हँ-- 

सहस्नशीर्षा पुरुषः खहस्माक्षः सहस्त्रपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो वृन्वात्यतिष्ठ्शाङ्गुलम्‌ ॥ 

थत्पृद्ष व्यद्धः कतिधा व्यकदपयन्‌ । 

मखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्यते॥ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमा सी द्वाहू राजन्यः कृतः 

ऊरू तदस्य यह्वेश्यः पञ्गथां शूद्रो अज्ञायत ॥ - 

( ऋग्वेद्‌ १०२० ) 


हजारों सिर, हजारौ आंख, हजारों पांव 
जिसको हैं. ऐसा एक परुष हे वह पथ्वीक चारों 
ओर फेला हे। इसके मख वाह ऊरू ऑर पांव 
कौनसे हैं ? ब्राह्मण इसका मख हे, क्षत्रिय इस के 
बाहू ह, चदय इसका जघाए हं आर शूद्र इसक 
पांव «है । ” अर्थात्‌ यह मर्नवश्षमाजरूपी' 
प्रत्यक्ष दीखनवाला ही पुरुष हे । पश, पक्षी, वक्ष 
आदिभी इसीके अवयव हे, तथापि अपन विषय- 
छे प्रति [दि के लिये हमें मार्नवसम/्ज का 
ही यहां शिचार करना योग्य हे। इसीका वणन 
उपनिषदाम ईल तरह किया हे। 


आग्निमूर्धा चक्ष षी सू यंचन्द्रौ । 
दिशःश्रात्रे वाग्विवृताश्च वेदाः॥ 


000. In Public Domain. 8.8 Anandamayee Ashram. 
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हे । अस्त । यही अनन्तवाहुद्र नारायण मानचो 
| द्वारा उपासना करने योग्य हे । 
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चायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य । ! 
पद्धवां पूथिवा ह्येष लव॑भूतान्तरात्मा॥ 
तस्माच्च देवा बहुता संप्रसता; । 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
घाणापानों व्रीहियवो तपश्च | 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचय विधिश्च ॥ 
( मुण्डक. २।४-७) 
अग्नि उस परमारमाको मूर्धा है, आंख खरय 
आर चन्द्र हे, दिशाप कान हं, चेद्‌ उसकी 
वाणी हे, बायु उसका प्राण हे, अन्तःकरण यह 
अन्तरिक्ष हे आर पांच ही यह पथ्वा हे । यही 
सवभतान्वरात्मा हे। यही परमात्मा हे | इसी 
परमात्मास दव साध्य मनष्य, पश, पक्षी हुए हैं, 
ओर प्राण, अपान, चावल, जा, तप, श्रद्धा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य आर यक्ञवित्रि भी उसीसे प्रकट हुए 
हैं।” वेदम जो पुरुप-सूकतर्मे कहा है बही 


मृण्डकोपनिषदूमें इसी तरह कहा हे। 
अर्थात- 
पुरुष पचेद्‌ विश्वम्‌ | (मुडक २१० ) 
पूरुष एवद्‌ सवस । (5० १०।९०।२) 


' यह नारायण पुरुषही यह सब है,” यही. 
आशय वेदाँमें अन्यत्र इस तरह कहा हे-* 

एकं वा इदं विबभूच सर्वम्‌ । (ऋ०८५८।२) 

यो विश्वा भवना बभूच॥ (=ऋ०४।,६।५) 

इन्द्रो मायाभिः परुरूप इयते ॥ (ऋ०६।४७।१८) 

“ एकही सत्तत्व यह सब विश्व विशेष 
रीतिसे हुआ हे । जो परमात्मा सव भवन वना 
हे । इन्द्र अपनी अनत्तन्त शाकितियासे, अनेक 
रुपौवाला हुआ हे । ”” हाँ भी पककाही वर्णन 
हे, जिसके ये सब रुप हे । अतः उसका नाम 
' विश्वरूप हुँ । त्राहण क्षविय-चेइ्य-शूद ये 
मानव इस नाशायणक मख-वाइ-ऊरू-पांच ह, 
इसीकारण इसके हजारो सिर, हजारों बाहु, 
हजारो जंघाएं और हजारो पांव हैं, ऐसा कहा 
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( १८ ) स्वघसकी श्रेष्ठता । 


ज्रेयान्स्वधर्मों वियुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाझाति किल्बबस्‌ . ॥ ४७॥ 
सहजं कमै कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

सवीरंभा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवाइताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्एहः । 
नेष्कस्थीसाडे परमां संन्यासेनाधिगच्छाते ॥४९॥ - 


अस्वय!-- विगुणः स्वघमः स्वनुष्ठितात्‌ परघमात्‌ श्रयान्‌ ( अस्ति ), स्वभावनियतं कमै कुबैन्‌ नर; किल्विषं 
न असति ॥ ४७॥ हे कौंतेय | सहजं कमे सदोष अपि. न खजत्‌, घुमन अः इव ए सवोरंमा$ दोषेण 
' आताः ( सन्ति ) ॥ ४८ ॥ सत्र असक्तबुद्धि;, जितात्मा, दिगतस्टृः ( नरः ) परमां. नष्क्रम्यालाड संन्यासेन 


8 धिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


| श्वीके चारौं ओर यही जनता रूपी देव हे,| इन श्शोकभागोमै जो कहा हे, उसका अर्थ 
8 पथ्वीके चारों ओर यही रूप फैला है। हम सब | यही है। प्रत्यक मनुष्य चार वर्णाँक अन्दर 
४ सीके विराट देहके अंग हैं, अतः हमें उलीकी | किसी न किसी वर्णम होता हे ओर वर्णाश्रम 
१ सेवा. स्वकर्मके द्वारा करनी चाहिये। जिस |बिभागके अनुकूल उसका कुछ न कुछ कम 
तरह दारीरनेत्रादि इंद्रिय शरीरकी सवा निश्चित ही होता है । यही उलका सहज कमं 
स्वकमस करते है, वेसी हो ब्राह्मण,क्षत्रिय,वेश्‍य,  हे.यही क्रम इसक जन्मक साथ इसक पास आया 


चाहिये। ब्राह्मण अपने द्वानप्रसारक दवारा, रीतिसे करनेसे उसको उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त 
| क्षत्रिय अपने बाहुबलसे रक्षा करने दारा, वश्य होती है । अपना कर्म सयोग्य रीतिसे करनसेहि. 
| धान्यादिकी उत्पत्ति करने द्वारा, और शाद्र परमात्मसेवा हो जाती हे ॥ इंश्वरपूजा दूसरी 
कारीगरी तथा संवादाध्रणद्वारा सवा कर | नदा है। स्वकोय कर्म करना ही सच्चा इश्वर” 
क मनष्य उसकी सत्तरजतमात्मक प्रकतिक सवा हे । | 

अनरूप जो कर्म कर सकता हे, उस कमक तक 2 । 
रा वह इस विराटपुरुषटो सेवा कर । इसी | किसीक्का स्थफमे सुकर होता हे और किसी- १ 
द्वारा प्रत्येक मनुष्य छतकृत्य दो सकता हे। का दुष्कर होता हे, इसलिये दुष्कर, फमेका | 
स्वकर्मणा तं अभ्यर्च्ये; - त्याग करके सकर कमं करनेकी ओर मैनुष्यकी 

` स्वकर्मनिरतः सिद्धि विन्दति; प्रवृत्ति होना स्वाभाविक हे । परंतु ५सा करना 

` दस्त कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते । [योग्य है वा नहीं, इलका विचार आगे भगवान्‌ 8 
(गी० १८ ४५-४६) | करते हे-- [ 
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छक ४७-४५ | र इवचमे की घेहता | ३५३३ 


fe ककनी 


७ DOSSIER? Ee 


गुणहीन सा प्रतीत होनेचाला स्वघस, आचरण करनेमें सुगम सा प्रतीत 
होनेवाल परघमसे, श्रेयस्कर हे । स्वभावसे नियत हआ कमं करनेस ही सदष्य 
को पाप नहीं लगता ॥ ४७॥ हे कुन्तीपुत्र ! सहज कभं सदोष होनेपर भी 
छोडना नहीं चाहिये । जेसा धूवेंसे अग्नि, उसी तरह सच कर्मोका प्रारंभ 
करना दोषासे व्याप्त रहता है ॥ ४८॥ जिसको बुंदे कहो जी आसक्त नहीं 
है, जो जितेंद्रिय है, जो नि!स्पह्ह हुआ है, वह मनुष्य नेष्कस्येकी परस सिद्धिको 


संन्यास द्वारा प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 


भाषार्थ-- गुणवान परमर्धसे गुणहीन स्वधमे श्रेष्ठ दै ओर लाभकारक भी दं । स्वकमे करनेसे 


~ he a 


पाप नहां लगता | अपना सदोप कम भा छाडना नहा चाइय क्याक दाप ता सब कमास रहत हा 


CA ~ 


आसक्तिराहित, सयमी आर निलाभ हैं वही सन्यास द्वारा एनष्कमासादधका प्राप्त हाता इ ॥ २७-४९ ॥ 


(४७-४९ ) अपना निजधर्मानकळ . कतव्य | सुकर और लाभदायक होनेपरसी अपना छोड़ 
कितनाभी दुष्कर, सदोष अथवा गुणहीन हो, कर दूसरेका कर्म करना नहीं चाहिये। क्योंकि 
और दूसरेका कतव्य कितनाभी सुकर, निर्दोष अपना कर्तव्य करनेसेहि सबका लाभ हे, अपना 
अथवा बहुगुणी हो, किसी अवस्थामे अपना | कतेव्य छोडनेसे किंसीका लाभ नहीं हे। खेनिक 


निजधर्म त्यागकर परधमेका अवलंबन करना 
योग्य नहीं हे। क्योकि प्रत्येक कर्ममे कछ न कुछ 
दोष होतेही हें। इसलिये एक सदोष कमका 
त्याग करनेसे कोनसा लाभ हो सकता हे? 


मान लीजिये कि एक प्रदेशम्रं यद्ध चल रहा 
है, और सेनापतिने अपने सैनिकॉको अपनी 
इच्छानसार विशेष विशेष स्थानपर रखा हं । 
अब प्रत्येक सेनिकका कतव्य हे कि वह अपने 
स्थानपर रहे और वहांका अपना कतव्य करे। 
शात्रका हमला होन्नेपर अपने ऊपर गोलियां चळ 
रही हैं ऐसा देखकर अपना स्थान छोडक़र 
भागना और यद्धसे निव'्त डना योग्य नहीं हे। 
प्रत्यत अपने+स्थानपर यद्ध करले हुए मरनाही 
समाजकी सेवा करना हे। २ सनिक जिस 
स्थाएएर रखा गया है, वहांस भागना उल्का 
कर्तव्य, नहीं हे, प्रत्यत वहां रहकर युद्ध करना 
ओर सय आया तो मरनाही कतव्य ह। अपना 
कर्तव्य दुष्कर सदोष ओर गुणहीन होनेपर भी 


अपना स्थान छोडते जांयगे तो पराजय होनेमे 
संदहहा नहा ह। इस तरह एकका भागना 
सवके नाशके लिये कारण होता हे। अपने 
स्थानसे भागनेसे उसका संभवतः वचाव हो 
जायगा, परंत सेनामे भाग जानकी वृत्ति त्वढगी 
और सब राएका पराभव हो जायगा । अपना 
स्थान सदोष ओर बचाव करनेके लिये कठिन 
होनेपरभी वहाँ रहकर लडनाही सेनिकका 

व्य हे । इसमे सेनापतिकी आशाही सेनिकके 
लिये प्रमाण हैं खेनापतिकी आज्वासे सेनिकका 
कर्तव्य निश्चित हो चका | वह कतव्य कठिन 
हो या सुकर दो, दोरनाही उसका धम दै... 


इसी तरह अपने शारीरकी सत््व-रज-तमा- 
त्मक च अनुसार हरपकका सहज निज्ञ- 


वणंधमे निश्चितदही होता हे ऑर वहाँ उसको, 


करना चाहिये । निज प्रकृतिंधर्म निश्चित होने- 
पर कर्मका सकरता अथवा दुष्करताक कारण 
उसे छोडना नहीं चाहिये। इस तरह हरणक 
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मनष्य अपना कर्तव्य छोड देगा, तो समाजमें 


बही. करना चांहिये ओर दूखरेका कमं निर्दोष 
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आऔमञ्भयवङ्ीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


Ee] 
[a] 


( १९) परम सिद्धिको प्राप्ति । 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाम्नोति निबोध मे । 

समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

बुद्धया विशुद्धया युक्तो शचत्यात्मानं नियस्य च । 
इाब्दादीन्विषयाँस्त्यवस्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥. 

अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधे परियहस्‌ । 2 
 विस॒च्य निममः शान्तो ब्रह्मश्याय कर्पते ॥ ५३॥ 
 ब्रह्मभृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सवेषु भृतेषु मद्भक्तिं लभते परास्‌ . ॥ ५४॥ 


धर्म युद्ध है, युद्धमे. हिसा होतीहि है, यद्यपि 
हिसासे पाप गता हे तथापि क्षत्रियन धमयद्धमे 
की हुई हिसासे उसको पाप नहीं छगता | अत; 
कहा है कि सदोष कम होनेपर भी उसको 
त्यागना किसीकों भी उचित नहीं, जिसका वह 
निज धर्मे होगा उसको वह करना ही चाहिये । 
क्योकि संपूर्ण कर्मोके अन्दर कुछ न कुछ दोष 
होते ही हें । अतः दाषाक भयले कर्म छाडना 
हाता सभी कमं छोडने पडगे, परंतु सब कम 


ग दुष्कर कर्म करना नहीं चाहता, सदा! 
मेहि करना चाहता हे, इसलिये कमं 
न्यकी इच्छापर छोड दिया जाय तो 
में करनेवालोकी बहुत भीड होगी 
कर्मकी ओर कोई जायगाही नहीं। 
[ कई कर्म नहीं होंगे और कर्म न 
'समाजम कष्ट बढ जायगं। अतः 


करना मनुष्यकी इच्छापर छोड़ना 
बलिये यहाँ कहा हे कि मनुष्य 
करे और कभी उसका त्याग 
म करनेसहि मनुष्यकी परम उन्नति 


हिंसा हो अथवा 

वद्द होवे, ( किल्विष न 
रो करनेस मनुष्यको पाप या 
॥ जैसा क्षत्रियोका निज सहज | 


डना मनष्यक लिये असंभवहो है । 


ऐिळपर आःसरि' न रखकर, सर्वत्र निर्लोश्र 
वृत्तिका धारण करके, ओर अपने इंद्रियोका 
सयम करके कम करनेसे जा फलभागकी 
कामना कारसन्यॉर्य होता ह, फलभोगच्छाका 
त्याग होता हे उससे परम नेष्कम्ये सिद्धि/प्राप् 
होती हे। यही उच्च अवस्था है। परमज़िंद्धिकी 
प्राप्तिके विषयमे आगे बडा संदर वर्णन हे वह 
अब देखियें-- 
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शोक ५०-५६ | परमसिदधिकी प्रासि । ३८५ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासे तत्त्वतः । 

he ७ 
ततो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 

CQ 

सवेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मरप्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥५७॥ १ 
अन्वयः हे कोन्तेय ! सिद्धि प्रातः ( मानवः ) यथा ब्रह्म भामोति, तथा मे समासेन एव निबोध, या च 


. (इयं अक्यप्राप्ति:) सा ज्ञानस्य परा निष्ठा वतंते ॥५०॥ विश्वुद्यया बुद्धया युक्तः, त्या आत्मानं नियम्य च, शब्दा- 
दीन्‌ विषयान्‌ त्यक्वा, रागद्वेपो व्युदस्य च, विविक्तपेवी, ळध्वासी, यतवाक्कायमानसः, नित्यं ध्वानयोगपरः, 
वैराग्यं समुपाश्रितः च, अद्वकारं बलं दप कामं क्रोधं परिप्रई च विमुच्य, निर्मेमः श्ञान्तः, ( नरः ) ब्रह्मभूयाय 
करपते ॥ ५३-५३॥ ( सः ) ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ( सन्‌ ) न झोचति, न कांक्षति, च सर्वेषु भूतेषु समः भूत्वा 
परां सद्धाक्तें लभते ॥ ५४॥ ( किं च ) यावान्‌ यः च अस्मि, तं मां तत्वतः भक्त्या अभिजानाति, ततः तत्वतः 
मां ज्ञात्वा तदनंतरं ( मां) विशते ॥५५॥ मद्वथपाश्रयः सदा सवैकर्माणि अपि कुर्वाणः मध्रसादात्‌ द्राश्चतं अष्ययं 
पदे अवाझोति ॥ ५६ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सिद्धिको प्राप्त होनेवाला मनुष्य जिस तरह ब्रह्मको प्राप्त 
होता है वह संक्षेपसे छुझसे खुन । यह जो चह्मकी प्राप्ति है वह ज्ञानकी परा- 
काठा है ॥ ५० ॥ विशुद्ध बुद्विसे युक्त, भैयेसे अपने आत्माका नियमन करके, 
झाव्दादि विषयोंका त्याग करके, रागद्वेषको जीत कर, एकान्तसेवन करके, 
मिताहारी होकर, मन वचन और दारीरको स्वाधीन रखकर, सदा ध्यानयोगसे 
तत्पर रहकर, चैराग्यका आश्रय करनेवाला, अहंकार बल दप काम क्रोध और 
तथा संग्रहबुद्धि इन सबका. त्याग करके, ममताराहित होकर जो शान्तिसे युक्त 
सेता है वह ब्रह्ममावको प्राप्त होता है ॥५१-५३॥ ब्रह्मभाचकों प्राप्त इआ 
मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर किसीका शोक नहीं करता आर किसीकी इच्छाभी 
नहीं करता और सव भूतमात्रके विषयमें समभाव धारण करके मेरी (इश्वरको) 
श्रेष्ठ भक्तिको प्रात होतै ॥५४॥ और जितना बडा औए जैसा में ( इश्वर > ह 
ड 
सझ 
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नर ~ CN CN 
तना और, वैसा तत्त्वत; झुझे (इश्वरको) भक्तिसे जानता ह आर पञ्चात्‌ } 
७ 9२७ १: ७० ११७ च्छ चक कश्‌ 
सझमें ( इश्वरमें ) प्रविष्ट गोता है ॥ ९५॥ मेरा a डुँश्वरबण, ] शा आ 
सदा सब कमोको करता हुआभी मेरी [ईश्वरकी] पासे शाश्वत और अव्यय 38. | 
पदको प्राप्त होता हैँ ॥ ९६॥ क 
म भावार्थः- ज्ञानकी पराकाष्ठाका नाम ब्रह्मकी प्राप्ति दे । यह इस तरह प्राप्त होती हे ( घुद्धिकी प कः. 
करना; ,भात्मसंयम करना, विषय भोगोंका त्याग करना, प्रीति और द्वेषके परे दोना, एकार्तसेवन करना, मिताहारी 9 


8८७७७००००७ 


है ES bo 


होना, काया वाचा मनको स्वाधीन रखना, 


त्य 
शाकस दूर हो जाता ह, भ 
> 
हद 


प्राप्त होता है । यही अन्तिम सिद्धि है ॥ ५०-५६ ॥ 


कि ' सिद्धि प्राप्त होगी 
इसका अर्थ “ब्रह्म प्राप्त होता है, ! ऐसा हे 
ब्रह्म प्राप्त होनेका अर्थ भी ' सत्य ज्ञान की 
पराकाष्ठा होना 
तयां प्राप्त होना ही ब्रह्म प्राप्त होना ह । ब्रह्मः 


अथवा सिद्धि प्राप्त होनेका आशय एकही दे! 
एख प्रकारका ज्ञानी मनष्य क्या करता हे, कसा 
चतंता हे, व्यवहार कसा करता हैँ; यह बात अब 
कही जाती हे--- 

| ब्रह्मज्ञानीके लक्षण । 


१ विष्ाडया बडया य॒क्तः । 

ज्ञानी शाद्ध बद्धिस यक्त होता ह । इसको 
| बुद्धि कपटादि दोष होते नहीं, निर्दोष सत्य 
6 शान उसको वद्धिमं होता हे। 


क 


भरीमद्ंगवद्रीता-पुरुषार्थयोधिनी । 
र गरि 
८3९७ ५<>७ ७०७७ ___ट_ 7: पद यययेेखणण००००००००००००००००००६ 438949-8<946५-6 ७७७७ «७४८०८७०९८० ५७७ 
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०५० कछ छन छल छ 9 

ध्यानयोंग करनेमें तत्पर दोना, वराग्ययुक्त दाना, अहकार आदिक 

[ग करना, मसताराइत हाना, इलस शान्ति प्राप्त दाता ह आर वहा त्रह्ममावकों यांग्यता हं । इस समय यह 9 
गेच्छासेभी दूर होता हे, सबको समभावसे देखता है और इंइवरकों शष्ठ भक्ति करता & 

। तत्त्वत: जैसा इंइत्रर हे वैलाही उसको जानता इं आर उसकी अनन्यभाक्त करके उसमें प्रविष्ट होता इ । 8 
परभेइवररका आश्रय करके सब प्रकारके कमे करनेपर भी इरेवरका छपाक कारण वह शाइवत ओर अव्यय पदको । 
TC रर पर | 

( ५०-५६ ) इससे पूर्व अनेक वार कदा ह [अत्यंत आवश्यक जितना भोग है उतनाद्दी | 
'सिद्धि प्रां होती हे,” | करता हे, अधिक भोग करता नहा ओर अपने ; 

पास भोग्य पदाथौंका संग्रह भी नहीं ६ 

करता । 8 

है। परम सत्य ज्ञान पूर्ण-| ४ रागद्वेषौः व्युदस्य, Ed 

भोगोके विषयमै प्रीति नहीं धारण करता $ 

और अप्रिय वस्तका द्वेष भी नहा करता, राग १ 

द्वेषौका त्याग करता हे, इससे अनुकूल अथवा 9 

प्रतिकळ परिस्थिति प्राप्त होनेपर भी उसकी ; 

घबराहट नहीं होती और उसकी मनःस्थिति १ 

सदा सम रहती है। इस कारण उसकी चञ्चलता $ 

दुर होती है और इन्दोंफे आघातसे उसकी १ 

शक्ति भी क्षीण नहीं होती । १ 

५ विविक्तसेची, १ 

ज्ञानी एकान्त सेवन करताहे, पकान्तमे उस § 

आनन्द मिळता हे, जनसंगमे वद. रहना नहीं । 


छि 
$ 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 
। 
§ 
त 
§ 
§ 
रूप होना और ज्ञानी होना ओर सिद्ध होना 
§ 
१ 
§ 
§ 
$ 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 


२ धृत्या आत्मानं नियस्य, ` 


= SC 
ज्ञानी बडे घेयसे आत्माका नियमन करता 
। मनःछंथम, इद्रियदमन, आत्मसंयम करक 


% आनपर्र उसमे न फंसनेके लिये बडा ही धेय 


॥ है ओर अपना संयम करक स्वाधीन 
ह! 


खत्ता है। इस धेयसे .बहु/ प्रलोभनीक्रो दूर| 


चाहता, परंत आवश्यक होनेपर वह जनसमाज 
में भी वह जाता हे । क्योंकि वह इतना पूण 
होता है कि वह जनसमाजम रहा तो भी उसको 
चत्तियां चंचल नहीं होती, अतः उसपर जन- 
समीजमें न अप्नेक: बंधन “नहीं हे, तथापि वह 
स्वभावल आगे आंग करना नहों चाहता । 


लध भोजन करता हे, मिताहारी हा हे, 
जो भोजन करना हो चह अपनी क्षघा और 
पाचनशक्तिके अनकल परिमितही करता हं | 


हु 

3 

$ 

| 

$ 

क § 
६ छष्वाशी, २५ | 
|| 

६ 

$ 

शै 

$ 

छि 


८. ] 
शोक ५०-५६ | वश्मंसि 


७ यतवाक्कायमानसः, 

वाणी, शरीर और मनको स्वाधीन रखता 
* eo ~ 
हे, बहुत बोलतां नहीं, मनसे अनावश्यक 
बातोको सोचता नहीं और शरीरको असंगके 
खगमे फसाता भी नहीं, संयमित व॒त्तिसे सदा 
रहता हे।  ': 

८ नित्यं ध्यानयोगपरः, 

सदा ध्यानयोगम तत्पर रहता हे, समय 
मिळनेपर ध्यानयोगही करता हे, उसका सदा 
ध्यानयोग चलता हे । 

९ चेराग्य समपाश्चितः, 

चेराग्येका आश्रय करता हे, भोगोपर उसकी 
आसक्ति नहीं होती, भोगोमें दोषदृष्टि वह रखता 
हे और उनसे खदा दूर रहता हे। 

१० अहंकारं बळ दप कॉम धं 

परिग्रहं च विमुच्य, 

अहंकार, घमण्ड, गवे, बलका दुरुपयोग, 

कामी वत्ति, कोध ओर भोगसाधनाक संग्रहका 


अपने बलका दुरुपयोग नहीं करता, कामके 
अधीन नहीं होता, क्रोध आने नहीं देता; अपने 
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आनन्द्प्रसन्न रहता हे । 
१३ सर्वेष भतेष सम | 
सब भूतमात्रोके साथ समवृत्तिस व्यवहार १ 
करता हे, न उसका कोइ स्वकीयहे और न ? 
काइ परकोय हे, न उसका किलीक साथ द्वेष हे 
ओर न मित्रता हे। अतः बह सबके साथ 
समान व्यवहार करता है ओर इख कारण १ 
उसका आचरण निदोंब हाता है । 9 
१७ परां मद्भक्ति लभते । 
ज्ञानी पुरुष ही इश्वरको श्रेष्ठ भक्ति करता हे, १ 
क्योकि वही जानता हे कि इंश्वरका सत्य स्वरूप 
क्या हे और उसका अपना संबंध केसा हे और 
उसके खंबंधर्म अपना कर्तव्य उत्तम रीतिसे 
किस तरह करना चाहिये । 


१५ यावान्‌ यः च ( अह इश्वरः ) अस्मि 

त मां तत्वतः भक्त्या अभिजानाति । 
इश्वर जितना बडा हे ओर उसका वास्तविक 
स्वरूप कैसा हे वह उसको सत्य दश्सि मालूम 


यथार्थ अनभव लेता हे ओर भक्तिसे इश्वरका 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता हे, उसे परमेश्वरका 


पास भोगसाधनौका संग्रह करके दूसरोको | निःखन्देइ ज्ञान होता है | छ 


आवद्यक भोंगोस वचित नहीं रखता । 


११ निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत । 
ममत्वबद्धि किसीपर नहा रखता, म अ रौर 


तद्नंतर ( मां ) विशते । 
सऱ्य दृश्सि इश्वरको जानकर वह शान 


मेरा यह भाव छोड देता हे जिसस वह सवक | परमश्वरमेहिं प्रवेश करता ह, इश्वस्म प्रचि 
साथ समभावसे” वतेता है । वह इस कारण | होता है, वह अपने,आपको इश्वरखे विभिन्न 


शान्त होता हे। इस. तरहक) -त्रह्मश्षाना तरक नहीं देखता | अएने 
महत्त्वको प्राप्त होता है ! माना वह ब्रह्मही | करता हे । अपने चा 


हाता हे। °. ह ° 


शव 
१२, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न क्ञाचेतिः्म कांक्षति। | मानता 5३ 


जे), ब्रह्मरूप. बनता हे वह सदा आनन्द्युक्त 
हाता हे\और.इसी कारण न कभी शाक करता 
हे और रू. कभी किसी भाग की प्राधिकी आका- 
क्षा धारण करता हे । वह नित्य तृप्त और सदा 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection Varanas 


|| 
१ 
१ 
|| 
६ 
8 
है 
9 
$ 
६ 
६ 
॥। 
है 
$ 
९ 
| 
6 
| 
६ 
§ 
त्याग करता हे। ज्ञानी कभी घमण्ड नहीं करता, हे ओर उसकी भक्ति करनेद्वारा थह उसका 
$ 
0 
8 
॥। 
है 
| 
8 
|| 
६ 
६ 
६ 
8 
|| 
६ 
8 
$ 
६ 
$ 
६ 


[पकी इश्वरमेहि अनभव 
ओर परमेश्वरको अन- 
भव करता हे और अपने आपको अभिन्न भी 
याथि एकहि सत्य आत्मस्वरूप 
र हे यहे उसे प्रत्यक्ष दीखता है और वही. 
उसका अनभव भी हे । 
१७ मद्वथपा्रयः सदा सर्वाणि कर्माणि 
कर्वाणः। 


है 
§ 
§ 
$ 
$ 
$ 
है 
$ 
§ 
3 
$ 
§ 
१६ तत्त्वतः मां ( ईश्वर ) ज्ञात्वा 
| 
है 
६ 
$ 
8 
|. 
है 
६ 
$ 
है 
§ 
$ 
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(२० ) सब संकटोको दूर करनेका उपाय । 
` चेतसा सवकर्माणि मायि संन्यस्य मत्परः । 
' बुद्धियोगसुपाश्रियय मञ्चित्तः सततं अव ॥५७॥ 
मच्चित्तः सर्व दुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यासि विनंक्ष्यासे ॥ ५८ ॥ 


$ 


ओ- अन्वयः-- (त्वं) सवकमाणि चेतसा माये सन्यस्य, मत्पर (सन्‌ ) बुद्धियोगं उपाश्रित्य, सतत मच्चित्त 
॥ ५७ ॥ ( त्वं ) मच्चित्त; (सन्‌ ) सवे दुगोणि मत्मसादात्‌ तारिष्यासे। अथ श्व अहकारात्‌ न श्राध्यां 


। ५७-५८ | 


>---:::--:::::२:२::-:((-..।,.,३..३:२२>रबबहट्लब्ललड्लड्ड्ड्डल्ल्डड. 


राका आश्रय करता हुआ सदा सब | करना, रागद्वेष छोडना, एकान्त-सेवन करना, 
को करता हे, शान होनेके कारण वह अपने | हितमित पथ्यभोजन करना, ध्यानयोगर्म सनकी 

कभी भी त्यागता नहीं । उचित प्रक्रिया 
चह सब कर्माको यथा योग्य करता है और 


स्थिरता रखना, वेराग्य को वृत्ति, अहंकार का 
र त्याग, कामक्रोधका त्याग, भोगसाधनोंका 
को करता हुआं भी ईश्वरके आश्रयको सदा [संग्रह न करना, ममत्व छोडना, शान्ति, प्रसन्न 
अर्थात्‌ इश्वरका आधार हे उसके चित्त रहना, सब भूतोके साथ समवृत्ति, इश्वर 
$ “भी नहों है 'यह सुस्पष्ट रोतिस को जानकर उसमें अपने आपको देखना, इश्वरा' 
पद पंण थुद्धिसे सब कर्म करना, ये 'त्रह्मज्ञानीके 


० + 


प्रसादात्‌ शाश्वतं अध्यर्य पद्‌ 


लक्षण ह । इनसे ब्रह्मतानी पहचाना जाता 
वाप्नोति । हे । इसीको सिद्ध ६.हत हैं ओर यही ब्रह्मरूप 
a » यर 
के क्षानीको ईश4रकी एप्डनताके | होता हे.। £ 
त और अव्यय स्थान मिलता है, ( ५७-५८) सब संकट्रोको दूर करके 
ह कभी च्युत नहीं होता हे।  |उपाय का वर्णन करते हें । इश्वरका साद 
हि पवित्रता, आत्मसंयम, इंद्रियद्मन, | होनेसे सब संकट दूर होत है ( मत्प्रसादात्‌ 
यीन शब्दादि चिषयांका त्याग सवं दुर्गाणि तरिष्यसि ), परमेश्वरकी प्रसन्नता 
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१ 
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१ 
श्वरपरायण हा, जसस सब सकट दूर हाग | याद कोई अहकारल पुंसा नहा करगा ता उसका नाश ; 
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होक ५७-५6 ] च ॥ 


$ 
8 
$ 
§ 
९ 
§ 
$ 
4 
। 
$ 
है 
$ 
है 
$ 
| 
है 
|| 
ण १ स्वभाव उसे घसीट ळे जाता है । सनुप्य अपने स्वभावसे वंधा हुआ है, अतः प्रकृतिस्वभावके अधीन रहकर जो 
$ 
९ 
|] 
शड 
§ 
ह 
६ 
है 
§ 
4 
4 
है 
8 
शै 
§ 
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(२१) प्रकृतिका वेग | 
यदहकारसाश्रित्य न योत्स्य इति सन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कलु नेच्छसि यम्मोहार्करिष्यस्यवंशोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 


अन्वयः यत्‌ अहंकार आश्रित्य ' न योत्स्ये ! इति मन्यसे, ( तत्‌ ) एषः ते व्यवहारः मिथ्या ( एत्र आलि, 
यतः ) प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ हे कोन्तेय | स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः ( स्वं ) यत्‌ मोहात्‌ 
कतु न इच्छसि, तत्‌ अवशः ( सन्‌) अपि करिष्यासि ॥ ६० ॥ 


है 
§ 
} 
§ 
8 
8 
|। 
| 
| 
९ 
& 
शै 


यदि अहंकारका आश्रय करके “में नहीं ल्डूंगा' ऐसा समझोगे, तो 
हृ सानना [नथ्याहा हांगा, क्या ।क तरा श्रक्ाताह तुझ (इस युद्धम ) नियन्त 
गा ॥ २९ ॥ हे कुन्तीपुत्र ! अपन स्वभावजन्य कसमस बघा हुआ तू साह 
शाजा करनंक्ा इच्छा नहा करता, उसाका परतञ्रसा हाकर अवश्य 
शा ॥ ६० ॥ 
भावार्थ-- प्रक़्तिख्र माव ऐसा प्रबछ हे कि जो न करनेका निश्चय मनुष्य करता ह, उसीकी ओर प्रकृति 


कुछ होगा वह करता जाता ह ॥ ५९-६० ॥ 


लामा 


4 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
4 
$ 
§ 
8 
ORI NDS ० पस त 9 
केली हो सकती हे इस प्रश्नके उत्तरमे भगवान्‌ | ( ५९-६० ) यदि घमंड करता डुआ कोई 
कहत ह्‌ कि- मनष्य इट्स कहगा कि म यद्ध नहीं करुगा, | 
१ चेतसा सर्वकर्माणि मयि (इश्वरे) संन्यस्य, अर्थात इस विश्वमै जीवित रहनक लिये जो । 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
९ 
। 


गां, अर्थात्‌ 
;, मच्चित्तः ( इंश्वरपरः इंश्वरचित्तः) | आवश्यक युद्ध हं वह भा नहा उर 
२ मत्परः, मच्चित्तः (इ में सब कर्मोका त्याग करूंगा, तो रःमझो कि 


वह कहना मिथ्या 'ही, हे, क्योंकि ,समयपर 
प्रकतिहि घलाँट करर कम करावेगी,। प्रकतिक 
णौसे बंधा हुआ म/ष्य आवध्यही कम करंगो। 
कम्रत्याग असंभव हं । 
अपन सु भावसे उत्पन्न हुए कमाँसे मनुष्य 
बंधा हुआ है। इस परवशताक कारण मनुष्य 
प्रकतिक आधीन रहकर कम करता ही रहता 
हे । कर्मत्यागकी बाते होना असंभव है । 

| अजुन जन्मसे और गुणकर्मोंस क्षत्रिय था! 


भत्वा, 

३ ब॒द्धियोगं उपाश्रित्य सतत भव । 

(१) मनसे „अपने संपूण दभो और उके 
फलौको इंश्वेरापण करो, (२) अपना मन परमे 
श्वर पर लगाओ, (३) सतत) धुद्धियोग करो 
अर्थात्‌ सतत समचित्त दोकर/क्व्य)करो । 

ऐस करनेखें परमेश्वरकी प्रसन्नता होगी 
और उसक्षी प्रसन्नतासे सब संकट दूर होगे । 
संपणे संइटोको दूर करनेका यही एक उपाय 
है। पाठक इसका मनन करे | 
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३९७ | झौमञ्चयषद्वीदा-पुद्घाचयोधियी । [ अध्याय १८ 
TT ति 


n 


१ 

( २२ ) ईश्वर-शरणागतिसे शाइवत खुख । १ 

१ 

ईश्वरः सर्वभूतानां हुद्देशे5जेन तिष्ठति। 

भ्रामयन्सव भूताने यंत्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 

_ तत्पसादात्परां. शान्ति स्थानं प्राप्स्यासे शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ । 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतरं सया । 
विमुश्यैतदशषेण यथेच्छासि तथा कुरु ॥ ६३॥ 


अन्वयः हे अजुन | यंत्रारूढानि सवभूतानि मायया ञ्रामयन्‌ इरः सवभूतानां हृद्देश तिष्ठति ॥ ६१॥ क 
भारत ! (र्वं ) तं एव सर्वभावेन शरणं गछ। तत्मसादात्‌ परा शान्त शाश्वत स्थानं ( च ) प्राप्स्यासे ॥६२॥ 
ते गह्मात्‌ गुह्यतरं ज्ञानं मया ते आख्यातम्‌, एतत्‌ अशेषेण ।वेस्वइय, यथा इच्छास तथा कुरु ॥ 


हे अजुन ! यंचपर आरूढ हुएके समान सब सूताका अपना शा से 
' घुमाता हुआ ईदवर सब भूताके हृदयमें वास करता है॥ ६१॥ हे भरत 
। त पुत्र ! तू उसी ( इंदवर ) को सवंभावसे शरण जा। उसके भसादसे परम 
४ शान्ति और शाइवत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२॥ यह शुह्यस यद्य ज्ञान 


के, js 4 


4 
§ 
$ 
$ 
६ 
8 
है 
8 
र $ 
“ कर ) ६३ ॥ ; | 
0 भावर्थः-- यंत्रपर लगी वस्तुएँ यंत्रके साथ जसी घुमायी जाता हे, उसा तरह सब ।वश्वका वस्तुए विश्वचक्र १ 
र ळगा ह्‌ ओर उनको परमेश्वर अपनी माया से घुमात्ता ह । इस इश्वरकां सवंभाचस शरण जाना चाइय १ 
सस शान्ति और शाइवत पद प्राप्त होगा | यह युद्य ज्ञान जानकर मचुष्य जेली इच्छा हा वैसा 
| 

§ 

६ 

ह 

है 

| 

4 

§ 


शक तन oo 


द्ध छिड जानेपर ब्रह यैद्धका हदय देखनेके चका प्रकु त सयमा एसा प्रबल होता 
एश्वाट उसका यद्धत्यागका निश्चय स्थिर रहना हे कि वह उससे कराता ही हे । इतना 
संभव था । इसलिये भगवान कहते ह कि हे प्रकृतिका वेग हे, रै सफा नियमन.लबडा कठिन 
अज्ञन ! युद्ध न करनका स क्षत्रियका निश्चय | ओर करीब करी! असंभवही है। इस लिये 
यम टिकना यद्ध शरू होनेपर (कठिन हे । | अपना स्वभावजन्य कमं छाडना निच 
यद्धका इय देखनेके पश्चात्‌ सच्चा क्षत्रिय उचित नहीं है । 
स्फुरण होते ही युद्धक लिये स्वयं तेयार| ( ६१-६३ ) सब विश्वका नियंता इशौर एक ६ 
र उठेगाहि। इसलिये कमेत्यागकी बातै हे । ओर वह सबके हृदयोमें निवास क£ रहा दे। 
7) $ उसके संचालनसे सब विश्व एक नियमसे चल १ 
७ 


ublic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


®" ह 
द Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
श्हाक ६४ ] | गुझ उपदेश | 


(२३ ) गुह्य उपदेश । 


सवथुद्यतसं भूयः गणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


हु — 


2 > SEs ~ > ला 
रहा हे जैसा कट-पुतलियां यंत्रक घुमानेसे | स्फुरण हो पैसा करता हे और उसकी प्रवृत्ति 
घूमती हैं और विविध आविर्भाव करती हुई अशुद्ध नहीं होती । 
दीखती हें । परतु सच तो यह हे चह कटपुत- 
लियां स्वयं अंपनी गतिसे घूमती नहीं, परतु 
यंत्रकी गति उनको घुमाती है ओर यंत्र-घुमा- 
नेवाळांहि वस्तुतः यंतरद्वारा उनको घुमाता है । 
इसी तरह परमेश्वर की शक्तिस यह विश्वका 


(यथा इच्छसि तथा कुरु ) जैसी इच्छा 
होगी चेसा ही कर, यह उसी समय कहा 
जायगा जिस समय उसका मन. शुद्ध दोगा, 
और उसको सत्यज्ञान यथावत्‌ होगा, और 


2043 बक ५ 'सर्वभाच! उसके मनमै स्थिर होगा और उस 
यंत्र घूम रहा हे और उसमें रहनेघाले सब | सर्वभावसे वह ईश्वरभक्ति फरेगा। 


भूत उसकी गतिसे घुमाये जा रहे हैं। ड 
> जब यह पूण-शानको प्राप्ति नहीं होती, तब 


$ 
$ 
§ 
§ 
§ 
4 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 
६ 
$ 
उ 
घेभावसे शरण तक मनुष्य शाकी आशाको प्रमाण मान कर 

; सवेभावसे शरण |. ( शास्त्र प्रमाणं ते ) शास्र में कहे अनुसार 
१ इस सबके नियामक ईश्वरको अन्तःकरणसे| आचरण करता रह । शानी मनुष्यके लियें 
| सर्वभाचसे शरण जाना योग्य हे । यहां उसको शासन की मर्यादा पालन करनेका प नहीं 
8 केवल शरण जानेको नहीं कहा है प्रत्युत सबे- |? ज्ञानी अपने अन्तःकरण के स्फुरण के 

च च श्र अनसार चले । क्योकि उसके अन्त'करणमे 
8 भावले शरण जानेको कहा है।यह जितना नुसार चल मं योक सि गी 
$ विश्व हे, उतना इस परमात्माका रूप हं और | जी प्रवत हाता ह वह 
§ 
§ 
§ 
§ 
| 
१ 
| 
$ 
[] 


~ 
चह अखण्ड एकरस हे । इसमें किसी प्रकारका 


वचन जैसा प्रमाण होता हे। इसलिये अपने 
2 खन | सनके स्फुरण के अनुकूल चलने में कोई दोष 

खण्ड नहीं हे । यह सब मिलकर एक ही जीवन नक स्फु नुक्‌ 

हे पेखा समझना मानना ओर जानना ' सर्वे- 


नहीं । अन्य मानवोका मन अशुद्ध होता र 
ha ° ha ~ 
कारण उसमें अनेक दोष होते हे, 
नेसे हो सकता हे नक क छै 
च न ह इस सवंभाग्स इसलिये उसकी मन/ग़वृत्ति सदोष होती हे; 
त्रि ण ` भी ७ हां ~ भार्थके 
इभवरकी भक्ति करनी चाहिये) यहीं भेद 


यह कारण है कि जिसके बास उसको शारा 
ड्घ ७ जनः र 
जे ६. ७ | नुकूछ चलना पडतए है ओर इंद्रियदमच मनः | 
लिये स्थान ही नहीं है । यदि मनुष्य सर्वेभावसे 
इश्वरको शरण जायगा, “त इश्वर प्रसन्न 


संयम करना पडता है। 
दोग, और उसकी प्रसन्नता दोनेले इसको| अतः पूर्णशानी मनुष्य ही अपनी अन्तःकरण . 
शान्ति) प्राप्त होकर शाश्वत भुव स्थान इस की प्रवृत्ति और स्फूर्तिके अनुकूल जेखा चाहे 
भक्तको : गत होगा । वेला व्यवहार करक भी निर्दोष रह सकता हे, 
यही भुंद्य छान है । जो इसको यथावत्‌ क्योंकि उसके अन्तःकरणमै अशुद्ध 
जानता है वह अपने मनकी भवृत्तिसेदि जैसा उत्पन्न ही नहीँ होती। | 


७००७०००००४०००००७०००००७ 
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® 
$ 
मन्सना भव मद्धक्तों मद्याजी माँ नमस्कुरु । प 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ । 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । । 
अहँ त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 


= 


अन्वयः-- सवेगुह्यतमं परम वषः मे थूय; शुणु । मे इढ इष्ट; आस, इत तत; त त वक्ष्याम ॥-६४ ॥ 
मन्मना, मद्भक्तः, मद्याजी ( च ) भव, सां नमस्कुरु ( एवं कृत्वा स्वं ) मां एव पुष्यसि। (इति) ते सस्यं प्रतिजाने, 
यतः त्वं ) से प्रियः आसे ॥ ६५ ।। (त्वं ) सर्वेधमान्‌ परित्यज्य मां एक शरण ब्रज, भह त्वा सचपापभ्यः मोक्ष 
येष्यामि, (स्वं ) मा शुः ॥ ६१ ॥ र 

सबसे अधिक यद्य ऐसा यह मेरा श्रेष्ठ वचन तू फिरले खुन। तू मरा अत्यत 
प्रिय है इसलिध यह तेरे हितको बात कहता हृ ॥६४॥ छुझ (हेद्वर)से मन लगा 
मेरा (इेदवरका) भक्त बन, सुझे (इश्वरको) नसस्कार कर, एसा करनेस तू सुश 
(ईदवरको) प्राप्त होगा । यह मेरी स्य प्रतिज्ञा है। तू छुझे प्रिय हे ( इसलिये 
यह कहता हुं ) ॥ ६६॥ तू सब घनाको छाडकर सुझ अकल (इदवर )को शरण 
आ, में तुझे सब पापोंस छुक्त करूगा, तू मत शोक कर ॥ देदे॥ 


~ 


2. ४ 


र... 


भावाथ-- सबस युद्य परम कल्याणकी भार सनजुष्यसात्रक [हतका बात यह हैं [क साधक इश्वरपरायण हाव, 
= 


है श्वरका भक्त बने, ईश्वरकोही शरण जावे, इंश्वरकोही आत्मापंण करे जिससे वह इश्वररूप होगा | यही सत्य तत्त्व 


~ 


ज्ञान हे । अन्य सब व्यवसायोका त्याग करके यही एक मागेका अवळंबन करनेसे सानवाका परम कल्याण हदो 
सकता है | पापासे बचनेका यह धर्म जानकर मचुष्य शोक न करता हुआ इसीका आचरण करे ॥६४-६६॥ 


हलमा 


धा! 2 
की उ 


हाच 
अ, 


_____ को): जम मलिक जी QAO - 
(६४-६६) अब औरसी गुह्य शान कहते है ।। (७) वह भक्तोको सब पापोसे मक्त करेगा 
अल्प शब्दीम सबसे महत्वका उपदेश इसमे सदेह नहीं हे। 
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ज्र (१) इश्वरमें अपना म सदा सर्वदा लगा, $( ८) इश्वरप्रर्‌ ऐसा च्दविश्वास रखो और 
१ ”*(९) इंश्वरकी भक्ति सट्टा कर, शोक करबा छोड दो। > 
[ (३ १ इश्वरकोही नमस्कार कर ० ९ 
क 
“(४ ) ऐसा करनेले इ&रफी कि होगी, _ सारगमिंतूदगाकय हैं इसलिये इनका अधि 
यह सत्य हे । विवरण करना अनावश्यक हे । पाठक ४ रेबार } 


(५) परमेश्व रने प्रतिश्ञापूर्वंक यह कहा हे, [इनका मनन करें और इन गुह्य उएदेशौको 


६) ) सब अन्य कमका त्याग कर और एक | अपनाएं। इस तच्त्रशञानका सब जनबाम प्रचार 
वरको शरण जञा । करनेकोभी कहा है-- 
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(२४) इस तत्त्वज्ञानका प्रचार । 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माँ योऽभ्यसूयाति ॥६७॥ 
य इदं परमं गुह्यं सन्भक्तेष्वाभिधास्यति । 
भक्ति सयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्से प्रियङ्कत्तमः । 

„ भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥६९॥ 


अन्वयः इदे ते न अतपस्काय, ( च ) न अभक्ताय, न च अशुश्रूपवे, न च यः मां अभ्यसूयति ( तस्मे) 
कदाचन वाच्यम्‌ ॥ ६७॥ यः इम परमं गुह्यं (ज्ञानं) मद्धक्षेणु अभिधास्यति, ( सः ) मयि परां भक्ति कृत्वा, 
असंशयः (सन्‌) मां एव एष्यति ॥ ६८ ॥ मनुष्येषु च कश्चित्‌ तस्मात्‌ ग्रियङ्त्तम्र मे न (अस्ति); तस्मात्‌ 
अन्यः भवि प्रियतरः से न सविता ॥ ६९ ॥ 


यह ज्ञान तूने जो तपस्वी नही है, जो भक्त नहीं हे, जो खुनना नहीं चाहता 
अथवा जो सेरा (इश्वरका ) द्वेष करता है उसे कभी नहीं कहना ॥ ९७॥ जा 
यह परम शुद्य ज्ञान मेरे भत्ताको कहेगा, वह छुझ (इश्वर ) में हढ भाक्त करक 


संदेहरहित होकर छुझ ( इश्वर )को ही प्राप्त होगा ॥ ६८॥ मनुष्यान काडा 


_ 


उससे मेरा अधिक प्रिय करनेवाला नहीं है, और उसले अधिक प्रिय करने- 


वाला इस एथ्वीपर कोहली नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
भावाथ-- गृह्य ज्ञान सुयाग्य शिष्ग्रकाही दना याम्य ह, एस सादेछष्यका जा यह गद्य यान दुगा वह 
इंश्वरका सच्चा भक्त परसश्वरका प्राप्त करंगा आर यहा इस जक्ञानम्रसार करनेवाले भक्तक समान आर इका प्यारा 
ई नहीं होगा ॥ ६५--६९॥ 


> जा ८ ५G en 
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“(६७-६९ ) इस गुह्य ज्ञानको अथात्‌ गः [बे देश द्वारा, लेखनद्वारा तथा wer 
द्वोताके इस पुरम उच्च तत्वश्चानका फछाव और | द्वारा प्रचारकोंको प्रचार करना चाहिय ३ सग 
प्रचार करना चोहिये। यह हान सच्चा सुख | क्वाताक तत्त्वज्ञानकेअनसार जव मानघांक चय 
शास्ति द्वेनेबांला है और सर्व संकटीको, दूर | तिक, कॉड प्िक खोमाजिक, तमा 
करनेव[छा हे, इसलिये,मनुष्यमात्रतक पडुचाना जागतिक अ अलग त) जे 
योग्य है) मनष्य इस शास्त्रका अध्ययन कर, [खच्या शांति ओर सच्चा सुख मिलेगा, रे! | 
मनन करे;निदिध्यास कर, इल शानका अपनाय लखकी आशा करना अयोग्य ह । गा चच 
ओर.इसका हरपक प्रकारख प्रचार कर । उपः शान्तिकी स्थापना करना सवंधा प्र १ 


Boog 
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६८३ शीमञ्चगवढ्वीता-पुरुषाभबोधिनी । [ अध्याय १८ 
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हे ( २७ ) अध्ययन और प्रवचनश्रवण । 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 

' ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रद्धावाननसूयश्र श्चणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि सुक्तः शुभांछोकान्‌ घराप्तुयात्पुण्यकर्सणाम्‌ ॥७१॥ 


( २६) मोह दूर हुआ । 
क्चिदेतच्छूतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
SS 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
अजुन उवाच-नष्टो मोहः स्मातिळव्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थतोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
अन्वयः यः च भावयोः इमं धर्म्यं संवाद अधेष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेन भद इष्ट: स्या हात से सतिः ॥ ७० ॥ 


श्रद्धावान्‌ अनसूयः च यः नरः ( इदं ) श्रुणुयात्‌ अपि, सः युक्तः ( सन्‌ ) पुण्यकमंणां शुभान्‌ ढाकान्‌ 
ग्राप्बुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
और जो हमारे इस धर्मयुक्त संवादका अध्ययन करेगा, उसने इस ज्ञान 
यज्ञसे मेरा (इश्वरकी ) पूजा की है, ऐसी भेरी समति है ॥ ७० ॥ श्रद्धावान्‌ कप 
न करनेवाला जो मनष्य इसको श्रवण करेगा, वह सुक्त होकर पुण्य कम कर 
वालोंके शुभ लोकोंको प्राप्त करेगा ॥ ७१ ॥ 


भावार्थ जो इस गीतांकी अध्यथन करेगा ओर प्रचार Er वह. ज्ञानयक्षसे इंश्ररका यजन ही करेगा | 
इस्यीधाके अवण मनन करनेसे,साधक शुभ स्थानको प्राप्त करंगा इसमें सदेह बही हैं ॥ ७०-७ प 


परिश्रमपरहि निर्भर हे । ` अर्थात भगब[ताके तत्त्वक्षानका प्रचार 
हाय 


इसलिये यहां कहा हे कि इस क भगव- करनेवाला धार्नी होकर मक्त हो सकता हे.) ० 
दोदाके तत्त्वक्षानका प्रचार करनेवांला भगवान्‌| (७०-७१) जो मनुष्य इस भगवद्गीताका 
को अत्यंत प्रिय होता है ओर इसके प्रचारसेभी | अध्ययन करेगा वहभी शानयशद्वारा हक 
प्रचारकर्ता परमेश्वरको प्रात हो सकता को पूजाही करेगा ओर जो सनेगा वर्हभी मक्त 
होगा, अथवा शुभगतिको प्राप्त होगा। : १ 
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( २७ ) रोमाश्वकारी सवाद्‌ । 


संजय उवाच--इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 
संवादासेममश्रोषमङ्भतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्‌ गुद्यमह परम्‌। 
>] 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्‌ साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिसद्भुतम्‌। 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामे च मुहुमुहुः ॥७६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्‌ हृष्यामे च पुनः पुनः ॥७७॥ 


अन्वयः— हे पार्थ | त्वया एतत्‌ एकाग्रेण चेतसा श्रतं कच्चित्‌ ? हे धनंजय ! ते अज्ञानसमाईः प्रन 
कच्चित्‌ १ ॥ ७२ ॥ अजुन; उवाच- दै अच्युत | व्वm्रसादात्‌ मे मोहः नष्टः, मया स्मृति: ळब्धा,(भद्दं ) गतसदुह 


LoS 


स्थितः भस्मि, ( इदानीं ) तव वचनं कारष्ये ॥ ७३॥ 
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हे प॒थाके पुत्र ! क्या तूने यह एकाग्रचित्तस श्रवण कया है? हे धनजय ! 
क्या तेरा अज्ञानसे उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? ॥ ७२॥ अडुनन कहा 
अच्युत ! तेरी कृपासे मेरा मोह नष्ट हुआ, सुझे स्वकमका स्मृति प्राप्त इई, 

देहरहित हुआ हूं, अब आपके वचनके अनुसार करूगा॥ ७३ ॥ 


च 
से 


|| 

9 

$ 

ह 

§ 

है 

§ 

६ 

६ 

|| 

| भांवार्थ-- इस ज्ञानको एकाग्र चित्तसे श्रवण करनसे सब प्रकारका मोद नष्ट हांगा, सदुह दूर होगा 
। और धर्मालुकूछ अपन्ना कतब्य पालन करनम मचुष्य तत्पर रहेगा ॥ ७२-७३ ॥ ८ 
§ 
|| 
9 
६ 
है 
६ 
§ 
|| 
शै 
4 
& 


है 


3. 


° ° 
£3] भ जज 9 


9 


(७२-७३ ) इतना अपूवै ज्ञान देनेके पश्चात्‌ हुआ, अशान दूर इभा, स्वकम बिक. 
गवानने अनले पूछा कि “ क्या इस मेरे मनम बेठ गया हैं, सुस अव ने कथा jpn 
त्वज्ञानके निरूपणकी सुर तेरा मोह नष्ट में कोश 0७ नह. रदां। अब ळे 
“था नहीं अथवा अभी ओर कुछ पूछना कहा उसा कार अपना युद्धरुपा स्व 
39 कृतंव्य करूंगा ।' 


er दरै Fe] 


€ ® 
इस &क्षको सनतेही अज्‌न एकदम बोल उठा| यहां भगवान्‌ और अजु नका संवाद समाप्त 
कि. भगवन! आपकी रुपासे मेरा माह नष्ट होता है । 


gC 
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१९६ श्ौमनगवद्वीता-पुरुपार्थबोधिनी । रै [ अध्याय १८ 
॥०००००००००७०७०७०००००००७०००००००००००७ -----------:--77:72772777एॅय्यययययययाययायळनळडौ००००००००००००००००००००००६ 
यत्र योगेश्वरः ऋष्णो यत्र पाथों घनुधरः । 

तत्र श्रीविजयो भूंतिधेवा नीतिमेतिमम ॥ ७८ ॥ 


छ 
है 
$ 
$ 
& 

इति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपानिपस्ु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्नं थ क्ृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 3 

$ 

|| 

§ 

है 


___.. 0: -. ..... न 00” 

अन्वयः-संजयः उवाच-हाते अह वासुदुवस्य महात्मन: पार्थस्य च इद्‌ अक्भुत रामहपंण संवाद अश्चोपस्‌॥०४ । 
व्यासप्रसादात्‌ खय यांग कथयत योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ एतत्‌ पर गुह्य अह साक्षात्‌ श्रुतवान्‌ || ७५ ॥ ६ राजन्‌ 
( अह ) केशवाजुनयों: इमं पुण्य अद्भुत सवाद्‌ सरखत्य सरस्य सुहुः सु हृष्यास ॥ ७६ ॥ हे राजनू | इरेः तत्‌ 
च अत्युत रूप सस्ण्य ससस्य स सहान्‌ विस्मयः ( भवात ), अह पनः पनः हृष्यामि च ॥ ७७॥ यन्न यागश्वर 
कृष्ण: यन्न धनुधरः पाथः, तत्र श्रीः, विजयः, भूतः , धुवा नेतः च इति मम मतिः ( भासत ) ॥ ७८ | 


है 
$ 
§ 
संजयने कहा- यह मैंने याखुदेवका महात्मा पाथक साथ हुआ अङ्कत | 
रोमांचकारी संवाद खुना॥७४॥ व्यासजी की कपास स्वय कहनेवाल यागश्वर 
| 
कृष्णसे यह श्रेष्ठ गद्य ज्ञान सने साक्षात्‌ श्रवण किया ॥ ७५ ॥ हृ राजन यं? 
केशव और अर्जनके इस पुण्यकारक अद्भूत संवादको वारवार स्मरण कर करक । 
वारंवार हर्षित होता हूं ॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णके उस अद्भुत विश्वरूपका १ 
वारंवार स्मरण कर करके छुझे बडा विस्मय हुआ है ओर पुन; पुनः आनद भा | 
होता है ॥ ७७॥ जहां योगेश्वर श्रीकृष्ण हे और घतुधारा पाथ है, वहाँ आह, 8 
वहां विजय है, वहां ऐश्वय है, वहां हा स्थिर नीति भी हे, यह मरा निश्चित | 
मत है ॥ ७८ ॥ ॥ 
भावाथ यह अद्भुत रामांचकारा सवाद सबका आनद बढानेवाला हृ । जहां इश्वर सहायक छ आर जहां घम § 
युद्धक अदर जीकर ळडनवाळा क्षात्र ह, वहाँ [न!लदृद्द वजय श्रा एश्वय आर स्थर घम नात छ, एंसा ससक्लकर 
| हरएक मजुष्य,परमेश्वरकी सहायता करे आर विजयी बने ॥७४-७८ ॥ ५ येळ 


Eo 


YP ५ 


oo 
hos 


[ 


bea ८१: 
PO td 


इतत प्रकार श्रीमञ्चगवह्ीतारूपी , उपनिपदोंमै कथित, श्रह्मविद्यासे ।नाश्चत हुए, ओगशाखविषयक, श्रीकृष्ण 


है. १६५ हह तापन गोधूतन्यासयोग नामक अठारदर्वा भष्याक स अजुनके संवादर्म मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवां अध्याक समाप्त हुआ ॥ १८ ॥" 


है । (७४-७८) अब राजा ध॑तराष्टकटे सिजय का स्मरण वीररि अबभी मेरे शरीरपर «रवे 
| कहते.हे कि हे राजा धृतराष्ट्र! यह रोमांचकारी | खडे ही रहे हैं । भगवान्‌ का वह आश्चग्ेमय 

डे संवाद अर्जन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चीचमें| विश्वरूप जो मैने देखा उसका स्मरण करतेसेभी 
हुआ, वह मैंने जैसा सुना वैसाही आपको | मुझे बडा आनन्द दो रहा है । ८ 

६ निवेदन किया । इस अद्भत तखशानके उपदेश में तो निश्चयसे यही कहता हूं कि जहां योग 
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१ शवर श्रीकृष्ण सहायक हं ओर जिस प 


क्षम धनु- | करे। जब ये दोनों अपने पक्षम होगे तब यश, $ 
घारी पाथ जेसा वीर हे, 


६ 
घ उसी पक्षको श्री, विजय और ऐश्वर्य मिलने में संदेहही नहीं 
एंश्वय, शुच नीति ओर विजय होगा, इसमें कोई | हे । । 
सदह ही नहीं-है। अतः विजय प्राप्त करनेकी > 
इस तरह विजयी होनेका तत्त्वज्ञ 
इच्छां धारण करनेवाले पक्षको उचित ह किक ह ह कर्यो 


हाहे जो यहां समाप्त होता हे और सबको 
वह सबस प्रथम अपन पक्षका परमश्वरका | विजयका मार्न बताता हे । मनष्य इसे जा 


ने 
सहाय्य प्रात करनका यत्न कर, पश्चात धमक तद्चसार आचरण करे और विज्ञयी 
लिये लडनवाले उत्तम वीर अपने पक्षम निर्माण | बने । 


अठार्‌हवा अध्याय समाप्त ॥१८॥ 
DY 


क अठारहवें अध्यायके 


सुभाषित । 


§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
$ 
§ 
§ 
$ 
है 
§ 
$ 
है 
शै 
& | 
( १ ) कमेत्याग न करना । | मनुष्यके लिये कमाँक्रा पण त्यांग करना 
१ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌। कार्यमेष तत्‌। अशक्य ||, 
(गी० १८५) (४) संन्यासी कोन है ? 
१ यज्ञ दान तप ये कर्म कभी त्यागने नहीं चाहिये| यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिघीयते॥ „१ 
$ प्रत्यत ये कमं करनेही चाहिये । ( गी० १८११) $ 
। यशो दान तपश्चेव पाचनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ जो कर्मफलका त्याग करता हे वही सच्चा १ 
¢ (गी० १८५) | संन्यासी अथवा वही सच्चा त्यागी हे ऐसा 
१ यज्ञ दान तप ये कमं मनुष्योको पवत कहा जाता हे । पस १ 
१ वाले होते हैं। इनके करनेसे मनुष्य शुद्ध होताहे । (५) स्वकर्मसे सिद्धि । ; 
(२) कमं करो | स्वे स्वे कमण्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः | । 
गा त १८४५ 
गं फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि। (गाए 

; अ (गी० १८।६)| ' स्वकर्ममे जो मनुष्य तत्पर रद्दता हैँ वह 
१ कर्मोको भोगोकी आसक्ति छोड और फोका | उत्तम सिद्धिको प्रात होता है । ' 
त्याग करके करना चाहिये । | (६), रंत्रकमंसं हेश्वरपूजा । १ 

नियतस्य कर्मणः संन्यासो नोपपद्यते ॥ यतः प्रवत्तिभूंतानां येन सचेमिदं ततम्‌ १ 
४. . १७० (गी० १८।७) | स्वकरंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति i 
RF hs (गी० १८।७६ 
अपने कर्तव्यका त्याग करना अयोग्य है। |. 
| $ (8) कमेत्याग अशक्य है । ४ जो सर्वत्र व्यापत हे और जिससे ये सव । 
4 
4 
$ 
छा 


न (ध्‌ 
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; उस परमात्माको पूजा अपने कर्म 
ता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः । | प्राणी हुए है उ 
र ( गी० १८११ ) [द्वारा करनंस मनष्यको सिद्धि प्राप्त होती है।! 8 


४ ७०००७०००००००००००००७ 
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३९८ क: शीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थंथी घिनी । [अध्याय १८ 


$ 
$ (७) स्वघमेकी भ्रेष्ठता । | ' स्वभावसे बंधा हुआ मनुष्य जो कम नहीं १ 
१ यान स्वघर्मो विगणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात । करना चाहता वही परवश होकर करता । 
$ ( गी० १८४७ ) हे 
१. सकर और गणवान्‌ परघमंकी अपेक्षा स्वधम (१२) ईश्वर सबको चलाता ह। | 
९ गणहोन होनेपर वही श्रेष्ठ है । ईश्वर; सर्वभूतानां हृदेश5जून तिष्ठति। 
९ गुणहान द १ 
१ सहज कम कान्तय सदोषमपि न त्यजत्‌ । भ्रामयन्खसर्वभूतानि यंत्रारूढानिमायया ॥ _ 
१ ( गी० १८४८) (गी० १८६१) 
१ ' सहज स्वकर्म सदोष दोनेपरभी उसका| 'ईश्वर सबके हृद्यमें है वही यंत्रपर चढायी 
> 
| त्याग करना अयोग हे । ' क कटपतलियौ की तरह सब को चलाता हे। ' १ 
वम । 
| स्वभावनियतं कम कुवेन्नाप I क ( १३ ) इश्वरको शरण जा। | 
$ १ स्वभावसे निश्चित हुआ कमं केसा भी हो, तमेघ शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । ९ 
) 8 वह करनेसे पाप नहीं लगता |! र (गी० १८६२) 
+ (८) ब्रह्मग्राप्ति। ' इश्वरको सवेभावसे शरण जा । ! } 
 § निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कव्पते । ` | तत्प्रलादात्परां शान्ति स्थानं मा 9 
उल्का (गी० १८५३ ) | शाश्वतम्‌। (गी० १८६२) १ 
१ “ममता छोडकर जो शान्त रहता हे वह| “उसी इंश्वरके प्रसादखे श्रेष्ठ शान्ति और । 
र | ब्रह्मको प्राप्त होता हे । ! शाश्वत स्थान प्राप्त होगा ।' १ 
वि: । ( ९ ) श्रेष्ठ भक्त । | सवैधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । ९ 
> ॥ समः सर्वेषु भूतेषु महूक्ति हट IRR अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६ 
गी० १८५४ (गी० १८६६) ः 
§ ‘nS य 
च अमा क 'सब धमौंका त्याग करके एक ईश्वरको 8 
मिह आई शरण जा। बही तुझे सब पापाखे मुक्त करेगा, १ 
| ( १० ) ईश्वरपर विश्वास । Fo 
 _मग्राच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । ली य यया 
हिः... ( गी० १८५८ ) ( १४ ) विजयी कोन हांगा | 
¢ ४ इभ्वरपर अपना मन .रखोगे तो उसीकी| यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो घनुधरः । 
१ रुपासे सब संकटोको तेरोगे! ! तत्र श्रीरविजयो 'भूतिधुवा-नीतिमंतिमंम ॥ , ¦ 
१ `` ` (११) स्वभाव बलवान है | (गी० १८७८) १ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । जहां योगेश्वर परमेश्वर सहायक हे, ओर ; 
'कत' नेच्छसि यन्मोहात्कर््यस्यवुऋ्ेईपि तत्‌ | जिस पक्षमे/लनेंवाला धनुर्धर हे बहो यहाओ्री ? 
( गी० १८६० ) | विजय निःसदृह होगा ।' ॥ 9 
¢ 6 
0 $ 
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३९९ 


श्रीसङ्गगवङ्गीता के अठारहवें अध्यायका 


ATTEN —T 


यह अउारहच अध्याय भगवद्वीताका अन्तिम 
अध्याय हैं। इसमें विशेषतः ` खन्यासयोग ' 

१ का विचार किया हे और अन्तिम महत्वपूर्ण 
१ उपदेश भी कहा है । सबसे प्रथम संन्यास और 
१ त्याग क? विवेचन इसमें किया हे | भगवद्गीता 
१ के पूर्व कालमे' त्याग ' शब्दका अर्थ ' कमंत्याग' 
१ करके कई साधक सब कर्म छोडकर अपने 
आपको कृतार्थ समझते थे ओर ' त्यागी ' भी 


है 

§ 

थोडासा मनन | 
2 

१ 

$ 

$ 


> चे 
सब कमौंके फलोका पर्ण त्याग होता ह । 


९०५ 


२ 

यहां त्याग और संन्यास का भंद्‌ दर्शाया हे 
० ™ 

यह भेद महत्व का हे, इसलिये इस स्थानः 

पर इसका थोडासा अधिक .विवरण करना 


९ 

§ 

शै 

§ 

§ 

8 

| योग्य है । दु 
१ संन्यास ओर त्याग । 

। १ सन्यास * , 
| , काम्यानां कंमणां स्यानं संब्यासं बिडु»। 
| २ त्याग!- TEL 

° सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागम्‌ । * 
$ 

§ 

|] 

® 


\ (गी०१८।२) 
कास्ध अथात्‌ अपनी इच्छातृप्ति के लिये, 
९ सब 


७0७७-७७७०००४७०७-७ ७७ (७५9 (9.9 ७९9 छछ 


क. ~ > ७ ७०, 
अपने £ळॉभ के लिये किये जानघाल 
७००००००००००००००००००००००००००००० 


५२ 


(गी० १८। २) 


कमको छोड देना संन्यास का लक्षण हे । इसमें 
संपूर्ण काम्य कर्मों का त्याग किया जाता है। 
केवळ निष्काम कर्म हि इस अवस्थाम हो सकते 
हैं। सब काम्य कर्मोको छोडना संन्यास का 
लक्षण हे । 


त्यागी लोग संन्यासियोसे भिन्न ह । त्यागी 
लोग काम्य अथवा निष्काम दोनो प्रकार के 
कर्म करते रहते हैं, परंतु किसी भी कर्मका 
फळ अपने लिये अपने पास संग्रहित करके नहीं 
रखते । त्यागमागंमें कोई कर्म छूटता नहीं। 
संन्यासमार्गमे काम्य कर्म छूटता है और 
केवळ निष्काम कर्म हि किया जाता हे । त्यागमें 
सब प्रकारके कर्म किये जाते हं, परंतु किसी 
कर्मके फल की आकांक्षा कर्ता को नहीं होती । 
फळ प्राप्त दोनेपर भी कर्ता उसे अपने उपभोग 
के लिये नहीं स्वीकारता । 


स॑न्यासमार्ग मै सब सकाम कमं छोडने पडते 
हैं, परंतु त्यागमागे में सकाम कर्म छोडने की 
कोई आवश्यकता ही नहीं हे। हस्एक प्रकार 
के कर्म सांघक करे,.परंतु डसके फळ अपने 
लिये न लेवे । अपने पास भोगसाधनोंका 
संग्रह न रहे, यह आुखूय बात यहाँ है ।, | 

फलभोग की इच्छा के कारण ही संब डुर 


हो रहे हैं.। मनुध्य.,के दुःख जो बढ रहें, 


उसका विचार किया जाय, तो उन सब दुःखोका 
मूळ कारण भोगसाधनोका-- अर्थात्‌ कर्मफलों 
का अपने पांस संग्रह करना हो हं । इस ठुःख- 
हेतु की जड काटने के लिये इस त्यांग- 
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मार्ग में कमे के फलका संपूर्ण त्याग किया 
जात है । 


~ ७) झडी 


सँच्यास'- मार्ग में काम्य कम छोडन हात ह 
और 'त्याग!-मार्ग मे कर्मों के फल छोडन होत 
हैं। दोनो मार्गीकी यह विशेषता पाठक स्मरण 
रखें। त्यागमार्ग मे फलत्याग करनेक कारण 
कास्य कर्मोंकों भी निष्काम कमका स्वरूप प्रात 
होता हे । इसलिये सन्यास की अपक्षा त्याग- 
माग अधिक अच्छा हे, क्योकि उसमे सभी 
कर्म किये जाते हैं ओर उन के करनेपरभी व धन 
नहीं होता । संन्यास में काम्य कर्मोंका डर रहता 
है, अपने द्वारा कास्य कर्म न हो, यह भीतिका 
भाव इसमें रहता हे। परंतु त्यागमांगी पसं 
निडर होते है, कि घे सब प्रकारक कम करत 
हुए भी फळभोग न करनेक कारण, उन कर्मोके 
बंधनोंसे सदा अलिप्त रहते हैं । अतः संन्यास को 
अपेक्षा त्यागमार्गे श्रेष्ठ है । ( गी० १८।२ ) 


कम का त्याग उचित नहीं.। 


संन्यास ओर व्याग इन दो मार्गों का मतभेद 
' इतना बुढ जानेका कारण विशेष महत्वका ह । 
संन्यासमार्झी कहते थे, कि हम यक्ष-दान-तप 
ये कमं काम्य होनेके कारण करेगे नहीं | इससे 

ज्ञ बंद हुए, दान भी बंद्‌.हो गये ओर तप भी 
करना लोगोने छोड दिया | यज्ञ-दानं-तप बंद 
होनेके कारण सब समांज शक्तिहीन हो गया । 
-- तप न दोनेके कारण शीत-उष्ण सहन 
करनेका साशथ्य कम हुआ, इस कारण जनता 
अत्यधिक कोमळ ओर सुकुमार बन गयी। 
थोडीसी खर्वी-गमी होने पर भी लोग बीमार 
होदे लग, महान्‌ कार्य करनेकी शक्ति हृट”गयी। 
कन. न देनेका भाव बढनेके कारण गरीबो के 
कष्ट बढने लगे; जिनका गुजारा दानपर हि 


शीमद्भगवद्गीता--पुरुपाथबोधिनी । 
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ठन न होनेके कारण विघटन शुरू हुआ ओर 
आपसमे विभिन्नता बढने लगी । इस तरह यश्च 
के न होनेसे बडा अनर्थ होने लगा । 

सब समाज यज्ञ-दान-तप पर अवस्थित 
रहता हे। ये कमें बंद होते ही सब समाज 
शिथिल हुआ । उस समय के संन्यासमांगी- 
याँने यज्ञ-दान-तप ये तीनो कम करना छोड 
दिया, इस लिये यह अनथ हुआ । यह बात 
उस समयके धर्म घरीणोने देखी ओर वे सोचने 
लगे कि, क्या किया जाय । सोचते सोचते उनके 
ध्यान मं आ गया, झि यह अव्यवस्था खन्यासि- 
याँके कर्मत्यागके कारण समाजपर आ पडी हे । 
समाज की सरक्षा के लिये ये कर्म अवश्यहि 
होने चाहिये । 


कर्मं तो करनेहि चाहिये, परंतु उनकी बाध- 
कता हटनी चाह्दिये। यह किस तरह होगा, इस 
विषयम सोचते सोचते वे विचार करने लग, 
तब उनको पता लगा, कि कर्मों की वाधकता 
उनका फळ स्वयं भोगनेके कारण है | यदि फल 
भोगके विषसे दूर रहा जाय,तो स्वयं कमें किसी 
प्रकार बाधक हो नहीं सकते । कमोमे वाघकता 
नहीं हे, अपि त कर्मेफळभोग की इच्छा में बाध- 
कता हे । यह इच्छा संयमित हो जाय, तो कमो 
की वाधकता दूर हो जायगी । 


जव इस बांतका प्रकाश उस समयके सुविश्ञ 
परुषोके अन्तःकरणोम पडा, तब उन्होंने इस 
कमंफळत्याग के मागं की घोषणा की । इसीकां 
सक्षिप्त नाम “ त्य़ागमाग ~ है । इस कारण 
त्यागमार्ग सन्यास की अपक्षा भ्रष्ट हे । 


इस तरह त्या्ण की सर्वश्रेष्ठठि निश्चित 
होनेके पश्चाज्ञ 'ल॑न्यासियॉान भी अपन अन्दर 
फलत्यागकी बात स्वीकृत की और वे त्यागियोकी 
बराबरी करने लगे । इसी कारण आगे ये दोनों 
शब्द समानार्थमें प्रयुक्त हुए दीखते हें परंतु 
प्रारभम इनमें यह भेद था ओर इस भेदको 


[ अध्याय १८ `` 


है 
१ 


$ 
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ध्यानमें धारण करके इन दोनो मागाँका विचार | स्थान स्वच्छ करेगा, वहां का पडनेचांळा पानी 
~ ~ 
9 पाठकों को करना चाहिये। दूर जाय ऐसी सुयोग्य व्यवस्था करेगा, तो उस ९ 
७ उ 5 
संपण समाजकी सस्थिति यज्ञ-दान- तप पर है पक व लिये woe 
खी हे, यह सबसे प्रथम देखना चाहिये । सी कृवेंसे पानी उेनेका अधित उसे प्राप्त हो 0 
सका क्षान होते ही संन्यासियो की निवळता Re ४ 8 


दे 
| सकता हे! 
और त्यागियौकी श्रेष्ठता किस वातमे केसी है, ह्‌ 


इसका पता ळग सकता हे । यज्ञ-दान-तप न। यदि वहां कोई वृद्ध मनुष्य पानी के लिये 
होनेपर कोई समाज सुरक्षित रह ही नह| आ जाय,तो उसको पानी निकाल कर वह देवे, 
सकता । संन्यासियोक कमत्याग के कारण सब | तो उसका वह दान होगा ओर उ 
समाज निवळ हुआ था। उसमं बल को पुनः| पास उत्तम उद्यान वा गृह सवक उपयाग 
स्थापना, करनेका पवित्र कार्य त्यागियोने किया । लिये बनवाया जाय, तो वह उसका यक्ष हे। 
इसीमें त्यागियोकी श्रेष्ठता हे । 
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इस तरह यक्ष-दान-तप करनेसे ग्राम का वह 
ह he he ~ ~ ~ 
कमत्याग के तीन भेद । स्थान सबके उपयोग के लिये चिरकाल तक 


रि मै. सुदर वन सकता हे । यदि ग्रामक सब लोग 
कमत्याग के तीन भद हु । एक सा सक कम इस्‌ तरह स्वयं प्रेरणाले यज्ञ-दान-तप करते 


3 
त्याग, सरा राजस कमत्याग आर तासरा रहेंगे, दी प्रत्येक का अन्तःकरण प्रतिदिन 
तामस कमंत्याग । यहां सात्विक, राजल आर पवित्र होनेसे सब ग्राम के लोग अधिक सुखी | 
तामस कमंसंन्यास ऐसा भाव'समझना चाहियं। १ 

} 
१ 
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गर अधिक सन्तृष्ट हो सकते हैं। ऑर यदि 
यज्ञ, दान ओर तप ये त्यागन यान्य कम नही | डनम फलसंगत्याग करनेवाला की संख्यां 
हैँ, ये मनुष्यकी पवित्रता करते हैं, परतु फळ अधिक हो, तो उस ग्रामका सुख अधिक बढेगा 


१ 
संगका त्यांग करके ये कम करन मनका ओर उस ग्राम में यक्ष-दान-तप न करके दूसरों- 


उन्नति होती हे । ( गी. १८४ ) के किये हुए कर्मका फल स्वयं) भोगनेवाले 


ये यक्ष दान और तप सवसाधारण व्यवहार | होगे, तो उस ग्राम म॑ प्रतिदिन दुःखही आधिक 
भी होते हैं । देखिये- किसी एक नगर म एक | बढता जायगा। 

र्वजनिक कूप है, सब लोग उसीसे पानी भरत 

। यदि लोग ऐसे होगे, कि कूवका साफ यक्ष,दांन आर तप मनष्यका सख किस तरह 
फाई का आर ध्यान नदत इण पानी हो उस बढात हे आर अयश्च अदाता आर कत 
ठेते रहेंगे।तो वे अयज्ञोब दौनेसे बडे दीपापी ढोग क्यों दु खो होते हैं, इसका मूळ, कार 


~ 


$ 
} 
है 
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; 
मझे जायुंगे । क्योकिन्चे दूसर क किये कर्मका यह है। पाठक दरपक दिनक व्यवदारम थ 
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छ उपभोगत रहत, ६ । क्वा किसी दूसरन | दानतूपका स्वरूप किस म स 

अव्या, वे फलमोग करंते है उसी कूवेक लिये | इसका वित्रार करे। स्वय दूसरा क द र 

पी न करते ,हुए उसको भोग भोगना | परंत जहां तक हो वहाँ तक मयात कक षे 

योग्य हे और यही बडा पाप हें! से दान स्वयं न लेना, स्वयं तप समा अर्थात 

यदि कोई स्वयं प्रेरणासे उस कूषका माग दुसरौके हित करनके वी बे 
स्वच्छ करेगा, तथा कूवेके आसपास कापरठ जहां तक हो सक, 


oD 
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४०२ श्रीमद्धगवङ्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । [ मध्याय १६ 
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दसरोको कष्ट न देना, स्वयं अपने कर्मका फल | सकता हे । मनुष्यका जो निज कर्तव्य है, बद 
सब जनताको मिळे ऐसी व्यवस्था करना, परंतु | करनेकी उत्तम कुशलता धात कर ओर उत्तम 
जहांतक हो वहां तक यत्न करके दुसराँके कर्मौके | कुशछताल वह अपना कतव्य कर और उस 
फळौका स्वर्य उपभोग न करना,इतना भाव यहां | कमका जो फल मिल्नेवाला दो, वह संपृणतया 
दै । यशदानतप करनेका यही तात्पय हे, कि स्वयं | त्याग दे, सबकी भलाई के लिये छोड दे। 
दृसरेके ऋणमे न जाना, परंतु दूखरोकी सहा. ( गी० १८।१०-११ ) 


$ 
$ 
१ 
६ 
| 
यता हर समय करना। यही उत्कृष्ट मानवधर्म हे । | रक डाक्तर दे,वद्द चिकित्सा तथा शाखक्रिया १ 
र ह ( गी० १८। ५) | उत्तम रीतिसे कर सकता है, बद अपनी विद्यामै । 
कतेब्य करा । उत्तमोत्तम कशळता प्राप्त करे और जो गरीब | 

निर्धन असहोय रोगी:आ जाय, उसकी अपनी 
जो अपना कर्तव्य हैं, वह तो प्रत्येक मनुष्यकों |चिकित्सा द्वारा सेवा करे और इस, सेवाका | 
करनाही चांहिये। अपना कतव्यकर्मन करना | फल न छेवे। यह हे कमफलत्याग का अथ | § 
मेर आलसमै समय व्यतीत करना, तामस | सब मनष्य परमेश्वर की मूर्तियां हें । उनमें जो | 
प्रवृत्तिका आचरण है, इससे निःसन्देह उसकी | घनवान्‌ हे, उनके घनक बलसे उत्तमस उत्तम १ 
अधोगति होती हे । अतः इसकी ओर कोई न |चिकित्सकोंकी सहायता उन घनवानोको प्राप्त ; 
जावे | ( गी० १८७ ) हो सकती हे, इस लिये उनकी सेवा करने के १ 
लिये वैद्योको त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं 8 
हे, परंत जो परमेश्वरका रूप आपसे सेवा छेने १ 
के लिये और आपकी सेवा लेकर आपका ; 
जीवित अपने आशीर्वादखे सफळ और सुफल १ 
करनेके लिये आपके पास उपस्थित हुआ हे, ; 
चह गरीब, निर्धन और असहाय स्थितिमें जो 
आता है, वही है ! आँपको कृतकृत्य करनेके १ 
लिये चहद आपके पास आता हे, इसके लिये १ 
आप अपना कर्तव्य करें, वह कर्म परमेश्वरको | 


कर्म करनेके समय बडा हुःख होता हे, 

इस लिये शरीर पीडा से बचनेके उद्देश्यसे जो 
कर्म छोडना हे,वह राजस कमंत्याग हे, क्योंकि 
इस मे दुःखके भयसे कम छोड़ा जाता हे । 
अपना जो कर्तव्यम हे, वह दुःखी ओर कष्टौ 
की पचो न करते हुए करना ओर उसका फल 
अपनेको हि प्राप्त हो, ऐसा भाव न धारण 
करना, इतना ही नहीं, प्रत्युत उसका फल 
दूसरों को समर्पित करना सात्त्विक प्रवृत्ति 


का लक्षणव्हे । (गी १८८-९ ) अण करनेकी सवद्धिसे करे। उस कमस जो 


| 
हि फळ आपको मिल सकता है, उस फलका आपको | 
अपना जो कतव्य हे उसकी कदापि निन्दा त्याग करना उचित है। उंस फलका भी आप | 
नहीं करनी चाहिये । अपना कम उत्तम, मध्यम वरक ही लिये लमण करेंगे, तो बहुत अच्छा १ 
कनिष्ठ केलां भी हो, चह अफ्ने लिये उत्तम ही होगा । 9 9 
हे, ऐसा मानकर मनको शान्त रखकर हि करना x 
योग्य हे । क्योकि मनुष्य जब्र तक ज़ीर्वित है, कमका तग्रागर्र्कस्ना अयोग्य हे, फलका त्याग § 
तव.तर्क वह कर्मोंका त्याग करही नहीं सकता, हो सर्कता है। जो पूर्वोक्त प्रकार करना चाहिये। | 
उसके दारा कर्म होते ही रहेंगे । मनुष्य यदि प्रत्येक मनुष्य इस तरह कर्म करके ओरकलका १ 
कुछ त्याग कर सकता हे, तो बह कर्मका त्याग त्याग करके अपना जीवन सफल ओर! सुफल 
छ 
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झाडारहबे अध्यायका मनन । 


केके पांच कारण । 

कमे करनेके लिये पांच कारण होते हँ । (१) 
कार्यका क्षेत्र, (२) कमे का कर्ता, (३ ) कर्म 
करनेक विविध साधन, (४ ) कमे करनेकी 
क्रियाएं और ( ५) देव, अर्थात्‌ कर्म के लिये 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति | प्रत्येक कम 
करनेके समय इन पाँच कारणोका उसके साथ 
संबंध आता है ओर :इनमेंस प्रत्येक. के उत्तम, 
मध्यम,कनिष्ट होनेसे कमक परिणाम भी वेसहि 
होते हे । इतने पांच कारण प्रत्येक कमे के लिये 
होते हैं; यह देखकर प्रत्येक को विदित हो 
सकता हे, कि कमका कर्ता केल, अकल ' म! 
हि नहीं हू । क्योंकि उक्त पांच देतुऔ का 
संबंध उस कमंके साथ सदा हे ! जो अन्य चार 
कारणौका विचार छोड कर अपने आपकोहि 
किसी कर्मका कर्ता मानने लगता हे, तो समझना 
चाहिये, कि उसकी वद्धिमे कुछ न कुछ दोष 
उत्पन्न हुआ है । क्योकि कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जो कार्य पांचों के द्वारा हुआ है, उस को एक | 
बनाया नहीं मान सकता । ( गी० १८। १२-१६ ) 

पाँचौकी उत्तम सहायता सेहि प्रत्येक काय को 
सफलता और सफलता हो सकती हे!उन पाँचो- 
में अकेला 'कर्ता' किस तरह उस कम करन 
की घमंड मार सकता दै? और संपूर्ण कतृ त्व 
अपना ही हे, ऐसा किस तरह मान सकता ह १ 
इसलिये अपने कतेत्वकी घमण्ड करना सवथा 


अयाँग्य हु । ५१ 
° साचिक आन) 


जिस शौनसे सब विविध भूताम, विविध 
चझ्तुमात्रोमे अविभक्त भाक का शीन होता है, 
उसे सात्विक ज्ञान कहना चाहिये । प्रत्येक 
ग्नपए दसरौ से भिन्न है, प्रत्येक पशुपक्षी 


अन्य 'अणियासे भिन्न हे, प्रत्यक पृक्ष ठ रांजस ज्ञान भेदोको बढाता हे, 


है।यह तो विश्व म॑ भेदभावका 
०७३ हि. ^~ %% २३ ९ ~ 
हे। जाग्रति मे हम यही देखते हैं, सर्वत्र भेद दि 
भेद दिखाई देता हे । इस भेदके अन्दर, अनेक 
विभिन्न पदार्थों के अन्द्र एक अखण्ड, अभिन्न 
जीवन का सत्र कार्य कर रहा है। वस्तुओका 
भेद होनेपर भी उस सर्वव्यापक जीवन मे कोइ 
भेद नहीं होता । इस तरह चिभक्तॉंमे अविभक्त 
सत्ताका दशन करना सास्विक ज्ञानसे होता है। 
जिसमे यह सात्त्विक शान बढा हे, वह चिभक्तो- 
व्यापनेचाळी अविभक्त सत्ताको जान सकता 
है । ( गी. १८२० ) 


राजस ज्ञान | 


प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तुओख भिन्न हे, ब्राह्मण 
क्षत्रियाँसे भिन्न, वैश्य शद्रौसे भिन्न, हिँडु यवनो 
और म्लँच्छाँसे भिन्न, मनुष्य पशुआस भिन्न 
पश पक्षिया से, पक्षी वक्षांसे, वक्षप्रस्तरादि 
जड वस्तआओस भिन्न हैं । इस प्रत्येक जातिम 
भी'मख्य भेदमें उपभेद बहुत हे,जेसा देखो,वृक्षो 
में आम, इमली, पनस, बड, पीपल, आदि वृक्ष 
परस्पर भिन्न हैं । पक्षिजातिमें कोवा, मोर, 
गीध, कोकिळ, तोता, गरुड आदि: अनुक उप- 
जातियां हें | पशमे भी सिंह, व्याघ, घोडा, 
गाय, भेड बकरी आदि अनेक जातियां हैं । इस 
प्रत्येक उपजातिम भी गोआमे गोरं जाति को 
गाय, पंजाबी गौ, महाराष्ट्रीय गौ भिन्न हं । घोडे 
में भी अरब, काठियावाडी, राजपूतांनी, भीम- 
थडी, आस्ट लियन, ऐसे अनक भद ,हं । प्रत्यक 
जातिमें उपजाति, 3उपजांतिमे उपभेद, उपभेदामे 
गणकर्मभेद ऐेसे,सवंत्र भेद दृष्टिगोचर होतं हुं 
इस का कारण राजस मनोभाव है। राजस वृत्ति 
भेददर्शी है।यह र्राजस वृत्ति भेदोको वढेरने 
चाली हे और आगे झगडे करनेचाळी हे । यहां 
पाउक,सार्विक शान मेळ मिलाप करता ह और 


भिन्न हे । प्रत्येक जड पदार्थ व॒क्षादिकौ से भिन्न! देखेँ । ( गो० १८।२१ ) 
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. साथ और निर्दोष पद्धतिसे करता है। इस प्रकार (हे, उसकी भी हानि करता हे । (-१८। २५ ) 
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का जो कर्म होता हे, वह सात्विक कमं हे। 
( गी. १८२३ ) 


९ 
राजस कम । 


तामस ज्ञान । 


तामस ज्ञान को चस्ततः अश्ञानहि कहना 


हिय, परत उसमे अदप शान रहता हे, इस ह £7। 4 का 
लिये ज्ञान नामसे यहां कहा गया है। तामस| अहकारक साथ, कर्मफळका भोग करनेकी 
ज्ञानवाला मनष्य कर्म में बडा ही आसक्त रहता . इच्छासे, बहुत सायासस जो कर्म किया जाता 
है,विष्नकर्ताओंके साथ शात्रता करता हे । क्षद्र, है, उलको राजस कम कहत हूँ। इसम कता अपने 


° 


निर्थक, साररहित कमे में सदा रमता हे | काशळ का घमण्ड करता ह, मर जखा कमंकता 
और उलीको बडा भारी कारय मानता हे। तत्त्व- | कोइ दूसरा नहा ह, एखा वह मानता हृ! अपने 
दृश्सि जिसमें कोई सार नहीं है, अथवा जो स्व- | कमौंके सब फळ अपने पाख संग्राहित करक 
रूपतः होन हे, सबकी भलाई का जिसमें कोइ | रखता ह, आर कुशलता न होने के कारण कम 
संबंध नहीं हे, किसी एक विभाग के हितका ही की सिद्धता करने म उस बडे आयास पडत है । 
जिसमें संबन्ध होगा,- ऐसा संकचित विचार| अन्य छोगोके कर्मोंके फळास अपनी जीवनयात्रा 


है 
oo sco 


श्र 


की भलाई के लिये अर्पण करने चाहिये, यह 
बिचार उस राजस वत्तिवाळे मनृष्यके मनमे 
नहीं आता । इसलिये वह अपने भोग बढाने के 
लिये विविध , कम करता हे, उनके फलों का 
अपने पास संग्रहित करके रखता है, उनकी रक्षा 
साच्चिक कम | की चिन्ता करता हे, उनके दूर दोनेसे दःस 
होता हे, उनको देखनेसे आनन्द मानता हे। इस 
के भोगसंग्रहको देखकर दूसरे लोग इसका 
द्वेष करने लगते है।इस तरह वह दुखको बढाता 
है ओर उन में फंसता जाता हे । राजस 
कर्मका यही परिणाम होता है । ( गी०१८। २४ ) 


[नसे होती ह | इसलिये तामस प्रव॒त्तिसे संघ! 


हानि ओर व्यक्तिका नकसान होता हें । 
( गी० १८।२२ ) 


जो जिसके लिये नियत अर्थात्‌ आवस्यक 
तव्य हो, धमस ओर सहज स्वभाचसे जो प्राप्त 
हो, वह उर्सक लिये सारिचक कम कहलाता हे । 
साच्विक मनष्प्र उस नियत कमको रागद्वेष 
रेडकर करता हे । फलकी आसक्ति नहीं ओर 
हानिका द्वेष नहीं, इस समवृत्तिसे वह अपना तामस कमे । 
$ नियत कम करता हे। कर्मफल का भोग करनेकी ४ 
१ वद इच्छा नहीं करता, इतन!ही नहीं प्रत्युत जो| परिणामका विचार न करते हुप, इसके करने 
१ फल, प्राप्त होगा, उस का सबकी भलाई क लिये | मै घातपात और” हिंसा कितनी होगी, इसका 
१ त्याग भी, करता दे, जिससेकलक मोहम वह | ख्याल छोडकर, हनि कितनी होगी,इस़का विचार 
& कदापि फंस कर नहीं रहता । फल मुझ ही प्राप्त न करके,अपना ओडू दसड्रेका पौरुंष कितना हे! 
| होसी वह इच्छा भी नहीं भारण करता,अथवा | अपनेसे यही निभ सकता है वा नहीं, इसका 
| फळक विषयमे चह पण उदालान रहता इ। कळभा विवेक न करक, कवल माहस जों कम 
6 परंतु फलक विषयम उदासीन होनेपर भी जो | किया जाता है, बह तामस कमं कर्ताकी भी हानि 
१ कतव्यकर्म करना हे, वह उत्तम कुशलताक | करता हे और जिसके साथ उसका संबंध आता 
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है । 
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$ सास्थिक कृती । चाला, कृतघ्न, नीच, कम करनेकी इच्छा न $ 
१. करनेवाला, सुस्त, खिन्न आर उदास, तथा १ ' 
$ जो कर्ता कमक फलोका स्वयं भोग करनेकी | थोडेसे कर्म के लिये जो बहुत समय लगाता हे, $ 
१ इच्छा नही धारण करता, परतु फळसंगेच्छा ऐसे अव्यवस्थित कर्ताको तामस कर्ता कहते $ 
6 छोडकर तृप्त रहता ह; जो कम करनेका, फल- | हे। इसके कमसे जेसी इसकी हानि होगी, वेसी हि १ 
8 प्राप्तिका अथवा सिद्धिका अहंकार नहीं धारण | इसके सांथ जिसका संबंध आवेगा, उसकी भी १ 
| करता, अहंकार का पूर्ण त्यांग करता हे, सिद्धि हानि होगी । ( गो० १८।२८) $ 
ओर असिद्धिके विषयम पूण निर्विकार रहता हे,| ' रि र. ३ 
सिद्धि होने पर भी समवृत्ति में रहता हे ओर  साच्वक बुद्ध । । 
असिद्धि हुईं तो भी समवृत्ति में हि रहता हे; 


जिस वद्धिसे किसमें प्रवच होना चाहिये और ९ 
इन्हों का परिणाम अपने मनपर कभी होने नहीं| द्धि ६. दद द्‌ 


देय तथा सदा रि तत किससे निवृत्त होना चाहिये, कोनसा कतव्य । 
देता, द्‌ र ७०१ करना चाहिये और कोनसा नहीं करना चाहिये, | 
९ 
$ 


आ तोभी 
कितना य. व डा मय आत. भा त टा [किससे भय दोनेवाळा है और किससे निभेयता 
नहा ऑर कस ^ | होगी, किससे अपना बंधन होगा ओर किससे 


आता, जो 
मनम उदाखीनताका वचार तक नहा आता, ज | बसे निवृत्ति होगी,किससे अपनी सची उन्नति 


सदा न र बिज 5 हे त ) १ होगी और किससे अवनति होगी, इसका यथार्थ 
उसको सात्त्विक कता कहत हं ६ ) | ज्ञान होता हे, वह वद्धि सारिवक कहलाती हं! 


राजस कर्ती । ` |यहीवद्धि मानवी उन्नतिका सत्य मांग साधक 
हे को दर्शाती है, जिससे जाननेसे मनुष्य अपनी 
परम उन्नति कर सकता है । (गो० १८। ३० ) 


§ 

8 

शै 

३ 

¢ 

| 

6 

4 

§ 

| 

$ 

$ 

$ 

6 

; अपने भोगोको बढोनेवाला, अपने कमोके 
& फलौंको अपने भोगके लिये अपन पास अत्यधिक राजस बुद्धि । 

१ प्रमाणमें संग्रह करनेके लिये सदा आतुर अह 
१ भोगौके पीछे पडनेचांळा, लोभी, घातपात और| जिस वुद्धिसे घमका अधम आर अधमका । 
4 हिसा करनेवाला, अपवित्र आचरण करनेवाला, | घम समझा जातां ह, तथा कतव्य को अक तव्य 
लाभ होनेपर हर्षसे नाचनेचाळा ओर हानि। ओर अकतव्य का कतव्य जान पडता हैं, जिस १ 
 हानेपर दुःखसे हताश दोनेवाळा, लाभ हानेपर बद्धिसे विपरीतहि शान होता दे, उसका नाम } 
१ अति घमंड करके आनन्द्से मूर्च्छित हनदांला, | राजस बुद्धि ह | यह वद्धि दुःख उत्पन्न करने- 
१ तथा हानि होनेपर प्राण देनेके लिये भी तयार वाळा हूँ, क्योंकि यह विपरीत कम करम १ 
$ हॉंनेवाळा, जिसके मनमै समभांघना बिलकुल | प्रवृत्त दाता हैं जिसका परिणाम सदा हुःखही | 
ई नहीं है, ऐसा जा कर्त हाता, हे, उस राजक्ष | ड'ख निःसन्देह हे? ( गी० १८॥ ३१ ) १ 
१ कर्ता कहते है! ( गी० १८। १७ ) ०. तामस बुई। नर | 
§ 
§ 
§ 
|| 
6 


०, ७9 


3 खु." 
तामस कतो । * जिस वद्धिसे धर्माधमैके विषयमे कुछ , भी 


जिसेमें कर्म करनेकी कुशलता नहीं हे, जिस | शान नही होता/सपूण अथौके विषयमे विपरीतहि 
पर कोई दाभ संस्कार नहीं हुए, जो सुस्त और भावना सदा होती हे, कभी सत्य शान होता ही 
सदा आलस्यमै समय विताता है, शठता. करने (नहा, सत्यक्ञान किसीने समझाया तोभी जिसे 
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अधोगति इससे होना संभव ह। 
साखिक धृति । 


सतत योगसाधन करनका रुचि, धार्मिक ब्रत 


वत्ति, मन-प्राण-इन्द्रियक्रिय आ की उत्तम 
धारणा जिससे होती हे, जिससे मन, प्राण आर 
इन्द्रियौंका परस्पर सहाय्यक आचरण हाता हैं, 
उस समधारणाका नाम सात्विक घति हे । 
( गी० १८। ३३ ) 

राजस धात । 


धर्म, काम और अर्थ की धारणा विशेष कर 
फलभोग की इच्छासे होती हं। अथात फलाना 
धर्म करनेसे फलाना फल भोगनेको मुझे मिलेगा, 
ऐसी इच्छा धारण करके, उस फलभोगका 
कामना का भ्यान करते इए वह उस कम को 
करता हे। इसमें फलभोग का कामना बडीहि 
प्रबल रहती हे। इसलिये. इसको राजस धृति 
कहते है। { गी. १८।३४ ) 

„ तामस धति । 

जिसमें तामस धति होती हे, वह निद्रा; भय 

शाक, खिन्नता, मद्‌ ( बेहोषी ) को छोडता नहा, 


व्याप्त रहती हे। अर्थात्‌ “जो आलसी, सुस्त, 
शोक्कप्रस्त, खिन्न रहता हे, उसकी तामस प्रति 
हे, एखा मानना योग्य है। (० १८१५) 


सास्त्रिक सुख १ ै 


: जो सख प्राप्त होनेके समय विषसा प्रतीत 
होता हे, परंत जिसका परिणाम अमृतसा होता 
हे और जिससे आत्मा, बुद्धि, मनकी प्रसन्नता 
रहती हे, वह सात्विक सख होता हे । उदाहरण 
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आ्रीमद्भगवद्वीता-एरुपायेबोधिनी । 
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चह चिपरीतहि प्रतीत होता हैं, उसका नाम | के 
तामस बुद्धि है | यद्द निरी बद्धिहीनता हे; 


निर्वद्धताभी इसे कह सकते हें । सब प्रकार का 


की प्रसन्नत 
(गी०१८। ३२) | ता हैं तथा इससे आत्माबुद्धि [भी 


नियम करके उनका पालन नियमप॒वक करनका 


अर्थात उसकी दोषयक्त बद्धि इन दृष्ट 


[ अध्याय १८ 


लिये विद्याका सुख । विद्याप्राप्ति करनेके ९ 
समय बडे कष्ट प्रतीत होते हैं, परंतु प्राप्त होने 
पर उससे जो आनन्द होतां हे, वद्द अपूवे हि 


ह सख सात्त्विक हे। इसी तरहके 


नद 


ह्‌ । 


— A 


होती हें। अतः 
जो अन्य सुख हैं, वे सब सात्त्विक कहलाते 


( गी० १८। ३७) 
राजस सुख । 


जो सख विषयौ से इंद्रियोका संबंध .होनसे 
मिळता दै, सख प्राप्त होनेके समय अमृत जसां 
प्रतीत होता है,परंतु परिणाम विष जैसान्होता हे, 
उस सख का नाम राजस सुख हे। उदाहरणके 
लिये देखिये-कोई मनुष्य भोजन डट कर खाता 
हे, खानेके समय तो उसे जिह्वाका आनंद मिलता } 
है, परंत जिहाके वश हो जानेस वह मयादा 

को उल्लंघ कर खा जाता हे ओर अजीण होने पर 


$ 
[| 
१ 
रोता रहता हे । खानेके समय अमृतसा खाया | 
९ 
१ 


९ 
९ 
१ 
$ 
$ 
$ 
$ 
९ 
$ 
९ 
९ 
3 
९ 
$ 
९ 


परंत भोगनेके समय विष जैसा हुआ | इसी 
कारण इसका नाम राजस सुख हुआ' 
(गी० १८३८) 
तामस सुख । 
प्रारंभ से अन्ततक तामस सुख मनको मूर्च्छित 

करनेवाला हे, निद्रा उत्पन्न करता हैं, प्रमाद और 

[ष निमाण करता हे, सस्तीसे कुछ बनना नह 
इस तरह अकमण्यता में सदा वह फंसा रद 
हे ॥.इस तरह का आलस्य से उत्पन्न हुआ, 
सख कहा जाय ता वह तामस सक्ष है।(गी .१८। ३९ 


® त्रिगुणकी व्याप्ति। १ 
यहां जो इन "तीनी गणो का वर्णन किया ट’ 
उस का नि चार पीठक कैर और विश्वमे देख 
कि इने गणोका खेल इस विश्वम सवत्र कसा 


चळ रहा हे । कोई वस्त इन गुणोके विशी नह. र 
हे । जो वस्त संमुख आ जाय, उसमे कोशसा गुण १ 
१ 
$ 


> 


१ 
१ 
९ 
३ 
8 
१ 
१ 
$ 
१ 
$ 
$ 
$ 
| 


Con “> 


काय कर रहा हे, यह पाठक अवद्य देखे । प्रत्यक 
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भउारहचे अध्यायका सनन । 


£ ir] 


( २० १८ । ४० ) 

पाठक अपने अन्दर भी देखे ,अन्यान्य मनुष्यों 
में भी. देख और पहचाननेका यत्न करें, कि 
किसमें कौनसा गण कार्य कर रहा हे । मनष्य 
का सहज कम कोनसा है इल का 
निणय इस गणत्रयविभागके सनिश्चयसे हो 
सकता हे । जिसमे सत्त्वगणकी प्रधानता हे, 
उससे जो स्वभावतः रुचिसे कमं होगे, वे कमं 
राजस गणकी प्रधानताचाले मनृष्यके स्वाभाविक 
कमौँसे भिन्न होगे ओर तमोगणवाले मनष्यके 
कम तो ,उन दोनोसे सर्वथा भिन्नहि हाँग । 

सत्त्तगणवाले की प्रवत्ति उत्साइमयी और 
समाधानमयी होगी, रजोगुणवालेकी प्रवृत्ति 
हिंसक और फर होती हे और तमोगणवाळेकी 
प्रवृत्ति सस्त होती हे । अतः इनसे होनेवाले 
सहज कर्म एक जेखे नहीं हो सकते, इसीलिये 
मनुष्यौके चार भेद माने गये हँ । ( गी० १८४१) 
चार वर्णोकी व्यवस्था। 


सर्‍वगणका आधिक्य जिसमें होगा, वह 
ब्राह्मण कहलायेगा,सत्वगणकी ओर झकनेचांला 
रजोगण जिसमें अधिक होगा.वह क्षत्रिय होगा, 
तमोगणकी ओर झकनेबाला रजोगुण जिसमे 
होगा बह वेश्य होगा, और जिसमें तमोगुणकी 
अधिकता रहेगी, वह शाद्र कहळावेगा । पूर्वोक्त 
स्थानमै जो गणांके न्य॒ना धिक्यसे होनवाल लक्षण 
कहे हैं, उनका ब्रिचार करनेसे किसमें कोनसा 
वण हे, इसका निणेय किया जा,सकतां हे | 


ब्राह्मणे सत्त्वगंण परम उन्नत होगा और 
अन्य दोनो? गण दबे इए होंगे "अथवा जिसमे 
सत्त्वगुण प्रभावित हे और अन्य गुण दबे हे, वह 
ब्राह्मण हे। (गी० १८॥४२) ` ® 

क्षात्रेयमे रजोगणकी प्रधानता होगी, परतु 
उस रज्जोगणका झकाव सत्वगणकी ओर अधिक 
होगा । जिसमे सच्चगुणकी ओर झुकनंवाला 
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$ 
| 


५३ 


( गी० १८ | ४३ ) 

चेश्यमे भी रजोगणहि होगा, परतु उसका 
झकाव तमोगणकी ओर होगा! इस तरह 
जिसमें तमोगणक्की ओर झकनवाला रजोगण 
होगा, उसकी वेद्य-चर्णमं गिनती होगी । 
( गी० १८॥ ४० ) 

जिसमें तमोगणकी प्रधानता होगी, उसका 
शुद्र चेमं भरती होगी। कयांकि उसको 
किसी अन्य वर्ण में स्थान ही नहीं ह। 

चातवेण्य ' स्व-भाव-ज ' हे, अथवा ' गण- 
कमे-स्वभाव-ज ' पेसा जो कहते हैं, उसका 
यह आशय है। सत्त्व, रज, तम ये गुण हे । 
जिनमें जो गण होगा, उनके अनसार उससे 
कम होगे। यही गणोंक कारण कम करनेका 
स्वभाव प्रत्येक मनष्यम स्थिर रहता हे । यह 
शीघ्र बदळनेवाळा नहीं होता । सवरे सत्त्वगण 
रहातो शांमका रजोगण हो नहीं सकता। प्रायः 
यह एक एक जन्म तक स्थिर रहता हे, वदलने- 
का प्रयत्न किया जाय, तो जन्म भर यत्न करने 
पर भी बदलता हे,पऐेखी बात नहीं हे । इसलिये 
जो जिसका गुणांस बना हुआ स्वभावु हे,वेसे 
उसके लिये कमं शास्त्रकारोने नियत किये हे। 
क्योंकि स्वभाव बदलनेका यत्न, करनेपर भी 
बदलेगा नहीं, इसलिये सिद्ध न दोनेवाळी 
वातके लिये आयका नाश करना कोई वद्धि- 
मत्तांकी बात नही हे। अतः इस. कारण जन्म- 
स्वभाव वदळनेका यत्न न करना, , ओर जो 
स्वभाव होगा, उसीके अनसार शाख़से निश्चित 
हुआ कर्म स्वीकारता और घही करते जाना । 
इतनाही नहीं परंतु दूसरेके कम की ओर देखना 
भी नहीं । ( गी० १८ । ४५ ) 

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र ये गुणकम स्व॒भाय 
से माने गये वर्ण हें। किसी मनुष्यका चणे 
निश्चित करना हो,तो सबसे प्रथम उसमे कोनसा 


5003. 


गण प्रबल हे, उस गुण का झकाव किस ओर 
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घस्त्‌, में कोइ न कोई गुण अवश्य दिखाई देगा । | रजोगण होगा, उसका वर्ण क्षत्रिय होगा । 
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० 
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श्रीमद्भगबङ्रीता-पुरुपायेबाधिनी । त 


[ अध्याय १८ 


है, कौनसे गुण दबे हुए हैं और कौनसे बिलकुल 


शान्त हुए है ,इसका परीक्षण पूच कह परीक्षाओं 
से फरना चाहिये। ओर इस परीक्षासे जो 
वर्ण निश्चित हो जाय, उसके अनसार जो कम 
नियत हुए हैं, उनको ही करते जाना चाहिये । 
अपना कम कितनाभी निःसार हो और दूखरों 
का कर्म कितना भी सारगभित हो, अपना कमं 

ग्रेडजा नहीं और दूसरोका लेना नहीं। इससे 

नष्य निश्चित होता है ओर अपने कमं करन 
लगता हे। यह कमं करूं या वह, ऐसी चिन्ता 
उस सताती नहीं | 


मनष्यका स्वभाव निश्चित हे, स्वभावक 
अनकूल कर्म निश्चित हे, ओर उन कर्मोंका त्याग 
करना नहीं चाहिये, यह भी निश्चित हे । अपने 
सहज स्वभावसे प्राप्त कमस हि अपनी सद्गति 
होगी, यह नियम भी निश्चित हे, स्वकम त्यागने 
से अधोगति ओर स्वकम करत हुए मृत्यु 
आनेसे शभ गति होना भी निश्चित हं, स्वकम 
करनेसे उसी कर्मद्वारा परभेश्वरकी पूजा और 
उपासना होती है, यह भी निश्चित ही है। और 
ही इश्वरपज्ञा मनष्यका उद्धार करनवालो है | 
नष्य अपने अन्दर गण केसे हे यह देख, 
कौनसा गण विकसित हुआ हे इसका निश्चय 

रे, उस गणके अनसार कोनसा अपना कमं 
है, तथा अपने ढारा कोनसा कम हो सकता हे, 
इसकाभी निणय करें ओर समझ कि यही 
अपना स्थाभाविक कम हे, यही अपनंको करना 
चाहिये |: वह मनष्य उल कंको करे और 


4, 7 ० 


अपना जीवन कताथ बनावं | (गी० १८।४५६-४८ ) 


वणसकर । 


9 
यहां वर्णसंकर केसां होता है, यदभी देखना 
उचित हे । समझ लीजिये कि किसी मनष्यक 
अन्दर सत्त्वगुणकी ओर झकनवाला रजोगण हे, 
तो उसका वण क्षत्रिय हुआ । राज्यरक्षा, सेना- 
विभागमे प्रवेशकर यद्ध करना आदि उसका 


तत > 
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कर्म वर्णानकल हुआ । यदि वह मनुष्य अपने । 
गणकर्मानसार प्राप्त यह कर्म नहीं करता, और ; 
किसी कारण दूखराही कम करता हे, तो उसके | 
अन्द्र वर्णसंकर होता है। उसके गुणकर्मानुसार ९ 
उसका जो वणे निश्चित हुआ हे, उसके अनुकल । 
कर्म न करता हुआ, वह दूसरे वणके कम करता ) 
हे । इसलिये स्वाभाविक वर्णक संस्कारॉमें कम- | 
जन्य वर्णके संस्कार मिलते हैं, ओर वहां दो | 
चणौँका संकर हो जाता है।यह वर्णसंकर मनुष्य- ९ 
व्वकी हानि करनेवाला ह । 

अतः अपना जो गणकर्मानसार वण निश्चित 
हुआ है, उसीक अनुकूल जो कम हे,वही करना 
चाहिये, उसीस उस मनुष्यकी उन्नति हो सकती 
है, क्योंकि वे कमं उसके गुणोंके अनुकूल होनेसे 
घे उससे उत्तम रीतिसे हो सकेंगे, ऑर उस 
कारण उसमे शभ संस्कार होते रहंगो। यही 
उन्नतिका बडा अच्छा साधन है । वणसकर न 
करते हुए अपने नियत कर्म करनाही मनुष्यको 
उचित है। 


ब्राह्मणोंका कतेव्य । 


१ 
१ 
१ 
|| 
| 
१ 
१ 
१ 
| 
|| 
शै 
| 
१ 
| 
७ ७३ |) € ८ १ 
इंद्रियौका शमन, मनका सयम, घमंकम ! 
करनेके समय होनेवाळे कष्टौको सहन करनेका १ 
तप, पवित्रता-मनक परिशुद्ध विचार, वाणीकी | 
दाद्धता और शरीरको निर्दोषता,शरी रकी अन्तः- | 
शद्धि और बहिःशद्धि, सहनशीलता, सरल ; 
आचरण, सत्यक्षान, विज्ञान और आस्तिक्य । 
बुद्धि ये ब्रह्मकर्म स्वाभाविक हे । जिसके अन्द्र ] 
सत््रगुण प्रभावशाली होतां हे, उसकी स्वाभा- | 
विक प्रवृत्ति इन कमाके करनेकी ओर होती है। | 
('गो० १८४२) | 

| 

( 

१ 

१ 

१ 

१ 


३ १ 
lied, । 0 री 
« क्षत्रियके कतेव्य । 
शौरये, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध स्थिर 


रहकर शात्रसे लडना, दान देना, स्वामी होनेक 
भाव, ये क्षत्रिबके स्वाभाविक कमे हें । क्षत्रियमें 
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रजोगुण होता हे, परंत चह सत्वगणकी ओर 
झका हुआ होता हे, अतः उसका विचार आत्म- 
१ समपेणकी ओर अधिक होता हे । जनताकी 
१ रक्षाक लिये शोयके कर्भ करना, शत्रक साथ 
णतक युद्ध करना, भर्मयद्धमे अपना भाग 
ना, धयसे शात्रपर हमला करना, अपने पास 
 धनादि होगा, वह दीनोको उदारताक साथ 
ना, हरएक कम दक्षताके साथ करना, ओर 
इस देशका स्वामी ह, ऐसा मानकर उसकी 
रक्षाक लिये आवदयक कायं करना। य क्षति? 
के स्वाभाविक कर्म ह । ये सब कम रजो- 
गुणके है, परतु उनके साथ साच्चिकताका वडा 
घनिष्ट संबंध हे । ( गो० १८४३) 


8 rel न्ड अस 


६6 


A 


~ ~ 6 
वझ्यक कम । 

कषिकर्म, खेतीका काम, गो आदि पशओका 
पालन, ओर वाणिज्य, दंशदशान्तरम जाकर 
व्यापार करना या अपने देशमे व्यापार 
ये कमं वेदयवणके स्वाभाविक हं । निःसन्देह 
जिन कर्मों मे धनको प्राप्ति होती हे, वेही कम वेश्य 
करता हे, क्योकि उसके अन्दर जो रजोगण हैं, 
ह तमोंगणक्री ओर झका हुआ हे, इसलिये वह 


प्रयत्न एसे करता हे, कि जिससे व्यय की अपेक्षा 
आय अधिक हो । ( गी० १८।४४ ) 


शूद्रक कपे । 


परिचर्या अध्रवा सेवा-कमसे आजीचिका 
करनाही एकमात्र शूद्रका कायु हैं । इसम अत्य- 
धिक तमोगण होनेसे चद सुस्त होता हे ओर 
उत्साह आदि शभ गुण इसमे नहीं होते। इस 
लिये प्रशस्तकम इनसे नहीं होते, अतः अन्य 
वर्णौंक्की खेवा करके यह अपनी द 
करत; हे । ( गी० १८। ४४ ) 

शाद्र्णमे एक सच्छद्र आर दूसरा असच्छुद्र 
ऐसे दो भेद माने गये हें । उत्तम शूद्र ओर अधम 


& 


शाद्र, ऐसा इनका आशय माता जा सकता हे । 
नो उत्तम शाद्र हं, वें विविध कारीगरीके कर्म 
करके अपनी आजोचिका चलात हे, ये व्यवसाय 
वेसे ही स्वतंत्र ओर सन्मान्य हें, कि जेले पवाद 
तीनों वर्णाके हं । अतः कइ शास्त्रकार इस सच्छद्र 
को चेवर्णिकोक समान माँजीवन्धनंपूर्वक यज्ञो 
पचीत धारण का अधिकार देते हे । अथवा चिना 
उपनयन के भी इनका अध्ययन होता हे, जेखा 
कि त्रिदुर का हुआ था | विदुर शूद्र होनेपर भी 
बहुत पढ़ा हुआ ज्ञानसंपन्न था। यह विदुर 
सच्छद्र्का उत्तम उदाहरण है। इसका अध्ययन 
उस समयके द्विजो जितना हुआ था, भगवान्‌ 
सनत्कमार के समान यह विद्वान था, ऐसा कई 
कहते हें । उतना न भी हो तथापि वेदान्त आर 
व्यवहार का अच्छा ज्ञाता वह था ऑर उस समय 
की राजसभाका वह सदस्य भी था । आयं 
राज्यम शद्रको कितनी उन्नति हो सकती थी, 
इसका आदश हमें चिदुरके उदाहरण से ज्ञात 
होता हे। विदुरकी उन्नति किसी भी रीतिसे 
समय के अन्य छिजांसे वहुत कम न थी । 
द्विजोंके कतव्य । 
्राणौक़ा कर्तव्य अध्ययन अध्यापन, नियत 
होनेपर मी पितामह भीष्म, थमराज्ञ, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये क्षत्रिय अच्छ घर्मापदश करनवाळ 
करके प्रसिद्ध रह । उनक साथ घिडुरका भी 
तलना करना योग्य है । द्रोणाचाये, ळृपाचाय 
तथा अश्वत्थामाचाये ये ब्राह्मण होनेपर भी क्षत्रि- 
याँसे बढकर धनर्चिद्यामें निपण थे, ऑर युद्ध 
विद्यार्मे भी प्रवीणःथ । इेसस सिद्ध, होता हे, कि 
परस्परक कम परप्र्प्र व्णवाळ करत नेहा थे, 
एसा नहीं हे | न 
इससे भी प्राचीन काळम नरनारायण वाप 
बद्विकाश्रममें तपस्या करते थे । उनके आश्रम 
पर उन्मत्त क्षत्रियो ने हमला किया, तब उंन्दाने 
तणास्त्रका प्रयोग करके सब सैनिकों के नाक, 
कान, आंखोम घांस के तिनके बारीक वारीक 
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टुकडे जाने-योग्य कुछ अखन चलाया, जिससे 
वह क्षत्रिय का सैन्य परास्त होकर भाग गया 
और ऋषियाँका आश्रम स॒रक्षित रहा | इसस 
१ पता चलता है, कि अति प्राचीन काळक त्राह्मण 
१ भी शख्रा्न चलाना जानते थे, इतनाही नह 
9 अपि त क्षात्रगुरुकुळमे युद्धविद्या सिखानवांळे 
१ आचार्य सब ब्राह्मणहि होत थे। जो क्षत्रियांको 
§ शाख्रा्जविद्या और युद्धविद्या पढाते थे । 
अतः ऊपर जो ब्राह्मणोका शमदमादि कम, 
३ क्षजियौका शौर्यं तेज आदि कम, कहा हे, यह 
१ तो उनकी विशेषताकी बात हे। ब्राह्मण इन 
१ कर्मौम विशेषता प्राप्त करे और क्षत्रिय इन 
१ कर्मों विशेषता प्राप्त करे । एक दूसरेके कर्मोंमे 
| स्पर्धा न हो । ब्राह्मण क्षत्रियका धंदा ( पेशा ) 
8 न करे 0 क्षत्रिय ह का ( पेशा दा न 
करे | इसी तरह सब धंदोमं स्पर्धा न हो । यह 
। ख्य तात्पये वणंव्यवस्थाका है । कोई अध्ययन 
१ न करे, यह इसका तात्पय नहीं हे । समयपर 
१ चारों वर्णौक्रो और स्त्रियोकोभी शस्रधारण कर" 
ना उचित हे और राष्ट्रपर कठिन प्रसंग आनेपर 
चारौ वर्णोंको शब्यधारण करना आवश्यक 
होगा, तब तो राष्टक्ष प्रत्येक व्यक्तिको शस्त्रास्त्र 
विद्या का «प्राथमिक शिक्षण तो अवइ्यहि 
मिळना चाहियू । ऐसा सबको शसत्रविद्याका 
शिक्षण मिले, परंत क्षत्रिय उसमें विशेषता 
प्रात कर ओर वह उस चिशेषताक कारण 
[एकी रक्षर करे । इसी तरह अन्यान्य वर्णोक 
विषयमे जानना योग्य हे। 


, .  स्वकमस सिद्ध | 
अपने अपने कतव्यकम करनेसे मनष्यको 


श्रेष्ठ श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हो सक्ती हे, “परम 
सिद्धि प्राप्त होनका एकमात्र उपाय स्वकम 
उत्तम रीतिसे करनाही हे, यहां यह बात स्पष्ट 
करनेके छिये यही विषय प्रश्नोत्तररुपस लिखते 


ह ( गी० १८ । ४५-४६ )-- 
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(प्रश्न )-मन॒ष्यको परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्त 
होती हे! 
(उत्तर)-स्वकमं उत्तम रीतिसे करनेसे । 
(प्र०) प्रत्येक मनुष्यका स्वकम कोनसा हे! 
(उ०) प्रत्येक मनृष्यके शरीर-मन-बुद्धि की जो 
सर्व-रज्ज-तम-रूप प्रकृति हे, उसके 
अनसार जो कमं निश्चित होता है, वह 
उसका स्वकम है। सहज कम,स्वभीवनियत 
कर्म, स्वधर्म, गणकमेस्वभावज वणघम, 
स्वकर्म इन सब शब्दोका अर्थ एक हि ह । 
(प्र०) अपने शरीर की, मनकी, बुद्धिकी, प्रवृत्ति- 
का ज्ञान किस तरह होता हे? ओर 
अपना धम निश्चित किस तरह होता ह? 
(उ०) भगवद्वीतामे सत्त्व-रज-तम. इन तीनों 
गणौका जो वर्णन हे, वह अपने अन्दर 
देखनस अपनी प्रकृति सात्विक ह, राजस 
हे वा तामस है, इसका निर्णय होता हे, 
और अपनी प्रतिके अनुकूल जो कतव्य 
अर्थात तदनसार अपना जो वणम है, 
बही अपनी प्रकृतिक अनुकूल स्वभावज 
कर्तव्य हे । 
(प्र०) अपना यह कर्तव्य करनेसे क्या होता हे? 
(३०) सिद्धि प्राप्त होती हे । सिद्धिका अर्थ 
मानवत्वकां पूर्ण विकास हे । यह विकास 
होकर ' पूर्ण मानव ' बनता है। और यह 
पूर्णत्व स्वकम उत्तम प्रकार करनेसेहि 
होता ह । 
(प्रर) अपना कतंव्यकरम न करजेसे क्या होगा! 
(उ०) अपना कतंब्यकमं, अपना धमंपालन न 
करनेसे सिद्धि पहीं मिलेगी, उन्नति नहीं 
° होगी, मानवभाव॑का विकास नहीं होगा। 
(प्र) स्वकम न,करक दूसराहि कमं करनेसे 
क्या होगा ! 
(उ०) अपनी खाच्चिक-राडस-तामस प्ररृतिके 
अनुसार सात्तिक-राजस-तामस क्रम न 
करनेसे ओर अपनी प्रकरृतिक विपरीत 
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कम करनेस वणसकर होगा, जो सवंथा 
मानवभावका नाश करनेवाला होगा । 
प्र०) स्वकम किस तरह करना चाहिये? 
उ०) योगके साथ स्वकर्म करना चाहिये,अर्थात्‌ 
कृशळताक साथ, उत्तम प्रवीणताक साथ 
वधर्मानुकल कर्म करना चाहिये । 
यही सिद्धि प्राप्त करनेकी शाद्ध रीति हे,जिससे 
मनष्यमात्र उन्नत हो सकता हे | 


| (इ०) 


परमेश्वर पक हे, उसने यह संपण विश्व 
फैळाया हे। और विश्वका फैलाव करते समय 
प्रत्येक मृनप्यकी सात्विक, राजसिक ओर ताम- 
सिक प्रवृत्ति बनी हे। यही स्वभावकी सहज 
प्रवृत्ति हे । इस स्वभावकी सहज प्रवत्तिके अन 

सार इससे दोनेवाले सात्त्विक, राजस और 
तामस कर्म उसके स्वकर्म कहलाते हूँ । इन स्व 
कर्मोंको उत्तम प्रवीणताके साथ करके, तथा इन 
कर्मोंको और इन कमौके फलोंको परमेश्वरको 
समर्पण करनेसे मनष्य सिद्धिको प्राप्त हो सकता 
हे। ( गो० १८।४६ ) 


(प्रश्षे-क्या परमेश्वर हे? 

(उत्तर)- है । 

(प्र) परमेदवर कहां हे? 

(३०) इस विश्वके रूपसे मनष्यक चारों ओर 
हे ओर मनष्यभी उसीमे उसीका एक 
अंश हे । 

(प्र०) परमश्वरसंचाका अथ क्या ह 

(उ०) 'विश्व-संधा!! ही परमेश्वर सेवा इ, और 

: परप्रेश्वरसंवा ही वि?वश्ष्रो हे। >» 

(प्र) यह केसी की जाता हे? 

(३०) स्वकर्मसे परमेश्वरस वा- विश्वसेवा करनी 
चाहिये । अथात ब्राह्मणमं झनक द्वारा 
क्षत्रियने प्रजारक्षाद्ारा, वेश्यने कृषि- 

गोरक्षाद्वारा ओर शाद्रन कारीगरी तथा 
एरिचर्याद्वारा करनी चाहिये । 

(प्र) इश्वरसंचा किस तरह करनी नाहिये! 
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इश्वर चिश्वरूपसे अपने सामने है, प्रत्येक 
को प्रत्यक्ष है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय 

वेद्य-शद निषादादि,रूपस, पशपक्षियोक 
रूपसे, वुक्षवनस्पतियाक रूपसे, नदीनदोके 
रूपस तथा अन्यान्य विश्वस्थित वस्त 

मात्रक रूपस इश्वर मनष्यमात्रको प्रत्यक्ष 
हे। जो जिस शभ कममे प्रवीण हे, वह 
उस कमक द्वारा इस इंश्वरकी संतष्टी 
होने योग्य.उसकी सेवा करे, इसीस उस 
की कृतङृत्यता होगी। अपने जीवन-सम- 
पणस मनुष्योका, पशपक्षियोक्रा, सख 
ओर आरोग्य बढावे | वक्षांकी प्रसन्नता 
रखे, नदीनदोको प्रसन्न रखे । जळ, वायु 
तथा भूप्रदेशोको प्रसन्न रखे, जहां मनष्य 
जाकर आनन्द प्राप्त कर सके! जनसेवा 
ही ईश्वरसेवा हे, ऐसा जो कहते हे, वह 
आंशिक सत्य दै । मनुष्य विचार करेगा, 
तो उसको अपने जीवनद्वारा विश्वसेवा 
करनेके अनेक मागं ज्ञात होंगे । अपने 
जीवनम जो कम हो रहे हैँ, उनसे विश्व 
की प्रसन्नता किस प्रमाणमें हो रही हे, 
इसका चिचार प्रत्येकको करना नाहिये । 
और तदनुसार अपने कर्तव्यकेम करनेसे 
परमेश्वरसेवा होती हे। इसी इश्वरको अपने 
कर्मोके फल समर्पण करने चाहिये, ऐसा 
करनेसे वही इसका योगक्षेम चळावेंगां । 


मनुष्यस्चभोचित कर्म में उत्तम' प्रवीणता 
संपादन करे, प्रवीणतास स्वधर्मोंक कर्मके 
अनुष्ठान करे, अपने कमौके फलको जनतारूपी 
जनादन की 
जिससे संतए ओर प्रसन्न हो'कर वही इसका 
योगक्षेम उत्तम रीतिसे चलावेंगा । 


संठुरी क लिये सम्पूण करे, 


0०0१ ” 


विशिष्ट समाजपद्धात) ;' ` 


इस रीतिस विचार करनपर एक विशेष प्रकार 

च्च ९ 
को समाजपद्धति इसमें वर्णित हुई हे, ऐसा 
प्रतीत होगा । प्रत्यक मनष्य अपने कर्म उत्तम 
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४५२ श्रीमद्भगवङ्गीता-पुरुषार्थबोधिनी । 


[ अध्याय १४. 
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प्रचीणताके साथ जितने उत्तमसे उत्तम हो सकत 
है, उतने उत्तम करे, दह वे सब कर्म जनसमाज- 
रूपी इश्वरकी सतष्टीक लिये समपण कर, उन 
कमोौंके फलौको भी अपने उपभोगक लिये अपन 
पास संग्रहित करके न रखे, प्रत्युत उन कम 
लोको भी इश्वर ही के लिये समर्पित करे। जन 
समाजरूपी परमेश्वर प्रत्येक इस तरहके विश्व- 
सेवक का योगक्षेम चळावे । देखिये इस तरहक 
विश्वसेचक-समाजका स्वरूप कैसा होगां। 


विश्वही परमेश्वर हे ( विश्व विष्णः), परंतु | 


१ 

१ 

१ 

| 

|! 

$ 

१ 

६ 

१ 

६ 

६ 

६ 

१ अपने विचारकी सविधाके लिये हम मानव- 
: समाज को ही ईश्वर का रूप मान कर यहां 
विचार करग । 

- इस मानवसमांजरूपी इंश्वर का मख क्षांनी 
४ जन हे, उसी इंद६वरक बाइ शूर पुरुष ह, उत्ती 
8 इश्वरके पेट व्यापारी हँ, ओर उसी इश्वरके 
; पांव कारीगर ह । ये उसके अवयव हं आर 
ईश्वर अवयवी हे । कोई मनष्य इंश्वरके इस 
१ विश्वव्यापक शरीरस पथकर नहीं हे ! प्रत्येक 
१ व्यक्ति समष्टिका ही अंश है | 
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६ 
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~ ८ < 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कतव्यकमम 


प्रवीण बने, प्रवीणतासे अपना कतंव्यकम करे. 


अपना कलेव्य करके उस कर्मेद्वारा जनता" 

१ रूपी परमेश्वरको प्रसन्नता करे, डसीकी प्रसन्नता 
के लिये अपना कर्तव्य करे, दूसरा कोई अपना 

| जीवनोदेश्य न रखे,कर्तव्यकर्म करे परंतु उसके 


- & लिये कोई ददला न लेवे, अवैतनिक संवा करे। 


शाना सह रू अपना शान जनताका भ्रद्धाइक 


8 लिये देता रहे, चिना वेतन छड अध्यापन करे, 


१ पढाव, उपद्शक संवाभालस उपदंश कर, 


१ ज्ञानका फेळाव करनेक जिर्तन उपाय होंगे, उतने 


| उपदाँका अवलम्बन करक ज्ञानका प्रसार'शानी 
जन कर॑ते रह । परत वेतन न लेवें, कवळ इश्वर- 
~ 

सेवा क भावले यह काय कर । 


De 
तड | शूर पुरुष अपने शोयस जनताकी सुरक्षा 


करे, कोई त्रांम की रक्षा करे, कोई वनो और 


६७86-49 ४७.40 ८०० ६9६3 POE 42-69 43-६३ <»<> &-4> ४७९७ 8 ०७७ ७७ ७०७० ७७ 0 ०७ ७4७ ७७ 49-69 ७९७ ७00 ७-६9 ९०२? ६३६9 890 ७७ यी 


उपवनों की रक्षा करे, कई जलस्थानौको सर- १ 
क्षित रखे, कई सेनिक बन ओर शात्रुऑको 9 
परास्त करके जनताको सुरक्षित रखे। जहां § 
जहां जनाका उपद्रव हो ओर सज्जनां की रक्षा १ 
करने का कार्य उपस्थित हो,बहां शर वीर स्वय 
सेवक बनकर जांय, और दुर्जनौको दूर करके | 
सज्ननोकी रक्षा करं। इस काय को इश्वरसंवा १ 
के भावसे करें और इस कायके बदले कोइ वेतन १ 
न लेवे। | 

। 

। 

$ 


कृषीवळ खेती उत्तम कशाळतासे कर, नाना 
प्रकारके उत्तमोत्तम धान्य, तथा फळ, फूल, कद्‌ 
मळ-शाक, तैयार करें और जनता को अपण 
करै। व्यापारव्यवहार करनंचाळ देशदेशान्तर 
में और ग्रामग्रामान्तरमे जहां धान्यादि न हो,वहां 
ले जावे ओर वहां की जनता तक पहुचाच 
काँरीगर लोग कशळतासे विविध कारीगरी 
चस्तएं बनावं । 

राष्ट्रम ऐखो आयोजना हो,कि जिससे जिसको 
जो वस्त आवश्यक हो, वह उसको मिछे आर 
राज्यप्रबंधद्वारा सबका योगक्षेम उत्तम प्रकार 
चलाया जावे और कोई मनष्य बुभुक्षित और 
पिपासित न रहे। 


वैद्य लोग रुग्णंकी चिकित्सा कर, तथा 
अन्यांन्य लोग अन्यान्य कमौंके द्वारा जनतांक 
सेवा कर। ओर सबका योगक्षेम जनता 
प्रबंधक समितिद्वारा होता रहे। इस तरह क 
सव्यवस्था की रचना करनेका आदेदा य 
भगवद्वीताने दिया हे । 
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इस प्रकारकी धार्मिक राज्यव्यवस्थांस जनता 
अधिक सुखी होने में संदेह ही नहीं" हे । आज 
कलकी सम!ज-जचत्ता वैयक्तिक भोगसंग्रह के 
तत्वका? आश्रय करनवाडी ह । व्यक्ति कम करे 
वेतन लेवे ओर उस धनखे अपन पास/भोग- 
सग्रह कर । यह इस समयकी समाजरचना का 
तत्वज्ञान हे । 
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भगवङ्गीतोकत समाजरचनामै प्रत्येक व्यकित | आघात स्थानपर कोई न रहे,तो पराभव होमेमै ! 
उत्तम कुशळतास कम करेगा, परंतु अपन कमक दूरी नहीं लगेगी | इसलिये सेनापति की आज्ञा- 
लिये चेतन नहीं लेगी, अपना कर्म समाजसेवाके | द्वारा जो स्थान जिस सैनिक के लिये योग्य 
भावस करेगी, ओर समाज प्रत्यक व्यक्तिका | हुआ हे, वहीँ उसको रहकर अपना कर्तव्य 
योगक्षेम चलावेगा । कोइ व्यक्ति वेकार न रहे, करना चाहिये और उसी कतव्य को करनेसे 
कोइ भूखी न रहे,कोइ दुःखी न रहे इस विषयमें अपने जीवन की सफलता होती है, ऐसा भी 
समाज दक्ष रहेगा । मानना चाहिये । ( गी० १८।४८) 

आजकलका समाज ओर गीतोक्त समाज इस द्‌ छन 
में यह भेद है। पाठक विचार करेंगे, तो उनक्को | भोगविषयक आसक्ति छोडनी चाहीये। 
पता लग जायगा, कि वैयक्तिक फलमोगके | आंत्मसंयम करना चाहिये,मोर्गोक विषयम उदा. 
साधनों का संग्रह करनेकी पद्धतिमें इतना अधिक | सीन रहना चाहिये, ओर अपना कर्तव्य करना 
शक्तिका नाश होता है और संघ-सेचाभावके |चादिये। जो इश तरह अपना कतव्यकम कुशलता 
तस्वज्ञानपर आरूढ समाज-व्यवस्थामै शक्तिका | पूर्वक करेंगे, उनको सफलता प्राप्त होगी । शुद्ध 
इतना संग्रह होता है, कि सब प्रकारसे विचार वुद्धिस युक्त हो कर, सदाचारका धये धारण 
करनेपर ऐसा प्रतीत होता है,कि संघभावोपासक | करके, विषयभोगोका त्याग करके, रागद्वेष छोड 
समाज ही अधिक सखी होना संभव है। कर , थोडा भोजन करता हुआ, वाणा-शरार 


> १ ~ ति ७ ड 
प्रत्येक मनुष्य संघहितके लिये अपना जीवन | ओर मनका समय करके, अहंकार, घमंड, काम 
देवे और संघ ही व्यक्तिका योगक्षेम चलावे ।। कोथ ओर भोगसंग्रह को छोडकर जा निमंम 


सब घन संघका हे, व्यक्ति का अधिकार संघकी | है कर पी ह, वही ब्रह्मरूप बनता ह्‌ । | 
बह सब भूतौ कं विषयमें सम हाता हे ओर वही 
वा करना ही हे। 
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§ होता हे। ( गो० १८०९-५७) 
$ ईश्वर और उसकी सेवा का यह तात्पय है ।| ११९ का सच्चा भक्त हाताह | ग श्वर कितना ! 
जस व्यक्तिको जो कर्म संघकी सेवाक भावस आ. ' कैसा है, पतत जनक है और बह ; 
१ करना हे, वही उसको करना चाहिये। बह | क 00040 करत है कि में भो उसीम हूं, : 
१ कितनाभी सुकर हो वा दुष्कर, उसको वह. रीका एक अंश हूं । ऐसा अपरो आपको इश्वर ॥ 
४ करनाही चाहिये प्रत्येक मनुष्य सुकर करही | > द [नकर ? 
$ करे और दुष्कर कर्म छोड दे, यह बात नहीं है। का अंश मानकर और रका अशा म लिये १ 
१ संघसेवाके लिये प्रत्येक कर्मकीआवइयकता हे, | संब कम इश्वरापण जुद्ध और र 
दि उनमें खे कई कर्म न किये जांयगे, तो | परमप ललापर ल क कि 
॥ 
$ 
$ 
|| 
$ 
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८ रन 
घकी प्रसन्नता नहीं रहेगी । अतः कर्म अच्छा | शाश्वत पदका माक ह । (गी० १८५५-५६) 


० 


| 


१ 

१ 

१ 

चा बर, सकर दो दा घाव हो वा | सूमपैणयोग | कर । 

कर, जो क्रम अपने लिये कतव्य निश्चित हुआ 

हो, वह स्‌ खदुःखकी, पर्वाद्र न करते हुए करना | उस समय भक्त का सब चित्त इउवरमं मः - 

ही चाहिये। 2 9 पित हाता हे, सक कम वह इश्वरांपण बद्धिसे 
प्रत्येक कमम दोष हुआ ही करत है, अतः | करता हे, बुद्धिभी इश्वर म हो लगता ॥ उसकी र 

सदोषे कर्म हे३इसलिये उसका त्याग करना नहां | सव क्रिया इश्वर क लिये होना लभ की उ 

शत्रके आघात होनेके |उसले पृथक्‌ नहीं रहता 
चाहिये । कई सेनिक १ । 


स्धानपर होते हैं और कई पीछे रदते हैँ। यदि' इश्वर के लिये करता हे । (गी० १८। ५७) 
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हीनता फे कारणहि नष्ट भ्रष्ट होता हे । क्योकि 
चह विश्वरूपी ईश्वर का विरोध करता हूँ। जो 
विश्वशक्ति से विराध करेगा वह जिवित रह 
नहीं सकता । कमं न करूगा पेसा उसने अपने 
आपको स्वतंत्र मानकर कहा, परंतु उसको 
प्रकृति स्वतंत्र हे वह उसको घलीट कर अपना 
प्रकक्षि के अनुकूल कम करावेगी । इस कारण 
उल समय वइ पराधीन होकर कम करेगाहि। 
फिर प्रथमसे हि अपना स्वभावनियत कम कर 
नेमे क्या दोष था! इसलिये इस प्रकार का कमं- 
त्यागका हट करना किसको योग्य नहीं हे। 
( गी० १८। ५८-६० ) 
हृदयनिव।सी इश्वर । 

सब के हृद्यौमे ईश्वर निवास करता हे और 
चह वहां से सबको चलाता हे! जेसे किसी यंत्र 
। पर कटपुतलियां लगाइ होती है और यन्त्रके 
' घमनेसे चे सब प॒तलियां अपनी अपनी गतिस 
' घूमती हे, उसी तरह इस विश्व के यंत्रपर सब 
भूत लगाये हैं और इश्वर उस यंत्र को घुमाकर 


2“ 00 र | 


डा यन्त्र हैं और उस महायन्त्रका एक पुर्जा 
ह। मे स्वतंञ नहीं हूं, विश्वरूपी महायन्तरके 
गथ मझे भी घमना चाहिये, और यंशकी 
फलता और सफलता ही एक पुजेकी सुफल 
॥ और सफलता हे यह जानकर अपना 
| 45 छोडना चाहिये और विश्वनियामक 
की इच्छा की सफलता के८लेये अपने आपको 


0 
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करके, अपना कर्तव्यकर्म करता नहीं, और में । 
यह कर्म नहीं करूंगा ऐसा कहता है, वह कम' जाकर, में उसका हूं आर उसकी इच्छा 


ब भताको घमाता है ।यह्‌ सब विश्व ही एक 


[ अध्याय १८ 


समर्पित करना चांहिये । विश्वरूपी परमेश्वर 
को आत्मसमर्पण करके, स्वयं उसको शरण 
s 

पर्तिके लिये हूं यह जानकर, उसकी संतु ष्टीके लिये | 
अपने जीवन का यज्ञ करना चाहिये | इसी तरह १ 
के आत्मयकज्ञत मानवी जीवन की सफलता होनी ६ 
हे! (गी० १८। ६१-६३ ) शै 
यह सत्य ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ जिसने ¦ 
अपना जीवन इस ज्ञानसे युक्त बनाया हे, वही | 
अपनी इच्छाके अनुसार कांय कर सकता हे, ३ 
क्योकि उसकी इच्छा परमेश्वर की हि इच्छा १ 
होती है, वह परमेश्वररूप ही उस समय बना 8 
होता है! $ 
उल समय उसका मन परमेश्वर म लगा । 
होता है, वह उसी इश्वर की सवा करता ह, 6 
इंश्वरके लिये ही वह आत्मयक्ष करता हश 8 
ईश्वरको हि वह नमन करता हे, और अन्तम ६ 
चह इंश्वरमें ही एकरूप हो जाता हे । उस समय ४ 
वह किसी अन्य कतँव्य का विचार करत है 
नहीं; एुक ईश्वरको शरण जाता हे ओर उसी । 
शरणागतिसे वह सब पापौसे छुटकारा पाकर ९ 
ईश्वरस्चरूपमें मिल जाता है ( १८।६५-६६) १ 
§ 

१ 

§ 

शै 

; 

शै 

; 


ज्ञानप्रसार । 


. इसी खत्य-ज्ञानका प्रसार जिस उत्तम रीतिसे 
हो उस रीतिसे करना चाहिये । अध्ययन, 
अध्यापन, संकीतन, व्याख्यान, लेखन, तथा, 
प्रवचन द्वारा इस सत्य शानको मनुष्यमात्रतक 
पहुंचाना चाहिये | क्‍योंकि इसीसे मनुष्य 
मात्रका परम कद्याण होनेवाल है ?१ 
( सी० १८॥ ६७-७२) ?. 0 $ 
$ 
१ 


छ 9 


यहाँ अठारहवं अध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ ४ 95.7 
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